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नाटककार फ्रान्स के “मोलियर? (Moliere) की चुनी हुई 
रचनाओं का. रसास्वादन हिन्दी पाठकों को अनेक बार करा | 
चुके हैं | प्रस्तुत नाटक मोलियर महोदय को चुनी हुई रचनाओं 
में से है | यह नाटक सव प्रथमं सन १६५३ या १६५५ ۴ 
` में लॉयन (Lyons) नगर में, उसके बाद सन्‌ १६५९८ में फ्रान्स | 
की राजधानी पेरिस में बादशाह के समक्ष खेला गया था और | 

सारे विश्व ने इसको AFR प्रशंसा की थी। > 


श्रीवास्तव महोदय ने जिस बाने में इसे हिन्दी-संसार में. 
उपस्थित किया है, बह देखने योग्य है | हसते हसते पेट न फूल 
| erty, سس‎ | ۲ तो पुस्तक का दाम 1! 


व्यवस्थापिका 'चाँद? कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | | 2 


~CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. ی شب‎ 


25 داد‎ पदमराज जी जैन पाठकगण मिलान ۱ 


| | A 
18 ZRF L 


S ہچ‎ 
| 
1 


س _— 


[ लेखक--श्री? जी० पी० 
श्रीवास्तव To To, 
एल्‌-एल० बी०] 


ETS 


SET rE EE 


پر 


۱ (i) 
$ DAZ 


Ea 


nea ا از‎ A Ae ॥॥॥॥ ५॥॥॥ 


Fer 


विवाह किस उम्र. में करना चाहिए ? योवन-घर् |. 


चाल्न किस अवस्था में करना चाहिए ? वन्ध्या 
(बाँक चा निपूती ) होने के ہہ‎ कारण हैं? उनका! 
gain valet दो सकता 3 ? किन उपायों के सवः 
aad करने से गर्भ नियमित किया ( det) a 
सकता है ? अर्थात्‌ किस प्रकार इच्छानुसार तीन-चार 
वर्षो का अन्तर देकर नीरोण तथा बलिष्ठ सन्तान प्राप्त 
हो सकती है--इन युडस्थ तथा 0:9:2۸ विषयों, 
पर विशद रूप से इस ٭ دع‎ में Garn किया गया 


- है । यूरोपादि देशों में गर्भ रोकने झे जितने विज्ञानः 
सम्मत उपाय डॉक्टरों ने eair हे, و‎ प्राय: | 


सभी इस पुस्तक में جج" تسه‎ 
सजिएर पुस्तक का मूल्य केवल 
पुस्तक केवल विवाहित -ys 

चाहिए, केवल नव-दरपतिथो के लि ‘= 


fra गई ۱ 


AN 
en १, 


REIS ती جس‎ 


गुप्त चिट्ठी 
इस पुस्तक में स्री-पुरुष सम्बन्धी गुप्त RTT 


एक जगत्‌-प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉक्टर ने स्री-पुरुष के पन्न 


रूप में लिखा हे । छोटी अवस्था में ही 3 
कॉलेज के एक विद्यार्थी का विवाह, विवाह के कारण |. 


| बालिका संसार-ज्ञान. से हीना, नव-वधू की प्रलोभनों 


से रक्षा करने की चेष्टा, अथम यौवन-काल, द्विरागमन | 
अथम सहवास, गर्भ--सभी बातों पर इसमें ۲ 
ا‎ गया है। सन्तान पर.सन्तान डोने के कारण | 


हो जाते हैं, तब सुधार किस جج‎ हो सकता है! 


ने स्वामी को जो पत्र लिखे हैं, चे बड़े ही qa, संसार 
भर के लिए नहीं, पररपर की दो आतमाओं के लिए 
हैं--संसार में होने वाली स्त्री-पुरुष सम्बन्धी सभी 
बातें लिखी गई .हैं।. ऐसी चिद्टियाँ, इतना ا‎ 


पुस्तक का मूल्य केवल २) ₹० | 


` प्रणय के प्रेबल आवेग में स्वामी ने खी को. थोर खी | 


۱۰ क्या है? feat की ऋतु क्या वस्तु है? इन्दिय-परि- |. 


۰ तप चार अनमोल इस्त स्री-पुरुषो के लिए चार अनमोल पुस्तकें | 


' |` जब शरीर एकदम ख़राब हो जाता है, सब सुख नर्थ 


| साहित्य सबको अवश्य पढ़ना चाहिए , 58 
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सुख ज्यों का f क्रायम रवखा जा सकता है; रक्तहीन : 


2 ; | स्वगं का नन्दन-वन होनी चाहिए, वह नरक-कुएड बन- 
` | रही है । खी का स्वास्थ्य, सुख, प्रेम, उच्च अभिलाषा | 


$ इसीलिए आज वह' पूछती | 


| 582517: पढ़ती है? क्या स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध |- 
[का यदी मतलब है, क्या मांतृस्व के, विकाश का 
| पडी रूप है! इन वातों का कौन उत्तरदायी है? 


~= eS دہ‎ ۰ 5 z 
; ۱ 5 


Aaaa गया है कि किस.उपाय से TU देहिक 
- सुखं और यौवन का उपभोग fear जा सकता 
है। किस तरह यौवन की तेज़ी, सुखभोग, यौवन- 
wd, इन्दिय-दृत्ति चरितार्थ कर अपना ` स्वास्थ्य और 


बहुसन्तान की जननी की अकाल-सृश्यु से किस तरह 


ef रक्षा की जा स्ती है, यौवन किस तरइ बहुत दिनों. 


तक भोग किया जा सकता है । इस समय आधुनिक 
' विज्ञान ने जो उपाय बताए हैं, वे सभी उपाय इस 
पुस्तक में लिख दिए गए हैं। डॉक्टर मेरी स्टोप्स के 
उपायों से निश्चित हो गया है कि गर्भ-रोध का कौन 
उपाय सर्वोत्तम है--सभी बातें इसमें मिलेंगी। भारत 
के जलवायु के उपयुक्त विज्ञान-सम्मतः सभी. उपाय 
| ۳۳5 लिख दिए गए हैं। प्रत्येक युवक-युवती को यह 
| पुस्तक अवश्य, पढ़नी चाहिए । इस पुस्तक द्वारा चे 
~ | निंब होकर अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। सजिल्द 
- पुस्तक का मूल्य केवळ २) اج‎ . 


| att चिट्ठी 


` ` || सभी तो रसातल में चला जा र्दा है। इसीलिए 
` . | आज खो-संसार तड़प उठा है; इसोलिए इस पुस्तक 

- | में खी.ने पति से, ae की भोषण दाह के 
` | है--खीजाति ने ऐसा क्या अपराध किया है, जिससे 
| उसे यह “अत्याचार सहन करना पढ़ता हे, इतनी 


| इसका क्या उपाय.है? 


कविता की अनमोल पुस्तक 


[ रचयिता--ओफ्रेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० to ] 


यह वह पद्यमय पुस्तक हे, जिसे पढ कर एक वार 
उन लागों में भी शक्ति का सञ्चार हो जाता हे, जो 
जीवन से विरक्त हो चुके हे । वीर-प्रसविनी चित्तोड की 
माताओं का यदि आप स्वाय-त्याग, देश-भक्ति तथा FR- 
निष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण देखना चाहते हैं, यदि आप 
चाहते हें कि भारत का मातृ-मणडल भी इन RAI 
fut के आदश से शिक्षा ग्रहण कर, अपने निरथक 
जीवन को भी उसी सांचे में ढाले; यदि आप चाहते हैं 
कि कायर वालकों के स्थान पर एक बार फिर वेसी ही 
आत्माओं की >8 हो, जिनकी EET से एक बार मृत्यु 
भी दहल जाया करती थी, तो इस वीर-रसएण एऐति- 
हासिक पुस्तक को स्वयं पढ़िए तथा घर की feat ओर 


| को पढ़ाइए। कविता में ऐसी सुन्दर वीर-रस में | 


पगी हुई पुस्तक हिन्दी-संसार में अब तक प्रकाशित नहीं 
हुई थी। “कुमार”? महोदय की कविताओं का जिन्होंने 
चांद? द्वारा रसास्वादन किया, वे इन कविताओं की 
श्रेष्ठता का अभी से अभजुव कर सकते हैं | सुन्दर छपी हुई 
पुस्तक का मूल्य केवल १।) २०; स्थायी ग्राहकों से Miley 


xa व्यवस्थापिका 5 So: 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


८ 


66-0۰ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OO ہے چا‎ काशा AT SEPT ETT STEERS 
bays 
5 


ہے 


उदयपुर का राजवंश 


प ART Pa ART PRINTING COTTAGE OT aaa 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सन्देश 


भाग्य से युद्ध करने चले हैं, हम Seal को कुचल कर 
युग-घर्म का अनुसरण करेंगे। “मेरे जीते जी ऐसा न 


होने पावेगा” ऐसा निकम्मा रोड़ा हमारे मार्ग में सत 


अदाओ। हमें दोइने दो, वह देखो, वह भयानक प्रवाह 
माचीन महासत्ताओं को कुचलता हुआ “उठो और जियो” 
की तूफानी गर्जना करता हुआ बढ़ा चला झा रहा है, 
तुम कूठे मोह-वश हमें रूढ़ियों के दलदल में फाँस 
रक्‍्खोगी तो तुम्हारे यशस्वी جو‎ का बीज नाश हों 
जायगा !!! 
चंहिनो ! 

तुम अपने उन्मत्त मन, TIT पतियों की सहधमिणी 
बनो ! पैर की जूतियाँ बनने के दिन गए । इस बेहूदे 
बूँघट को और अदे घाँघरे को लात मार कर फेंक दो | 
हाय ! केसे तुम खुशी से कैदी की तरह दिन कारती हो? 
क्या तुम्हे याद है कि तुम्हारी माताओं और दादियों भे 
स्वाधीनता के नाम पर, धधकती चिता पर अपने स्वणं- 
शरीर को राख कर दिया था? तुम उस प्राचीन गौरव 
के नाम पर महाशक्ति का अवतार बनो । Tae le 
डालो, मत डरो कि कोई तुम्हें جج‎ से देखेगा । 8 
पर गीदड़ इष्टि नहीं डाल सकते, सूर्य की ओर देखने 
वालों की आँखें चौंधिया जाती हे । तुम सूर्य के समान 
तेजस्विनी और सिनी के समान साहसी बनो ! परिश्रम, 
त्याग, सादगी, विद्या, विवेक और पवित्रता की तस्वीर 
बनो ! तुम्हारे नाम पर वह घर, वह ख़ान्दान धन्य हो 


भाइयो ! 

बम्बई, कलकत्ता के वैभव पर मत gaat! उन 
गगन-चुग्बी अद्टालिकाओं और وع‎ मोटरों पर मत 
गवे करो, इंनसे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं ae सकती !!! 

आओ, अपनी करोड़ों की सम्पत्ति लेकर देश को 
qiz आओ ۱ मारवाइ उजाड, सुनसान, सुदो, स्मशान- 
चत्‌ पड़ा है, उसे आवाद करो, उसमें कला-कौशल, 
व्यापार और उद्योग की वेगवती गङ्गा बहा दो, तुम्हारे 
हाथ में करोड़ों की सम्पत्ति है, ब्यापार की क्षमता और 
योग्यता है, ईश्वरदत्त झुस्तेदी, Sd और सहिष्णुता है, 
इसे उस पुण्य-भूमि में बखेर दो | मारवाड सोता है, उसे 
जाअत करो, उसमें महालच्मी की प्रतिष्ठा करो, उसके 
शासन में योग्य नागरिक की तरह अधिकार प्राप्त करो | 
| तुभ कलकत्ता-चम्बई में जस्टिस ऑफ़ दी पीस हो--पर 
तुम्हारी जन्म-भूमि ठिकानेदारो की स्वेच्छाचारिता की 
गुलाम बन रही हे | बीसवीं शताब्दी की कोई जाति इसे 
सहन नहों कर सकती। उठो ! ऐसा करो, जिससे भारतवर्ष 
` का त्राता मारवाड, हिन्दुत्व का रक्षक मारवाड, पृथ्वी की 
| सहाजातियों का पवित्र RF, निकट-भविष्य में आने 
at स्वाधीन भारत के नवीन-थुग में अपनी Ten- 
| सिद्ध अतिष्ठा और स्थान का अधिकारी हो । 


' माताओं ओर दादियो ! 


तुम हमारे रास्ते से हट जाओ | हमें FEREH पर 
| नामदे और हास्यास्पद ad मत बनाओ । हम अपने 


`~ 
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युवकों ! 

बुजुर्गों की उन Î को मानने से इन्कार का 
दो, जो अधर्म-सम्मत हों, तुम अपने को योद्धा समभो, 
साहस, वीरता, त्याग ओर सेवा नस-नस में भर लो। 
पेट की चिन्ता में मत पडो, पेट तो कौवे-कृत्ते भी भा 
लेते ۶ ۱ तुमने क्या नहीं सुना 'नराँ سوه‎ 
मारवाइ के मर्द प्रसिद्ध हैं, तुम वही मदे ج‎ अगर 
तुम्हारे रहते جو‎ पर मारवाड़ी-पराड़ी का अपमान 
हुआ, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार è ! जाओ, सीधे विला. 
यत पर धावा बोल दो । देखो, जीवित जातियों के ay 
किस तरह प्रथ्यी पर लात मार कर आगे बढ़ा करते 
हैं। नहीं-गहीं, कला-कौशल सीखो, ओर अपने प्यार 
मारवाड में आकर जीवन की फेक وہ‎ दो! ऐसे चनो 
कि मारवाइ की आन-शान भारत में सबसे asta 
हो जाय !! | 


qaeri | | 


ARTE पर से अपना शनैश्वर इटा लो! उसे 
पोशी-पन्ने, अह-दशा और झूठे वहमों में मत Geral! 
उसे सच्चे रास्ते पर आने दो--अपने पेट के लिए देश 
का नाश मत करो । देश में उजाला होने दो। N 
पाखण्ड छोड़ दो--ठोस योग्यता भाषत करो। Aa 
आत्म-सम्मान मन में रको, पापी पेट के लिए पाप म 
करो- ईश्‍वर तुम्हारा कल्याण करेगा ١ 


= 


۱ 


जाय, जिसमें तुम जन्मी हो और जिसमें तुम सौभाग्य 
की चूनरी ओढ़ कर TEW बन कर गई हो | अपने 
पतियों को धर्मात्मा और त्यागी बनाओ, अपने TAT को 
वीर और साहसी बनाओ ۱ तुम मारवाइ की देवी, सार- 
वाइ की आवरू, मारवाइ की बहू, मारवांड की जीवन- 
धन और arate की प्राण हो, ऐसा कोई काम न करो 
कि ARTE को ہہ"‎ होना पड़े! भारी-भारी गहने 
पहनने का बेहूदा मोह त्याग दो। एक कटार सदा पास 
بج‎ बेखटके घर से बाहर बन्धु-ब्रान्धवों के यहाँ 
जाओ, ot नीच ज़रा भी तुम्हारे अपमान का साहस 
करे, कटार से काम लो ! भारतवर्ष देखे कि मारवाड की 
सिहनीं कैसी होती हैं। विषय-वासना की गुलाम मत 
वनो, पतियों की अनुचित थाज्ञा मत भानो । पति में 
व्यभिचार, मद्यपान, जुआ की बुरी आदतें हों, तो उसे 
बलपूर्वक ठीक करो, तुम उसकी उसी तरह स्वामिनी 
हो, जैसे वह तुम्हारा है । धमास्मा, सञ्चरित्र पति की तन- 
मन से सेवा करो ! 


-बेटियो ! 


विद्या तुम्हारा शङ्कार है; जितना पढ़-लिख सको, 
पढ़ो-लिखो, घमण्ड मत करो, घर के छोटे-बड़े सभी 
काम अपने हाथों से करने का अभ्यास करो, दिन मे 
कभी न सोओ। नोकर को कभी संह मत "٣ । 
ऐसे शब्द बोलो, जैसे फूल झडते ج١‎ साता-पिता, 
भाई सभी की भन से सेवा करो! गुडिया मत aay, 
हठ भत करो, गन्दी भत wl, कम बोलो, अधिक 
सोचो | 
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C. P. and Berar Government 5 also deleted from the approvcd list and is no 
longer approved by the U. P. Government and should not be purchased 
by any recognised institution of these Provinces. 
No such news from Punjab yet. 


E = संख्या १, 
| खणड १ TET १९६९ * पूर्ण 


संख्या ८५5: 


5۳۲35568 ے۱‎ 
E ] प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, o ए० ] 
सुनती हूँ Sure में; ٭‎ ही अपमान ا‎ 

पाप पास मेरे आते हैं, बन-बन कर वरदान ॥ 
छिपा हुआ मेरे आँसू में, मेरा ही आख्यान । 

किस समीर ने चुरा लिया है, मेरा गौरव-गान ? 
अभिशापों की ध्वनियों में ही, मेरा ही सम्सान-- ; 
सुमे देख कर हँसता है--'यह कैसा हे. अभिमानः? 


تن تسس سس سس سس سس سس سس 
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EE ` कभी उठा था वायु-तरज्ञों सें महिमा का राग । 
۰ ` लोट रहा था इन चरणों पर, विकल -विश्व-अनुराग ॥ 
> त्याग, त्याग था, मेरी वीणा का वादन था त्याग ! 

किन्तु लगी है उस वीणा में, कैसी भीषण आग !! -‏ ہے قب 

` ` हला रहा है कौन मुझे, 00 करुण Per 7 
sit ۱ मेरे मानस के घीर-भाव | फिर आग !!! - 
oo जीषन-दर्पण में आशा का; feat दिखा अम्लान |... 
=, “किया नारियों ने निज हाथों से अपना बलिदान N 
गौरवः की गाथा: का भवनों की प्रतिध्वनि و‎ 
SAW सुना था--देखा था आत्मा का अभ्युत्थान. ॥ 
गोरब का. माम, स्वप्न-सा करती हूँ अनुमान | | 
>> बह परिचित आकांक्षा. बनती है मुझसे अनजान !! 
कितना था वह. प्यार देश पर, कितना था वह प्यार. ! 
“ok पातिन्रत से होता. था . ललनाओं का اد پچ‎ 
कहती थी मुंख के शब्दों को, वीरों की तलवार | 
733583١ देखा करता था, यह निबल संसार Il 
: :किन्तु अरे! मेरे वैभव की कैसी है यह اج‎ 

Ry प्रेम है कलुषित d का भीषण उपहार |!‏ ات سی 

की मदिरा से, मतवाली है चाह । . ..‏ یش ا 
आह वही क्यों लेती हे अब मेरे मन की थाह ?‏ ` تک تق 

1 दो ध्वनियों से गूँज रहा है भीषण वायु-प्रवाह्‌।. . 
_ नियता का दाह और भोले मुख की मदु आह !! . 
681۰9 नत करने में है, सबलों का उत्साह | 
کہ‎ नाम दूसरा है. विक्रय का--( बह क्‍या ? ) अरे विवाह إ١‎ 
Ra के बादल का, गया सरस-रँग लाल । .... 
` ` ` फैला मेरे 8د‎ पर, काला रजनी-काल !! 
` अपने यश से ही आलोकित, झुकता मेरा भाल. 
se aan ie लाज रखेंगे, कब ये मेरे बाल ? 
ies म. रखेगा किस साता का लाल ? 
कोन संवारेगा फिर से, ये मेरे बिखरे बाल ९ 
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<3 जो मरने से कभी न मरे; वृद्ध होने पर कमी 
पुराने न हुए; जो हास्य और क्रोध के अधिष्ठाता ये; 


दैन्य और रुदन जिनके पास न था--आज मारवाड के 
चे धनी-धोरी कहाँ हैं ? . iF te ا‎ प 
मारवाड़ के इस सिरे से उस सिरे. तक चले जाइए--+ 


'नगरों में, गाँवों में, जङ्गलों में, वनस्थली में, खेतों में, चाहे 
जहाँ मारवाड़ सो रहा है । सारी एथ्वी के राष्ट्र जाग 
रहे हैं--मारवांड सो रहा.है ! पृथ्वी को जातियाँ आत्म- 
शासन के स्वत्व पर जूकने की तैयारियाँ कर रही 
--मारवाड़्‌ सो रहा है। हाय रे यह नींद !!! . | 
. मारवाड के गाँव उजाड़ पड़े हैं, वहाँ सूखे, و‎ फरे |. 
चिथड़े पहने हुए वीरों के جو‎ अपनी धूल-भरी दाढ़ी 7 
को. अपने. अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीर पर सजाए जी. रहे - 

हैं ! इनकी तलवारों को म्यान आज नसीब नहीँ, 
वह गूदढ़ों में लिपटी जङ्ग खा रही हैं। वे बच्चे; जो अमर- 


कारनामे कर : गए थे--सारवाड़ की गलियों में नह्ने, भूखे; 


अ Boe are फिर रहे हैं। इनका कोई नाथ. 
नहीं, कोई. धुरी नहीं, कोई रक्षक sat! RÎ ऐसी 
सुन्द्री, स्वस्थ, aR, परिश्रमी, ग्रह-लचमी के 
सभी गुणों से भरपूर, पतिप्राणा, प्रेममूृति-अविद्या और 
ङसंस्कारों सें जकड़ी--गन्दे, भारी-भारी घाघरों में फैंसी 
हुईं उसी तरह जीवन काट रही हैं, जैसे किसी किसान 
की भैस, जिसे दूध के लोअ से खूब दाना-चारा दिया 
जाता है, और जो धुआँधार खा-पीकर AAR amet 
किया. करती हें !! लोग कहते हैं-इनकी:माताओं और 


पक मर‏ می ی موہ 


नवम्बर, ٤ 


< سس‎ ७ "7 7 MNES Se 708 ज 
SS SSS SS << رح‎ हें 


سس 


QAD त सौ वर्षो तक सुरालो की 
RON) ` दुधंपे ` खूनी तलवार के 
सम्मुख खड़ा रहने वाला उद्‌-. 
G ` व मारवाड, आज सो रहा 
BIS है !! हल्दीघाटी में जब 
it PY چمچ‎ करके हवा चलती 

४2 है ओर वे पुराने वृक्ष जब 
उनः वीर-आत्माओं को, जो 


30-77 
सदा के लिए वहाँ विश्राम कर रही हैं, प्रणाम करते हैं, 
'तब देखने वाले के सन में एक भय, एक चेदना का उद्य 
होता तोःहोगा; पर वह. तड़प, जो मारवाड़ की बपौती 
थी, कहीं देखने को भी नहीं:मिल्ती.। .  :. 
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aS <‏ 
RR ar‏ موه نو نوی یو وب هب و وی مب 


है। इस राज्य में १३,८०,०३३ मलुष्य नसते हैं। इस 8३,८३,३८० रुपया है । १७ तोपों की संलामी है। 
रियासत का प्रिराज.२ लाख 7 Se T w اجه‎ श्रीमान्‌ महाराव राजा श्रीईश्वरीसिह जी 
दनी लगभग ४१ .लाख . .वा 1. महाराणा.को' बंहादुर 
सलामी १३ तोपों की है। यह वंश प्रबल.प्रतापी TTT: छठी 7 کت‎ की है, जिसमें ge ९ “ay 
के शासन-काल में बडी धीरता और शौर्य से जमा राजपूतों को अमलदारी ۱ इस राज्य स ९,६८४ 
रहा और इसी कारण इसकी. आज : बडी . प्रतिष्ठा है। मील भूमि है और ६,३०,०६० सचुष्य वसते हें | इसक्ष 
वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ . छत्तीस و‎ हिन्दुः 8 ٥ Go है और वापिक आय ४६,३४,२०१ 
आसूर्य महाराजाधिराज महाराणा सर फ़तेहसिह जी वहा- जर x ल ۱8۱9۲ की सलामी १७ aa । वतेमार 
दुर, जी० सी० एस० आई० हें | ० -कन॑ल .महाराजा सर उमेदासह बी 
दूसरी रियासत जैसलमेर है ۱ जिसमें यादव वंश के बहादुर, ت7 اف‎ m a oh By 
भाटी राजपूतों: की. गद्दी है। इसका. विस्तार. १६,०६२ ay सातवों रियासत बीकानेर है, जो राठांडा को हे । इसका 
भील है और ६७,३९२ मनुष्य बसते हें । ख़िराज se विस्तार २३,३११ वर्ग मील है और जन-लंख्या ۷ 
नहीं देते.। वाषिक. आय. ३,२६,११७ रुपया है | सलामी 7 لاد‎ 2 वापिक आय ७६,४२,३६६ रु 
१४ तोपो की है। इस. राज्यं की नींव oi woe =! वतमान श्रीमान्‌ महाराजाधिराज नरेन्द्र 
में पढ़ी थी ۱ वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महाराजाधिराज शिरोमणि मेजर-जनरल सर اج‎ जी वहादुर, ٭٭‎ 
j शोक हे सर जवाहरसिह जी बहादुर, के alo एस० क 2 झाई०, जी० ۰ aigo Fo, sito ۰ 
ogl ० °, Sito dto 3o, Ho ato वी०, 0 
तीसरी रियासत जोधपुर है, जो राठौडो की गद्दी डी०, o डी० सी० हैं ۱ सलामी १७ तोपों की है। 
है। इसकां विस्तार ३४,०१६ वर्ग मील है । जन-संख्या आठवीं रियासत किशनगढ़ है, जो राठौड़ों की गही 
१८,४१,६४२ है। ख़िराज ۱ लाख ८ हज़ार दिया जाता है। ८४८ वर्ग मील में विस्तृत है और ७७,७३४ a 
है। वाषिक आय १,१०,००,००० रुपया है । सलामी १७ नारी बसते हैं । ख़िराज कुछ भी नहीं हे | आय 7 
ات‎ है। इस राज्य के मूल पुरुष राव सिंहाजी ४ लाख रुपए वार्षिक है। यह रियासत महाराज कृष्णि 
à जिन्होंने सम्बत्‌ ३३०० के लगभग wate जी ने अकबर बादशाह से सं० १९६६ में पाईं थी। ब 
राजाधिराज सहा- के० सी० ین‎ ۱ 
राजा सर उम्मेदसिह जी बहादुर, Bo सी० एस० आई० नवीं रियासत करोली द रा 
के० सी० वी० ۱ की गदी है को है, जहाँ यादव राजपूर्ता, 
। यह रियासत १,२४२ वर्ग मील में फैली है 
है। e or कडछवाहों की गदी और १,३३,७३० नर-नारी इसमें बसते हैं । ख्रिराज FÎ 
है । ख़िराज चांर लाख. रुपया ۳ ری‎ २३२३५५०२ नहीं है। वाषिक आय ७,६२,००० के लगभग है! 
म लाख रु० के लगभग है। १७ we आय सलामी ३० तोषों की है। यहाँ के नरेश आमन्‌ महाराज 
यह राज्य पहले आमेर के नाम से ہہ‎ सर भँवरपाल जी बहादुर हैं। 
sale मुसलमानी काल में महाराजा सवाई मानसिंह के 4 ت7‎ रियासत apes 4 जो चौहानों 1 
समय से हुई है । वतमान नरेश श्रीमान्‌ महाराजा 3,१६४ वग मील और जन-संख्या १,८८ 
मानसिह जी बहादुर (द्वितीय) हे) Ot Ree ७ eye के aga तथा 
`= ` _ वी रियासत बदी है, जो हना राजपुता की है। अ और २० है। सलामी 78 
.._- इसको जन-संख्या १,८७,०६८ और भूमिःविस्तार २ र नरेश श्रीमान्‌ महाराजाधिराज सहाराव 
9 पा मील है । Go ۲۳ रुपया और घापिक आय बहादुर, ۰ सी० ۹9 आई& हैं। क ا‎ i 
; ग्यारहवी श्यासत्त दँगरपुर है, जो गहलोतों गो 


आ< 
> 
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شیج 
बीकानेर-नरेश‏ 
सेजर-जनरल श्रीमान्‌ महाराजाधिराज राजराजेश्वर नरेन्द्र-शिरोमणि महाराजा श्री० सर‏ 


` गङ्गासिह जी बहादुर, जी० सी० एस० आई, जी० सी० आई० Fo, जी० सी० 
वी० Yo, Sito बी० Zo, Fo Ato ato, To 0 ato, एल्‌-एल्‌० Sto 
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विष्ठा खाकर पेट भरती हैं ! सारे मारवाड में गाय-मैंस, 
बैल हीन नसल के हो रहे हैं। उन्हें अकाल-सुकाल कभी 
उत्तम तथा भरःपेट चारा.नहीं मिलता। बड़े नगरों के 
पिंजरापोलों में क्या ख़ाक है? तीर्थो में धर्मेशालाएँ क्या 
करती हैं ? मारवाड के लाखों मनुष्य अनावृष्टि होते ही 
बच्चों को बेचते हुए-मरते-गिरते समस्त उत्तर भारत 
में पेट ٭ مہ-۹‎ फिरते हें । यदि मोटरों में लद॒मे 
वाले श्रीमन्त इन्हें अपना भाई न समे; इनकी भूख से 
कष्ट न पावें; इनके दुख को न देखें; तो वे देश-भक्त 
कैसे ? उनके जीवन में धर्म क्या रहा ? क्या प्रातःकाल 
उठ कर जल्दी-जल्दी दो लोटे सिर पर डाल लेना--फिर 
आँख وچ‎ कर थोड़ी देर बैठ जाना--कभी-कभी एकाध 
बाह्मण को जिमा देना ही धर्म है? इन बेहोश थोर 
राष्ट्रभाव से रहित लोगों से कौन कहे ? 

एक चे राजा लोग थे, जो उस काल में aay 
के घनी थे। जिन्होंने मारवाड की स्वाधोनता, हिन्दुत्व 
की रक्षा, स्त्रियों की मर्यादा के लिए जानें दीं, जवाब 
बेटों को आँखों देखते लोहे की मार में मरवाया, 8 
ओर पत्नियों को ज़िन्दा जला दिया, अन्त में स्वयं भी 
घाव खाकर अमर हुए । जिन्होंने धन-जन, मान-प्राण, 
पुत्र-पल्ली सब جع‎ मारवाड पर न्यौछावर कर दिए, उनके 
सुक्राबले वे श्रीमन्त सेठ लोग, जिन्होंने अपने लिए बरे 
नगरों में महल, बगले, मोटर और सभी ऐश्‍वर्य एकत्र किए 
हैं, पर जिनके सामने मारवाइ भूखा-नङ्गा, अनाथ, हाय 
पेट ! हाय पेट ! रो रहा है-कहाँ तक प्रतिष्ठा और आद 
के पात्र हो सकते हैं ? क्या इस पर मारवाड के ۲ 
विचार करेंगे ? ` 

मारवाड में बहुत सी.लोदे, सोने, चाँदी, ala, अभ्रक 
कोयले आदि की खानें गुप्त पड़ी हैं। कृषि की उन्नति का बड 
भारी मैदान है । पशु-धन की वृद्धि का बड़ा सुयोग है| - 
पञ्षाब और यू०पी० के गुड, g, we और तेलहन से मा 
तैयार करने को बड़े-बड़े aE स्थापित करने के ए. 
सुभीते Fl मारवाड के धन-कुबेरों के पास ۴ 
अभाव नहीं। उनका करोड़ों रुपया 2ج‎ की जोखिम 
लय रहा है, करोड़ों रुपया विदेशी व्यापार में, जिसमें उन ۱ 
RR दलाली मिलती हे । ये प्रतिष्ठित मारवाडी qa 
विदेशी wats ‘cara’. कदने में ज़रा भी बर्गर 
नहीं होते, पर यदि इनके मम में गरत पैदा हो जाय 
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सती-मठ dra पढ़ते سےۓ‎ सचमुच मारवाड के घरों 
में सिंहनी दहादा करती थीं ? वे नाहर जो उन्होंने पैदा 
किए थे ; क्या उनका बीज नाश ही हो गया ? 

मारवाड भारत का बाहु था | मारवाड़ के हाथ भारत 
'की नैया के डॉँड़ थे । हिन्दुत्व मारवाड़ के हाथों जीवित 
रहा। प्रतापी सुरल-साम्राज्य का ध्वंस हो गया। मारवाड 
के राजमुकुट अब भी दिप रहे हैं । पर उस अतीत विभूति 
के बल पर, यह सदा क्या रह सकता है? अतीत क्या 


जीवन दे सकता है? वतमान और भविष्य की सञ्जीवनी. 


जिस देश में नहीं, वह अतीत को लेकर रो सकता है-- 
हँस नहीं सकता !! ` . i ۱ 
` + परन्तु जातियों.का.रुदन ही क्या जातियों के जीवन 
की. चरम-सीमा है--नहॉ-नहों । जातियाँ चाहे. रोवें-- 
चाहे मरें, पर उद्देश्य तो यही है कि वे Ea और REI 
ge ने मारवाड को हँसने और जीने नहीं दिया । पर 
मारवाड़ जी رو‎ में सन्देह ہچ‎ मारवाड 
RR हँसेगा ? छिः! ETT 
` £ = सारवाइ ने जो अमर-ख्याति अपने भुज-बल से सुराल- 
साम्राज्य में पैदा की, लगभग वही ख्याति उसने धन-बल 
& ब्रिटिश राज्य में पैदा की है, इसमें सन्देह नहीं। वह 
तलवारों का राज्य था--तलवारों से सुक्राबला किया 
गया । यह बंनियाई का राज्य है, बनियाइ से सुक्रावला 
(किया जा.रहा है। यंह सब तो ठीक है, पर उस जीवन 
असमस्त मारवाड के प्राण एकत्र थे और इस जीवन में वे 
۳۳۳ یچ‎ तो एक भयानक भेद है! मारवाड़ 
वौर-असू है, वह नैसर्गिक युद्ध-भूमि है, मारवाड . को 
2۳۲ अपने जीवम-सत्यु की समस्या हल करनी: 
पड़ी थीं, परन्तु इस धन-युग में मारवाड की पृथ्वी नेस- 
fe सहायक नहीं। फलतः मारवाड को )یچ‎ 
में बिखरंना पंडा--लोग धन-कुबेर बने, पर इने-गिने-: 
उससे मारवाड की श्रीवृद्धि नहीं हुईं। वम्बई-कलकत्ते में 
मारवाढियों के राजप्रासाद हैं, परन्तु उनका गाँव उजाड 
पढ़ा है । वे करोड़ों रुपए के व्यापार से मेन्चेस्टर, چم‎ 
` शायर, चीन, जापान, were के जन-साधारण का पेट 
पालं रहे हैं! पर उनके गाँव के आस-पास के दरिद्र 
'भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं! क्या इस बात पर 
? कभी مجاهت‎ के धनपतियों ने विचार किया है 
Ae wa جج‎ नहीं होतीं तब मारताड़ की लाखों .गाएँ 


नह 


र A 


& 
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हैं, उन्हें विधवा माँ को इस तरह न भूलना चाहिए । उन्हे 
बड़े-बड़े कल-कारख़ाने, कला-कौशक्त के केन्द्र स्थापित 
करने चाहिएँ और मारवाड में सची ween अपने 
घर में बैठ कर करनी चाहिए | सभी मारवाड का कल्याण 
होगा--“मारवाडी” शब्द्‌.एथ्वी भर में आदरणीय सममा 
जायगा, मारवाड़ के हाथ में समस्त भारत की सत्ता 

बार फिर आवेगी, अन्यथा नहीं ! . 


% EF & 


मारवाड़ के महाराजा ۰ 


7 ہج‎ (राजस्थान) में १६ रियासत और लावा 

व SUAS नामक. दो و5‎ रियासतें 
( ठिकाने ) हैं, जिनमें केवल एक रियासत टोंक و‎ 
की है, शेष राजपूतों की हैं । इनमें से सर्व-प्रधात उदयपुर 
रियासत है, जिसमें गहलोत वंश के सीसोदिया राजपूतों 
की अमलदारी है। यह राजवंश. ONT वि० सं० ६२९: 
($o सन्‌, १६८ ) से लेकर आज तक समय के अनेक 
हेर-फेर सहता हुआ उसी प्रदेश पर. राज्य करता आ रहा 
है । इस प्रकार १३४० से अधिक वर्षो तक एक ही देश 
पर राज्य करने वाला संसार,भर में शायद ही कोई दूसरा 
राजवंश,होगा।* इस वंश से वर्तमान के अनेक नरेश अपना 
उद्भव मानते हैं। † यह रियासत १२,६३१ वर्ग मील में 


® The Maharana of Udaipur is the representative of 
the most ancient ruling race in the world whether in the 


East or West.— Capt. Webb. 2 

† यदि शन सबको फिर से उसी चित्तौड़ ag 6 
करके महान्‌ GSA का आयोजन किया जाय तो इसमें सन्दे 
नहीं कि ज्ञात्रशक्ति का GER भौर प्रसार हो जाय भौर 
महाराणा जी के राष्ट्रीय कणडे के नीचे नेपाल के सम्राट, 
.महाराजा कोल्हापुर, ग्वालियर, HTT, Te, 7۲ 
(Ramen), थमेपुर, भावनगर भादि के नरेश, जो अपने को 
गहलोत aga मानते हें, aed भाकर उसी facts ae को 
घुशोभित कर सकते हे, जहाँ से विपत्ति-काल में उनका 8 . 
हुआ हे | - ۲ ۳ 57 TP कट 


ये लोग मालिक बन सकते हें ۱ मारवाड में सैकड़ों कल- 
कारख़ाने खडे हो जायँ | कोयले की खाने, तेल की खाने, 
धातु, उपधातु आदि अरबों की सम्पत्ति निकलने लगे! 
बुनाई, कताई, तेल पेरना, तेल की वस्तु बनाना, इत्र 
आदि बनाना तथा शक्कर आदि के अनगिनती कारख़ाने 
खुल सकते हैं ; जिनमें मारवाड के धनी धन से और शरीब 
शरीर से जुट जायँ। सबको भरपेट रोटी मिले, नगर-गाँव 
चमक उठें। लक्ष्मी का मेह बरसने लगे, अष्ट-सिद्धि तथा 
नवनिधि ma etl हम कह सकते हैं, ऐसे कठिन परि- 
श्रमी आदमी Tat भर में शायद ही कहीं मिल सकें, जैसे 
भारवाड़ में हैं । ये बेचारे समस्त उत्तर भारत में ख्री-पुत्रों 
सहित कड़ी धूप में कुदाल चला कर पेट भरले | 

यह सच हे कि mia अमीरों के बिना नहीं जी 
सकते, पर यह भी सच है कि अमीर भी विना ग़रीब के 
नहीं जी सकते । क्या मारवाडियो में ताता के जैसा माई 
का लाल एक भी नहीं ? गुजरात के श्रीमन्तों ने गुजरात 
को कल-कारख़ानों से भरपूर कर TFET है। क्या मारवाड 
पड़ा सोता रहेगा ? धन रहते भूखा मरेगा ? तब तो यही 
कहना होगा :-- 


पानी में भी मीन प्यासी, सुन कर किसे न 81۱ 

यह निश्चय है कि मारवाड़ी चाहे qaqa मोटरों 
पर लदें, चाहे बम्बई-कलकत्ते में चाँदी की इंटों से मकान 
चुनावें, चाहे हीरे खार्य ओर ×× ......वे तब तक प्रति- 
جا‎ नहीं हो सकते, जब तक मारवाड की प्रथ्वी में वे 
जीवन, नवीनता, उत्साह और जवानी की तरङ्गे न पैदा 


देंगे 


कर देंगे | 


चे राजपूत मारवाड़ के पति थे, ये वणिक मारवाड के 
ga हैं। पतियों के राज्य में मारवाड़ की भूमि सुहागिन की 
'तरह रही । उन्होंने जीते जी उस भूमि काविछोह न 
सहा--वहों मरे, वहीं जिए--वहीं हीरा, मोती, पन्ना से 
अङ्गार किया | मारवाइ आज उन्हीं की बदौलत a के 
सेधावियों के लिए श्रद्धा की वस्तु हो गया है। आज 
यूरोप और अमेरिका का यात्री चित्तौड के هو‎ का ध्वंस 
देख कर क्षण भर वहाँ खड़ा रह कर एक साँस छोड़ता 
है। इम्मा के कीति-स्तम्भ के सामने आद्र से झुकता है | 
वे क्षत्रिय थे, उन्होंने क्रिले-दुगं बनाए, जहाँ मारवाड के 
“जीवन की रचा होती.थी । आज़ वणिक मारवाड के पुत्र 
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चुनी हुई १६ सामाजिक कहानियों का सुन्दर संग्रह 
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एङ” व्यवस्थापिका, ھا‎ क्रायालय,चन्द्लोक इलाहाबाद 


बढ़िया सुन्दर FOYT पर छपी हुई लगभग ५०० GH की इस सुन्दर पुस्तक का 


RGF 


बेसवर; १९२९ | 


RS RT AR RT CR Pos‏ و ono‏ من و موی وی 


29,920,282 रुपया है। १६ .तोपो कौ सलामी है। . 


वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ अमीनउद्दोला वज्ञीरउल्सुल्क नवाब 
सर सुहम्मद्‌ ` इनाहीसअली खाँ बहादुर, सोल्षेतजड्ड; 
sio सी० Tao आई०, Sto सी० आई० Fo हैं। . 

. अंठारहवीं रियासत WITT है, जो झाला राजपूतों 
की गद्दी है। इसका विस्तार ८१० at मील और जन- 
संख्या ३६,१८२ है । वार्षिक आय ७,७६,३१० रुपया है | 
१३ तोपों की सलामी है। वर्तमान नरेश मान्‌ महाराज 
राणा श्रीराजेन्द्रसिह जी-बहादुर हैं | est 

उन्नीसवीं गद्दी शाहपुरे की +1۱ 
भूमि-विस्तार ७०५ ٭‎ मील और जन-संख्या ६४,१४२ 
है। वाषिक आय ९,६५,२१८.२० है, सलामी 8 
है। वर्तमान नरेश राजाधिराज सर नाहरसिंह, के० सी० 
wie POET 5 los وی ری سوہ‎ ees 

इन रियासतों . सम्मिलित भूमि. एक, लाख: वर्ग 
मील है और इसमें १ १ करोड.के. लगभग जन-संख्या पर 
केवल १९ व्यक्ति शासन करते हैं तथा प्रज्ञा की कमाई में 
से २० करोड़ रुपया प्रति वषे पाते हैं.!! ` ग्रिरिंशःसरकार 
भी ख़िराज में १० लाख रुपया प्रति वर्ष 71 


इन राजाओं की दुदेशा ब्रिटिश-साम्राज्य के eA और - 
इनकी प्रजा की दुदेशा इन राजाओं. के .हाथ सें कितनी _ 
बुरी तरह हो रही है, यह बात विचारने के योगय है। इन 


राजाशों के पास न सैनिक शक्ति है, न सैनिक अधिकार 
हैं। ये केवल नाम के 'बहादुर? हैं. और 687 
सैर-सपाटा ही: इनके जीवन का ध्येय है । जो राजा पक्के 
सरकारी ख़ुशामदी हैं--वे मज़े में हैं Wea at जरा भी 


खड़तल हैं, वे मानों तपेदिक्क के शिकार हैं.। न जाने | 
कब उन पर بج‎ का पञ्जा सवार हो ज्ञाय। इंन दुदेशा- 


अस्त रियासतों और राज्यों का अस्तित्व २१वीं शताब्दी 


'रहने देगी था नहों, अब यही उत्सुकता से देखने योस्य | ; 


विषय है | 


. . राजा के छः अधिकार होने )وود‎ १.) सिक्का 
'ढालना, (२) विग्रह और सन्धि के अधिकार, ( ३) कानून- 


निर्माण, (2) कर-अहण, (x ) न्याय, ( ६.) शासन। 
बिटिश-अधीनता में इन चुः अधिकारों. में.से प्रथम 


:तीन : देशी राजाओं को: असमान और अपणं हैं। वे 
:बाह्य तथा आन्तरीय शक्तियों से मैत्री नहीं कर सकते-- 


राजाओं ने अपने सन्धि-पन्रों मे: स्पष्ट इस. शते :को‏ جو. 


भूमि-विस्तार १,४४७ वर्ग मील और जन-संर्या १,८३,२७२ 
है। ख़िराज २७,३८७॥) दिया -जाता है।: वाषिक. आय 
६,१८,०००२० है। तोपों की सलामी १४ है। वतमानं 
नरेश हें श्रीमान्‌ मंहारावल भीलच्मणसिह जी बहादुर ! 
बारहवीं रियासत प्रतापगढ़ है, जो गहलोतों की है। 
भूमि ang वर्ग मील और जन-संख्या ६७,३१४ है। 
8 १६,८८७) दिया जाता है और वार्षिक आय 
३,३३,८०० Ro है ۱ सलामी १९ तोपों की है। यहाँ के 
नरेश श्रीमान्‌ महाराज सर रघुनाथसिंह जी बहादुर, के० 
ato आई० $o EI 
तेरहवीं रियासत बाँसवाड़ा है, जो गहलोतों की 
है। इसका विस्तार १,६०६ वर्ग मील और जन-संख्या 
१,६०,३६२ हे ۱ ख़िराज ४ हज़ार रुपए वार्षिक तथा 
आय ४,३०,००० :के लगभग है । सलामी १४ तोपों की 
है। वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महारावल श्रीएय्वीसिह जी 
बहादुर हैं। . ` `. 
चौद॒हवीं रियासत धौलपुर है, जो जाटों की है । 
इसका घेरा १२०० वर्ग मील, और जन-संख्या २,२३,७३४ 
है। वार्षिक. आय १६ लाख के लगभग है, .ख़िराज कुछ 
wat) तोपों की सलामी १४ है । वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ 
रईसंउद्दोला, सिपाहदारउल्सुल्क महाराजाधिराज श्रीसवाई 
राना सर उदयभानसिंह लोकेन्द्र बहादुर, दिल्लेरजज्ञ जय- 
देव, Fo सी० qao आई०, Fo सी० वी० 71۱ 
पन्द्रहवीं रियासत भरतपुर की है, जो जाटों. की गद्दी 
81: भूमि-विस्तार १,३६३ :वर्ग मील और जन-संख्या 
४६,६४,३७० है। ख़िराज कुछ नहीं दिया जाता और वाषिक 
आय ३४,००,०००:₹्‌० हैं। तोपों की सलामी ۱۰۱۴ 
मान नरेश श्रीमान्‌ महाराजा श्रीजृजेन्द्रसिह जी बहादुर हैं । 
सोलहवीं रियासत अलवर है । इसमें कछुवाहे राज- 
पूतों का राज्य है। इस राज्य का विस्तार ३,२२१ वर्ग 
मील और राज्य की जन-संख्या ७,०१,३१४ है। ख़िराज 
कुछ नहीं है । वार्षिक आय ३३,००,००० रुपए और 
सलामी १४ तोपों की है। वतमान नरेश श्रीमान वीरेन्द्र- 
शिरोमणि “प्रमु”- महाराजा सर जयसिंह जी बहादुर, 
Site सी०एस०आई०'हैं। -  - : 3 
. सत्तरहवीं रियासत टोंक है, जो पठानों की है । इसका 
भूमि-विस्तार २,१२३ वग मील और ज़न-संख्या २,२७,८३८ 
है। :مہ‎ कुछ wel दिया . जाता .1 . वार्षिक. आय 
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था कि सरकार और देशी राज्यों का लक्ष्य एक है, अतः 
उन्हें मिल कर सहकारी रूप में शासन करना चाहिए। 
फलस्वरूप गवनंमेण्ट को भीतरी मामलों में भी हस्तक्षेप 
का अधिकार हो गया । पहले कुशासन होने पर ہج‎ 
करके उसका राज्य सरकारी असलदारी में मिला लिया 
जाता था, अब राजाओं को दरड मिलता है-भरतएुर | 
आर नाभा के उदाहरण AH हें । इस प्रकार देशी राजा 
सरकार के शत्रुओं के शत्रु और मित्रों के विवश-मित्र Fy 
उनकी फौजी ताक़तें सवेथा नष्ट कर दी गई हैं, भीतरी: 
बाहरी सभी खतरे व्रिटिश-गवनंमेणट के ऊपर छोड़े गए 


हैं। जो थोड़ी-बहुत सेना है, वह वास्तव में सेना नहीं 


कही जा सकती । न ये राजे स्वाधीनता से सिपाही 
भर्ती कर सकते हैं, न ये अपने युवकों को सैनिक शिक्षा 
ही दे सकते हें । उनके शस्त्र निकम्मे, AF हल्की और 
खिलौना मात्र हैं। इसके सिवा ब्रिटिश-शक्ति को यह 
अधिकार प्राप्त है कि चाहे जिस राज्य में छावनी स्थापित 
कर दे-राज्यों को उसकी रसद का प्रबन्ध करना 
अनिवार्य होगा । रेल, डाक, तार आदि का अवम्ध सभी 
रियासतों में गवर्नेमेणट के हाथ में है । इस प्रकार ये 
राजागण जो अपने को. महाराजाधिराज कहते हैं--प्रजा 
Satan बने हैं--वास्तव में ब्रिटिश-साञ्राज्य के 


अधीन, आश्रित और अवलम्बित हैं। इन was 


राजाओं में कितना दम है--यह गत महायुद्ध के. अवसर 

पर पृथ्वी की महाशक्तियों ने देख लिया था !!! .. 
महारानी विक्टोरिया से लेकर आज तक विदिश | 

म्रभुओं ने इन राजाओं के सम्बन्ध में जो उद्गार प्रक! | 


किए Ba इन घोषणाओं और इन भाषणों से प्रकट 
وا‎ o ۱ 


१ 


हम भारतवर्ष के राजाओं को इस घोषणा द्वारा | 
विदित करते.हैं कि ऑनरेबुल ईस्ट इरिडया कम्पनी से 


-की हुईं उनकी सन्धियाँ ( अहदनामे ) और इक्रारनामे 


हम स्वीकार करते हैं। हम उनके पूरे तौर से पावर 
सोर योगा करते हैं कि राजा लोग भी पेसा ही | 
| ड 


हम अपने राज्याधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते भौ. 


RA अपने राज्य और अधिकारों पर भी-दूसरो को 


स्वीकार कर लिया है । शासन और न्याय की दशा भी 
ऐसी ही है । बहुत-सी रियासतें प्राण-दरड नहीं दे सकतीं, 
कोई नया क़ानून नहीं बना सकती --पद-ख्रिताब तक 
नहीं दे सकतीं | कुछ को तो केवल प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट 
के अधिकार प्रास हैं ! अन्ततः मारवाड़ भर में ऐसी एक 
भी शक्ति नहीं है, जो ब्रिटिश-सरकार का कोई अम्रिय कार्य 
कर सके। रेज़िडेश्ट कठोर यम की तरह राज्यों में उप- 
स्थित रहता है। : 
अकबर ने इन राजपूत-शक्तियो को मित्र बनाया 
था। उसके पुत्र-पौत्रों ने भी उसका अनुसरण किया | 


. फलतः सुग़ल-साम्नाज्य की नींव जम गई | पर औरङ्गज़ेव 


ने गद्दी पर बैठते ही gadt शुरू .की। वह भाग्यहीन 
जवानी में दक्षिण में लड़ता रहा ओर वृद्धावस्था में मरहठों 
-से FR लेता रहा और मरहठों को प्रबल योद्धा बना 
गया । उसके साथ ही युराल-साञ्राज्य ध्वंस हो गया | 
'परन्तु-राजपूत शक्तियाँ उस समय भी स्वतन्त्र भ हो सकी । 
निरन्तर युद्ध और कलह इसके कारण थे । जयपुर और 
'जोध्रपुर में यह नियम था कि उदयपुर की रानी का 
औरस पुत्र गद्दी पर बेठेगा । मरहडों ने अन्त में राजपूतों 
का विध्वेस कर दिया । | 
अङ्रेजी शासन में प्रारम्भ से अब तक तीन प्रधान 
नीतियों का अनुसरण किया गया है :-- ۱ 
۰ १-शान्ति से व्यापार .करने के सुभीते प्राप्त करने 
की चेश-जो सन्‌ ३८१३ तक रही | we اک‎ 
२--जहाँ-जहाँ अधिकार.हो. गया उसकी रक्षा-- 
अंधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं-१८१४ में यह 
नीति स्थिर इई । इसका अचार वारन्‌ fiee ने किया | 


“ इन दिनों अमीरज़ाँ पिण्डारी ४० हज़ार نج‎ को लिए 


वेश भर में लूटता फिरता था। इन्हें टोक और जावरे 


करोली, कोटो, ज्ञोधपुर, : उदयपुर, बूँदी, 


* धीरे- 


की नवाबी देकर शान्त किया गया। इस समय तक 
भरतपुर और अलवर से ही सन्धियाँ हुई af | अब - 


_ बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, दँंगरपुर, जैसलमेर 


ओर बाँसवाड़ा के साथ सन्धियाँ करके इन्हें भी अधीन 


` कर लिया गया ! 


३--इसके बाद ही सन्‌ २७ का वित्रोह हुआ और 
विक्टोरिया ने ख़रीद लिया । इस 
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eer को महारानी 
` समय जो तीसरी नीति निर्माय हुईं, उसका मतत्नव यह 


Sa 3 


aT, १९२९ [ 


a a mm DG‏ و دوم و وم موم وه 


पारस्परिक विश्‍वास की रीति से हल होवेंगे Fa 
घोषणा में शाही TPM द्वारा और मेरे द्वारा दिए हुए 
विश्वासों को दुहराया गया था और साथ ही भारत के 
नरेशों के अधिकार, स्वत्व और गौरव को पूर्णतया ۳ 
रखने का मैंने अपना विचार भी प्रकट किया था । राजा 
लोग विश्‍वस्त रहें कि यह प्रतिज्ञा बराबर अटल रही है 
ओर ۷ 


—दिज मेजेस्टी किङ्ग जॉजे पश्च 


9 
देशी रियासतों का ब्रिटिश-सात्राज्य से केवल ब्रिटिश- 
राजसिंहासन ( सम्राट ) के नाते से ही सम्बन्ध नहीं 
हे! वरन्‌ इस बात से भी है कि वे उन भूमि-सम्बन्धी 
सामान्य विषयों में अधिकाधिक स्वाथ लेते. हैं, जिनसे वे 
और ब्रिटिश-प्रान्त समान सम्बन्ध रखते हैं । 
--माँटेगू चेम्सफ़डे सुधार-स्कीम. 
। ` ` (सन्‌, १९१७ ३० 
Ra एक्सलेन्सी ate चेम्सफ़डं वाइसराय ऑफ़- 
इण्डिया ने जोधपुर में २० नवस्बर, सन्‌ १९२० ۰ 
राजद्रवार में दिए हुए अपने भाषण में कहा था 
बुद्धिमान्‌ नरेश को चाहिए कि समय के 
की लहर के साथ-साथ उसके अनुकूल अपना राज्य-प्रबन्ध 
बनावे। उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने बाप-दादाओं 
की रस्मा का लिहाज़ रखते हुए अपना शासन पहले की 
आपेक्षा ज़्यादा पव्लिकं-राह पर निर्भर Ga और अपने 
نچ‎ यह निश्चय करे कि थोडे से मनुष्यों के आराम और 
हुकूमत के लिए बहुतों की भलाई नष्ट नहीं की जावे। 


हालाँकि नाबालिगी के वक्त में यह मुमकिन नहीं है कि 
राज्य-प्रबन्ध में बड़ा हेर-फेर किया जावे ۱ फिर भी बहुत- | 
कुछ किया जा सकता है, जिससे कि राजा और प्रजा के | 
आपस में अच्छे विचार हों और सहानुभूति बढ़े । पब्लिक 


को जहाँ तक हो सके, कार्यो में शामिल جج‎ जावे तथा 


उनकी शिकायतों को wet करने के मुकम्मिल ज़रिए ' 


मुहैया किए जावें और उन शिकायतों को सही साबित 
होने पर, उनके दूर करने का यत्न किया जावे । कभी-कभी 


यह देखा जाता है कि राजधानी और उसके चारों ओर की. 


आबादी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और किसान 


नाजायज्ञ सिक्का न जमाने देंगे तथा साथ ही दूसरे देशी 


. राज्यों पर हमला भी न होने देंगे। हम देशी राजाओं के 


अधिकार, मान और Beat का अपने ही अधिकारों की 
तरह आद्र करेंगे और हमारी यह इच्छा है कि राजा 
लोग और हमारी प्रजा भी उस सुख और सामाजिक 
उन्नति के फलों को सोगें-जोकि आन्तरिक शान्ति एवं 
श्रेष्ठ शासन के बिना प्रास नहीं हो सकते । 
हर सेजेस्टी महारानी विक्टोरिया 
(१ नवम्बर, सन्‌ १८५८ ई० ) 
२ 
जब से मैं और अपनी पूजनीया माता भारत की प्रथम 
राजराजेश्वरो, स्वीया महारानी विक्टोरिया के राजसिहा- 
सन ۲35 हूँ, तभी से मेरी इच्छा है कि उस परोपकार- 
शील एवं न्यायपरायण शासन-प्रणाली को, कि जिससे 
वह भारतीय प्रजा की प्रेम-पूजा की पात्र बनी थीं, पूरी तौर 
से जारी تج‎ भारत के सब राजाओं एवं प्रजा को सैं 
फिर विश्वास दिलाता हुँ कि हम उनके स्वातन्त्र्य का 
आदर करते हैं-उनके मान और अधिकारों की 0 
करते हें | उनकी उन्नति में हम अनुरक्त हैं, उनकी रक्षा 
में तत्पर हैं। उपयुक्त वर्णन मेरे शासन का सुख्य लक्ष्य 
रहेगा और ईश्वर की दया से भारतीय राज्य और उसकी 
अजा को Gat के शिखर पर पहुँचाएगा | 
“हिज़ मेजेस्टी किङ्ग एडवर्ड सप्तम 
(२३ जनवरी, १९०१ Fo 
3 
`` ` पूजनीया महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर 
हाथ में लेने पर सन्‌ १८४८ Fo में भारत के देशी नरेशों 
को पुवं प्रजा को जो घोषणा की थी और मेरे पूज्य यशस्वी 
पिता ने १० वर्ष बाद जिस महत्वपूर्ण फ़र्मांन को फिर 
दुहराया था, शाही शासन के उसी परोपकारशील एवं 


'डदार उद्देश्य के चारर ( अधिकार-पत्र ) का में भी 
भविष्य में बरावर पालन करूँगा | 


--हिज़ 332 किङ्ग जॉर्ज पथ्वम 
) सन्‌ १९१० Fo 


भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रश्न. सहयोग और 
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ee, 


प्रजा का मालिक और नौकर दोनों होना चाहिए। उसे چ‎ 
समक लेना चाहिए कि उसकी आमदनी और माल, 
ख़ुदगज़ ख़वाहिशों के पूरी करने के लिए नहीं हैं, वलि 
उसकी प्रजा की भलाई के वास्ते हें | उसका ہج‎ राज 
बन्दोबस्त उस हद तक सुधार से वरी है, जहाँ तक हि 
बह सादिक़ या खरा है और उसका राजसिंहासन इन्द्रिय. 
लोलुपता का स्थान नहीं है, लेकिन अपने RF की सगत 
बैठक है | उसकी सूति Rif खेल के मैदान (पोलो) गे 
या घुड़दौड़ में, या यूरोपियन होटल में देखी जाने वाली 
चीज़ नहीं है । उसका असली काम, उसका राजकीय بو‎ 
अपने लोगों के साथ है। इसी पैमाने से में उसको 
जाँचूँगा | इसी कसोटी के ज़रिए वह झाखर में बतौर 
राजनैतिक संस्था के नष्ट होगा या ज़िन्दा रहेगा । भेरा 
उद्देश्य तितली के जैसा नहीं है कि जो वेकाम एक چ‎ 
से दूसरे फूल पर उड़ती है, बल्कि काम करने वाली چ‎ 
7۳03 है कि जो अपना Het बनाती है और Wa अपता 
शहद इकट्ठा करती है। ऐसे मनुष्य के साथ मेरी हाविक 
सहानुभूति और प्रशंसा है वह अपनी अजा का प्यारा 
है और waa का भी प्यारा है, जिसका हि 
मैं प्रतिनिधि हुँ । हालाँकि यह वात मुश्किल है, و‎ 
बड़ी ज़रूरी है कि पब्लिक और ख़ानगी wel में साफ़ 
साफ़ भेद wet जावे और यह याद रहे कि रियासत 
की आमदनी प्रजा की है, न कि नरेश की; और वहं अगर 
एक शल में उनसे ली गई है तो बहुधा दूसरी शकल 
सें उन्हें वापस देनी चाहिए। अच्छे और बुरे नरेशों में 
٭×‎ क्या है ? अच्छे नरेशों के लिए तो उपयोगिता, कीरि 
यश का रास्ता खुल जाता हे. और बुरे राजा शीघ्र व 


दो जाते हैं, और उनका विचार तक लोगों के दिमाग पे 
उठ जाता है। . NE 
“किसी कामयाब नरेश की जिन्दगी ऐसी. नहीं होती 


चाहिए कि जिसमें سے‎ कर जोश के झोके او‎ 
कभी तो grit और भलाई की लहर हो और कमी उवा 


सीनता में परिवर्तन तथा उतार हो। _ 
_ “यह साफ़ है.कि उनको ज़माने के ढङ्ग के साथ 


काम करना व चलना होगा । चे पिछड़ नहीं सकते औं 


स्य शोते दो रही हे उसके लिए उनके ग 
: बनना चाहिए। शाही राज्य की agent मे 
चे कड़ियों के मानिन्द हैं। यह कभी नहीं होना:चाहि _ 


लोगों के फ़ायदे और भलाई की तरफ़ बहुत कम झ्याल 
होता है। ... ... ...रेवेन्यू का बन्दोबस्त करने का निश्चय 
बहुत बुद्धिमानी का है और सेरा विश्वास है कि इससे देहात 
के लोगों की ज़रूरतों और हौसलों को राज-प्रबन्ध के 
साथ घनिष्ट तौर पर मिला दिया जायगा।” 

हिज़ एक्सलेन्सी- लॉड चेम्सफ़ड ( वाइसराय ) ने 
बीकानेर में २३ नवम्बर, सन्‌ १६२० go के दरवार में 
भाषण देते हुए इस प्रकार कहा :-- - 

“भारत के नरेशों को शासन-काय का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, इसलिए उनका 
कतँव्य है कि स्वराज्य के -मार्ग में वे अपने देशवासियों 
के पथ-प्रदर्शक बनें और उन्हें यह याद दिलाएँ कि यदि 
व्यक्तियों के अधिकार होते हैं तो साथ ही राष्ट्र के प्रति 
कर्तव्य सी होते हैं। स्वाधीनता, TTT ( मनमानी ) 
को नहीं कहते और अराजकता से देश की उन्नति नहीं 
होती। पजा-प्रतिनिधि-सभा ( पार्लामेण्ट ) में श्रीमान्‌ 
) महाराजा साहब ) ने बीकानेर के निवासियों को रिया- 
सतं को नीति को व्योरेवार सीखने और उसकी खोज 

. करने का अवसर दिया हे और यदि वे राजनीति को वश 
में नहीं रखते तो कम से कम यह तो अवश्य समभे हैं 
BR उनसे छिपी नहीं है । ۱ 
۱ “स्वराज्य के जोश में जिस बात पर ध्यान 
नहीं दिया जांता, उसको اہ‎ अच्छी तरह समझ 
. लिया है। वह यह है,कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना ज़रूरी 
है और अन्य: कलाओं की तरह राज्य-कला भी सीखनी 
Tec जिस प्रकार इस संस्था का आरम्भ अच्छा हुआ 
है, उसी प्रकार यदि बुद्धिमानी से यह चलाई जायगी तो 
: इससे बीकानेर-सरकार और बीकानेर के लोगों का परस्पर 
वास्तविक - सम्बन्ध बढ़ जायगा और उस सम्बन्ध से 
ay مانشد‎ राज-घराने की ٩ नहीं 

। ` रियासतों का भविष्य وچ‎ 

Ra एक्सलेन्सी سس‎ का कथन है कि :— 
प “कोई भी नरेश तुच्छता और जवाबदेही से बरी नहीं 
हो सकता तथा अपनी भनमानी नहीं कर सकता। जो 
Bens उसके जिसमे रक्‍सी गई है, अपने को उसके लायक 
साबित करे, न कि उसका बेजा इस्तेमाल करे। उसे अपनी 
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इच्छा कि मारवाइ-निवासी ही राज्य के ओहदों पर 
नियुक्त हों, तभी पूरी होगी जब शिक्षा के लिए पूर्ण 
सुप्रबन्ध किया जायगा । > x > शासन-कार्य अब जैसा 
कठिन और जटिल हो गया है वैसा कभी नहीं था । महायुद्ध 
के बाद से संसार में बहुत बड़ा RT हुआ हे । पुराने 
विचार जाते रहे हैं। पुरानी प्रथाओं की कडी आलोचना 
हुई है। इस तरह की अशान्ति शुभ का ही लक्षण है, पर 
TRT का. समय शासकों के लिए बड़ा कठिन है। 
जितने में लोगों के .یج‎ सन्तुष्ट थे, उतने में अब 
लोग सन्तु नहीं होते। आपके सरदार और प्रजाजन 
भी वर्तमान युग की उन्नति की दौड़ में पीछे रहना 
पसन्द नहीं करेंगे। समय की गति से न तो आप ही 
पीछे रह सकेंगे और न अपनी प्रजा को ही रख सकेंगे। 
उनकी उच्च आकांक्षाओं पर ध्यान देना ही उचित होगा | 
तरह-तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी ज़रूर, पर वूर- 
दशिता, साहस और बुद्धिमत्ता से उनका सामना करने से 
वे आपसे आप दूर हो जायँगी। यदि आप लोगों के 
हित पर ही सदा दृष्टि रक्खेंगे और न्याय और सहानुभूति 
ایی‎ तो भविष्य में आपको कोई भय नहीं 

Ti” 

श्रीमान्‌ भारत-सञ्नाट्‌ महाराजाधिराज पञ्चम जॉजे 
महोदय के पितृव्य ड्यूक ऑफ़ केनॉट ने, जो उनके 
ग्रतिनिधि-रूप में काउन्सिलों और नरेन्द-मण्डल के खोलने 
के लिए फ़रवरी, सन्‌ १९२० So में भारतवर्ष सें आए थे 
मद्रास कॉरपोरेशन के अभिनन्द्न-पत्र का उत्तर देते हुए 
कहा था :— 

“भारत जो बड़ी शीप्रता से अपने उन्नति-मार्ग में 
झारे बढ़ रहा है, उसके लिए सी हमें कम गवे नहीं है। 
अब पुराना ज़माना गया । अब फिर वह आने को नहीं 
है । इस समय जो-जो कार्य हो रहे हैं, उनसे कोई .भी 
हाथ नहीं खींच सकता । सभी देशों में ऐसे लोग हैं जो 
सावेजनिक कार्य से Fe चुराते हैं । ये लोग चाहते हें कि | 
हमारा बपौती अधिकार सदा क्रायम रहे और सभी हमारे 
हाथ में रहेँ ।? 

हिज़ रॉयल हाईनेस दी ड्यूक ऑफ़ केनॉट नें 
8۳۲ चैम्बर ( नरेन्त्र-मणडल ) को खोलते समय अपने 
व्याख्यान में म फ़रवरी, सन्‌ १३२० So को दिल्ली में कहा 


paves 


था 


नवम्बर, १९२९ [ 
eet tea ere ae tai tet alle te notte ls 


कि ब्रिटिश-किड्यां तो मज़बूत हों और देशी कड़ियाँ उनसे 
कमज़ोर या उनसे विपरीत हों। 

“जैसे بو‎ लम्बी होती जाती है और उसके हर 
एक हिस्से पर ज़्यादा ज्ञोर पड़ता जाता है, वैसे ही गुण 
और रेशों की समानता आवश्यक है । यदि ऐसा नहीं है 
तो ABA टूट जायगी ۱ इसलिए मेरा झ्याल है और में 
इस बात को देशी नरेशों पर जमा देने में ढील नहीं 
करता कि उन पर एक बहुत साफ़ और निश्चित FF 
का भार है। वह सिफ्र उनके खानदान व राज्य को सदा 
के लिए बनाए रखने का ही नहीं हे ۱ उन्हें इस पर सन्तोष 
नहीं कर लेना चाहिए कि अपने ज़माने में बातें गुज़ार 
दी जायें । उनका RF यह RF नहीं कि शाही राज्य- 
प्रणाली में निश्चित स्थान उदासीनता से अहण कर लें, 
वल्कि यह है कि उन पर जो उत्तरदायित्व और भार है, 
उसको सचेत और सबल सहयोग द्वारा पूर्ण करें ।” 

एक्सलेन्सी लॉड Seamed चाइसराय ऑफ़‏ ہیا 

= ने देशी राज्यों के लिए चेतावनी देते हुए यह 
कहा ह. :— 

“जिस हलचल के ज्ञमाने में हम रहते हैं, उसे और 
सत कुछ महीनों की घटनाओं को देखते हुए यह भाव 
प्रबल होता है कि प्रजा के हित का स्याल wa बिना 
स्वच्छन्द्तापूणं राज्य करने में ea 3 
दुनिया के अधिकतर देशों में इस wat के झ्याल से ही 
किसी एक राजा के جو‎ WETAN की जगह प्रजातन्त्र- 
राज्य की स्थापना हुई है। चूँकि त्रिटिश-गवनंमेरट उनकी 
रक्ता करती है, इसलिए देशी राज्यों के नरेश अपनी प्रजा 
की भलाई पर निजी مج‎ बहुत ज़्यादा रखते हैं और 
इसलिए उसी प्रकार उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हे ।” 

हिज्ञ एक्सलेन्सी लॉड रीडिङ्ग वाइसराय ऑफ़ 
इण्डिया ने जोधपुर-नरेश को पूणं शासन-अधिकार देते 
हुए, २७ जनवरी, सन्‌ १३२३ go को जोधपुर-दरबार में 
कहा था 

_ “x x >शिक्षा में जैसी चाहिए, वैसी 8 नहीं 
हो सकी है। इस सद Head बढ़ा कर प्रायः एक लाख 
रुपया किया गया है, तो भी राज्य की आमदनी की तुलना 
से ae कम है। महाराजा बहादुर को चाहिए कि वे इस 
विभाग की ओर विशेष ध्यान दें। क्योंकि शिक्षा के विना 


राज्य की उन्नति नहीं हो सकती, ओर दरबार की e 
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< رر‎ „८ न 
मिद्दनलाल एडवोकेट ने राजस्थान-ग्रजा-परिषद्‌ में सभा. 
पति के आसन से जो स्पीच दी थी, उसमें उक्त HERR 
की ३,००० erat बताई थौं । श्री० रामनारायण चौधरी रे | 
tated रिव्यू? के एक लेख में इसी संख्या का समर्थन किया 
है। ये महाराज बेअन्दाज़ शराब पीते थे । बोतलें गळ 
जाना साधारण वात थी, सदा TH रहते थे। सरते समप 
इन्होंने अत्यन्त कष्ट पाया ।- जिगर बहुत ख़राब हो गया 
M—ARA मार गया था -अङ्ग सूख कर लकड़ी हो गया 
था। डॉक्टर रॉबटं-जिन्दोंने अन्त तक चिकित्सा की, 
इनकी दयनीय दशा प्रायः प्रकट करते थे। इनके मुख्य 
सज्जीदान बालाजी Wars थे, जो जात के दर्जी थे, तथा 
बाल-मित्र थे। इनका काम यह था कि रियासत भर में 
जो सुन्द्री खी या कुमारी लड़की होती, ले आते और परे 
में डाल देते। इनका Antara भँवरजी swt था । आयः 
जयपुर नगर में उच्च जाति की कोई विधवा या सुद्दागित 
Gt बद्चलन हो जाती तो उसके संरक्षक बालाजी Was 
के यहाँ Uy करते कि हमारी बहिन, बेटी या बहू का 7۰ 
चलन ठीक नहीं है, वह हमारे FEF से बाहर है, सो आए 
उसे ड्योदी में दाखिल कर लें । बालाजी, भँवरजी ओर 
एकाध नाजर ( हीजड़े ) को भेजते कि देखें वह Tall 
और कमसिन है या नहीं। यदि टीक होती तो शाम को 
रथ भेज देते। सौ, दो सौ ₹० ena में डलवाई की 
रिशवत लेते और पर्दा डाल कर ले जाते | ड्योदी में रहे 
को एक कमरा 5.۱ दूसरे दिन महाराज उससे 
FETT करते। एक बार उसका इस्तेमाल” करते! 
फिर जब आवश्यकता होती मँगा लेते । दूसरे पुरुष क 
ہج‎ इन अभागिनियों को दुर्लभ था | महारांज १०११ 
स्रिया प्रतिदिन अपने लिए चुनते थे । सप्ताह में एक बा 
जनाना दरबार होता | सव 5 و‎ होतीं, उनमे से| 


` महाराज सप्ताह भर के लिए चुन लेते थे !! 


जयपुर से तीन-चार मील पर एक गाँव‏ شس 
वहाँ खवास जी का बँगला था। वहाँ एक बड़ा भारी हॉ.‏ 
"ا था । वहाँ अक्सर महाराज जल-विहार को erat‏ 
पहुंचते | बहुत सी मशक्रे पानी में छोड़ी जातीं, ۴‏ 
नङ्गी fat बैठ जातों, आप भी as होकर घुस पवते!‏ 


1٦ 
: 


फिर वहाँ न कहने और न वर्णन करने योग्य चेष्टा "او‎ 


55 होती थो !!! a) 


. 2۳ में जो औरतें होती थो, उनके विभाग गे. 
N 
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“eae ( शाहन्शाद ) की यह इच्छा है कि हर एक 
सन्देह या Tera झ्याल को दूर किया जाना चाहिए, 
बह आप सब नरेशों से विश्वास रखते हैं कि आप लोग 
, झपनी मातृभूमि की राजनैतिक उन्नति में अधिकतर 
भाग लेवे 1? a 

 भारत-सरकार के लॉ-सेग्बर स्वगीय लॉड मैकॉले ने 
झपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान में कहा है कि اہ‎ 
भेरा यह विश्वास है कि इस देश में ( विलायत 
में ) जितने राज्य-प्रबन्ध के सुधार हुए हैं, वे कदापि न 
होते, यदि. उनके लिए उद्योग और आन्दोलन ( एजि- 
टेशन ) न किया जाता । सत्य तो यह है कि आन्दोलन 
से और स्वराज्य से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । क्या यूरोप 
आर अमेरिका में दास-प्रथा का बन्द होना कभी संम्भव 
था, यदि उसके लिए घोर आन्दोलन न किया जाता। 
जैसे وو‎ की वृद्धि के लिए जल और वायु की आवश्यकता 
है, उसी भाँति जाति-सुधार, राज्य-प्रबन्ध और अन्यान्य 
xara सें सुधार के लिए घोर एवं अथक झान्दोलन की 
आवश्यकता Rê 


* ¥ % 

۸۹81۸6 है कि यदि देशी नरेश भारतीय स्वतन्त्रता 
के आन्दोलन. में भाग लेना चाहें, अपनी प्रजा. का सुधार 
करना चाहें, तो अपनी इस परवशता में भी. बहुत- 
कुछ कर सकते हैं। उन्हें न युद्ध-सम्बन्धी भय है, न व्यय | 
पर खेद है, वे प्रायः अपना निश्चिन्त जीवन रङ्गरेलियों 
में et करते हैं। न प्रजा की शिक्षा का प्रबन्ध, न नगर- 
सुधार, न व्यापार कला-कौशल का निर्माण ! जिस भूमि 
के राजा ऐसे धन-छुबेर हों, .जो युद्धादि के भय से इतने 
sar हों, वे भी यदि अपनी प्रजा की भलाई.की ओर 
ध्यान न दें तो इसे अभागे भारत aT दुर्भाग्य ही समझना 
चाहिए ! आए-दिन राजाओं. की . विज्ञायत-यात्राओं के 
रङ्ग आते हैं, जो निरथंक होते हैं और उनका व्यय इतना 
` होता है जितना राज्य भर की शिक्षा में भी वर्षं भर में 
खरचं. नहीं किया जाता ! फलतः मारवाड की प्रजा ग़रीब, 
भूखी, सूख, नज्गी और निरीह है, जैसा कि पाठक इस अङ्क 
सें अन्यत्र देखेंगे । अनेक राजाओं के जो भीतरी कुक्तमे हैं, 
ज़रा see दिल से उनका विवरण भी.पढ़ लीजिए | 
स्वस्थ जय॑पुर-महाराज ६९ ब्रं की. उम्र में و‎ 
۹۳۳ रनवास में सात-आठ सौ स्त्रियां थीं । रायसाहब 
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रीजेएट बन कर आएं तब उन्हे FAT गई । ये महाराज एक 
बार दिन-दहाड़े एक मुसलमान FRY की सुन्द्री लड़की 
को उठा कर मोटर में डाल कर ले गए। ४-६ दिन रख 
कर १४-२० हज़ार रुपए के साथ लौट दिया । ये جو‎ 
हीन अल्पवयस्क महाराज एक वेश्या के कोठे पर इन्फ़्लु- 
एआ में पूना शहर में रोगी हुए और घर में आकर मरे ! 
एक रियासत की घटना है, एक सज्जन ने साइसपूर्वक 
अपने हस्ताक्षरों से सन्‌ १९१९ में एक TATE राज्य 
के एक उच्च अज्षरेज़-ऑफ़िसर को दी। उसका आशय | 
यह था :-- ۱ द 
“असुक व्यक्ति असुक महकमे का चार वर्षं पूर्व 
ऑॉफ़िसर था। उसकी अधीनता में जो लोग थे वे उसी 
के सम्बन्धी आदि थे। जिन्हें वह जैसे चाहता, काम में ले 
आता था। वह शहर में से औरतें लाता और अपना 
मतलब गाँठने के लिए अपने महाराज की सेवा में पेश 
करता। उसके मरने के बाद उसका लड़का भी यही ' 
aT करता रहा। और उसे भी वही ओहदा दिया, 
TH फलतः अधिक 57ج‎ से जवान राजा की و‎ 
हो गई ......... ! ue Bi 
` “मेरों यह कहना अत्युक्ति नहीं है और बड़ी आसानी 
से इसकी जाँच की जा सकती है। श्रीमान्‌ महाराजा... 
और महाराज ......... इसके स्वयं साची हैं। जो इसे, 
इसके वाप को और इसके ख़ानदान तथा कारनामों को 
संली-भाँति जानते हैं। EINE 
'“कहते हैं, वतेमान महाराज.........दशहरे की चुद्टी 
में जब... ..... से आए थे तब उन्होंने साफ़ कह दिया ” 
था कि “...........महकमे के नौकर-चाकरों को हमारे पास 
मत आने दो, क्योंकि इन लोगों की वजह से राज-परिवार 
नष्ट भ्रष्ट होता है।” जबकि राजा लोग इस तरह अष्ट 
हों तो प्रजा भी उनका अनुसरण करके अवनति के गतं 
में गिरती है ! जो आदमी इस अकार राजाओं को भ्रष्ट 
करता है, उसका राज्य के कर्मचारियों पर पूरा جم‎ 
ग़ालिब रहता है और वह अपने फ़ायदे के लिए उनसे सब 
कुछ करा लेता है । यही नहीं, किन्तु ऐसे लोग राजा 
की दुर्बलता के अवसरों पर अपना मतलब ais लेते हे, 
जिसका कभी-कभी बड़ा भयानक परिणाम होता है।? ' 
"इस وو‎ पर हलचल मच E चुप- 
चाप फ़ाइल में छिपा कर रख दी गई । जिसे किसी तरह 


SEES 


नवम्बर, १९२९] . 


ہے 


یب 


जिन्हें अखाड़ा कहा जाता था । प्रत्येक में ४०-६० खियाँ 
होती थीं प्रत्येक पर एक प्रधान St होती थो । महाराज 
हुक्म देते, आज असुक अखाड़े की १० औरतें बुलाओ, 
आज असुक की ! : 
महाराज की रूत्यु के बाद जब रीजेन्सी जयपुर में 
5۳ हुईं, तब बालाजी पर बहुत से geî चले। 
अन्त में इन्हें २ वर्ष की जेल हुईं और कई लाख की स्टेट 
ज्ञव्त कर ली गई ! 
एक बडे प्रसिद्ध महाराज अप्राकृत व्यभिचार के लिए 
प्रसिद्ध हैं । १-२ दर्जन सज़बूत जवान सदैव उनके साथ 
इसी मतलब के लिए रहते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी 
रानियाँ अन्य पुरुषों को सौंप दी हैं! हाल ही में एक 
रांनी के पास GA में एक पुरुष भेजा गया। पीछे जब 
बत्ती खोली गई तो रानी ने भाई को अपने साथ पाया ! 
महाराज के लिए यह मानों बड़ी दिल्लगी थी, वे खिल- 
खिला कर हँस पड़े। पर रानी को आत्म-घात करके ग्लानि 
आर लज्जा से परित्राण पाना पड़ा । एक बहुत बड़े व्यक्ति 
का कहना है कि महाराज में यइ बुरी आदत एक प्रख्यात 
TZ साहब को कृपा से पड़ी थी। एक रानी को आबू में 
Yo Sto सी० की सेवा में जाने का आदेश दिया गया, 
उसके इनकार करने पर उसे ऊपर से गिरा कर मार डाला 
गया । ग्रापं किपी को नौकर VEST तो पहले फ़ोटो मँगा 


लेंगे । एक व्यक्ति को हम जानते हैं, जो इसी योग्यता से. 


बिना पढे-लिखे ही एक बड़ा ऑफ़िसर बना दिया गया 
11 E के एक राजा साहब भी आपकी ٭ج‎ से 
जागीर भोग रहे हैं। ये महाशय मेयो कॉलेज से ही उनके 
हत्ये चढ़े थे। ३-४ वर्ष की बात है कि आपने जोधपुर से 
एक सुन्दर रावराजा साहब को Yo डी० सी० बना कर 
बुलवाया । वे बेचारे ७-८ महीने में ही पीले पड़ गए और 


| ख़ून मूतने लगे--रोगी होकर भाग खडे हुए ......... के 


एक एफ़० ए० फ़ेल कायस्थ साहब, जो भूखे मरते थे; इस 


' योग्यता की तुफ़ेल से दो-ठाई सौ का वेतन पा रहे हैं! 


एक मारवाड के महाराज, जो थोड़े Baw युवा 


` अवस्था में मरे हैं, दिन भर पड़े सोते थे, रात भर वेश्याओं . 
| के कोठों पर घूमते थे । आपने १० पड़दायतें डाल ली थीं-- 
` तीन पांतर, पाँच गोलिएँ ( दासियाँ ), तीन आह्मणी और 
| एक-दो अन्य थीं। जब वे मरे तो चे सब HA पर चढ़ा दी 


1 गई और 


राज-नियम के अनुसार ۱۹۹ 8١۸ 
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देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके तीन वर्ष उसने एक मण्यात युसलमान लीडर को वेचा और उ 
बाद जब प्रधान गवाह महाराजा.......- .की TY हो गई, महाराज को उस चित्र का [ट छुव्त्रीस हज़ार गे 


बेच दिया !! 
उस वेश्या से हमने परिचय करके सब बातें पू 
¥ उसके वर्णन बडे रोमाञ्चकारी हैं । उसे इतना सदम 
इस राजा के दुष्ट बर्ताव से हुआ किं वह सब कुछ त्यार 
कर अब एक हिन्दू सद्गृहस्थ के घर में बैठ गई है! ' 
एक ठाकुर साहब जन्म-नपुंसक थे । साड वषे के होरे 
पर भी आप अप्राकृत व्यभिचार करवाते थे । शाने 
लिए आपने एक वेश्या रख छोड़ी थी। 
एक महाराज-कुमार जन्म-अपाहिज हैं, नीचे का धर 
मारा गया है, किसी मतलब के नहीं--घर में रानियां हैं, 
یج‎ भी नौकर हैं और व्याह करने की तेयारियाँ भी 
¥ | कहाँ तक ये उदाहरण दिए जायँ-पाठक इतने ही से 
सन्तोष करें | 
एक बड़ी रियासत के प्राइम मिनिस्टर साहब है 
जो भारत-सरकार के पूरे Rage ओर बड़ी भारी दुम 
लगाए बैठे हें । ये अपनी कारगुज्ञारी से ३०) के झक के 
योग्यता से १४ सौ तक पहुँच गए | इन्होंने युवक महारार 
को लड़कों से لصو موه‎ का शौक्र लगाया | पीछे 
कुत्सित दृश्य के फ़ोटो उतरवा कर क़ब्ज़े में किए। वे शोगे 
रेज़िडेण्ट को दिखा कर महाराज को नालायक़ उहराया- | 
अधिकार छिनवाए--और उन्हें विलायत भिजवा दिया! 
पीछे आपने, खुले हाथों प्रजा की बहू-बेटियों ۴ 
सतीत्व ,و‎ अनेक अनीतियों से धन बटोरना TE 
किया । अन्त में महारानी से भी कुत्सित सम्बन्ध 
लिया । महाराज के लौटने तक महारानी का पूणं पतन 
चुका था। महाराज ने लौट कर विवश दूसरा 
किया। उन्होंने महाराजा को डरा-धमका कर अजी 
जागीर अपने नाम लिखा ली । लाखों रुपए 7 تک‎ 
ब्रिटिश-राज्य में ख़रीद ली । अब बैठे चैन की ۴ 
lad समय कम से कम डेढ़ करोड़ रुपए का मॉ 
पास है !! و‎ A 
+ ws # ह. 
` कहावत है--'तपे सो राजा और राजा ٤ 
कहावत में एक गम्भीरता है। राजा होना Ta 
की चरम सीमा की ऐहिलौकिक इच्छित و٤۴‎ 


f 


तो लेखक पर सुक्ूइमा चलाया गया और जिन पर आरोप 
था वही जज बन कर बैठे! लेखक ने वीरतापूर्वक gA- 


बल्ला किया | चह उन औरतों को गवाही के लिए कोर्ट 


में लाया--थौर भी गवाहियाँ पेश ہا‎ पर उस पर १००) 
जुर्माना किया गया । अपील करने पर २००) और कर 
दिया गया । आप सोच सकते हैं कि इन नीच erat 
के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी कितना भयानक है ! 

* एक और महाराज ने एक पासवान रख छोड़ी थी। 
उससे एक मन्दिर में मुलाक़ात हो गई थी। यह खी 
ओसवाल जाति की थी। उस समय के दीवान साहब 
को भी उसी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। रानियों से अधिक 
उसकी शक्ति थी। महाराज सदैव 8 से उसके, मकान 
तक बड़े ठाट-बाट से सवारी पर आते थे। जब महाराज की 
सवारी निकलती तो एक चमार जूतों से अपना He ढक 
लेता था। जब उससे कारण पूछा गया तो उसने कहा-- 
“ऐसी St के पास इस तरह 357667 जाना शर्म की 
बात है। महाराजा नहीं शमाते, मुझे तो लाज लगती 
है ।” महाराज ने सुना तो शर्मा गए । बाज़ार का रास्ता 


छोड़ दिया और गली में होकर जाने लगे । जागीरदारों 


को उसकी सवारी में पीछे जाना पड़ता था। . 

' एक महाराज हैं, जिनकी आयु इस समय ७२ के लग- 
भग है | वे अव तक अप्राकृत व्यभिचार कराते हैं। एक 
दारोगा: (जिसका चित्र. हमने “चाँद? में छापने को 
मेंगाया था, परन्तु कुछ सोच कर नहीं छापा) इस 


सुकमे को सम्पादन करता है। भङ्गन की एक १३-१४ वर्ष - 
की लड़की पर आपने बलात्कार किया, जिससे उसकी. 


35 5 गई। आपके राजकुमार ख़ास तौर से इसीलिए 
आपसे नाराज़ हैं !! - اد‎ 


एक महाराजा ने दिल्ली से २ हज़ार Xo मासिक पर | 


एक वेश्या किराए पर ली । १-९ मास बाद उस पर घोर 


अत्याचार किया गया। ज़रा-ज़रा से अपराधों पर उस पर हैं 


१०-२० मनुष्य “उतारने” ( !!! ) की सज़ा दी जाने लगी-- 
वह वहाँ से मौक़ा पाकर भाग आई | उसके हाथ एक चित्र 


पढ़ गया था। इस चित्र में वह वेश्या, महाराज और उनके : 


मरजीदान एक शर व्यक्ति-तीनों नझ कुचेश कर 
यह चित्र एक मुसलमान-मित्र at माफत ا‎ 
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dim हाथ सू पग चाँपवार्स म्हाने घणोई चैन पढ़े हैं ! 


नौकर--महें थारी नस 8٤۱ 
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अब सास वन कर !! 


जब چو‎ वन कर आई थीं | 
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शासन करें। हम खारू कह सकते हैं कि जिस 
राजा ने वीरता की--अकइ-एंड को-उसने अपने मागे 


सें काँटे बोए, परन्तु जिन्होंने प्रबन्ध-चातुये और مہ‎ | 


कुशलता का परिचय दिया--बन गए। यह एक राम्भीर- 
सत्य है । 
हमें प्रायः राजाओं से वास्ता पड़ता रहा है | ओर 
चिकित्सक की हैसियत से हमें उनके न केवल अन्तःपुर 
तक में जाने के अवसर मिले हैं, प्रत्युत उनके ےجو‎ 
को भी जानने के अवसर आए हें । और इसके बाद हमें 
अपनी यह राय क़ायम करनी पड़ी है कि आज राजाओं. 
का जीवन सर्व-साधारण से कहीं अधिक पतित, चिन्ता- 
युक्त, अशान्त और अपमानपूणे है । निस्सन्देह इन नर- 
चरों की इस दुरवस्था की एक हद तक ज़िम्मेदार अङ्गः 
tit सरकार की चह नीति है, जिसकी भित्ति अब तकः 
भारत के प्रति अविश्वास, सन्देह और अमित्रता के विचार 
हैं! हम बार-बार यह अनुभव करते हैं कि सरकार भारत- 
वर्ष के इन निस्तेज राजाओं के साथ यद्यपि 0 
अधिक निकट रहती है, पर उसी तरह, जैसे ۳ 
के निकट रहता है, या सरकस में सिंह के पिजड़े के पास 
खिलाडी रहता है। प्रति क्षण की व्यथे सतकंता और 
नीरस मित्रता हम नहीं सममते कि सच्चा विश्वास और 
یں‎ उत्पन्न होने देंगी | हमें यह कहते ज्ञरा भी सन्देह 
नहीं होता कि अकबर और जहाँगीर के साथ, और Sh 
Şa के भी साथ हिन्दू-राजाओं का जैसा घनिष्ट आत्मी- 
यता का सम्बन्ध था--ङ्गरेज्ञी सरकार के साथ वैसा नहीं 
है। मराठों के प्रबल प्रताप के समय--पानीपत की तीसरी. 


लड़ाई से प्रथम-सुरालों की जो दशा हो गई थी, और 


उस समय हिन्दू-राजाओं ने सुरालों के ي٣‎ रक्षा 
के लिए जैसी चेशएँ की थौ--यदि कभी آج۹‎ सरकार 
की वह दशा हो जाय तो हमें विश्‍वास है कि उसे देशीं 
नरेशों से वह सहायता न मिलेगी ! और इसका कारण 
है अङ्गेज्ञी सरकार का यह yet गये कि वह समरती हे. 
कि हम सिफ अपनी ही सुठमदी, शक्ति और योग्यता से 
भारत पर अधिकार रखते हें । भारत के राजाओं तक के. 
सहयोग की भी हमें नहीं है। | 
we बड़े ही दुख की बात है कि देशी नरेशों सें 


अपनी शान-शौकत दिखांने और ऐश करने तथा UR 
ख़ुशामदियों पर विश्वास कर उन्हीं की सोहबत सें रहने 


E 


को लोग लोकोत्तर समझते हैं। उसके अधिकार और 
रहन-सहन भी लोकोत्तर ही होते हैं। 


जिस समय राजत्व की रचना हुईं थी, वह समय 


ऐसा था कि बिना लोकोत्तर व्यक्तित्व घारण किए कोई 
राजा हो ही नहीं सकता था। राजा उस समय सर्व-श्रेषठ 
व्यक्ति ही हो सकता था। उसमें योग्यता, शक्ति, त्याग 
और श्रेष्ठता के हद दर्ज के गुण होने आवश्यक थे । ये ही 


गुण उसे राजा बनाए रखते थे। दिलीप के विषय में 


कालिदास लिखते हैं ے‎ 
सेना परिच्छदस्तस्य दयमेवार्थसाधनम्‌ ` 
शास्त्रेष्कुणिठिता बुद्धिः मौर्वी घनुषि चातता ॥ 


अर्थात--सेना और सब सामग्री तो उसकी सजावट 
मात्र थी | काम करने वाली वस्तु तो उसके पास दो ही 


` थीं, एक तो gi में न रुकने वाली बुद्धि, और दूसरे 


चढ़ा हुआ धनुष l! 

अत्यन्त प्राचीन काल के राजाओं के शौर्य और 
प्रताप को जब इम पुराणों और महाभारत में पढ़ते हैं 
तो हमारी आँखों में अँधेरा आता है | हम चूहे से डरने 
चाले मद॑ और at के सहाप्रभु-वीर यह कभी कल्पना 
भी नहीं कर सकते कि पृथ्वी को कम्पायमान्‌ करने वाले 
आर रक्त की नदी में महा-फाग खेलने वाले व्यक्ति भी 
कभी उत्पन्न हुए थे । Bal के अन्तिम काल तक हमने 
राजपूताने की हवा में उच्च-कोटि का TRE देखा था। पर 
आज उसी देश का ऐसा भयानक पतन होगा, यह कौन 
जानता था ? 


परन्तु यदि विवेचना की दृष्टि से देखा जाय तो हम 
कहेंगे कि अब वीर बनने की हवस रखना TET | 
सामाजिक वन्धनो और उत्कर्षा ने व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों 


को बहुत ही अनावश्यक बना दिया है। अब यदि मनुष्य : 


चीर बनने की अपेक्षा प्रबन्धक बन सके तो वह अपने 
जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यों तो वीरता एक 


आभूषण है, परन्तु सफलता का एक ही मार्ग है--वह हे. 
प्रबन्धक बनना । प्रत्येक साधारण पुरुष आज इस ۰ 


को अपने जीवन में महसूस है। 


स्े-साधारण का यह नियम राजाओं पर भी लागू हो : 


सकता है | वीरों पर वीरों ने शासन किया, अब व्यवहार- 
कुशलो और प्रबन्धकों पर व्यवहार-कुशल और प्रबन्धक 
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का विनिमय हुआ । परन्तु हमारे देशी राज्यों के शरीर 


'हुखी प्रजागण पढ़ते हैं--'हमारे महाराज हमारी शरीर 


कमाई में से इतने लाख रुपए چو‎ MT! अव वेगा, 
केमाली और टेक्सों की भरमार होगी । क्या यह दु 
का विषय. नहीं है कि राजागण दया और उदारता३ 
नाते यह सममें कि उन्हें अपनी दीन-डुखी प्रजा के पती) 
की गादी कमाई को ऐश-इशरत में खोने का कोई ah 
कार ही नहीं है । तन्डुरुस्ती के लिए विलायत जाने के 
बात अत्यन्त हास्यजनक है। जहाँ सदा कोहरा, बद्री 
आर गीलापन रहे वहाँ पर्वतराज हिमालय की प्यार 
गोद छोड़ कर जाना कैसी अनोखी बात है ! जहाँ करोड 
लोग खी रहे हैं, वहाँ राजा भी अवश्य जी सकते हैं !! 


% ने के 


मारवाड़ी-साहित्य 


g Ra मानव-जीवन के रीढ़ की हड्डी है। जिस देश 

ओर प्रान्त का साहित्य पुष्ट और उच्च होगा, उस 
देश का मानव-समाज भी उतना ही उच्च और पुष्ट-होगा। 
साहित्य मनुष्य के जीवन में वह विकास उत्पन्न करता है 
जो उसे साधारण प्राणी की हेसियत से ऊपर उठा कर 
मजुष्यत्व की चरम सीमा तक पहुँचा देता है। 3. 
इतिहास में साहित्य का अभाव अमोघ है। साहित्य ने 
महाजातियाँ निर्माण की हैं, साहित्य ने -महाणातिगो 
का विध्वंस किया है। साहित्य ने gat को ज़िन्दा बनाया 


. है, और साहित्य ज़िन्दों को gat बनाता है | 


साहित्य की मूल-मित्ति हे हृदय, और उसके विकास. 
प्रभाव का स्थल है मस्तिष्क। हृदय में | 
उत्पन्न करके मस्तिष्क की सूचम विचार-धाराओं को संत्रा. 
लन करना साहित्य का काये है । यही तो 0۹ 
का उक्षे مخ‎ और मनुष्य में यही तो अन्तर है! 
पशु साधारण शरीर की आवश्यकताओं का अनुभव اس‎ 
जीवन की सभी चेष्टा करता है, परन्तु मलुष्य मस्ति” 
की विचार-घाराओं से جم"‎ होकर जीवन की 3. 
प्रक्रियाओं को भी करता है, هو‎ वास्तव ٭×‎ 
शरीर-सग्पत्ति का कोई वास्ता ही नहीं है। इसलिए क्ति. 
भी समाज यां जाति का साहित्य देख कर इमं سو‎ 


की बुरी आदत पड़ गई है । बहुत कम ऐसे राजा हैं जो 


योग्य साथियों के बीच रहते हैं। 


सबसे बड़ा शौक़ जो राजाओं को लगा है, वह 


` विलायत-यात्रा का है। यह दिन पर दिन बढ़ता जाता है | 


इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि देशाटन करना 
सबसे बढ़ कर योग्यता सम्पादन और अनुभव बढ़ाने का 
उपाय है। शिक्षा और و‎ के लिए यूरोप जाना बुरा 
नहीं है, परन्तु देखा गया है क्रि प्रायः अनुभव के स्थान पर 
मौज उड़ाना और बेअन्दाज़ प्रजा का धन फुँकना ही इन 


यात्राओं का उद्देश्य होता है। पिछले दिनों में जोधपुर- 


नरेश और पटियाला-नरेश विल्लायत गए हैं। जोधपुर-नरेश 
१८ लाख रुपया ख़र्च कर आए ! डेढ़ लाख रुपए की तो 


` um मोटर ले आए हैं। दूसरे महाराज भी लगभग इतना 


रुपया ख़चे कर आए और कुत्तों की. एक पल्टन साथ ले 
आए हैं। यह भी मालूम हुआ कि श्रीमती महारानी 
साहबा जोधपुर, लन्दन के बाज़ारों में बेअन्दाज़ निकम्मी 
वस्तुएँ ख़रीदती थीं, जिनसे लन्दून वाले भी चकरा गए, 
थे । पटियाला-महाराज अपने जवाइरात दिखा कर लोगों 
को हैरांन करतें थे! ہے‎ ۱ 
, क्या इन तमाम TERÎ से यूरोप के लोगों पर 
शान गाँठी जा सकती है ? जहाँ का. प्रत्येक बच्चा यह 
जानता है कि अन्ततः اید‎ साम्राज्य के साधारण 
सेवक हैं और आज्ञाकारी हैं। अपनी तो हम. कह सकते 
हैं कि यदि हम राजा होते तो हमें तो यूरोप के किसी 
आदमी को भी सुँह दिखाने का साहस्र न होता जहाँ 
का भङ्गी भी हमारे यहाँ के राजा की अपेक्ता अधिक 
स्वच्छुन्द और मानवीय अधिकारों से युक्त है! ے‎ 
` इन ۳۸ और हास्यास्पद यात्राओं से سپ‎ के 
वतमान युवराज की यात्रां का सुक्रावला करना चाहिए। 
दिनों जब वे भारत में आए थे तब भारत ने देखा 
था कि राजाओं की यात्राएँ कैसी होनी चाहिएँ। उनके 
उद्देश्य और उनके TET होने चाहिएँ। कैसी विषम 
बात है कि अज़बारों में हमारे राजाओं के तो ہے‎ हुए 
रुपयों की गिनती छपती है और: मिन्स ऑफ़ बेल्स की 
यात्रा के मीलो की गिनतो छपती. है | reve की 
a R को हो भविष राजा ने इतने 
SA मील. की यात्रा की थोर. देश-देशान्तर के. नर- 
13 उनके दर्शन किए, मिले, एक: दूसरे के स्नेह 
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चे शान्ति के दिनों में अपने ग़रीब मोपड़ों में چو‎ अपने 
बच्चों को सिखाते थे। वही बच्चे बड़े होकर अपने पिता / . 
के स्थान पर आगे बढ़ कर राजपूत मात्र के कर्णंघार बन " 
कर, उनके आगे उस وچ‎ पर ताण्डव-नृत्य करते 
बढ़ते थे, जो उन्हें अमर कर देता था | 

We की धमक और Hea की ताल पर रणरङ्ग की 
होली खेलने वाले वे वीर-जिनके लिए जीवन और 
खेल था--प्रकृत वीर, सहिष्ण, संयमी और स्वाभाविक 
योद्धा थे। वे दिल्ली के प्रवल प्रतापी मुग़ल-तम््त के 


` सम्मुख मित्र और शत्र दोनों ही रूपों में अलौकिक बने 


रहे | जहाँ सुरालों के इतिहास में सत्तावन के भाग्यहीन 

दिनों में मुग़ल-शाहज़ादों ने अज्गरेज्ञों के गोइन्दे बन कर 

Mel ख़ानदानों को et में मिलवाया, जहाँ ara 

के नवाबों का जानदार घराना घर के कुत्तों और गधों की 

नमकहरामी से नष्ट हुआ, वहाँ इन वीर-राजपूतों का गत - 
१२ सौ वर्षों के भारतीय राजतन्त्र में नमकहरामी और 

विश्‍वासघात से रहित, अकृत वीरता का जो निमेल : 
जातीय चरित्र मिलता है, वह राजनीति के परिडतों के . 

लिए श्चर्यं का विषय है। यही मारवाड आज भी 
इस बात पर गवे कर सकता है कि पर्दे में रहने वाली 
महिलाओं ने जातीय उत्कषे में अपना स्थान पृथ्वी भर में 
सवोत्तम बनाया था। जिनकी वीरता, त्याग, तेज और 
उत्सग की गाथाएँ ऐसी भारी और अक्षय ऐतिहासिक 
वस्तु हैं, जिन पर किसी भी देश की खी-जाति गर्व कर 
सकती हे | 

. परन्तु AY के व्यवसायी अपने पीछे आज कैसी 
सन्तान छोड़ गए हैं, यह बात आँख वाले ही जान सकते 
हैं। निकट-भविष्य में जो कान्तिवाद की भयानक आंधी. 
आ रही है, हमें भय है कि वह साम्राज्यवाद के साथ 
ही इस कलुषित राजवंश को विध्वंस करेगी । गौरव गँवा 
कर जीने को अपेक्षा इस तरह नष्ट होना तो बहुत सुन्दर 
बात है । परन्तु वह वीरता, जिसकी अमर-कथा अब भी 
भारत के भाग्यहीन सिर को उँचा करती है, क्या सूल | 
तक नष्ट हो जायगी? ऐसा तो परथ्वी-तल के इतिहास सें 
हुआ ही नहों। यूरोप की क्रान्तियों ने राजङुमारों को 
विध्वंस कर दिया । नेपोलियन Tamê के प्रतापी जन- 
Tat के पोते आज पेरिस में बैरिस्टर बन गए हैं, महासमर 
के बादशाह और शाहज़ादे आज व्यापार कर रहे हैं; 


. नवम्बर, १९२९ [ 


से इस बात कां अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में वह 
जाति ALAS की योग्यता में क्या दर्जा रखती है । सच 
पूछा जाय तो साहित्य वास्तव में मनुष्यत्व की कसौटी है | 
शर केवल कसौटी ही नहीं, वह जातियों के उत्थान और 
पतन का एक प्रबल कारण भी है । साहित्य जातियों को 
चीर बनाता है । साहित्य ही जातियों को me, नीच 
कमीना, पापी, पतित बनाता है । इसलिए प्रत्येक जाति 
के विद्वानों के ऊपर इस बात का नैतिक भार है कि वह 
अपने साहित्य पर कडोर नियन्त्रण TM we, उसे 
जीवन से भी उच्च, पवित्र एवं आदर्श बनाए TÛ | 
मारवाड का अब से १०० वर्ष Wa तक का साहित्य 


सहाजातियों के सजने योग्य साहित्य है। अब से १०० 


वषे पूर्व तक मारवाइ भारतवषं की सशक्त सुजा के स्थान 
पर था--वह मर्दों की एथ्वी थी | वहाँ मदं पैदा होते थे | 
उन Hal ने सुट्टी भर की संख्या में साम्राज्यों और सञ्नाटों 
के तूफानी हमलों का ऐसा सफल और वीरस्वपूणं HFT 
बला किया था कि जिनकी गाथाएँ पृथ्वी की कोई भी 
जाति TS गान कर सकती है । جج‎ शासन 
की प्रबल चट्टानें वहाँ ७०० वर्षो तक टकराई और अन्त 
में चूर-चूर हो ag । यह उन दिनों की बात है, जब मार- 
वाड में असली राजपूत जीवित थे। उन दिनों ay ही 
उनका व्यवसाय था । वही उनकी जीवन-क्रीडा और 


विलास था । उन दिनों चारण और भाट उनके दरबार में 


रहते थे। जब युद्ध-यात्रा में वे वीरों के आगे aa की 
गर्जना और SH की चोट की ताल पर गम्भीर और جج‎ 
भरे स्वर में उन वीरों के पूर्वेजो के कृत्य सुनाते थे, प्रत्येक 
जवान के आगे आकर उनके पिता-प्रपिता और रमणियों 
तक के उत्सर के साखे गाते थे; तब प्रत्येक चीर का रक्त गरम 


.. होकर उसकी नसों में बहने लगता था। उत्कर्षं की हवस 


उनके मन में उठती थी। नसे फडक उठती थीं और उनकी 


' तलवार विकराल हो जाती थी। उन शस्रहीन و‎ की 


वाणी में जो. बल था, वह. हज़ारों तलवारों, लाखों भालों 
शौर शस्त्रो से कहीं उत्तम था । वीरत्व की वह seit थी | 
चीरत्व का वह मागं था । वीर उसी की डोरी पर आगे बढ़- 
बढ़ हाथ मारते थे, मरते थे, . और अपने-पीछे की सन्तानो 
को एक उदाहरण दे जाते थे । वे वृद्ध साहित्यिक अपनी 
आँखों देखे उस शौर्य की ऐसी ace कविता रचते थे 
जो जीवित सूति के समान. होती थी । उस कविता.को 
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त से देशी wast, R परदेशी लोग। | 
ata अकबर तेड़ियाँ, तू क्यों आयो फोग॥ | 
“arg फोग ! तू. तो मेरे देश का पौधा है, यहाँते 
इम परदेशी हैं ? झुरे तो अकवर की आज्ञा से जाझ 
यहाँ आना पड़ा है-तू. यहाँ कैसे आया f” साठू 
की इस भक्ति का क्या मूल्य लगाया जाय १ 18 
प्राण देना उस काल के पुरुषों के लिए कठिन न था! 
परन्तु TÛT मारवाड के असंख्य ےجو‎ कर wa 
सकते हैं । देश छोड़ कर दूर-दूर नगरों में 8 
व्यतीत करने को छोड, उनके लिए चारा ही क्या है! 
उनके अधीश्वर, जिनके पूर्वजों ने प्राणों و‎ सेर 
थी, आज वेश्याओं के घर शराब और पाप की TS 1 
۲ । जब ग्रीष्म की प्रचण्ड दुयहरी में घोडे की पीठ प 
लोहा लेने वालों के वंशधर अपनी निरीह अधम प्रग 
को تچ‎ में झुलसती छोड 8 को डण्डी हवा 
सोके खाकर अध-नज्ी मिसों के a 7 
कर जीवन धन्य कर रहे हैं-तव ? उनकी प्रजा, जिसे 
उत्तरदायित्व का उन्हें ध्यान ही नहीं-परवा भो ٭‎ 
यदि पतित और दुखी न बने तो क्या हो? 
यह सब आदश के नष्ट हो जाने का कारण ٤ ٤ 
ऐसे उच्च आदशो और प्रतिष्ठित गौरव से पतित हो 
मारवाडी-जाति ऊपर से नीचे तक जो नष्ट हो रही 
उसका सूल कारण उसका साहित्य है! हम यहाँ 
मारवाड का कुछ वह साहित्य पेश करते हैं, जिसने मा 
बाड़ की इज़्ज़त को कायम ۱ । 
प्रसिद्ध घटना है कि महाराणा प्रताप एक E 
से रोती हुईं राजकुमारी को देख कर मर्माहत हो. 
और बादशाह से सन्धि का प्रस्ताव किया । उसमें al 
बादशाह को अपना अभिमानी शब्द و‎ न लिख a 
“बादशाह? लिखा । इस पर अकबर 7 
राज से कहा कि अब तो प्रताप हर्मे बादशाह ی‎ - 
और सन्घि-पत्र की चर्चा की । इस पर सन्देह i 
पृथ्वीराज ने महाराणा को इस विषय में पत्र बिह 
आज्ञा ले ली। पत्र में आपने 7 
पातल जो पतशाह, बोले मुख हूँ ता >> i 


< 


यह तो जातियों का स्वभाव है । सात्विक क्रोध 
प्रत्येक वीर पुरुष की भूकुटी में सजने योग्य वस्तु ۱ 
वेद में लिखा سم جس‎ घेहि” अर्थात 
व्हे परमेश्‍वर आप सादात्‌ क्रोध ےچ‎ सा क्रोध सुके 
भो یہ‎ यह क्रोध सलुष्य में तब तक बना ही 
रहेगा, जब तक कि वह Tae मनुष्यत्व से पतित न at 
जाय । : 


۴ आज मारवाड के वे असंख्य ग़रीब-अमीर परिवार, 


` जिन्होंने. अपने इन नेताओं की अधीनता में ۲ 


तक. रक्त की .होली खेली. थी, आज बम्बई, कलकत्ता, 


art और समस्त एशिया-खण्ड के छोटेबडे स्थानों 


में पेट की चिन्तां में बिखर गए हैं ! धनपतियों ने वहाँ 
deat के सामान जुटा लिए हैं, शेष भीख माँगते, ख़िद- 
मतगुज्ञारी करते और पापी पेट की ज्वाला Tart फिरते 
हैं! मारवाड के कुम्हार अपना शुद्ध व्यवसाय छोड़ कर 
१४-२० ₹ में जूठे बतेन माँजने की नौकरी करते फिरते 
हैं। मारवाड़ के बनियों के बेटे छोटी-छोटी सुनीमी,गुमाश्‍त- 
गीरी करने को लग्बी-लम्बी यात्राएँ निरन्तर करते रहते 
हैं और जीवन भर ख्री-बचचों से दूर रहते हैं ! बम्बई-कल- 
कत्ते जैसे शहरों में इन सब लोगों को सूअर और कुत्तों 
के रहने योग्य मकान मिलते हैं और जानवर' के समान 
aaa खाने को मिलता है। तिस पर गमी, ame, 
क्षय, 9751 की बीमारी पर्ले पड़ती है। साल में १००- 
२०० रुपए कठिनाई से बचाते हैं, उसे लेकर देश जाते 
ओर दो महीने में उसे फूँक-फाँक कर हाथ हिलाते फिर 


 चहाँभागजाते हैं, मानो मातृ-भूमि उनके लिए तत्ता 


तवा है । वह मात-भूमि, जिसके लिए मारवाड़ के पूर्वजों 
ने सिर कटाए, feral को जीते जलाया और जिसे TTT 
सत्यु. से बढ़ कर कष्टकर था ! इस स्थल पर बीकानेर के 
महाराज रायसिह-सम्बन्धी एक घटना हमें स्मरण आती 


वार बादशाह के आदेशानुसार उन्हें दक्षिण में‏ جک 


युद्ध के लिए जाना पड़ा था। वहाँ जङ्गल में कहीं उन्हे 
फोग का पौदा दीख पडा। यह पौदा' मारवाड में बहुत 
होता है, फट घोडे से उतर पढ़े और उससे लिपट कर 
रोने लगे। रोतेरोते आपने कहाँ :-- 
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oR 
چچ چ م ی وم و‎ ae 
“जीवन नष्ट 
परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या यूरोप का युद्ध 
۱ हो गया? यूरोप की रक्तपिपासा क्या थम गई नहीं । 


a 2 


سےا 


a 
> 
5 
کے‎ p 
ras 
4 
x 
S 
= 
2 


رک 


AN A. جك‎ Hes ew لکد لگ‎ elo Sb لدم‎ al ا‎ ae 


OA سے‎ 


SA =A 


सुप्रसिद्ध समाज-सेवी तथा 'सात्विक जीवन? जैसी, दर्शन-शाख की उपयोगी पुस्तक के निर्माता 
रामगोपाल जी मोहता 
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Ie: मैं अथवा सखी-सहेलियों में 
3۳5۳۲ 7۲ 


उन्हें जीवन दान करना हैं । 


| 


AE मात्र उद्दे श्य सेवा, - और 
बलिदान 
की सजीव भावनाओं का प्रसार 
करना है | 


Re 


ند له ا تاج 


اند اند ند ید ید ید ید 


प्राहकता स्वीकार करना 
सद्विचारों 


को आमन्त्रित करना है | 


ہصح 
५ i‏ 
ic J‏ 0 


Al 7 भारत में 81 
TUTTE 
पत्र सममा जाता है, जिसने 


जीवच के प्रथम दिवस से क्रान्ति की 
उपासना को है | 
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qa गहलोत राणा ! न तो तेरा घोडा दाग . 
गया, न तेरी पगड़ी मुकी, 83 5 ہت‎ राज्य © زی‎ 
चुरे को वहन किया। न तू 3 गया, न हरम मॅ, 2 
न मरोखों के नीचे । तेरा सिक्का दुनिया में बैठ गया, तू. 
विजयी हुआ | तभी तो तेरी وو‎ का सम्वाद पाकर | | 
बादशाह ने आँसू -टपकाए, दाँतों से जीम काटी a ge 
सिसकारी भरी HI. 7-6. ae 
wa एक गीत सुनिए, जो चारण द्वारिकादास 
बनाया है ۱ इस गीत में सेना का रमणी से रूप 
गया है। हम गीत का ममे ही विस्तार-भय 
` “सवल और सुघर सेना रूपी यह सहेली कैसी प्यारी | 

है, जो वर को चाहती है। इसने चार रङ्गां की (RE | 3 
बख़तर की ) चोली पंहन TANS । महाराज 7۳ 
इस पर रोक गए El इसने نت‎ क. 

- و‎ किया है | टोप ही इस नायिका का घँघट _ 
यवन-नायिका पर महाराज सुग्ध हैं। और इसके ले 
से (रण में ) उसे कण-कण कर ا‎ | 
ही नूपुर है, जिसे बजाती वह नृत्य करती है । सरबलन्द 
( अहमदाबाद का सुबेदार ) की इस सङ्गिनी को 

a دب ی‎ गया है | यह गजगामिनों सब 53 | 


7 ee Rf ہے‎ 
at tT 
0, a as TS 


क کے یی‎ वि 
मारवाड के ईश्वरदास जी मायल एक बार गायों को ۳ 
रक्षा करते हुए युद्ध में कास ALA, उनकी वीरता का. 


माँटी 71 
जालम साय Tet जड़ो। | 
'डारण आण ऊभो देद-वत, 
` इशरीयो सरदार अड़ो ॥ १॥ | 
: ठाहर पंग मॉडो ठकराला, 

हूँ आयो सुण बाहर हंको। | 

मो ऊभा अतरी छै मालम, | 
सको॥ २ | 


3% 
ह oe 
Desir d 


A 


सालस ی‎ 15 


युजरो छे पारख मरदा لا‎ o 
बिखमी wa caste बिसेकी | 
۹ Aer گے‎ 


ज्र eGangotri _ 
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नेवेम्बेरं, १९२९ | SS LIE: 
ee HN 
पटकू मूँछा पाण, के पटकू निज तन करद्‌ । 
दीजे लिख ary, इण दो महली बात इक ॥ 
अर्थात्‌--“आपके सुख से “बादशाह” शब्द निकलना 
उतना ही असम्भव है, जितना सूर्य का पच्छिम में उगना। 
हे महाराणा ! कृपा कर लिख कर भेजो कि में آوچ‎ पर 
ताव दूँ. या छाती कूईँ 1۳ महाराणा का क्षण भर को 
निस्तेज हुआ शौये इतने ही से जाअत हो गया | उन्होंने 
लिख भेजा :-- 
तुरक कहासी मुख पतौ, इण ۹ ۴(۱ 
ऊर जाही ऊगसी, प्राची बीच ۱ 
खुसी fa पीथल कमध, पटको मूँछा ۱ 
पछतगण है Sta पतौ, कलमा सिर के बाण ॥ 
साँग Fe सदसी सको, समजस जहुर सवाद | 
भड़ पीथल जीतो भला? ty तुरक सू वाद ॥ 
अर्थात्‌--“्रीपकलिङ्ग ( इश्देव ) मेरे सुख से तो 
“तुरक? शब्द्‌ ही कहलावेंगे | सूर्य जहाँ उद्य होता है वहीं 
نج‎ में उगेगा। हे चीर राठौर ! जब तक प्रताप की तल- 
वार यवनों के सिर पर मँडरा रही है, तब तक तुम 
ख़ुशी से अपनी सूँछों को ताव दो । प्रताप शस्त्र का घाव 
खाएगा, पर शत्रु का यश न सुनेगा। GAL, TÈ के 
विवाद में तुम्हारी जय हो!” कितना ज्ञबरद्स्त वाक्य है! 
ग्रताप के विषय में एक चारण-क्रवि मारवाइ की खी- 
जाति को सन्देश देता है سے‎ 
- माई एहा पूत जण, जेहा राण प्रताप | 
अकबर सूतो औंध के, जाण ) साँप ॥ 
اک باس‎ माताओं ! ऐसा पूत जनो, जैसा 
प्रताप है | जिसके नाम से सम्राट्‌ अकबर सोता हुआ 
चमक उठता है, मानो सिरहाने साँप आ गया हो ।” 
इस महावीर की وو‎ पर एक कवि ने लिखा था :-- 


अस लेगो अण दाग, पाघ लेगो अण ۱ 
गैरा आड़ा गबड़ाय, जिको बहतो घुर बामी I 


नव रोजे नह गयो, AM आतसाँ नवल्ली। ' | 


न गौ wet इठे, जेठ डुनियाण 8۱ 


राहलौत-राण जीती गयो, दसण मूँद रसना डसी | 


नीसास भूँक भरिया तयत्त, तो सतशाह प्रताप TÎ Il 
2 3 اق نوا‎ A ae 


اترم 


a 
a 
۱ 
1 
शी 
h 
4 
1 


| ۱ 


Eoo SE N ; ] वर्ष ८, खरड را‎ संख्या | 
= . आवो खाग मटका इसर सुँ। पत मेड़ तो समर पत साहाँ, ۱ 
و‎ वट का देखो ॥ ३॥ अरियाँ मुँह मोडता. उखेद 
3 ` E 7077 खग AT | - वीरमदेव आवतों 1۱ 
चित्त हंस जाय विमाणाँ चढ़ियो | उमरावाँ पावी SAT ॥२॥ 
وچ‎ मिल सुर जो, द्राटक धर खाटक दूदावत ۱ 
وت‎ पुरजो-पुरजो होय पडि के ॥ ४॥ धड़च सुराल मार खसधार | 
afer पछाँ लिए घन पेलाँ। दश शांसाँ नोशांस 2 
1 ऊमा थका न दीदी एक | वीस शास हुवो तिंणवार ۱ 

` चव ती खुरो धेनु धिर चाली | जोधा हरी जोधरिण تچ‎ 
ee 27-7 ऊपर पग टेक ۱ जवानों उबल तो जमजाल | 
F ۱-3 कि मोयलों के विषय में प्रसिद्ध है--ईश्वर- کا‎ खाल हूत पालट तो, 


राव राठौड़ थियो रिछपाल 
खन रायमल वन्धवर है रिण, 
समवड़ भूप दाख्यो ओ शाप | 
साँगो राण कुशल घर आवे, 
योह वीर मदे तणो प्रताप ॥ 
१-जहाँ विरद धारण करने वाले अतुल्य राठोड़ों का . 
विध्वंस हुआ, जहाँ छत्तीस राजवंश के भुजवल का ग 
wa किया गया-जहाँ राजा रावल और राणा पीडे हरे, 
वहाँ वीरमदेव ने शत्रुओं को रोका | Í 
२-शादी के युद्ध में शत्रुओं का मद अज्ञन करे. 
वाला मेइते का वीरमदेव है । उसके आते ही उसराबों 
को आशा बँध गई | 
रै-दूध का पुत्र वीरसदेव शत्रु का विजेता, भूमिका | 
विजेता, शत्रु को मारने वाला, सीसोदिया तथा राले ' 
बीस सहंसा हुआ | ۱ 
. ۲ ۳۳۲ اہ‎ और रामपाल दोनों खेत रहे। 
सागा राणा कुशलता से घर आया । यह वीरमदेव का. 
प्रताप है। E 
ager 
अकबर ने जब चित्तोर 
उदयसिंह तो गोगूँदा गाँव 


3 


¥ ह 
पर चढ़ाई की, तब महाराणा | 
में थे, क्रिले की car का भारं ' 
जयमल मेडतिया के ऊपर था। वही सेना का 
या । अकबर की गोली खाकर वह मरा, तर्ष | 


चित्तौड फ़तह gar । इस सम्बन्ध का एक काव्य सुनिए _ 


राव जैगल चीतोड सत चल चालै। ., | 
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ss Ste वैसा ही योद्धा और रास्ता चलने वालों का सहायक 
ÊTE देश का बेय जोरावर ईश्वरदास आ खड़ा हुआ 
o है। हे सरदारो ! अव इससे ي‎ ' . 
Re ठाकुरो, बाहर का हाँका सुन कर मैं आया हूँ। 
न अब आप अपनी जगह पर खड़े रहो । मेरे खड़े रहते 
___ सालम की गायों को आप ले जा नहीं सकते | 
ÊR सुजरा ( प्रणाम ) करता हूँ । मर्दों की 
__ परीक्षा बड़ी टेढ़ी है। यदि राजपूती है तो आओ, इंश्वरदास 
o की तलवार के कटके लो और दो-दो टुकड़े होते देखो | 
تا‎ ४--रण tug लड़ा और खड्ग-धारा से जुटा, मन 
Sie जीव विमान में जा चढे। सब सङ्घ ने कहा-- 
होकर गिरा और देवताओं में 


(* 
e 
< 


2 
P'e 


o जा मिला। s 

5 A गिरा, पहले गाएँ छीन लो | एक भी 
Retort दी। वे उसके शरीर के दुकडो पर पैर रखती 
` और खुरों को .खून में टपकाती थीं | 
ज्य ल سے‎ 
i महाराणा सांगा और बाबर में जो युद्ध आ था, 
«Sat चीरसदेव साँगा की सहायता سا‎ 
j में मेड़तिया रत्नसिह और रायपाल मारे गए थे। 
T पुक काव्य सुनिए ے:‎ 


` विहँसी sta جج‎ अतली बल 
بت‎ ` ; 
. राजा रावल राण मुरडत. 

` दोयण हट किया वीरमदेव ॥ १ ॥ 


K 


१९ 


बड़े भाग, Het दूल्हो सदा सुहाग” अब इस वडे भाग्य 
का एक रूपक भी सुनिए। एक छोटी सो पुस्तक किसी 
झालीराम नामक व्यक्ति की रचना है--नाम है “ख्याल 
छोटे कन्थ को ।” इस पुस्तक को प्रकाशित करने का पुण्य 
जयपुर के त्रिपौलिया बाज़ार के बुकसेलर कन्हैयालाल ने 
कमाया है | इसका मूल्य दो आना है | 

अब सुनिए पुस्तक में वशित कथा का हाली | 
युवती है और पति वालक है । खी को यौवन, अशिता ۔.۔.‎ 1 | 
आर सोहबत--सबने मिल कर कामान्ध कर दिया है | 
एक दिन उसने पतिराज को पकड लिया और कहा 


Hat जी ताबेदार थारी | 
मनस्या पूरन करो हमारी | 
में हैँ ताबेदार तिहारी सुन सासु का जाया | 
आवो नाहीं पास मेरे थाने किन सौकन भरमाया | 
लाग्यो दाव आज मेरो इब करस्यूँ मन का चाया। 
करस्यू मन का चाया, सदा रङ्ग माणस्याँ। ٤ 
मेरी सेज सुरकिया चतुर थाने जानस्या। . ک.‎ 
“हे प्यारे ! सैं तुम्हारी. ताबेदार हूँ ।हमारी इच्छा. 
पूर्ण करो। हे मेरी सास के पुत्र! सुनो तो ! qa 00 
पास भी नहीं फटकते جج۱‎ किस सोत ने बकाया है? O O 
आज तो मेरा दाव लग ही गया है, अब तो मनचीती ۰ 
سی‎ ज़रूर करूँगी। रँँगरेलियाँ खेलूँगी। मेरी सेज ا‎ 
पर तब तुम्हें चतुर 1۱۳ ہے‎ xs 
अब पति-श्रेष्ठ का उत्तर सुनिए. - کی‎ 
चाची देखे खड़ी म्हारी । 
डुपटो छोड़ जाण दे री | 
सुखड़ो खोल खड़ी आँगन में जरा नहीं सरमावे | 
होय रद्दी जोबन में अन्धी कोई नजर नहीं आवे। | 
धीरे बोल FU घर का ते मत ना देर लगावे | 
“अरी चाची देख रही है, 572 छोड, जाने दे। << ; 
आँगन में मुँह खोले खड़ी है, तुरे शरम नहीं आती ۲3۸. 
जोबन में अन्धी हो रही है कि कुछ भी नहीं Gert 
झरी धीरे बोल, घर के लोग सुन रहे हैं। जाने दे, मुझे 
देर हो रही è 
धर्मपत्नी की ART सुनिए 


TR 


: تن ا‎ 
35.५ MARS 
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हेड हैँ अरी दलन दूँ हाथे। 
ताह्रे कमल पग चढ़ै नह ताइयाँ, 
साहरै कमल जे खराँ माथे ॥ १॥ 
धड़क मत चत्रगढ़ 7 पै | 
गूँड गोरी दलाँ करूँ गज-गाह | 
भुजारूं मूक जुध कमल ۱ 
۶ तो कमल पग दिए 66۱۱ 
१--राव जयमल कहते हैं-हे 5 ! चलायमान 
मत हो। में तुरे शत्रु के हाथ न दूँगा, उसे मार भगा- 
ऊँगा। जव तक मेरे कन्धे पर मस्तक है, शत्र तुझ पर पेर 
न रख सकंगे | 
تپ‎ जोधा का वंशज हूँ। तू दहले मत, में gaa- 
. सानों की सेना का विध्वंस करूँगा । पहले भेरा मस्तक 
कट-कट कर महादेव की रुए्डमाल में मिलेगा, तब वाद- 
शाह TH पर पैर देगा | 
$ ۴ द्र 
सिंह के समान पराक्रमी जयमल सहस्रों योद्धाओं 
की इच्छा एणं करके शत्रु को छुका कर मरा । तब RTT 
बादशाह के हाथों आया। 
3 ३ 
बादशाह VHT की आज्ञा से राठौड़ महाराज 
जसवन्तसिंह जी जब दक्षिण विजय करने चले तब चारण 
ने कहा था :-- 
दिलीनाथ अवरज्ग करहूत बीड़ो दियौ. 
विदारा वाजिया सुसुर वाजा। 
दिखवणी gen सीलौ हुए दिवाकर | 
रोस تج‎ दिखण मुहक राजा | 
बादशाह ने महाराज को अपने हाथ से पान का 
बीड़ा देकर गाजे-वाजे से विदा किया । दक्षिण की सुहिम 
में सूरज भी शीतल हो जाता है* परन्तु महाराज ( क्रोध 
से) और भी तप गए 1” 
a ie a ह 
अब हम मारवाइ के वतमान काव्य और कवि-भाव- 
नाओं को पेश करते हैं, पाठक घैये से सुनें । 
मारवाड की यह प्रसिद्ध कहावत है कि “बड़ी ag 
+ दक्षिणायन में सय शीतल हो जाता है । ' 


= र [at ८, खरड १, संख्या | 


AO 5-0 ات‎ | 
बिन खेवटियाँ अधबीच भूले नाव ज्यू) _ 


जोड़ी को कोई यार मिला दे, मैं 3 
मैं ताबेदार थारी जतन कोई कीजिए | 
“शरीर में कामदेव कुपित हो रहा है, उसने و‎ 
लगा दी है । मरद के बिना मेरा शरीर फरा oy 
आँखों के आँसू तक जल गए। में बिना खेवट कीक 
की तरह HIT में कूल रही हूँ । मेरी बात 8 
वराबर की जोड़ी का यार मिला दे । चाहे जो.भीफ 
कर--में तेरी ताबेदार होकर ۳ 
पड़ोसिन की सिखावन सुनिए--तजुर्वे की कही है:- 
जरा धौरज राखो होसी हुसियार ×۰ | 
प्यारी समझ बूर का लाडू खाकर तू पिसतावे! 
जोबन गयाँ यार छिटकावे ना कोई उमर निभावे! 
.. ... मैं 3۳7 समाय थारे पीव ह 


कॅतण सी काया है तेरी रूप दियो करतार। | 


सुणों तुम्हारी म्हाला दो-दो दीपक जोवे |‏ بو - وت 


सज सिनगार सेज 1481 
जोबन बीत्यो जाय हमारो मन भीतर a रोवे | 


5 
ia ۲ 

لہ رم میں fag‏ 
2 0 
نی 


` _ रात्युंतारा गिणू पिया जी म्हेलमें। . 


“सुनो जी, तुम्हारी चाची दो-दो दीए जलाती है, 
और تد‎ करके पति के सङ्ग.....-.--। हमारा तो जोबन 
ही बीता जा रहा है और मेरा मन भीतर से रो रहा है। 
मैं रात भर तारे गिनती ge पड़ी रहती हूँ।” 

पति जी फ़माते हैं :-- : 
पाके बिना आम सुण हाली و‎ हा ۱ 
STAC मजा पका कर ले सुण मूरख ۱ 
'सारी कसर काडू दूँगा तै क्यूँ इतनी घबरावे । - 
लाय लग्या सुन कुआ खूदता है नहीं | 

झरी यावली ! बिना पके आम थोडे ही चूसा जाता 


हे । चतुर लोग उसे पका कर खाते हैं और मूरख कच्चा 
ही तोड़ डालते हैं। घबरावे मत, सारी कसर निकाल 


= 


दूंगा 1.:....कदीं आग लगने पर तत्काल ही इँ थोड़ बडे घराँ में जन्म तुम्हारो लीज्यो आप विचार| 
ही खोदा जाता है।” اون‎ पर पुरुषा ने अदब दिखाचै ओछे कुल की नार! 
4 न पत्नी जी की दलील सुनिए :-- ०00 006 ०050 ا لم‎ 
۱ पाके आस पाल में दीयाँ या सोचो मन मॉँय। यारी करे खुवारी प्यारी सत जायाँ पत जाय । | 
۱ सोच बिना सङ्ग बालम तुम दो समरण कें नाय। लाख रुपए के माणसी सा कीमत घट जाय । ' 
हो तैयार मरद सच मानो पड़ा नार की छाय। “थोड़ा धीरज घर, तेरा 7 
۲ OTS समर कर देख, बूर का wey खाकर 0 
te z सङ्ग पोड़ पिया सेजा में कैसी भार हो। O जोबनः बीतने पर यार भाग जाता है, उम्र कोई १ 
۰م‎ “अजी सोचो तो सही, बिना पाल में दिए कहीं आम गिभाता। ......... मैं तेरे पति को सममा & 
وگ‎ went है १. तुममें कब समझ आवेगी । सच मानो, खी FE के समान तेरी काया है--कैसा रूप विधाता - 
3 की, छाया पहने ही से मदे तैयार होता है.........हे दिया है। फिर बड़े घर में जन्म दिया, इस बात को 
es प्यारे ! सेज पर.........देखो कैसी बहार आती है)” सोच! पर-पुरुष को ओछे कुल की खियाँ शरीर १., 
8 अस्तु, सव 387 विफल हुई | अभागिनी मदमाती हैं ।............यारी में ख़्वारी होती है, सत a 
2 को. جو‎ कर یرہ‎ दूकान को भाग गए । अब पत जाती हे । और लाख रुपए की मनुष्य की गी 
eet आई | उससे बाल-पति की बातचीत चली । उतर जाती है।” ۱ 
ال‎ उसकी बानगी देखिए :-- बहूरानी फ़र्माती हैं ے‎ ۱ ۱ 
- O कामदेव कोप्यो काया बिच दीनी आग लगाय। जोबन दिन घालै बालम नादान सङ्ग सोवे a 
1 फाटे बदन मरद बिन मेरो नैना नीर समाय। . बालम के व्यापो नहीं सुन ले कामदेव तन at | 
DE Pi yee 382 eve 500) समभायो सममे. +, Fs p nay | 
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गोट जीमवा चाली 
एड़ी म्हारी ऊजरी जी कई पक्षो सटवा Gz | ऐसी तो चालूं घूमती जी कई रॅडुआ छाती कूट | 


गूजरी गजरा मेंगवा. پا ایا‎ हो, रज. कहे. RSE, अवर म्हाने मोटर मँगवा दो 1 


SRN 


ہہ فورح بے ےا उ‏ ۱ 


AAT पर अत्याचार ا‎ 


इस पुस्तक में भारतीय स्री-समाज का इतिहास बड़ी 
रोचक भाषा में लिखा गया है। इसके साथ 6 
के महत्व, उससे होने वाले उपकार, .जाग्रति एवं پر‎ | 
को बड़ी उत्तमता और विद्वत्ता से प्रदर्शित किया गया हे । वि 
पुस्तक में वर्णित खी-जाति की पहली अवस्था, उन्नति iE FES 
एवं जाग्रति को देख कर हृदय छुटपटा उठता है और डस ہے‎ 
काल को पुनः देखने के लिए लालायित हो जाता है! a 
नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट हे कि इसकी चर्चा 
करना व्यर्थ है । एक-एक चुटकुले 
पढ़िए और Saka कर दोहरे 


ED 


इसमें वर्तमान ख्री-समाज की करुणाजनक स्थिति का 
सचा और नप्न-चित्र चित्रित किया गया है। مع‎ २॥), 
स्थायी आहकों से l) | 

@ CED 066 GEE ७ Dol Oi 
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हो जाइए, इस बात की यारख्टी 


مہ ہے سے سپ مس سس 
हे | एक विशेषता इस पुस्तक में‏ 


| ga दर्बार-रहस्य 
) SETS 


aga और विष 


यह है कि सारे चुटकुले विनोद- 
पूर्ण और चुने हुए हे । कोई भी 
चुटकुला पढ़ कर अगर दाँत न 
निकल पढ़ तो मूल्य 1 
मू० १), स्थायी आहकों से ر۷‎ 


44 [ک) کا 2 اکا ڑکا آکا لا لت کے کے کے کے آ3 کے جد کج کے 1 ت 
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| 3g कि हिन्दुओं के ख़िलाफ़ मुसलमानों के शासन-काल में कैसे-कैसे 

४ पण पडयन्त्र रचे जाते थे; यदि मुसलमान-बादशाहों की काम-पिपासा, 
उनकी Satter और 88 का नझ-चित्र देखना हो तो इस 

| महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास को अवश्य पढ़िए | बहादुर राजपूत-नव- 

® 

0 

| 

® 

8 

® 

| 


सामने नाचने लगेगा। थह एक ऐतिहासिक * महत्वपूर्ण अन्थ है, जिसे एक 


۳ व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालय; इलाहाबाद 


۹ E 
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समय का सारा इतिहास बाइस्कोप के तमाशे की तरह आपकी आँखों के l - 
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۴ ج سیب ۰ ی مس جح ستت وص ص وس نم ٔسمتسم خسم یسمسشختس یواسم وڑسے سم 2صسمہ2تصمسم لے تصم لسم sap‏ ہے مہ اوا ےسج | 


दावण जरद्‌ दुरगोटे को लम्पी बोच लगाऊँ। 1 
कासी जी को सुरख ओढ़णों ताजा भाण उढाऊँ।॥ 3 


कोई ल्या मद छकियो मिला +1 
“पोला fem, दुहरा गोटा लगा कर और गोखरू 

टाँक कर तुझे दूँगी | । ओर लाल बनारसी ओढ़ना Ha कर | 
उदाउँगी । तू किसी छुबीले चैनल को लाकर......... |. 
कुटनी ने जवाब दिंया 3 

तेरी खातर Ba Hac 1۱ T 
सायर सुघड़ बुद्धि को सागर देख खुशी हो 1۱ 

चौबारा में बात करो में 1 


में दे पैरो देस्यूँ बैठी घर के बारणे । ۲ 
“अच्छा तेरी ख़ातिर सुरे मन्ज़र है। में ऐसे छै ड 
को अपने घर बुला AN जो कवि, सुघड और وو‎ | 
सान्‌ हो, देखते ही AT हो जायगी | चौबारे में में पग 
Re दूँगी और घर की दहलीज़ पर बैठ कर पहरा दूँगी | 
बहू कहती है 4 
पिङ्गल कोक पढ्यो मद छकियो उत्तम कुल को दोय । | 
बीस-तीस के बीच अवस्था A लुगाई दोय | و‎ 
करस्यू प्रीति डरूँ नहीं प्यारी होनी 837898۲۱" 
किसी से ना डरूं। . ¦. 
मैं मूरख नर की सेज भूल पग न Tel ٭‎ ०६ 
“काव्य और कोकशास्त्र का ज्ञाता उत्तम कु ۱ 
हो, बीस-तीस के बीच उम्र हो, दूसरी ہہ‎ a 
उससे प्रीति ےہ‎ किसी से 8 परमै | 
सूखे पुरुष की सेज पर भूल कर भी पैर नहीं रखने की! ٠٦ 
खूसट कहती है: ۱ 
ऐसो सायर एक नर घर में मेरे आवे । 
चौदह विद्यानिधान नहीं पर तिरिया TOT | 


` “वृसा ही एक wet मेरे यहाँ आया करता है। वह F 


„ ` ` ज्ञानवान धनवान अकलवर ना वह इक कमावे 
तेरी उसकी एक सरीसी शान है | 


aT १९२९ | 


जोबन बीत्यो जाय म्हारो ज्यों दरखत की छाँय | 
तू कहनो मेरो मान जहर बिस खा ۱ 


मैं बूढो हो जास्मूँ जद मेरो परण्यों होसी सुख्यार | 
पीछे नहीं सेज A सुनले सङ्ग सोवण की ۱ 


- 9 जोबन जाय म्हारो जीतब है धरकार | 


ऐसो बिरछ कोई न देख्यों जिसके हवा न लागे | 
डाही गई तोवी तू नित सोवे खसम के सागे | 
सार काम TYR तेरो मन भीतर स्यूँ जागे | 

मन भीतर € जाणें झूठा ज्ञान दे । 

तू स्या मद छकियो छैल TAT फल खान दे | 


“जोबन SAS रहा है--उस नादान के सङ्ग...... ۱ 
उसके तो अङ्ग में कामदेव जमा ही नहीं | सममाए से 
amam क्या ? मेरा जोबन Et की چاو‎ के समान 
बीता जाता है । तू मेरा कहा कर, नहीं में विष खा लूँगी। 
जब में बूढ़ी हो जाऊँगी, तब मेरा ख़सम जवान होगा, 
तब सेजों ae क्या स्वाद मिलेगा ? मेरा जोबन तो 
यों ही गया-मेरे जीवन को धिक्कार है । अरी! ऐसा 
कौन सा वृत्त है जिसे हवा न लगी हो ? तू भी तो बूढ़ी 
सब काम कराती 

है। तेरे मन में भी तो हुक उठती है । सव कुछ जानती 
है। सुके क्यो ax ज्ञान देती है? तू तो एक चैल- 
छुबीला ला दे और पका फल खाने दे 1? 


खूसट का. जवाब सुनिए :-- 


रोग ओर खाँसी मद ये छिपता नहीं 1‏ ےج 

सासु BU तुम्हारी निकमो मिले उलको मोय | 
पडे ना बीच में | 

जाण-बूक कुण भाटो पटके कीच में । 


“इश्क़, खाँसी ओर नशा छिपाए नहों छिपता। 


तुम्हारी सास सुनेगी तो व्यर्थ में सुरे उलाहना मिलेगा । 
मैं बीच में नहीं पडती । چم‎ कर कौन कीच में 


पत्थर मारे |” 


बहू जी ने तीर मारा سس‎ 


«हो गई, पर नित्य ख़सम के साथ 


vase 
UES تة‎ ٤ فک د‎ 


۱ 


अमल‏ ی 


sj: 


NAA [atc खण्ड १, संस 


ed 
موھ‎ aa + n  ے و2‎ 


है--चलो جج‎ दूँ और यह अनोखा, अछूता 1 
मुफ़्त दिलवा दूँ। ” 

इसके आगे का वर्णन न करना ही उचित | 
पुस्तक के भयानक विषैले प्रभाव को बुद्धिमान्‌ उपे 
उद्धरणों से समम लेंगे। पुस्तक-लेखक मर्मज्ञ और ४ 
भवी है--उसकी क्लम में प्रवाह है--यह मानना पढ 
पर यह प्रवाह कैसे उसकी लेखनी ने प्राप्त किया है| 
क्या थोथी कल्पना से? लेखक की यह हैसियत نے‎ 
नसों को छुमित करने वाला भाव-प्रवाह कल्पनाई ' 
उड़ान पर बहा सके। भाव और भाषा का ऐसा प्र 
प्रवाह ओर बल एक ऐसे भयानक جج‎ को À 
करता है, जिसे ہچ‎ कर उस समाज के प्रत्येक थी ' 
को ata जाना चाहिए, जिस समाज में यह पुस्तक अना 
feat और युवक नित्य पढ़ते हैं, और लाखों की ٭‎ ६ 
में इन नाशक और ग़रतहीन जीवनों को उत्पन्न करतेरै। ए 

अव इससे भी अधिक भयानक--कमीनी शे ८ 
घिनौनी एक पुस्तक का परिचय लीजिए । इसका नाम। 
“काकी जेहूत का ख्याल” | प्रकाशक जयपुर का ख 
कन्हैयालाल बुकसेलर Û | पुस्तक में काकी ( चाची] क 
और जेठ के पुत्र (भतीजे) के पाप की अपवित्र भ हि 
कानों को असह्य कथा है। पुस्तक 6 . 
प्रकार से है-- 


: 3 
थारी लटक चाल पर वारी जी मारा सॉमरिया Ap 
“मेरे सलोने भतीजे ! तेरी बाँकी चाल पर मैं हो 
पोट हुँ ۳ कि 

भतीजा-- E 
काकी बढ़िया और भौजाई माय बराबर लागे'ह 
तिरछा नैन चलावो थाँ तो देख्या काया A 

“काकी और भौजाई माता के समान होती है f 
तुम तो ऐसी तिरडी नज़र مد‎ हो ۱ 
उत्तेजना हो जाती है ।” 2 


d 


8€ 
ओर साख सब भूठा जाणो दूध पावे सो ही pi 


'लाज शरम ani केस मारी तन की तपत ge 5 


‘ah, Ge उत्तेजना होती है तो मैं भी तो शी. 


q 
4 


ate काया जागे तो اپ جو ہے چ‎ 
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मदमाती St की भयानक aE देखिए ے‎ 
या लेजा पोसाख हमारी जा उंस दोसत पास | 
मेरो नाम भूल उस आगे मत देई परकास । 
. TR तो कह देइ बिकाऊ या पोसाख | 
या देखो पोसाख गरज हो लेण की | 
हे कंवराणी के मन में बिलकुल देण की | 
“अच्छा मेरा यह घाघरा उस यार के पास लेजा । पर 
मेरा नाम भूल कर भी ज्ञाहिर न करना। पूँछे तो 
कह देना यह घाघरा बिकाऊ है। लेने की ग़रज़ हो तो 
ای ور‎ दिल में इसे दे डालने की ठान 
ait 1? हि 
- घाघरा देख कर कोकशाख के ज्ञाता SA जी फ़र्माते 


पोसाख जनानी यह मस्तानी है किस ۱ 


या पोसाख पहरने वाली नहीं सहर में नार | 


सोला आँगल AR जिसमें नाड़ो जालीदार | 


....3 किसको दामण ना बता उस नार को | 


कुटनी कहती है :-- 


í eve बिकाऊताजा नहीं बारात किसी ने देखल्यो। 


कहना नहिं बात किस आगे सुशिए आप हुजूर | 
बीकानेर Ef आई सुन्दरी यौवन में भरपूर | 
नाजुक बदन चम्पक बदनी सुख. पर बरसे नूर | 


छोटे कन्थ की न 
मरे घर पदमणी बैठी मतना देर लगावे 2 ۰ِ 


माल अजूबा चालो मुफ्त दिरादूँ। 
“अजी हुजूर ! यह पोशाक बिल्कुल अछूती है । और 


कहने की बात नहीं है। 
भदमाती सुन्द्री बीकानेर से आई है . यह x 


कत्य की खरी है। चलो अब देर मत करो, यह मेरे घर वेही. 


50०७ या पहरन वाली 
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i mm, CD 
“काकी ! फ़जीता ज़रूर हो जायगा, दादा को मालूम 

पड़ गया तो झुरे गाँव छोड़ कर भागना पड़ेगा 1” 

काकी-- 

थासूँ गाम छडावन वारा नहीं शहर में कोय | 
रात पड्या सेजाँ के माही लिपट रहीजो सोय | 
काको थारो जन्म रॉडियो बात कहूँ IN | 
बारा बरस परण्या ने होगए वा सूँ खाज नहीं भागे | 
“तुमसे गाँव छुड़ाने वाला शहर में कौन है? बस 
रात होते ही पलँग पर आकर............ तेरा काका तो 


भतीजा-- l 
मीति करो तो सुनो काकी जी इतनो करो करार । 


करना तो डरना नहीं सर है खाडा की धार। - 


Ww ` 


सांच कहो काको जी थारे नहीं पेट में पाप | 
लोग आय भरमासी थाने बदल जाओला आप। 


“सुनो काकी'जी, इस बात का वचन दो कि 6 


करो तो फिरना नहीं, करना तो डरना नहीं । इस काम . 
4 सिर तलवार की धार पर रहता है । सच कहो-तुम्हारे `` 
पेर में पाप तो नहीं है। लोग तुम्हें ,تقد‎ तुम . 


बदल तो न ۰ہ‎ 
چ‎ — 


कहें तो नहीं जेठूता बद्ध म्हारी है एक बात। 


थाँ के म्हाँ के बीच रामजी धरूं हाथ पर हाथ । 
परण्या ने तो लात मार दूँ सैं نج‎ की जात । 


सुख पर बरसे नूर सवाया सजू फेर 61 

अत्तर अङ्ग लगाय केस मैं कोनी सेज तैयार । 

है. थाँ की खीस थे पुरब. जन्म भरथार। 
“भतीजे ! मेरी वात पत्थर की लकीर है बदलेगी 
नहीं । मेरे तेरे बीच भगवान्‌ हैं । सैं हाथ पर हाथ मारती 


كت 


= | waa को 7 लात मार देती हूँ--मैं तिरिया 


So 
कः = द्‌ 


खडी gl और माँ तो वही है जो दूध पिलाती है । बाकी 
रिश्ते कूठे हैं । हया, लिहाज़ छोड़ कर मेरे तन की तपन 
٭٭3ے‎ ٠ 


भतीजा-- 


तन की तपत बुझाऊ कैसे सुण काकी मेरी बात | 
ऐसा काम किया सुँ मारे परथम लाजे जात | 
| जीव धड़धड़िया रयोस मारो थर-थर काँपै गात | 
“तन की तपन केले ےچ‎ काकी जी ! ऐसे काम 
करते पहले-पहल बड़ी ही शर्म मालूम देती हे | दिल 
घडकता है और शरीर काँपता है س‎ 
काकी-- 


हाथ उठाव धरो छतियाँ पर मुख सूँ. काटो गाल | 
पाँव पकड़ ले a म्हारा لا‎ पिलेंग पर चाल । 
कारज सारा जीव कास थे खावो मो कला माल | 
“थ उठा ہہ پچ‎ पर घरो, सुख से DOMCLOSS 
कारो । मेरे छैल चल, पलँग पर तो चल, तुरे पाँच पकड़ 
t) कर ले जाऊँगी ۱۹۴۹ सनचीती कर दे, फिर ख़ूब माल 
खिलाउँगी । ? 
भतीजा--. 
5م‎ खबाया मोकलास थे कही काकी किण बात । 
سنا‎ यार किया थॉ काकी ओजु बुझी नहीं खाज | 


“माल खिलाने की एक ही कही काकी जी ! तुमने 
कितने ही तो यार किए, ے........م سی‎ सिठी !” 


al- ”ا ہے‎ ے۷٣‎ G प] س لب‎ o sas کے‎ ee 


سوج[ 
खाज बुझा जेठूता जरा सरम नहीं राखी |‏ ۳ 
AR, किसी सूँ प्रीत Pa परमेश्‍वर साखी |‏ 
कहीजे मैं नाजुकड़ी काकी |‏ ج< A छेलो‏ 
تچ i } E: Ca OO बुझाने की बात कहते भतीजे जी‏ 
“TS नहों रूगी। जो मैंने और किसी से प्रीति की हो तो‏ 
प ईश्वर ही साची है। बस, तू छैल भतीजा और मैं‏ 

TE की पुतली काकी ।” ۱ ۱ 
„षितीजा-- 


dea होसी चौबटे सरे आप होवो बदनाम । 


| बः ٦ ۱ की जात हूँ। मेरे सुख पर नूर बरस रहा है । फिर में 
ar जी के भालम पड़सी کچ‎ geet गाम। नए सिरे से सिङ्गार مه‎ ! wrt म इतर जया कर 
= ; CC-0. Jane inal Math Collection. Digitized by ۲ ی‎ 


इसके बाद पीहर जाकर प्रसव की तैयारी होती! 
मारवाड में प्रथम प्रसव पीहर में करने की चाल है।३ 
भतीजे बिना इस नायिका को चैन नहीं आता शौर, 
दाई से सब भेद बताती ٤ अतिशय ATTY 
प्रसव के वाद अपने TA के शिथिल होने पर खेद! 
भतीजे की विरक्तता का भय सा प्रकट करती है | 

कमीनी दाई के वाक्य भी सुनने योग्य हैं :-- 


टाबर Bat सवायों आसी ۴۴۱ 


टाबर हुयाँ बाद देवेलाँ माजूफल को Tet | 
फायो भर दारू को दावँ, गाव मिलेगो थाँका। 
काठो جج‎ रामत्योस जाणे अमर सुई को नावे 
“झरी, बच्चा होने पर तो सवाया स्वाद ۷۳ 
घवरावे मत, बालक होने के वाद माजूफल का पाय' 
दूँगी और शराब का फाया धर दूँगी। तुरत घा 
जायगा, और....... Ê के नाके के समान... ۱ 
अब इससे भी TS अछील और फूहड ۲ 
दाई और कुलटा काकी का पढ़िए । अभी सौर समा 
नहीं हुआ कि ۱ 
काकी-- 
दाई बुलावो जेदूत ने पडदा के माँदी | 
बा बिन घड़ी न सुद्दावे मारो लहर-लहर जि, 
“झरी दाई ! ज़रा भतीजे को भीतर बुला दे 
बिना घड़ी भर नहीं सुहाता-मेरे मत ato 
उठती हें ۳ 
दाई--. _ | 
जणती बगत काडात तुतो सोवा 02 
बे दिन आज भूलगी नाचण जरा qu! 
“दरी wat! जनते समय दो हे 
करने की क़समें खाई थीं । वह इतनी जल्दी کا‎ 
ज़रा तो सत्र ۱۳ 1 


कुलटा-- j a | 
किस विध रहे सबूरी दाई जोबन फोड़ T 
सुता बिना सहेज में मारे चसक पेट में 4 


` सेज तैयार wert । तू मेरे عق‎ का भरतार है और 
` मैं तेरी ۷٢ 


लेखक कितना बेहया है-_यह पाठक समम गए 
होंगे। पर वह कितनी नीची और कमीनी भाषा आगे 
लिखता है--हम अत्यन्त दुःख से उनका नसजा आगे 
देते हैं। पुस्तक का कथानक ही काफ़ी पापपूर्ण और गन्दा 
है। पर लेखक की शैली के सामने वह कुछ ١ 
सुनिए, काकी कहती है سو‎ ; : 
घीरे بل‎ माणों कोमल जीव है 3 म्हारा | 
रँग तो माणया सेजा मायने सङ्का मत राखो | 
एक अरज जेठूता थासूँ सुण सुगणी के पीव । 
धीरे-धीरे माणजो सरे नाजुक मारो जीव । . 
मचका मारे मत कमर लचकावती । 
बेदरदी 3 जरा दया नहीं आवती। _ 
काचू alg, कटकटीस ने छतियाँ बनी अनार | 
सेजा माणो सायवॉस मारे भर जोबन की बहार | 
इन पंक्तियों को स्पष्ट न करना ही उचित है। 
सुयोग्य भतीजे-के कुक का फलं आया-उसे देखकर 
आप چا"‎ हैं -- : ۱ 


प्रीत छिपाई न छिपेस थारो Sat आयो पेट! | 


` उचो आयो पेट के सेजाँ सोबसी। 


थारी कमर तणों बन्देज कटीलो होवसी । 
थारी छतियाँ. ढीली होय के मेलॉँ.वेवसी | 
भर जोबन की बहार फेर नहीं रेवसी | 
“प्रीति छिपी न रही । तुम्हारा पेट तो ऊँचा बढ़ 
ग़ाया। अब कैसे सोओगी। तुम्हारी कमर तन गई, 


.. बन्द ढीला हो जाग्रगा। तुम्हारी......ढीली होकर लटक 


जाएँगी | जोबन की यह बहार फिर.न 1۱۷۰ 
काकी 
तुरत फुरत माजूफल दाब दूणोरे बन्देज | 
काठो होवे राम त्योस मारो सुई सरीको बेज | 
मन में होय frag सेबर ग माणजो | 5 
cE माजूफल का प्रयोग कर लूँगी, दूना...... 


होगा। gt के समान......कठिन......फिर ۳ 
होकर. ... . .कगना 1" "भट : 
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लेखक और प्रकाशक को इस शुनाइ की مج‎ और 
समाज द्वारा भी जो सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर 
अभी विचार न करके, हम प्रथम की भाँति फिर इस 
तथ्य पर पहुँचते हैं कि यह गन्दी पुस्तक केवल कल्पना 
नहीं है। हम अगले नोट में وه‎ कि ये.ग्रह-व्यसि- 
चार वास्तव में ऐसे ही अछील रूप में अधिकांश मारवादी- 
परिवारों में अपरिमित संख्या में फैले हुए हैं और वहीं 
इसके कारणों पर भी प्रकाश डाला जायगा, 'अस्तु-- 

अब एक और पुस्तक की चर्चा सुनिए--यद्द भी 
जयपुर के एक बुकसेलर ने प्रकाशित की है, उसका नाम. 
है इंसरलाल बुकसेलर | यह भी तिरपौलिया बाज़ार में है। 
पुस्तक का नाम है “दो गोरी का बालमा” । शायद جج‎ 
जगत्‌ तिरस्कार और क्रोधपूर्वक यह gam कि इस 
शिक्षा और पुनरुत्थान के युग में भी मारवाड के धनी- 
मानी और प्रसिद्ध व्यक्ति तक अनेक स्त्रियों को एक-साथ 
व्याहते हैं । राजा लोग तो अनेक रानियाँ बिना लजित 
हुए रखते ही हैं। सर्व-साधारण में भी ऐसे लोगों की 
कमी नहीं ! भारत के प्रख्यात धनी-मानी इन्दौर के एक 
सेठ ने पिछले दिनों ही एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह 
किया था । इसलिए लेखक को लिखने का यह मसाला. 
भी मिल गया । पाठक; इस अन्थ-रल का भी सुलाहजा 
करके अपनी आँखें धन्य कीजिए ! = 

एक पुरुष.पुज्ञव दो feat ब्याह लाए हें । वे अपने: 
सुखमय जीवन का इस प्रकार वर्णन करते हैं :-- 
चैल छबीलो बालमा स दो गोरी का भरतार | 
परणी लायो कामणी स मैं घणॉ रूप की नार | 
deat ऊपर पौढ़ता स मैं दो गोरी के ला. | 
एक तो पहले कामणीस मैं दूजी परण कर ami ` EY 
नई नार के वास्ते मैं ×۸ Gere माया | 
लाया. TAT कामणीस में साहूकार का जाया Il. 
पैली की तो दमड़ीस या दूजी चातुरज्ञ नार। 
दिल में बसी खुशी है म्हारे देख-देख दीदार | 
गादी तकिए सोवतास में खूब उड़ाऊँ बहार ॥ 
एक तो फुलका पोवतीस रे दूजी करे पकवान । _. 
हाजर तो एक रहे दूसरी थार परोसे आन |. | 
बैठी गोद जिमावतीस वो तिरिया चतुर सुजान॥ | 


3 
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दाई-- ۱ 
चाले चसक पेट में नायण ले अजमाँ की धूणी | 
काचो घाव मिल्यो बिन प्यारी खाज चालसी दूणी ॥ 
“आरी तो नटनी ! अजवायन की धूनी ले ले । وج‎ 
घाव बिना मिले...............।” 
कुलटा-- 
. दूणी खाज हमारे चाले नहीं मुश्किल है थाँने ।. 
सोना तणों atest देऊँ यार बुलादे اج‎ 
“सेरे......चलेगी तो तुरे क्या दुखेगा। चुपके से 
यार को बुला दे, तुरे सोने का बाँक दूँगी ।” 
दाई-- : 
छाने प्रीत छिपे नहीं नायण आखर होय फजीत | 
बड़ा घरों में आणों-जाणों मारी जाय परतीत ॥ 
“अरी वेश्या ! ऐसी बातें क्या छिपी रहती हैं ? अन्त 
में फ़ज़ीता होता है--मेरा बड़े घरों में आना-जाना है, 
विश्वास उठ जायगा।” 1 
: अन्त में सौरि-ग्रह में भतीजे साहब पधारते हैं। 
चाची का प्रस्ताव सुन कर आप क्या सुभाषण करते हैं-- 
पाठक, मन की UT रोक कर वह भी सुन लीजिए ! 
भतीजा-- کان‎ fos 
जेजन जाणों Gat स मारो सेज रमणरो चाव | 


, टपक-टपक टोपी पड़ेस थारे अजु मिल्यो नहिं घाव ॥ 


` .सुन्द्री !.........का चाव तो मेरे भी मन में हे | 
परन्तु तुम्हारा घाव तो पुरा ही नहीँ, रक्त की बूदें. 


ات _ 


घाव मिल्यो हे सायवाँ स माने अणछेड़ी परमाण। 
मन में मती अंदेशो राखो निसङ्ग सेज रँग माण ॥ 


“अरे साहब ! घाव तो अछूती के समान हो गया 
है, मन में सन्देह मत करो--बेखटके 


यह घणित दृश्य यहाँ से दूर होना डीक 2 । इस 


0 
1 


{i 


Q 


| पुस्तक का जो संस्करण हमारे सम्मुख है, वह २० हज़ार !! 


' की संख्या में छपा.है. और आमतौर से इस पुस्तक का 
' मारवाड़ी युवक-युवतियों में ہے‎ है । हमने इस 
पुस्तक को बड़े चाव .से गाते और चार दोस्तों को पढ़ 
कर सुनाते मारवाडी-युवकों को देखा है पुस्तक के 


8 


d 


0 


] वर्षे ८, खण्ड १, संख्या! 


Poem | : 


. थामे ले गयो क्यारा माय सगी थारे टेक्यो छै। 


सेजा में लकड़ो टेक्यो है 

क्यारा-क्यारा लाल गए थारे SAAT ş | 
थाने ले गया झरोखा माय सगी थारे टेक्यो छै। 
सेजा में सगी थारे टेको दर 


` अजब मरोखा गिर पड्यो ये "×8۱ 


थारे ख्याल रयो कड़माय सगी थारे टेक्यो छे। 
सेजा में लकड़ो 588 
13 केः % 
पीतम' सङ्ग 38۲89۱۰۱۰۰ ٠ح‎ 
लाज सरम सब ऊँची मेलो, नाथूराम जी वाती! 
नखराली तू छन्द गाली में छेली | _ 
ऋ ` 3 * 
गाल कचौरी ऊपर भोरी मुख में बीड़ा दे लो। 
मिस्सी काली होटा लाली, हिचकी 7 
नाजुक छाती जोबन माती घूसत हाथी ا‎ 
आज महला करस्याँ सहला | 


; 3 % 
लाडली Heat मौज ×3 छे | 
ओदो रे अजब प्यारी हुस्न 6 
चन्द्र वदन सो मुखड़ो है, बिजली को 
काणों तो घूघट काडे. . .. . 
×5 में झोला देकर सेना में सममावे। _ 
थाने यार बुलावे छै। 
_भाँगड़ली घुटवावे छे । 
भर-भर प्याला पावे छै । 
. फूलाँ सेज बिछावे छे | 
अङ्ग के लिपटी आवे छै। 
ऊंची a उठाके. . .. . . ۱ 
आसन अलग जमावे थे | 


सिसक्रारी कर कर कर, ,,. .: ۱ 


سك 


| ४38 
सो टुको 
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तरह-तरह.का भोजन लावे दूजी जल की.मारी। 
पहली खूब करे मनवाराँ दूजी लागे प्यारी | 
` एक तो पङ्का ढोरती दूजी देवे पान-सुपारी ॥ 
एक तो सेज बिछावती सं वा दूजी दीपक जोबे। 
लून करें सिणगार सज में अधर पलंग पर सोवे । 
सूरत गोरी देखनेस रे मारँ का मन मोवे N 
आजू-बाजू खड़ी कामनी रहे सेज के माई | 
मौज करूँ ङ्ग ढोल्या उपर सोच-फिकर ले नाई । ' 
Sq बन्दगी खूब करे है भला घरा की ۱۱ 
दोनों तिरिया देखने स म्हारो ۵ج‎ हिया अपार | 
खुशी बहुत है दिल के मॉदी सामल जो नर-नार । | 
ढोल्याँ ऊपर पौढ़तास में दो गोरी के ۱ 
% % # 
` यह अभागा पुरुष-पश कितनी मोहक और उत्तेजक 
भाषा में मनुष्य के मन को विचलित करने के लिए दो 
खियों के सुख को वर्णन करता है। पाठक समझ सकते 
* है कि युवकों का मन इन्हीं पंक्तियों से कितना चलायमान्‌ 
हो सकता है और frat अपने जन्मसिद्ध आत्म-तेज और 
झात्माधिकार के प्रति कितनी कच्ची बन सकती हैं । इसके 
बाद इस लेखक ने दोनों. at की कलह RR पति के 
सङ्ग .........करने के लिए gee भाषा में दिखाकर 
पृष्ठ समांस किए हैं। . 
एक ऐसी ही पुस्तक “दस मासियाँ” नामक जयपुर 
के बुकसेलर ईसरलाल ने छुपाई है । जिसमें एक भले घर 
की बहू, जिसका पंति छोरी उम्र का.है, पानी भरने जाती 
है और, किसी यार को पक्का कर ददे के बहाने वैद्य बना कर 
बुलाती है । ननंद्‌ सब भेद जान कर भी दोनों के व्यभि- 
चार का प्रबन्ध कर देती St 3 
पाठकों ने-बहुधा प्रतिष्ठित घरों की मारवादी-महि- 
लाओं को सरे-बाजार आम. रास्ते पर गाली या ater 
गाते देखा होगा | चे कैसी-कैसी गालियाँ गाती हैं, दो-चार 
नमूने सुत्रिए। ये गालियाँ ब्याह-शादियों के अवंसर पर 
या समधी-समधिंन आदि के मिलने पर गाई जाती हें: --- 
नाथूराम जी वाली लाडली थारे टेक्यो छै।  .. 
` याने ले गयो घोरा माय सी जी थारे . टेक्य छे | 
ونام‎  _ सेजामेंलकड़ो 6۱ 
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و 
MS‏ موی مچ n‏ 
पायल पंग में करें पुकार . :‏ 

. फिरे रात को गलियाँ माँरई । . : 
यारा सूँ HET ۱ہ‎ 
. नैणा सूँ मत मार निजार। .. 

-. घर को खाँविद टिकट लगावे | 
छैला ने घर माँय बुलावे | 
नार रत्ती नहीं करे उधार । आज० - 
दान आप जोबन को देयो इस्थो । : 
कास सुकरतः कर लेको *** 

.-.........ऐसी दशा हो जासी थारी। 

` * `` बुढ़ापा के माय खाल तूं घणी कुटासी थे। 
` - कह्या मान चेतन सममावे । ice 
घंड़ी-घढ़ी क्यू नाड feet | ` ` 
“कह्ेयार नारायण फेर ۰ ٠ 7 
BS AT भरासी ये | 
इतने नमूने काफ़ी हैं। इतना कह देना और आवश्यक 
है कि जयपुर के वही कन्हैयालाल जी इस RE की 
गालियों की भी-कई पुस्तकें प्रकाशित करं चुके हैं ا‎ 
ETD 


एक और . पुस्तक का सुलाहज़ा कीजिंए। पुस्तक 
का नाम “sat दिलजान” है और प्रकाशक जयपुर के 


बही इंसरलाल ! इसमें एक खी सज-धजं कंर जल भरने 


जाती है ओर 8۸ परदेशी को पीहर का व्यक्ति बता, 
घर लाकर व्यभिचार कराती है। भाषा का नमूना देख 
लीजिए نے‎ `” 


“आई मैं नाजुक नखरादार जी जल भरण सागर पार । 


सें नाजुकड़ी कामणी सरे पाणी भरवा आई. | 
अणी frase के ऊपर में साथशियाँ ने लाइ | 
सागर का में जल Wea BS देखें लोग-छुगाई | 


-सास ननद को जोर जरा नहीं चाले म्हारे आगे ।. 


प्रीतम म्हारो भोलो-भालो डर.कर-दूरों भागे ۰ 
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नायण निचली ۱ 
मूडों ढाक कर सो ۱ 
% मे 
कै तो नायण नीचे आंओ | 
नहीं तो यार ने महल बुलावो. . .. .« 
जोबन गयो कोई ना आसी । 
मोती सो पानी ढर जासी । 
फिर नायणी मन में 1 | 


भाँगड़ली ٢2 ۱ 
۵ पर मौजा ۱ 


1۱ 
2 पसारो. सीधा सोओ I 


> चूमको मंच के 
उछल-उछल कर ٭‎ उचके | 


लचक-लचक कर कम्मर چو‎ 
اج‎ जैसे लधी मजूर | 


अंब तो घाप गई... .. . . 


थे तो पहरो जी नाथूराम जी का नखरो घाघरौ ।. 


नो गज को छै | 


थारो घाघरो.में दरजी को बोल्यो, . ` .. 
'टकी लगाऊँ, टुकी लगाऊँ--ऋरये मरवानी अधर. 
. थारो घाघरो नौ गज को छै! 


थारा घाघरा में सोनी को बोल्यो, ۱ 


' चोद लगाऊँ चोट 6۱ 
` करये मरवानी अन्द्र घलावणी। 


$ ا‎ kak K 


` आज करों आशिक सँग प्यार | 


ठण्डो होय कलेजा AT | 


5 mm जी वाली है नखराली. . . 


FT चाली । .- - : 


| 


` 


٦ 


لح 


ii 


चाव से पढ़ते हैं। इसका फल क्या होता है--यह प्र 
है । मारवाडी-समाज के युवक-युवतियाँ घोर چج‎ 


में डूब रहे हैं । ऐसी घनी और सम्पन्न जाति इस फ़ 


बीसवीं शताब्दी के नेसगिक उत्थान से इतनी ٭‎ 
है कि देख कर आश्चर्य होता है | सुजन माता-पिता ह 
बात की बडी एहतियात रखते हैं कि उनके बच्चे و‎ 
ہیں‎ की feat गन्दी सोहबतों से बचें। परन्तु 
शायद यह मालूम नहीं है कि ये छोटी-छोटी पुस्तकें ए 
एक वेश्या और एक-एक बदमाश की (۳, 
नहीं । कितने युवक-युवतियाँ इन ज़हरीली تج‎ 
छाती से लगाए विष के ge पिया करते हैं--यह १ 
सोचना 6۱ 

गवनंमेण्ट इन पुस्तकों को-ज़ब्त करने.आर इन गिह 
प्रकाशकों को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं सममती । उस 
समझ में तो वही साहित्य ज्ञम्त होने के योग्य है, रि 
पढ़ कर HIT वीर बनते हैं। पर जिस साहित्य को! 
कर जातियाँ लम्पट, कायर, कामुक, आवारा 
ganit बनती हैं-वह तो सरकार की दृष्टि में RF 
वस्तु हो ही नहीं सकता । कुछ यह वात नहीं है किए 
साहित्य पर BREA चलाने के योग्य क़ानून ا‎ 
क़ानून तो मतलब ही से चलाया जाता ۴۶ 
कत्ता, TAS, कार्नपुर--भारतं भेर के चाहे भी जिस म 
के बडे-छोटे शहरों में बुकसेलरों की दूकानों की तलाशि 
ली जायँ--मनों ऐसा साहित्य बरामद हो जायगा । 
جج‎ के धनी-मानी सेठ धर्मशालाएँ बनवाने, सदर 
बटवाने आदि-आदि कामों में पुण्य समकते हैं, ۲ 
पाप की भूमि पुस्तकों को नष्ट करने की 1" 
ध्यान नहीं। इसका क्या अर्थ समका जाय! क्यों 
मालूम है कि इन छोटी-छोटी किताबों का उनकी 
पर he रहा है? विचार म | 

ए ज़रा उदू-साहित्य पर विचार , 

चाहिए, जिसका जन्म और उत्थान 7 1 
साथ हुआ। धोरे-धीरे उदू-साहित्य शङ्गार, ۴ 

प्रेम का अथाह HF बन गया । इसमें समा ई 
जाति, TTT, सुशल-तड़त, TT 
सुगल-वंश; उनका यश, वैभव और ٤٤ 
गया !! वह उदू-साहित्य, जिसमें शराब, साही "| 
ATIF को छोड़ कर, कुछ भी नहीं रह गया था” af | 


कयो नहिं Ai सुसरा को देवरिया नादान | 
म्हारे बोले सामनेस में तुरत पकड़ लू, कान | 


क ` 
अब कुछ ऐसे गीत और ais, जो बहुत प्रसिद्ध हैं 
सौर आम तौर से समस्त मारवाड में गाए जाते हैं तथा 
पुस्तक रूप में बहुतायत से विकते हैं--उनके नमुने पेश 
किए जाते हैं سے‎ 
अमलां # में रेन Hare ढोला, पिय दारुड़ी † | 
म्हारो जोबन मोला खाय, हठीलो बेगो आजो रे । 


फूल गुलाबी पोम़चो पड्यो.वीरँगी होय ١ 
में मेरी माके लाडली कद मुकलावो 1 होय ۱ 
. जी उमराव थे तो लेवा वेग पधारो मेरी जान ॥ 
बेंगण तो काचा भला पाका भला अनार | 
प्रियतम तो पतला भला मोट जाट गँवार | 
जी उमराव थारी चाल पियारी लागे मेरी जान ॥ 
साजन खाई काकड़ी में खायो खरबूज | 
साजन राखी जाटणी में राख्यो रजपूत | 
जी उमराव थारीं चलगत ۱ 
आगण पड्यो काचरो लावण सुँ गुड़ जाय | 
बिना अकल को सायवो सेजाँ सु उठ जाय | 
जी उमराव चतुर हो थे क्यूँ मोये छिटकाई मेरी जान॥ 
काची कली अनार की पाकण दो दिन चार | 
Stat लागे 815۹ अन्त पराई नार । 
ओजी सिरकार थे तो काच्या ने मत तोड़ो मेरी जान॥ 
जैपुर के बाजार में पड़यो पेमली बोर.। 
नीची होय उठात्रती गया कमर में जोर । 
ओ उमराव FER रात्यूँ चसका चाले म्हारी जान ١ 
क्र 4 3# 


डपर जो थोड़े से नमूने दिए गए हैं, इनकी 
हैसियत नहीं है। ऐसी गन्दी असंस्य चोटी-बोटी 
Sere प्रत्येक शहर में लाखों की संख्या में बिक रही हैं 
भर बालक-जवान, स्त्री-पुरुष, युवक-युवतियाँ उन्हें बढ़े 

दसकार pda { यौना । 
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“इन कङ्को ने जान खा ली ! 
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a उदमादिया सेणाँ इन्दा ۱ 
ہو ار‎ आवडे फीका लागे AT ॥ و‎ 
larî, तेरा नशा आने पर शरीर में चैतन्यता आ जाती है । LAR का मित } 
جح‎ बिना gê पल मर चैन नहीं पढ़ता और तेरे नशे के विना नेत्र 9 


۱ 
S 8 १ 
RA 7 


मनिहार 
सेवनी--झा वह्ञायती चूड़ी तो तू धर्णोई चोखी ल्यायो, पण क फँसगी | 
asd oS ’ कडक WSN है, TEN दाथ सें 
मनिहार-सरकार, Ga कर बैठने ही से तो मज़ा याता है ! घवराहए नहीं, में बहुत 
उतार FOP, 20.وت‎ Galeri Rg zed by e 


- R 
هم میم‎ SO GIS TOTS وم‎ GSE مهب همم همم موم و پم‎ 
परोपकार, त्याग, प्रेम, स्वभावतः ही उनमें अधिक होते 
हैं । इसलिए उन तक साहित्य पहुँचाना बहुत ही उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है । यदि ae द्वाथों का साहित्य स्त्रियों तक 
पहुँच गया तो RTT देवी के स्थान पर खुशी से राचसी 
हो जावेंगी । - 

प्रत्येक जाति को और ख़ास कर मारवाडी-जाति को 
ऐसे साहित्य की ज्ञरूरत है--नो उसे बलवान्‌ बनावे, वीर, 
साहसी, त्यागी, बलिदान को उत्करिठत और नत्र बनावे । 
वीरता मानव-जीवन की रीढ़ की हड्डी है। राजपूताने के 
इतिहास में ११ वीं से १८ वीं शताव्दी के अन्त तक 
ज़बरदस्त वीरतासूलक साहित्य का पता चलता है। वह 
इतना हे कि आज भी वह समस्त भारत को वीर बना 
सकता ë | : 

अन्त में हस यही -कहेंगे कि वीर, कंठ ओर पवित्र 
बना सके, ऐसे साहित्य के प्रचार में करोड़हा रुपया wa 
करना ही वर्तमान समय में सबसे बड़ा दान--सबसे 
बड़ा पुण्य है । 


केँ र ह 


शु्त-व्यभिचार 


“जाः देश में व्यभिचारियों के लिए सरकार 
की ओर से क्या दरड नियत है ?7--यह 
अश्न स्पार्टा के जीराडिस से बातचीत करते इए उसके 
एक विदेशी मिहमान ने पूछा। . 

जीराडिस ने जवाब दिया-सेरे मित्र ! हमारे देश 
में व्यभिचार है ही नहीं | 

मिहसान ने फिर पूछा--फिर भी यदि कोई व्यभि- 
चार कर बैठे तो उसको क्या सज़ा सिलती हे ? 

जीराडिस ने जवाब दिया--अगर कोई व्यभिचार 
कर बैठे तो उसका इतना लम्बा बैल, जोकि टेरिटस पहाड़ 
की चोटी पर खडा होकर यूजिरस नदी का जल पी सके, 
छीन लिया जाता है। 

विदेशी ने आश्चर्य से कहा--भला कभी इतना 
लम्बा बैल भी दुनिया में हो सकता है ? 

जीराडिस ने جو‎ कर कदा--यदि ऐसा लम्बा 
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साम्राज्य के विध्वंस का कारण हुआ ! सुरालों के जिन 
वंश-प्रणेताओं की पत्नियों ने घोड़े की पीठ पर बच्चे जने 
थे, उनके वंश की शाहज़ादियाँ ११ साल और शाहज्ञादे 


. १४ साल की ود‎ में प्रेम-पाठ पढ़ने, उसका अभिनय 


करने और उसमें मरने लगे थे । शराब We हरामखोरी 
मानों उदू-साहित्य की सूतिमान्‌ प्रतिमा थी, उसने 
सुरालों को AAG, रोगी, राज्य-च्युत और چوق--ج‎ 
बनाया !!! 

यही हाल मध्य काल के संस्कृत-साहित्य का है। 
पुराणों को लीजिए--प्रत्येक देवता को "1و٥‎ 
बताया गया है। Ha का स्वपुन्नी-गमन, विष्णु का वृन्दा 
से व्यभिचार, कृष्ण का गोपी-विहार, महादेव का कुत्सित 
रूप में 8۳۲ के निकट जाना, ऋषियों में पराशर का 
कुमारी धीवर-कन्या से नाव में व्यभिचार, कुन्ती का अनेक 
देवताओं से सन्तान उत्पन्न करना आदि-आदि | 


इस साहित्य का प्रभाव यह हुआ कि मचुष्यों के मन 
व्यसिचार की ओर झुक गए | अनायास ही उन्होंने सोचा 
कि यह तो साधारण सी घटना है। जब ऐसे बड़े-बड़े 
महात्मा, देवता ऐसा काम करते आए हैं तो ہج‎ हैं ? 
झाप ख्याल तो करें कि किस प्रकार ऐसी बातों से ٭ع‎ 
वृत्ति सन पर जम जाती है। इष्ण-गोपी-रमण के अश्लील 
से अश्लील काव्य स्री-पुरुष बेखटके पढ़ते, विचारते हैं ! 
ख्याल तो करिए, आचार्य का अपने में कृष्ण की भावना 


बनाना wt खी-मात्र में गोपी-भाव की शिक्षां देना, 


| RT के हृदय में क्या भाव पैदा करेगा ? गोविन्दुभवन 
` का भयानक और कुत्सित. काण्ड इसी का प्रभाव था। 


परन्तु इस भयानक पाप के भण्डाफोड़ को इस तरह 


'' चुपचाप सह लेना इस बात का प्रमाण है कि मारवाडी- 


समाज बहुत दूर तक गिर कर नामदे बन चुका है। 


| पृथ्वी की सभी जातियाँ fat की मर्यादा और आवरू 
' के लिए प्राण देतो आई हैं। थह एक अनोखा उदाहरण 


है कि ऐसे भयानक व्यभिचारी और व्यभिचार के अड्डे का 


' इस तरह खुल्लम-खुल्ला भरडाफोड हो जाय और सारी 


' मारवाडी-जाति चुपके से इसे पी जाय ! इस भाव की 
' -चितनी निन्दा की जाय, थोडी है !! 


feat प्रायः मौलिक भावनाओं से परिपूर्ण हुआ 


۱ 
i 


| करती हैं, फिर हृदय के स्वाभाविक गुण--दया, लजा, - 


1 
i 
| 
۳ 
p 


a 


जीवन परं विचार करते हुए व्यभिचार जैसे गर्दे | 
पर ख़ास तौर से विवेचन करने को विवश 37 


वाड़ी-समाज का ग्रृह-व्यभिचार एक ऐसा भयानक 


है कि इसे जितनी जल्दी समूल नष्ट किया जाय, ۾‎ 
ही उत्तम ۱ इस FARR को आ वाहे 
उत्पन्न किया है | 
ہت رکا توب‎ ३--बढ़े १ 
का रहन-सहन, ४--विदेश में एकाकी Tet का ६ 
काल तक रहना, २--पदां, ६--अविद्या और ade 
७-ङुरीतियाँ, ८--अनुकरण | 
बाल-विवाह एक भयानक पाप है--ऐसा पाप, करि 
प्रतिशोध या प्रायश्चित्त किसी भी दशा में होना? 
नहीं है। इन्सान के जानी दुश्मन, جج‎ 
ज़हर, सदाचार के भारी विरोधी बाल-विवाह ने जञ 
संसार की جو‎ हिन्दू-जाति में अपना पैर बढ़ाया हैः 
से चौपट कर दिया है । मुकुट की मणि, gaz से गि! 
पैरों से कुचली जाने लगी है। थोर सबसे ह 
अफ़ंसोस.की बात तो यह है कि इस Ra और हे. 
भी भयानक रोग का अभागे दिन्दू-ख़रास कर मात 


. सदा आनन्द से स्वागत करते रहे हैं और कर रहे हैं! 
आज हमें-जिनकी सामाजिकता की नस-नस में व्य- . 


. इसके wage परिणाम को लिखते ڈو‎ के 
थाती है, रोंगटे खडे हो जाते हैं । हमारी सारी झै 
तमाम आवरू, सारा و‎ और हमारे शिर की 
तक इस डायन प्रथा ने धूल में मिला दी है। कहां 
इम रोवें, इसके भयङ्कर नतीजे को देख कर सारे शा 
हज़ारों बिच्छू काटने जैसा दद होता है। १९ वग 


. और ३-१० वर्ष की बालिका जिस देश में ا‎ 
. कर इस महान्‌ पद्‌ को कलङ्कित करें, उस देश का * 


सत्यानाश हो जाय? पकने से पहले ही जिसके हे 
कुचल कर बर्बाद कर दिया गया है उस ۴ 
की बदनसीबी का भी कुछ ठिकाना है! 0 


'खिलने से पहले ही मसल कर मोरियों में फेक, रि 


. हों, उसके दुर्भाग्य पर शत्रु को भी दया आवेगी ! | 


आपने ज्या देखा नहीं है? छोटे बोटे ee 
दूल्हिन बन कर विवाह करने चले हैं। Li 
पहनना नहीं सोखा, लडकी रोकर रोटी माँगती (१ 


'वे उस नावानी की उच्च में स्थ . की. >۰" 


| 
1 


बैल मिलना असम्भव है तो स्पार्टा में व्यभिचार का 
मिलना भी असम्भव है ! ۱ 

विदेशी इस जवाब से चुप हो गया। पर हर एक 
को यह कौतूहल हो सकता है कि आख़िर el में ऐसे 
कौन से क़ानून थे, जिनके कारण स्पार्टा की ऐसी दशा 
थी कि वहाँ व्यभिचारी का. मिलना ही असम्भव था। 
परन्तु हम जब स्पार्टा के ऋषि लाइकरगस के. क़ानून 
और समाज-नियन्त्रण की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारा 
आश्चर्य निवृत्त हो जाता है.। ہیر‎ 

` ऐसी ही एक घटना का उल्लेख. हमें उपनिषदों में 


मिलता है। कैकय-देश के राजा अश्वपति ने एक यज्ञ ` 


किया था। उसमें शाल, सत्ययज्ञ, FAT, जन-कुरिडल 
आदि ऋषि ऋत्विक्‌ बनाए गए थे । उद्दालक-यारुणी उस 
काल में उसके राज्य में होकर. ग़ज़रे। .राजा ने यह 
समाचार सुना तो वह दौड़ कर ऋषि के पास गया और 

“मेरे राज्य में न चोर हैं, न व्यभिचारी हैं, न शराबी 
हैं, न ऐसा है जो अग्निहोत्र न करता हो, न मूखे سج‎ 
फिर क्यों नहीं आप मेरे. राज्य में आते हैं ?” शतपथ 
ब्राह्मण और झान्दोग्य-उपनिषद. में इस कथा को पढ़ कर 


भिचार घुस गया है--आश्चर्य होता है। 

` यह बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि पृथ्वी की 
सभी जातियाँ व्यभिंचार-दोष में लिस हैं । प्राचीन gta- 
हास में भी इसकी बहुतायत देख पढ़ेगी। पर इसीसे 
यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यभिचार की यह 
वृत्ति सनुष्य-समाज के लिए ے‎ है। निस्सन्देह पशुओं 
में व्यभिचार नहीं है। यद्यपि विद्वान पुरुष सहवासं-कर्म 
“को पशु-कर्म कहते हैं, पर यदि देखा जाय तो वह वास्तव 
सें मुष्य-कमे ही है। मनुष्यों मे. यह घृणित-प्रथा 
जितनी. ज़ोर पर है,- उतनी किस पशु-जाति में है ? 
- पशुओं को अपने ऋतु-काल का यथाथ ज्ञान है, और 
केवल गर्भ-धारण ही उनके लिए इस क्रिया का कारण- 
ET 

۲ किया है कि उसकी प्रजनन शक्ति 

efter हो गई है । .. E A 
. ۰ इमे. बहुत- दु:ख हे. कि. इम सारवादी-समाज के 
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असेह की बहुतायत, स्मरण-शक्ति का नाश, FRE, 
आँखों के अन्धे, चशमों के ख़रीदार, सदा के रोगी, ع3‎ 
डॉक्टरों के यार, Bt रोटी खावें तो aA डकार, पाव 
भर दूध ۹8 तो दस्तों की भरमार, किसी को वादी का 
विकार, FRA भरमार, तोंद के भार से चलना 
दुरवार--पेट लटकना, घुटने पकड़ कर उठना, बोलने में 
हाँपना, धमकी से काँपना--किसी का पेट पटक रहा है, 
कमर कमान हो रही है-गालों में गढ़े, आँखें भीतर 
बैठी--कोस भर मार्ग चलना महाभारत की लडाई, 
आर नीचे से कोठे पर चढ़ना पहाड़ की चढाई है । यह 
जवानी की दशा है !! यह हमारी खिलती फुलवारी का 
नमूना है | बुढ़ापे की दशा को तो आप समर ही ले 
बुढ़ापे का स्यापा अब जवानी में ही सुगत जाता है। अब 
३४ वर्ष का पुरुष बूढ़ा कहाता है। आप ही कहिए, ऐसे 
وید‎ के वंश कैसे चलेंगे ? मित्रो !.इसी से पीढ़ी दर- 
` पीढ़ी सन्तान कम होतो जा रही है !! 

बचपन ही से काम-कला को भडका कर जिनकी 
FAIR गन्दी कर दी गई, वे अपने बच्चों के रुधिर में 
इस विषैले प्रभाव. को उतार देते हैं, जिससे उनकी 
सन्तान बचपन ही से विषयी, مج‎ और अधमी हो 
जाती है--उनकी जड़ में उत्पन्न होते ही कीडा लग जाता 
हैर जब वे फलते-फूलते, अपनी सुगन्ध को संसार में 
फैलाते, अपने प्रताप से भूमण्डल को कॅपाते-_उससे 
प्रथम ही सुरमा कर संसार से उठ जाते हैं। उनकी 
हादिक, स्नायविंक, . मानसिक ہچ‎ उन्हें अधम और 
नीच बनाए रखती है। 


हमारे शरीर में उत्साह नहीं है--बल नहीं है-- 
साहस-वीरता नहों हैर दुनिया के किसी भी फल 
को भोगने में क्षमता नहों है। ये सब सङ्कट बाल-विवाह - 
द्वारा AAA का नाश करके ही क्या हमने मोल नहीं 
लिए हैं १ = ५३३3 
हमारी नस्ल बर्बाद हो गई, ज़िन्दगी घट यई, 
रह गई अधमरी देहं। इसका कारण क्या है? वही 
तुम्हारे ज्ञालिस माँ-बापों का प्यार--और वही बहू देखने 
की लालसा !!! पन्दरह-सोलह - वषं की उम्र हुई हे, बच्चा 
` स्कूल. में ऊँचे दजे पर पहुँचा है, दिमागी मेहनत का 
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अपने' ज्ञालिंमः माँ-वापों द्वारा जोत दिए जाते हैं। बडे 
अभागे बच्चों को ही ऐसे ज्ञालिम माँ-बाप मिलते हैं, 
जिनकी वह ख़ुशी, उस क़साई की ख़शी से किसी प्रकार 
कम नहीं है, जो उसे अपने सामने तड़पते जानवर को 
देख कर होती है !! ۱ 


विवाह की बात तो दूर रही, उनके संस्कारों में भी 
यही विषेली مہ‎ भरी जाती جع‎ बेटा ! -कैसी बहू 
लावेगा ? गोरी या काली ! बेटा योंही तोतली वाणी से 
कह देता है 'ताती” साँ-बाप ही-ही करके हँस देते हैं, बच्चा 
भी ताली वजा-बजा कर, हँस कर बारस्वार 'ताती-ताती' 
पुकारता है। बच्चा हँसी को समभता है, हँसी की वजह 
को नहीं । बच्चों को ख़ुशी ही चाहिए, जिस बात को सुन 
कर सभी हँसते हैं, उसी बात को बार-वार कहना बच्चे को 
अच्छा लगता है। जन्म से ही कुसंस्कार का प्रभाव रहता 
है। दियासलाई में मसाला लगा रहता है, विवाह होते 


ही रगड़ने मात्र की देर है। रगडा लगा कि फक से सारी . 


शक्ति भस्म हो गई, जीवन की आशाएँ धूल में मिल गई'। 
न तो उसे संसार का तजरबा है और न उसमें प्रबल प्रवाह 
में ठहरने की शक्ति ही है, और न उसे भविष्य का ज्ञान 
ही है। हो कहाँ से, उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं 
दिया गया। वह अनाथ संसार की तपती भट्टी में भस्म 
होने को we दिया जाता है, शोक !!! इसके भयानक 
परिणाम को क्या . हमें बताना पड़ेगा ? उसे कौन नहीं 
जानता ? सारा भारत इस आग में तप रहा है। तमाम 
समुदाय में जो यह आग भडक रही है--दिन-रात, नोन- 
तेल की चिन्तां में जो यह अमूल्य जीवन जर्जर हो रहा 
है-हमारा जीवन जो विषमय हो रहा है-सदा मौत 
की भीख जो हम मांगते हैं--इन सबका कारण क्या 
है ? यह दुःख कहाँ से हमारे उपर आया है ? इन सबका 
उत्तर हे--बाल-विवाह ١ 


लड़के-लड़कियों के बाल-विवाह, विषय-भोग की 
अधिकता और व्यभिचार की प्रवृत्ति से मनुष्यों में वीर्य 
की कमी और निबंलता आ गई है, जिससे एक तो गर्भ- 
स्थिति ही कम होती है, दूसरे गर्भ रह भी जाय तो क्षीण 
हो जाते हैं, अथवा सन्तान होकर तुरन्त मर जाती है। 
जो भाग्य से बच भी रहे तो यह दशा है कि अत्यन्त 
faa, निस्तेज, स्वर फरे बाँस के जैसा, सूरत बन्दर जैसी 
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तुम महा अभागे रहे ! हाँ, हजार वार भागे हो!; 
अपने रल को, अपने सर्वस्व को, अपनी सम्पत्ति a 
पैरों से कुचल कर फेंक दे, उससे अधिक अभागा 
कौन हो सकता है? उस अभागे की ada ٭‎ 
बार नहीं, हज़ार बार, लाख बार धिक्कार है। भाझो 
तुम्हें दया का बड़ा अभिमान है, पर सच तो यों है| 
तुम्हारे बराबर संसार में कोई क़साई और कर नहों। 
छोटे-छोटे सुनगे, चींटी, मकोडे, कोवे, कुत्ते आदि प्राणि 
के लिए तुम्हारे पास दया का भण्डार भर रहा है।। 
अपनी सन्तानों पर यह ज़ुल्म ! कि उनकी सारी आश 
को कुचल कर, उनकी उठती जवानी पर कुछ भी तरा! 
खाकर, उन्हें हाय ! ऐसी बुरी मौत मार रहे हो किस 
गाय को भी न मारेगा। HATS गाय को एके ही हा 
साफ़ कर देता है, वह बेचारी दुःख से छूट जाती! 
पर तुम एक-एक वर्ष की दूध-पीती कन्याओं को he 
बना कर पापों की नदी बहा रहे हो, उन्हें रोमरोग 
विष पैदा करने वाले दुःख-सागर में ढकेला करते हो, श॑ 
जी दुःखासि में डाल कर. भून रहे हो, उनके ۱ 
देख कर पुण्य की उत्पत्ति समक रहे हो, और इतना हे 
पर भी तुम्हारा पत्थर का कलेजा नहीं पिघलता ۴ 


` छाती पर साँप नहीं लोर जांता ? ये लाखों fw 


तुम्हारी छाती पर सूँग दल रही हैं--कोई gra 
आह भर कर भारत को रसातल पहुँचा रही ۴ 
कहार, धीवर, कसाई के साथ Ye काला करके ۹ 
की नाक कटा रही हैं । फिर भी तुम ऋहषि-सन्तान कहा 
की इच्छा रखते हो ? अब भी तुम्हें अपने रक्त और 
का अभिमान है--तो शर्म है और लाख-लाख me 


अपने 3۳71 को तो देखो ! जो लोग ane 

का आतंनाद सुन कर भोजन और भजन छोड देते के. 

दुःखी जन का दुःख दूर करके जलपान करते 3,1 , 

थे । हाय ! आज उनकी.सन्तान ऐसी سس‎ 

हो गई ! करोड़ों विधवाओं की 888۰۴ w 

कार सुन कर भी तुम्हें सुख की नींद आती दै! fe 
छाती पर सिल्ला रक्‍्खी रहे, आठों पहर जवान 1 

कन्या चुपचाप कलेजे का खून पिया करे, ۸ہ‎ 
फूट-फूट कर रोती रहे--और उन धर्म-ुरयों के इ, 
मज़े से कत्तीसोंव्यक्ञनसरकजायँ! نے‎ 
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गौना होकर भी आ गया। बच्चे की जान‏ تج 


` पर बलैया लेने वाली उसकी af आँचल पसार कर, दाँत 


निकाल कर, गिड़गिड़ा कर कहती है--हे विश्वनाथ बाबा ! 
हे काली भवानी ! हे चौराहे की ٭٭‎ ! अब तो पोते 
का मुँह दिखा दे। यही नहीं, उसकी तैयारी भी होने 
लगी--दोनों को एक कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया 
गया । इधर दिमागी मेहनत, पढ़ने का ज्ञोर, उधर खाने की 


SHY, धी-दूध का काम नहीं, उधर पोते बनाने की लालसा, 


हन सब में बच्चा पिस मरा, हाइ की ठठरी रह गई । माँ 
कहती, है 'अजी, देखो बच्चे को क्या हो गया है? पीला 


पड़ता जाता है--किसी सैयद-वैयद की छाया तो नहीं 


पड़ “गई है? किसी शाह साहव.को ही ۰! 
बाप देवता बोल उठे--'पदने में मेहनत है, अब हम स्कूल 
न भेजेंगे-बहुत पढ़ गया है--इतना तो हमारे यहाँ कोई 
पढ़ा भी नहीं था U बस सब हो गया--तालीम का द्वार 
बन्द हो गया | अन्त में जल्दी ही “राम-राम सत्य! 8۱ 
जब कली खिलने के दिन आए थे-जब उसकी सुगन्ध 
फैलनी थी--हाय-! उससे पहले ही कुचल डाला गया-- 
मसल डाला गया-सो भी प्यार करने वालों के हाथों 
से! उस पर न्योछावर होने वालों के हाथों से ! तब वही 
माँ-बाप छाती पीट कर रोते हैं, हाय बेटा ! अन्धो की 
लकड़ी छिन गई ! तब उनका रोना आकाश ETT है। 
- वे अभागे नहीं जानते कि उन्हीं के नापाक हाथ उन मासूम 


और बेगुनाह बच्चों के खून से रंगे गए हैं। उन्‍्हींने अपने 
वंश का नाश किया R, उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी. 


मारी है। कोई शक्ति है, जो उनके दामन से 
दाग को छुड़ा सके? ' क 3 


pe चेत न होगा । ज्ञालिंमो !‏ شا 
ग़ज़ब है, घर में अपना ही ख़ून करते तुम्हे कैसे बनः‏ 
आता है ? जिनके वंश में तुम पैदा हुए oa a‏ 


तुम्हारे शरीर में बह रहा है, उनकी वाणी तुम सुनते 
उनकी MAA को तुम पालन करते, तो तुम भी वैसे 


ही रहे होते, तुम्हारा सव॑नाश तुम्हारे ही सामने न होता, 


तुम्हारा जीवन तुम्हारे देखते ही देखते विषमय न 
शर जिन फूलों की सुगन्ध ही तुम्हारी बड़ी नती ची, 
वे फूल, ھا‎ हृदय के रत, वे तुम्हारे आँखों के तारे- 
FAN प्यारे बच्चे, यों अकाल में काल के गाल में नं जाते! 
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(२ ) बहुत से स्त्री-पुरुष कङ्गाली के कारण wi 
से पतित होकर इंसाई-सुसलमान हो गए। . . 

(३ ) व्यभिचार के कारण भी लाखों daa 
مج‎ से टपक-टपक कर गिर रहे हें। ' 


(४ ) बिरादरी के पञ्चों के अनुचित ata से 
सताए हुए कितने ही ख्री-पुरुष धर्म को लात मार करं 
विरोधी हो बैठे हैं। क्योंकि आजकल के चौधरी और पन्च 
थोड़ी-थोड़ी बातों पर . जाति से निकाल फेंकने में ही 
बहादुरी समझते हैं-पुचकार कर सुधारना तो सीखे ही 
wat | z 


(x) अनाथ बालक-बालिकाओं का निरादर होने 
से वे भी भूखे-प्यासे रह कर ईसाई-मुसलमानों की शरण 
में जाते êl.  ' 2 


(३) दहेज की महा ۲ कुरीति से सताई gt 
३०-३० वर्षं की क्वारी रहने वाली कन्याओं में से aed 
सी लड़कियाँ कुसङ्गवश या मन के उद्देंग के कारणे घरं 
से भाग जाती हैं। - ۲ 33 ۱ 

(७ ) विधवाओं की खेप की खेप 
छाती पर सिर पटक रही है | 


थव आप देखें कि आपके घर में कैसा sar der 
उगा है। जब वृक्ष छोटा होता है, तो ज़रा से eat कें 
513 से या ज्ञरा सी धूप से gal जाता है, परन्तु ज्यों. 
ज्यों बढ़ता ۳2-2 तथा स्थायी बनतां जातां हैं| 
बच्चों की भी वही दशा है । छोटी उम्र के बच्चों परं ज़रों 
सी भी सदी-गमी का भरपूर असर होता है और वे रोगी 
होकर प्रायः मर जाते हैं । ज्यों-ज्यों वे बडे होते जाते हैं, 
उनके WES ¥ होते जाते हैं, उनके शरीर में सहन- 
शक्ति की. वृद्धि हो जाती है, और वे रोग तथा उसके 
TAT धक्के को सहन-कर सकने योग्य हो जाते हैं। यही 
कारण है जो इतनी बड़ी तादाद बाल-विधवाओं की दीखं 
पड़ती है--इन सब पापों की जड़ बाल-विवाह है । इन 
सब बातों को सुन-समक कर भी जो तुम बाल-विवाह 
की सत्यानाशी प्रथा के पक्षपाती रहे तो इम कहेंगे: कि 
साँप को गले लटकाए fed हो--पल्ले में आग ata 
कर्‌ रूई के गोदाम में घुसते eit SoA part 2० تور‎ 


हिन्दू-जाति की. 
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` पहचानने से प्रथम ही जिसका एकमात्र जीवन का 
आधार जगत्‌ से उठ जाय--वह रारीब अभागिनी तुम्हारे 
पास ही इस अँधेरी दुखभरी दुनिया में चक्की पीस-पीस 
कर, कुत्ते भी न खायँ ऐसे सूखे टुकड़े खाकर दिन काटे-- 
सुअर भी न रहें, ऐसी सड़ी-मैली कोठरी में रहे--बीमार 
पड़ने पर विना सहाय भूखी-प्यासी . तड़प-तड़प कर मर 
जाय--पर तुम्हारे इत्र-फुलेल और جج‎ पोशाक में कुछ 
भी कसर न रहे ! उनके लिए तुम्हारे हृदय में राई-रत्ती भर 
भी सहानुभूति न रही ! aR ! सुसलमान-ईसाई 
ओर क़साई जिन पर तरस खाते हैं--पत्थर-हृद्य وچ‎ 
को भी जिन पर करुणा हो जाती है--उन दुखियाओं 
TIF दयालुओं--दया के अभिमानियों, को तनिक भी 
दया नहीं आती । जो लोग अपने को अहिसा-धर्मधारी 
समर रहे हैं--जो लोग दयावान्‌ ऋषि-सुनियों की 
सन्तान होने का अभिमान रखते हैं, उन्हीं की दया का 
यह दृश्य है? यह उनकी सभ्यता का नसूना है? क्या 
यह सब घोर पाप नहीं है ? क्या ऐसे अत्याचार किसी 
दूसरी जाति में बता सकते at? क़साई को सबसे 


, अधिक कूर, RET कह कर तुम و‎ करते हो, गाली देते 
, हो, और उनका झुँह नहीं देखना चाहते | पर वे तुमसे . 


अधिक घृणित नहीं हैं बिना सींगों की गायों पर--अपनी 
gå- कदापि नहीं ۱ 
हिंसक पश, पत्ती, सिंह, Afar आदि भी و‎ पर 
दया करते हैं। स्त्रियों को सभी ने अवध्य माना है। 


, जङ्गली जाति भी खी को नहीं सताती | पर हिन्दू-जाति के 


सुपूत, विशेषतः मारवाडी, उन्हीं का गला घोट कर अपने 
लिए اج‎ का द्वार खोल रहे हैं!! मबु कहते हैं :-- 


` शोचन्ति जामयो यत्र विनइयत्यासु तत्कुलम्‌। 


अर्थात्‌-“जिस कुल में feat शोकित रहती हैं, वह 
कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है।” हमें आश्चर्य है कि इतने घोर 
पाप करने पर भी हिन्दू-जाति अब तक कैसे रह गईं--वह 
क्यों न इब गई--क्यों न ग़ज़ब का पहाड़ उस पर ह्‌ 
पड़ा £ पर अव यह पाप अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके 
हैं-इसके ज़हरीले फल फलने लगे हैं; देखिए :-- 

(1) लाखों घराने निवेश हो गए--बड़े-बढ़े घरों 
में ताळे Be गए । - | ہہ‎ as کر سو سا‎ hoa 


7 बहिन-बेटियों पर--उनकी 


ee 
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दिल खोल कर बात नहीं कर सकती । पर यह तो f 
कुल 3۳۳ होता है । फलतः भय, लजा, سے‎ 
आर उदासीनता स्थायी: रूप से उसके हृदय Hy, 
बैठती हैं । क्योंकि सहेलियाँ और अनुभवी feat ३ 
बता देती हैं कि तेरा पति बराबरी का नहीं है। फि, 
थोड़ा-बहुत तो स्वयं. भी समझती है और ات‎ 
अधिक भी समक जाती ۱ 


. दूसरी भयानक बात यह होती है कि यदि वरात 
बालक से विवाह हो तो दोनों को एक सरीखी ج‎ 
आनन्द, उद्रेक आदि होते हैं। प्रायः ३-४ वर्ष उत 
सङ्गम हो पाता। प्रेम को प्रणय के रूप में% 
के लिए, परस्पर परिचय घनिष्ट होने के लिए, शामन 
का उदय होने के लिए यह काल बहुत ۱ 
ज्ञातियाँ विवाह से प्रथम यह महत्वपूर्ण कायं करते 
हैं। बाल-विवाह में विवाह की रस्म बीत जाने पर यहो 
है । पर विषम-विवाह में बालिका को ऐसा अवसर ब 
मिलता--खूसट पति शीघ्र ही इच्छा पूरी ٣ 
है। उसकी लिप्सा भड़की रहती है--मन 7 
है--वह बड़ा ,نج‎ we और पाशविक प्रवृत्तियों! 
गुलाम होता है। इस उम्र में ऐसा नीच बिना BF 
व्यक्ति कच्ची आयु की बालिका से विवाह कर ही १. 
सकता । फलतः वह भयभीत बालिका ۲ af 
बेक के, बिना परिचय और परेम हुए, केवल भय dl 
उस भाग्यहीन पापी की विषय-वासना का शिक! 
जाती है । उसे सदा के लिए प्राकृत आनन्द ٤۷ا‎ 
के लिए प्राणों से भी बहुत मूल्यवान 1 ۲ 
पडतां है | rea 

तीसरी बात यह होती है कि इस उम्र में ° 
अठारइ-बीस वर्ष की आयु के युवक के समान 
में मप्त, बेफ़िक और लजीले तो होते ही اہ‎ 
नई उम्र के युवकों को ८-३० बघे तक पनी, प 
3:53 दशन तक होने दुलभ रहते हैं औरश 
सुनना तथा उँगली तक देखना कठिन है, वहाँ बे 
के पति अपनी लिप्सा जीण होने पर sê ؟‎ 1 

क्रोध; शासन और अनेकां प्रकार “i 
चिड़ाहट उन भाग्यहीन बालिकाओं पर उतरती © 
۲ अस्वाभाविक ओर अविकसित जीवन: में at 


Ba 
j 
= 


- . वृदध-विवाह. संसार के सभी देशों और जातियों में. 
होते हैं, पर बराबर की जोड़ी मिला कर; मोती के समान 
अबोध बालिकाएँ इस तरह नहीं हक दी जातीं जैसे 
निकम्मी गाएँ क़साई को हाँक दी जाती हैं। नौ-दस 
वषे की बालिकाएँ ६०-६० वर्ष के पुरुष को पति समे, 
यह कैसी वीभत्स बात है | रियासतों के रईस, राजे, सेठ 
तोः ऐसा गुनाह करते ही हैं, TART में भी यह 
बात आम तौर से प्रचलित है। दरिद्रता, स्वास्थ्य के 
नियमों की अनभिज्ञता, असंयंम, Tal, अल्पायु में प्रसव-- 
ये सारी बातें मिल कर मारवाड में स्त्रियों की وو‎ की 
अधिकता को बढ़ा देती हैं। बहुत कम वृद्धा ۲ 
मारवाड में होती हें । यदि पक्षाब और गुजरात से 
भारवाड की स्त्रियों की आयु को मिलाया जाय तो इस 
भयानक त्रुटि का पता लग जायंगा। दूसरा-तीसरा विवाह 
तो मारवाड में करने वाले अनगिनती पुरुष मिल जावेंगे-- 
चौथा और पांचवा विवाह भी होता ही. है। रईसों और 
राजाओं के विवाहों की संख्या तो न गिनाना ही 
अच्छा है। ei 1 
ये विवाह संमाज की जड़ में कैसा seers लगाते 
pees Serre ४० या ४३ वर्ष 
एक पुरुष १३-१४ at की कल्या से विवाह करेगा; 
vil उच्च ا‎ में विधवा-विवाह होना भीषण 
माना जाता ह | उधर १३-१४ वर्ष की कन्या कुमारी 
रंह गई: तो सुहल्ले और गाँव में ات چج‎ 
आम तौर से सारे मारवाड में कन्याएँ ३० से १७ वर्ष के 
भीतर अवश्य ब्याह दी जाती हैं। १४ ad की आयु 
891 et इस सीमा को उल्लङ्घन करने 
- चाला शायद ही कोई साहसी 
=e पिता होगा, जो लोका- 
अवस्था में ४०-४४ 
Brat को पत्नी बना 


तो यह होती है कि बालिंका बराबर की उम्र का जोड़ा 


लिए area आयु की बढ़ी आवश्यकता है | विषम 
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नहीं रहता, इसलिए घर उन्हें आकर्षित भी नहीं करता | 
۲۳۵۲۱ feat qa तर माल तोडती हैं, नौकरों ۸ح3‎ 
करती हैं, सेवाएँ कराती हैं, और फिर अज्ञान, प्रमाद, आयु, 
और परिस्थिति-सब उन्हें अतल-पाताल में ٭‎ हैं। 
इस प्रकार पुण्य-स्थान में पाप की नदी ۱ 


नौकरों के सिवा सम्बन्धी-गण--बहनेऊ, ननदेऊ, देवर 
आदि सामाजिक रीति से कुत्सित हँसी करने का प्रकर 
ओर व्यभिचार करने का गुत अधिकार रखते हैं। ऐसी 
अवस्था में at की कम आयु, पति पर विरक्ति, भय और 
अभाव उसके मन में पति पर ङुरुचि और इन - युवकों पर 
प्रेम उत्पन्न कर देता है। ये उन्हें ले डूबते हैं । इन युवकों 
में सौतेले बेटे से लेकर भाइयों के मित्र, चचा और भतीजे 
तक होते हैं! काम का उन्माद, मूखेता के थपेड़ों: और 
वासना की आँधी में फिर रिश्ते का جج‎ नहीं रहता; 
क्योंकि रिश्ता नाम का है वासव में सब से बड़ी बात 
आयु की विषमता हे--वह स्वाभाविक रीति से पतन में 


` गिराने 71۱ 
FF EE) 
इन सबके ऊपर व्यभिचार के पथ-प्रदशंक एक और लोग 


हैं, वे हैं ब्राह्मण-युवक-चाहे वे रसोइए हों या घमे-गुरु, 
पुरोहित हों अथवा योंही पूंजा-पाठ करने वाले | आह्मयों 
का सारवाडी-समाज पर असाध्य अधिकार है। मूख और 
पतित ब्राह्मणों पर सारे भारतवर्ष की हिन्दू-जाति की 
951 हो गई है; पर मारवाइ के AAU कोरे fara 
रसोइए होने पर भी पूज्य बने हुए हैं -बल्कि यदद कहा ' 
जा सकता है कि समस्त. सारवाड़ी-जाति आझणां की 
अन्धग़लाम है | हम جج‎ हैं कि हमारी यह बात 
बहुत सजनों को कइवी लगेगी; पर खेद है कि इसे 
वापस करने के स्थान पर इम इस बात 71 
ये आक्षण-युवक जो सौ में से २-४ अच्छे पदे होते हैं - 
शेष साधारण و‎ होते हैं -दान-द्छ्षिणा लेने, पूजा-पाठ 
करने, HUES बताने, आशीवाद देने, ۲ 
तुलसीदल देने -चाहे भी जिस कारण से अवाधरूप से 
चाहे भी जिस सारवाइी-परिवार में जा सकते हैं। न इनसे 
gat, न बचाव -ये हाथ देखते 5 और गुप्त बातें ज्योतिष 
की आइ में बताते हैं-रुस बातों में, सन्तान होगी कि 
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एकदम बुज्ञगी में कुदा दी जाती हैं ! किसी कवि का यह 
शेर उन पर फ़वता है :-- 


तिफ़लीं गई, अलामते पीरी अयाँ हुई | 

हम मुन्तजिर ही रह गए अहदे शबाब के ॥ 

इस प्रकार पति के ऊपर विरक्ति, म्रमाभाव और भय 
उनके हृद्य में स्थिर हो जाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि वे पति से झूठ बोलती हैं, बातें छिपातीं, 
और पीछे छिप कर छोटे-बडे दुष्कर्म और पापाचार करने 
लगती हैं !! 

ई‏ 8ك 

अब मारवाडी-परिवारों में नौकरों के अपरिमित अधि- 
कारों की बात GAT | हमने पञ्जाव, دع‎ पी०, गुजरात, 
महाराष्ट्र ओर बङ्गाल के ग्रह-सेवको का मारवाड के و‎ 
सेवकों से मिलान करते हुए अध्ययन किया है। मारवाइ 
के नौकर अधिक प्ट, घर-घुसने और RF के आज्ञा- 
कारी होते हैं। यदि सेठ और सेठानी दोनों दो भिन्न-भिन्न 
आज्ञाएँ दें, तो शतिया यह बात है कि नौकर सेडानी की 
आज्ञा पूरी करने की चेष्टा करेगा । Aas के बड़े घरों 
की स्त्रियों को हमने अपनी आँखों से पुरुष-नौकरों से तेल 
या पीठी शरीर पर लगवाते देखा है !! बहुधा स्नान करते 
समय नौकर पानी डालता है, वख पहनने में मदद देता 
है, काँचली ( चोली ) प्रायः ait सीते हैं और Rat 
बड़े चाव से सिलवाती हैं।. इस प्रकार नौकरों का साहस 
बढ़ जाता है-मर्यादा अङ्ग हो जाती है--वे रष्टता करने 
लगते हैं | बड़े-बड़े नगरों में, छोटे घरों में नौकर रात को 
ऐसी जगहों पर सोते हैं, जहाँ से at का यथेष्ट पदा 
नहीं हो सकता | फिर बहुत frat तो नौकरों से पैर भी 
दबवाती हैं !!! 


इन नौकरों को अपनी अभिरुचि पूरी करने का एक 
बहुत बड़ा सुयोग यह मिल जाता है कि सेठ जी बहुत 
कम दिन में घर आते हैं। प्रायः दूकान में तमाम दिन 
चैना ही पड़ता है । रात को बहुत देर तक हिसाब रीक 
'करना पडता है | दूसरे, बड़े-बड़े नगरों में बड़े-बड़े सेठ 
भी-उनको छोड़ कर, जिन्होंने स्वयं हवेलियाँ खड़ी की 
हैं--छोटे-छोटे घरों में गुज़्र करने का अभ्यास रखते हैं। 


'सजावर और आराम की तरफ़ भी उनका ज़्यादा झ्याल 


eas. 


[7 ८, खण्ड १, vey 


~ جو وو و و ر DOO SGOT ag‏ 


महीने बाद मर गए---उनके सरने के डेढ़ वर्ष बाद 
को अथम बार रजोदशंन हुआ | इस विवाह का सारे 
ने विरोध किया था, और सेठ जी का साउ یچ‎ 
इसमें RA हुआ था । यह असहाय बालिका ज़हर ३ 
मार डाली गई और स्थानीय डॉक्टर साहव ने पांचे, 
में करके मामला रफ़ा-दुफ़ा कर दिया ! 
a % क o; 
` ग्रायः ऐसा होता है कि मारवाडी-पुरुप व्याप! 
लिए दूर देश में चले जाते हें । यह यात धनी: 
सभी के लिए है। उनकी rat निरन्तर १०५१ 
तक देश में अकेली उसी कुसंस्कार में रहती हैं। साइ! 
महीने-बीस दिन के लिए पुरुप आते हैं और चले ३ 
हैं! गाँव में दुश्चरित्रा स्त्रियों का अभाव नहीं होत 
आस-पास के अनेकों रईस-गरीब पराइ EAR 
ताक में रहते हें । चे प्रलोभन भिजवाते हें और अन! 
पतित करते हैं | ऐसे सहस्रों उदाहरण हमें मालूम! 
ई a 


पदें के विषय में हम दूसरी जगह ۱ 
अधिकांश बुराइयों और पाप की जड़ यह पदां elf 
पदें की ओट में बड़ी-बड़ी बेपद॑गियाँ होती हैं। अ 
और कुसंस्कार यों तो ख्री-जाति में भारत के दुर्भाग 
साथ-साथ घुस गया है, पर मारवाडी-महिलागं' 
सबसे अधिक है । मारवाड़ भर में ( मारवाड से # 
साना प्रदेश भर से है ) +o लाख के ल 
हैं, जिनमें २० हज़ार से भी कम खियाँ साधारण! 
लिखी हैं । यदि यूरोप या अमेरिका में यह कहा ۲ 
भारत में एक ऐसा भी प्रान्त है जहाँ ٤ 
संख्या २० लाख है और उनमें फ्री हज़ार 9 खिग 
पढ़ी हैं, तो एकाएक वहाँ की स्त्रियों को विश्‍वास ह 
कठिन है। अमेरिका में क़रीब ४ करोड़ Rate इं 
लाख तो अध्यापिकाएँ और +37۱ रड 
करोड, फ्रान्स में १॥.करोड और जर्मनी में श 
feat हैं-इनमें से २ फ़ी सदी अनपढ़ हैं । ये لس‎ 
बात की कल्पना भी नहीं कर सकतीं Ê ۰ लाल 
fat कैसे भेड-बकरी की तरह अपनी आयु काढत | 
अविद्या के अन्धकार में पड़ी 'इन बेचारी 8۳ 8 
की 2:3 भयानक रीति से अन्धा कर दिया a 


j 
5 


RE 


नंहों, पति.वश में होगा या नहीं--भी शरीक रहती हें । इन 
समझदार मूखौ को भोजन और पाप दोनों ही अनायास 
प्राप्त हो जाते हैं। ये धर्म के बहाने इष्ण-राधा के प्रेम के 
we भाव अपनी पापी आँखों द्वारा स्त्रियों में बखान 
करते हैं-विधवाएँ तो ख़ास तौर पर चाहे जितनी देर 
तक इनकी सेवा में रह सकती हैं। ये अयोग्य आदमी 
घण्टो स्त्रियों के बीच में बैठे मठोले मारा करते हैं, 
आर अवसर पर ग्रृह-वधू या कन्या को पतित कर. डालते 
हैं। रसोइयों को और भी अधिक सुयोग ma होता 
2۱ वे नहाते, खाते, खियोचित ग्रह-कर्म करते दिन- 
रात feat में रहते हैं। ये प्रायः युवक, अनपढ़, پچ‎ 
होते हैं; इनकी एक महा बेहूदी आदत यह होती है कि 
प्रायः स्त्रियों Hae फिरा करते हैं। जाँघें खुली रहती हैं, 
ame से कुछ ही ज़्यादा कपड़ा लपेरे रहते हैं। इनमें 
जो थोड़ा-बहुत पढ़ना जानते हैं, वे गन्दी किताबें We 
۲۲ से पढ़ा करते हैं और अप्रासज्ञिक रीति से ہچ‎ 
उसे चाव से सुनती रहती हैं। ये नीच प्रायः कुमारी 
कन्याओं को बहानों से फुसला लेते हैं और उनमें 
कामोद्दीपन करने की चेश करते हैं। मूर्ख लोग स्थान के 
ات‎ कन्याओं को उनके निकट ही अरक्तित सुला 


बड़े शहरों में तो बहुत से परिवार एकत्र रहने से 
piles 200 ٰ vt ही रहती 

» जो अनायास पाठ इन अभागिनियों 
कर अपने रङ्ग में जमा लेती है। ۳3 

# TET % 

यह हुई सधवा अवस्था में व्यभिचार में फॅसने 

रीतियाँ । ये खवा जिमी रीति से कोई weet पा 
में, कोई चटी में, कोई ढलते-३लते विधवा हो जाती हैं। 
- विधवा हो जाने से बहुत बन्धन कर जाते है | शष्टता तो 
पहले ही बढ़ जाती है। अब उसका दुरुपयोग होने 
लगता है। प्रथम यदि कोई गुस-मेमी होता है, तो अब 
वह खुल खेलता है। कभी-कभी तो बड़े-बड़े घरों में इन 
पातकों के फल फला ۸ के एक बड़े 
घराने में दो-चार आदमी चुपचाप इसी अपराध में मार 
TA एक सेठ साहब ने ६७ वर्ष की उम्र मे १२ 
AN की बालिका से ब्याह किया था और ब्याह के छः 
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परिचय अन्यत्र देखिए 


जोधपुर का राजवंश 
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[ào श्री० मदारीलाल जी गुप्त ]‏ 


[ प्रस्तावना-लेखक--श्री० प्रेमचन्द जी ] 


नवीन संस्करण छप गया !! 


या; वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसी सुन्दर पुस्तक 
ढी प्रस्ताबना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया हे । श्री० ग्रेमचन्द जी अपनी 


र क्या है, हँसी का 
ख़ज़ाना हे । श्रीवास्तव 
महोदय ने इस पुस्तक में 
कमाल कर दिया है । एक- 
एक चुटकुला جوم‎ और 
हँस-हँस के दोहरे हो जाइए, 
यही इस पुस्तक का وج‎ 
परिचय है। बालकों तथा 
5518 लिए विशेष सनो- 
रज्जन की सामग्री है | go 
केवल ॥) ; स्था० مد‎ 
رعا‎ ; दो संस्करण हाथो 
हाथ बिक चुके हैं ! तीसरी 
वार छुप कर तैयार ۱ 


آھے۔...٠‏ کے ںٛٛ گ  प‏ 


चित संस्करण अभी-अभी प्रकाणित हुआ है! |. 


= 


प्रस्तावना में लिखते हैं :-- 


का सब से बड़ा गुण उसकी सनो- 7F‏ ہب“ 


۱ 


yers 
3+. 


Û | इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त‏ مت 


` को अच्छी सफलता ग्रास हुई है। पुस्तक की रचना- 


शैली सुन्दर है । पात्रों के मुख से वही बातें निक- 
लती हैं, जो यथावसर निकलनी चाहिए, न कम न 
ज़्यादा । उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही 
कम ओर वात्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी 
ही कथा रोचक और ara होगी । 'मानिक-सन्दिर 
में इस वात का काफ़ी چمچ‎ war गया है। 
वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी 


` आावपूणं है कि पढ़ने में आनन्द आता है । कहीं-कहीं 


तो आपके आव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर 
चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का 
चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का 
सर्वाङ्ग सुन्दर | सोना अगर पतिता के मनोभावों का 
चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूति । पुरुषों में 
ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव हे । 
विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और 
कितने मधुर-भाषी होते हैं, 2 इसका जीता- 
जागता उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, 
सोना से प्रेम है, कुमारी. से प्रेम है और चन्दा से 


कार्यालय, इलाहाबाद‏ ج2 व्यवस्थापिका‏ ہے 
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ना कहें थारे घरे गया दोराणीये, ˆ ` 
ना म्हे॑लियो छे बुलाय। 
भाभी के देवर लाड़लो दोराणीये, ° 
आयां-आयो ढलती . सी wal. : 
भाभी आणो-जाणो छोड़ यो, 
` सारूःजीवो मर जाऊँ जहर विष खाय। 
wet तो जास्यो जीव सूँ, | ۱ 
मारूणीये भाभी म्हारे जीवड़ा को हार | 
नखराली भाभी सहारे सेजाँ st RT | 


“ऐ जिठानी जी! यह मेरे पति का و‎ तुम्हारे 


प्लेग पर कैसे आया ? 

“हे देवरानी ! न तो मैं तुम्हारे घर गई और न हमने 
उसे डुलवाया। लेकिन भाभी का प्यारा देवर स्वयम 
उतरती रात को आया था? 

“(इस पर देवरानी ने पति से कहा ) अजी आमी के 
यहाँ आना-ज़ाना छोड़ दो, नहीं तो मैं विष खारकर मर 
जाऊँगी । ی‎ 

“(पति ने कहा ) मर जाओगी तो जी से जाओगी, 
भाभी तो मेरे प्राणों का हार है, वह TAG भाभी मेरी 
सेज का सिङ्गार 21” rie 

ऐसा ही--बल्कि इससे भी कुत्सित सावपूर्ण एक 
गीत सुनिए । . यह गीत “ननदोई का गीत? कहा जाता 


महमद घड़यो ओ जी ननदोई जी, ۱ 
रखड़ी की साई बालम से लगाई | 
धीमा-धीमा बोलो ओ जी TEI 
` _ बाई जी सुनेला ۶۲۰۰۹ गाली | 
बाई जी सुने तो पड्या सुनवाद्या, و‎ 
ड ai आपा रंग माणा प्यारी सालायेली | 
जाणों छो तो माणों ओ जी नणदोई | 
Tat क्यों बखाणों प्यारा नणदोई 9 
“अजी ननदोई जी, हमें एक महमद ( आभूषण ) 


बनवा दो। wet ( बोर) की सरपट तो बालम و‎ 


मैंने लगा ली है । क 


“जी ननवोई जी ! ज़रा धीरे-धीरे बोलो, बाई जो 3 


सुन लेंगी तो गालियाँ देंगी। 
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di Rat दिखाने के लिए है । चे गन्दे गीतों को बडे 
चाव से और बड़े समारोह से सैकड़ों पुरुषों के बीच में 
बैठ कर तथा सड़कों पर गाती रहती हैं और ज़रा भी 
सङ्कोच न कन्यां का करती हैं, न पुरुषों का । ये गन्दे 
गीत प्रत्येक सज्जन पुरुष के मस्तक को नीचा करने वाले 
हैं, और मारवांडी-समाज इसके लिए जितना अधिक 
शर्म, करे उतना ही कम है !! 

यह बात तो साफ़ है कि इसके लिए केवल ہچ‎ 
दोषी नहीं उहराई जा सकतीं । पुरुष ही सच्चे दोषी हैं । 
हम साहसपूर्चक यह कह सकते हैं कि भारत भर की 
जातियों में मारवाड की frat ख्रियोचित गुणो से नैस- 
गिक रीति से विभूषित Ei उनके बराबर निरभिमान 
और तल्लीनता से पति-सेवा करने वाली, घर के छोटे-बडे 
wat में Rage परिश्रम करने वाली, सदुभाषिणी, 
कोखवती, .ےہ‎ लजीली, सुन्दर, स्वस्थ और बुद्धि- 
: खी भारत के किसी प्रान्त में नहीं पैदा होतीं | 
हमारे इस कथन पर अन्य प्रान्त की बहिनें नाराज़ न 


۱ 
| 


| हों, हम यह बात बहुत गम्भीरतापूर्वक कहते हैं । परन्तु 


कुसंस्कार और अविद्या ने उन्हें अधोगति में डाल war 
है । जब मारवाड की माताएँ जागुत होंगी--भारत की 
पराधीनता की बेड़ियाँ खनाखन दूटेंगी। मारवाड की 
माताओं ने देश को ہچ‎ wena और अन्त में 
٭٭ج‎ | आवश्यकता उनकी अविद्या, कुसंस्कार और 


दुर्भावनाओं को दूर कर देने की है। और इसके लिए ` है 


आवश्यकता है पुरुषों को अपने व्यापारं, वैभव आदि की 
तरफ़ से ध्यान हटा कर साहसपूर्वक समाज का भीतरी 
सुधार करने की । : 


žo ऋ `‏ پچ 
-दिन्दू-संस्कृति में छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को‏ 

साता के समान  मानता-जानता रहा है । wana जैसे 

यतिचर ने सीता के चरण ही देखे थे--मुख नहीं देखा 


' था। परन्तु मारवाडी-संस्कृति कहाँ तक पतित हुई हे, 
' जरा ध्यान से सुनिए। मारवाड में एक गीत 'काँगसियो? 
के नाम से प्रसिद्ध है | ग्रायः . वसन्त, वर्षा आदि में जब 
'दो-चार feat एकत्र बैठती हैं, तब यह गीत वे बड़ी मौज 
' से याती हैं ! ज़रा सुनिए ے‎ 


म्हारा भँवर को कॉँगसियो जिठाणीये, . : 
` किस विद आयो थारी सेज। 


= ] वषे ८, खण्ड 8 
DSSS NS: | 
विशुद्धं मनोदृति होने से शारीरिक बल चेष्टो} 
खण्डित न होकर संरक्षित रहता है। व्यक्तियों का l 
ही समाज है, जब हमारी आत्मा और शरीर वही 
समाज भी बली है | ब्रह्मचयं के भक्त प्राचीन پہو‎ 
अपने बल का अखण्ड प्रताप जगत्‌ के सामने र 
تسود نس‎ हमारा भी बल जगत्‌ के साम 
जो है सो सब जानते हैं--कहना-सुनना ۱ 


सच तो यों है कि हमारी आरोग्यता, आयु, कै ' 
ऐश्वय और हमारी सारी भावी कामनाओं काण 
है, एक मात्र इसी के अनुष्ठान करने से हमारी धाक! | 
नैतिक सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। ٭×‎ 
Mea पैदा करके उन्हें योग्य पुत्र बना १ 
है । उत्तम सन्तान की कामना करने वाले को सते 
कि वह ब्रह्मचारी बने ओर Taga ص٣7‎ 
का नियम पालन करने से हमें अधिकाधिक विद्या! 
का बड़ा अवसर मिलता है । विद्या क्या है! शार! 
है ۱ यही सब महानुभावो के सच्चे ages, उरं 
कर, समझ कर इम जानते हैं कि इस अगम्य संपा 
गति कैसी 21 किस काम को किस प्रकार ۱ 
हानि-लाभ होगा । ईश्वर, माता, पिता, पुत्र * 
wt इन सबको जानने ही के लिए 0 भै 
21 हमारे सामने जीवन का, सुख-दुःख का, M 
का, साहस, वीरता और परोपकार का जो 1. 
खड़ा. हो सकता है, अझचयै ही उसकी नींव है र 
हमारे सामने धर्म-झर्थकाम-मोक्त ag प्रापि र! रह 
و‎ दै बक्षाचर्य ही उसका मूल है । ٤ कि 
कि हमारा भवन दृढ़ बने, अगर हम चाहते हैं कि | و‎ 
ea आँधी के چمچ‎ कोकों से भी नी उ 
हमें चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचर्यं का पालन करके हैं E 
at जाये (Este 2 4 R 


` . نیش‎ का उद्देश्य बड़ा गइन है a हि 
करता 


आकर उसे न केवल अपना ही उद्धार An 
चरन्‌ समख प्राणियों का अधिपति बनकर | 
शासन करना होता है। महान्‌ शक्ति aid | हि 
शासन नहीं हो सकता ۱ और शक्ति اہک‎ या 
ही उपाय है--वह बह्मचर्य हे मलुष्य की 11 
मागे बदा प्रशस्त है, वह मोचा.तक खुला पी 


al A ےم ےم‎ Af 00 که مه‎ Ala mba ہے‎ au 


B 


“बाई जी सुरेश तो सुनने Fim wa जी 
چپ‎ ननदोई जी ! यही इरादा है तो ७७७०० "पर 
प्यारे जी तुम बातें क्यों बनाते हो १”, . 
विचारशील: पुरुष देखेंगे कि ये गीत भले-घर की 
बहू-बेटियों के गाने . के योग्य हैं !. इन्हें गाने से कैसी 
कुप्रवृत्ति पैदा होती है? जिन सजनों की बहू-बेटियाँ ऐसे 
गीत गाती हैं-क्या वे सजन इसमें अपनी 3 ज़रा 
भी नहीं समझते ? गायन और प्रमोद Rr के भूषण 
چچ‎ करे-पर ऐसा, जैसा कि प्रत्येक आवरूदार खरी 
को करना चाहिए । 
۱ Bo بے کا‎ + 
. `` ब्रह्मचर्य का अभाव 
सें रह कर, जीवन. के. कठिन संग्राम में हमें 
शारीरिक, ' आस्मिक, मानसिक सब प्रकार का 
बल ख़र्च करना पड़ता है । यह बल Raat द्वारा ही हम 
सञ्चय कर सकते ۲-7 छोड़ इस अनुष्ठान का 
_ न्य सुयोग नहीं है। अह्मचये के द्वारा यदि हम वह बल 
कहा न कर सकें तो खच कहाँ से करेंगे! जिसकी 
_ पंजी नहों है--गाँठ ख़ाली है, वह क्या ख़च करेगा ? आज 
जो इमे जीवन-निर्वाह के सामान जुटाए नहीं जुटते-बात- 
बात में सुहतांजी रहती है और पत्र भर को भी शान्ति 
नहीं मिलतो उसका कारणं केवल यही है مدع‎ 
को आवश्यक प्रथा का हमने लोप कर डाला Û | हमारा 
शरीर रोगी क्यों! 3۳913 अभाव से | सन्तान क्यों 
नहीं होती! ब्रह्मचारी न रहने और कच्चा वीर्य फेंकने से | 
सन्तान क्यों होकर मर जाती या پیج‎ रहती है? ae 
चयं नंष्ट करके वीयं कमज़ोर कर दिया ! गरीब क्यों हो ? 
इसलिए कि तन पर, मन पर, आत्मा पर जो बोस है वह 
अधिक है। तन, सन, आत्मा इनका बल یج‎ से 
मिलता, उसे पालन नहीं किया । एक-दो age नहीं, सारा 
. भारत निवं है, इसका भी कारण नहाचयै करा अभाव है। 
. ۳۳۳ चन कर विद्या पढ़ने से आश्मिक बल बढ़ता है -- 
त्मा बलिष्ठ होने से मनोदृत्ति गन्दी नहीं होने पाती-- 
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त्रिलोकी का भी राज्य नहीं चाहते । acta का ऐसा मोह 
देख कर कृष्ण सन ही मन हँसे। उनका मन तब सी पूर्ण- 
शान्त था; स्तब्ध था; और इसी कारण ऐसी गड़बड़ के 
समय में भी कृष्ण ने बड़े शान्त-भाव से गीता का महोप- 
देश अजुन को दिया। यह क्या साधारण बात है ? बिना 
घह्मचर्य की प्रतिष्ठा के ऐसा û ! ऐसी अन्तईंष्टि; ऐसी 
स्थिरता आ सकती है क्या ? कभी नहीं ! 


. और चलो, मर्यादा-पुरुषोत्तम के ऊपर भी एक इष्टि 
दो । उनका Se, शान्ति, त्याग और ج‎ विचारते ही 
हृदय आनन्द से गद्गद हो जाता है। कैसा चित्र है--एक 
ओर प्रवल पराक्रमी दुज॑य रावण खड़ा है, ود‎ कोट, 
ससुद्र-सी खाई, बड़े-बड़े جو‎ जिसके रक्षक, जिनका 
काम ही हिसा और कुरिलता है | कुम्भकर्ण-जैसा भाई, 
इन्द्रजीत-जैसा पुत्र सहायक है । दूसरी ओर क्या है ? 
अकेले राम हैं, नङ्गा शिर है, ٭‎ पैर हैं, केवल हृदय में 
अपूर्वं साहस और आत्मिक बल हे । बस विजय की यह 
उपयुक्त सामग्री है । ऐसा मारा कि रावण का नामःलेवा 
और पानी-देवा भी न बचा । सच है, weed की बढ़ी 
महिमा है। . े 


जिस समय क्षत्रिय मदोन्मत्त होकर घर्म की मर्यादा 
को उलङ्घन कर चले थे, उन्हें अपने ہو‎ से 
TR वाले. परशुराम, और हिरण्यकश्यपु को केवल 
नाखूनो से चीर फेंकने वाले नुसिंहदेव-ये सब पूर्ण-अह्म- 
चथे के ही प्रताप से अपना अटल आतङ्क संसार-पट पर AF 
गए हैं। जिस भीष्म ने एक बार श्रीकृष्ण को भी प्रतिज्ञा- 
सङ्ग करा कर चुव्ध कर दिया था कौन नहीं जानता कि 
वे आदर्श ब्रह्मचारी थे ? रावण के पुत्र मेघनाथ का जिसने 
हनन किया, उस केशरी का नाम कौन नहीं जानता? 
सुलोचना बड़ी पतिब्रता ख्री थी, उसी के पातिवत्य-घर्म 
के बल से मेघनाथ अजेय हो गया था। उसके पास 
ख़बर पहुँची कि मेघनाथ मारा गया, तो उसने ,एकद्म 
विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने कहा--राम में 
क्या शक्ति है कि मेरे पति को पराजित करे? जो 
बारह वर्ष . नींद मार कर अखणड .अझंचारी रहेगा यही 
कहीं उन्हें पराजित कर सकेगा ? .नहीं तो मेरे पति का 
बाल बाँका करने.वाला किसी माता.ने नहीं - जन्मा है । 
उसकी प्रचण्ड सूतिं, और तीक्णं वाणी सुने कर. दासः 
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۱ लिए मनुष्य चाहे तो बहुत-कुछ कर सकता है । अपनी 
۱ गहन मेघा-बुद्धि से, प्रबल बाइुत्रल से, सारे संसार को 
۱ अपनी झलक दिखा सकता है। प्राचीन काल में भीष्म, 
| भीम, कृष्ण, राम, लक्मण आदि महानुभाव और शुक, 
۱ व्यास, कपिल आदि सुनिगण इसके چ-‎ प्रमाण ١ 
| इन सबसें ब्रह्मचर्य का वल था, उसीसे वे दुर्जय . योद्धा 

और wade वाले हो गए थे । कोई बह्मचर्य-अष्ट वैसी 
h कामना करे तो कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है ? 

۱ _ जब द्वापर का युद्ध हुआ, तब जरासन्ध, कालयवन, 
। कंस, शिशुपाल आदि अधमिंयों के अत्याचार के ae 
दौरों का बाज़ार इतना गरम हो. गया था कि प्रजा में 
हाहाकार सचा हुआ था । उनके उत्कृष्ट बल और प्रभाव 
को देख कर किसी की भी उनके आगे सिर उठाने की 
हिस्मत नहीं हुई | पर कृष्ण ने बारह ही वर्ष की अवस्था 
से उनके आगे सिर उठाया, उनके गर्व को तोड़ा 
और निरन्तर परिश्रम करके aa, युक्ति और बल से उनका 
सूलोच्छेद करके धर्म-राज्य की नींव स्थापित की । इतना 
करते हुए भी किसी ने उन्हें घबराते या उदास नहीं 
देखा, वे सदा आनन्दकन्द रहे । दुःख सानो जगत्‌ में 
उनके लिए था ही नहीं । द्वारिका में जब शल्य के. साथ 
उनका घोर युद्ध हो रहा था, उस आपत्तिकाल में و۵‎ 
सभा में द्रोपदी के वखाहरण के समय उसकी रक्षा करना 
कृष्ण नहीं भूले ! कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभि جج‎ 
चाहती है; सून के प्यासे योद्धा जान पर खेल جو‎ 
भूमि पर डरे हें; भीषण दृश्य सम्मुख है जिसके ध्यान से 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं; बाप, बेटे, We, दादा सब अपने 
दी आत्मीयों के रक्त से हाथ FR को पागल हो रहे हैं; 
{ सभी इतचेत हैं; सभी उन्मत्त हैं ; हिंसा और स्वार्थ की 
i अभि सभी के हृदय में अचण्ड वेग से was रही है। 
॥ उन सबको देख कर अर्जुन धनुष पटक देता है, दुःख 
। में भर कर कृष्ण से कहता है--महाराज मेरे हाथ से धनुष 
, खिसका पड़ता है, .'चमडी जली जाती है, मन में उद्देग 
/ रहे हैं, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता । अपने स्वजनों 
/ को सार कर अपना श्रेय मैं नहीं चाहता । जिनके लिए 
( हम राज्य, धन चाहते हैं, वे ही प्राणों का मोह छोड़. कर 
| मरने पर डरे हैं ! ये गुरु हैं, ये चाचा हैं, ये भतीजे हैं, ये 
( भाई हैं,. ये ant हैं; ये सब हमें मारने को तुले हुए हैं, 
| यह सब जान कर भी हे मधुसूदन ! इनको . मार कर हम 
i 
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ब्यासदेव को प्रणाम किया और कहा--“देव | ह, 
है जो परन्तप व्यास को न जानता हो! ऐसे 

के दर्शनों से सच्ची शान्ति मिलती है | परन्तु दे श॑ 
धाम सुनि! शुकदेव युवा है तो क्या हुआ, वह m 
नहीं कि हम स्रिया हैं ओर किस काम में लाई बागे 
और आप सव-कुछ होने पर भी हमें जानते हैं, ५ 
उपयोग भी जानते हैं, इसीसे हमने आपसे el} 
है, आप क्षमा करें ।” अहा ! ऐसे ब्रह्मचारी युवा है; 
पूजा न करें तो किसकी करेंगे ? ऋषि क्या, वह क्र 
त्रैलोक्य पूज्य है | हा ! कब उनका पद्‌-रज भारत है 
पर फिर नसीव होगा ? | 


पूज्यपाद शङ्कराचायं ने अखण्डित 0 
असाधारण प्रभाव जगत्‌ को दिखा दिया है। sale 
बुद्धि-वैलचण्य का पता उपनिषद्‌, व्यास-सूत्र, गीता 
गहन पुस्तकों पर भाष्य देख कर लगता है, जिनमें 
से भी खण्डन न किए जाने वाले 07 
प्रतिपादन किया गया है। जिस समय समस्त बा 
वेद-विरोधी जनों का प्रबल राज्य था और संसार ग्र! 
जिनके लिए उस समय झुक गया . था, उसी सम 
घुरन्धर और विद्वान्‌. तेजस्वी ब्रह्मचारी ने उनके क 
57 कर ऐसा दलित किया कि आज TÎ 
उसे न जोड़ सका | कहना नहीं होगा कि यह सबर्श 
के बल ही से था। . . و‎ . के 

दूर कहाँ जायें ? जिस समय. समख भार! | 
खलबली मची थी, वैदिक-धर्म- का तैल ۲ ' 
टिमटिमा रहा था, ढेर के ढेर हिन्दू وو‎ 
इसाइ हो रहे थे, हिन्दुओं के शिखा-सूत्र पर घोर, 
आने को थी, अविद्या का अन्धकार प्रबल थ) , 
उसी समय एक प्रभावशाली ब्यक्ति ने उस € ۰ 
मभाव में एक ऐसी ठोकर लगाई .موچ‎ j 
हो गया। वह वीर कार्यं न साधयामि शरीरं ۱ 
यामि? कह कर FHA में कूद पड़ा | गति © å 
एकदम फिर गया । मरी हिन्दू-जाति जी DP 
उठी, वरन्‌ इस योग्य हो गई कि शत्रुओं क | : 
3151 कर सके। इस यति का नाम لزان‎ प्‌ 
था । उन्नीसवों सदी का सारा संसार एंक स्वर t प्‌ 
हाँ में हाँ मिला कर इस अह्मचारी के रल मरा 
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दासी भयं से यर-थर काँपने लगें। उसका क्रोध सीमा से 
बाहर हो गया । उसे अपने पति की وو‎ पर बिल्कुल 
विश्‍वास नहीं था | तब एक दासी ने हाथ बाँध कर कहा-- 
देवी! सत्य ही लकमण ने आज उनका बघ कर डाला 
है। बस, ہب‎ के नाम में ही बिजली का अभाव था | 
उसे सुनते ही सुलोचना का लाल मुख पीला पड़ गया, 
झाँखों का प्रकाश बुक कर अँधेरा छा गया, उद्दण्ड मुख 
नीचे झुक गया--“हाँ; तब तो मैं निश्चय विधवा हुईं”-- 
यही उसके सुख से निकला, और RFT हो, धरती पर 
गिर गई | उसे लमण के ब्रह्मचर्य परं उतना ही विश्वास 
था जितना अपने- ۱ पर !! और क्यों न हो? 
. लमण यती थे भी इसी प्रशंसा के योग्य ? जिस समय 
राम सीता की तलाश में ऋष्यमूक पवत पर आते हैं, उस 

समय 3او‎ SF आभूषण पहचानने को उन्हें ۱ 

उन्हें राम, TAT को दिखा कर पहचानने को कहते हैं। 

` पर लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं ! सुनो :-- 

' “केयूरं. नैव जानामि नैव जानामि कुएडलम्‌ । : 
नूपूराण्यैव जानामि नित्य पादानि ۱۱ 
“इन बाजूबन्दो को नहीं जानता क्योंकि कभी उनको 

नहीं देखा और न इन कुरडलों को ही पहचानता हूँ । 
हाँ उन बिछुवों को जानता हूँ, क्योंकि चरण-वन्दना 
करती बार नित्य देखा करता था।” यह लक्ष्मण यती के 
` वास्य हँ. जो भाभी के लिए उन्होंने कहे थे । वे वीर 
सेघनाथ क्या, समस्त विश्व को विजय कर सकते थे। 
सच है जह्मचारी को दुलभ है!" 

_ बाल्यावस्था से जिनको बड़े-बड़े सिद्ध i 

उच्चासन मिलता था ऐसे प्रबल شر خلا‎ 
शुकदेव का नाम सभी हिन्दू जानते होंगे । जिस समय वे 


पिता के आश्रम से निकल कर, विरक्त 
चले; मागं ही में रङ्गा पार करनी पड़ी। 7ر0‎ 
नग्न नहाती खियों ने उन्हे. और नहाती TEE । पर 


जब व्यास वहाँ उन्हें FAFA: पहुँचे तो 

दम vat कर लिया। stables 
शोक तो भूल गए और कहा--“देवियो, यहं क्या बात ? 
17 शुकदेव तुम्हारे वीच.से निकल गया, पर तुमने पर्दा 
wet किया? और में बृद्ध हूँ,तुम सब मेरी: पुत्री हो, फिर 
इर Gam ۱۳ खिया ने सुक कर. अरि 
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तू पूरे तौर से वेदों को न: पढ़ ले, अखरड अहाचारी रह। 

आचाय के अधीन धर्माचरण में रहा कर।: परन्तु यदि 

आचाय अधर्मं और मिथ्या उपदेश करे तो उसे कभी न 

कर । क्रोध और मिथ्याभाषण सत कर । आठ प्रकार के 

मैथुन--स्री का स्मरण, कोतंन, केलि, मेक्षण, TAMT, 
सङ्कल्प, अध्यवसाय आर क्रिया-निवृति से बचा रह | 
सूसि में शयन करना, प्लग पर न सोना | गाना, बजाना, 
IM, गन्ध, अञ्जन, अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, 
अति जागरण, निद्रा, लोभ, मोह, भय, शोक, कुविचार मत 
अहण कर । रात्रि के चौथे पंहर में जाग । नित्य-क्रिया स्ना- 
नादि से निवृत्त हो ईश-प्राथना और उपासना नित्य 8 
कर । मांस, रूखा-सूखा अन्न, मद्य मत सेवन कर | तेल 
मत. मल | अति wa, तीखा, कपैला, क्षार और रेचक 
RT सत सेवन कर । नित्य युक्ति से आहार-विहार करके 
सुशील और थोड़ा बोलने वाला वन, तथा सभा में बैठने 
योग्य गुण अहण कर ٣ و‎ | 


क्या ही अच्छा हो कि देश भर के माता-पिता और शुरु _ 
अपने बच्चों को इन उपदेशों पर चलाने की चेष्टा करे ۱ 
3 - ۳ me 
पदां 
OT ऽ पीत काल में, जब मनुष्य जाति आज की 
तरह. सभ्य नहीं हुई .थी और wat का निर्माण 
नहीं हुआ था--तब मनुष्य पशुओं .की तरह नङ्गे रहते 
थे। शुञ्न-आकाश के नीचे प्रकृति-देवी की गोद में वख- 


. रहित विचरण करना, फल-मूल खाना, उस काल के खी- 


पुरुषों का स्वाभाविक जीवन था । . हः 
- ` धीरे-धीरे मनुष्यों के हृदयों में भावुकता उत्पन्न होने 
लगी और शरीर को सजाने तथा ऋत्निस रीति से रैंगने 
की रीति चली । उन्होंने रङ्ग-विरङ्गी मिट्टी से शरीर को 
रैंगना शरू . किया । बाद में. ٭‎ गोदने جج‎ कर 
शरीर पर स्थायी ait चिन्ह अङ्कित करने भी सीख 
लिए -। کے‎ : 
इसके बाद उन्होंने यह पसन्द “किया कि केवल रङ्ग 
लगाने की अपेक्षा पत्तियों, बतं की छालों, पश॒-चमों से 
शरीर को जहाँ-तहाँ से दक लिया जाय, जिससे चाहे 


` ۰ 
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27851891 की हमने इतनी महिमा गाई है । इसका 
अन्त. कहीं नहीं है । हमें यही कहना है कि इन सबके 
हमारे जैसे ही हाथ, पैर, सुख, बुद्धि थी । अन्तर था तो 
इतना ही कि वे सब agaia पर आरूइ़ थे और 
हम RHF हैं। इसलिए संसार में वे अमर हो गए 
और हम कौवों, कुत्तों की मौत मर रहे हैं ! ऐसी आव- 
श्यक प्रथा का नाश होना किसको न अखरेगा ? जिसे 
जातित्व का अभिमान है, जिसमें वंश-मर्यादा की प्रतिष्ठा 
है, जिसके मन में पूर्वजों के अनुकरण करने के हौसले हैं, 
चह इस अमूल्य पथ से ऋषि-सन्तान को भ्रष्ट देख कर 
कैसे जीवित रह सकता है ? कैसे उसे चैन पड सकता 
है! उसकी छाती पर विपेला छुरा खुपा पड़ा रहे और 
उसे चैन पडे, यह कैसे हो सकता है ? बाल-विवाह की 


۱ Ree प्रथा द्वारा ब्रह्मचर्य का लोप कर, विद्याभ्यास में 


वाधा डाल, समस्त बुद्धि का ही सूलोच्छेद किया जा रहा 


| है। हाय! यह बड़े ही सङ्कर की बात है ۱ ईश्वर हमें 


ware दे ! 
प्राचीन काल में गुरुकुलों की सुन्दर परिपारी देश 


| भर में थी। ये गुरुकुल एकान्त वनों में होते थे, इनके 


आचार्य ٭‎ विद्वान्‌, जितेन्द्रिय और तपस्वी होते थे। 
राजा और TF सबके बालक यहाँ एक समान भाव से 
रहते और विद्याध्ययन करते थे | कृष्ण और सुदामा की 


. पूवे मैत्री इन्हीं गुरुकुलों की बदौलत हुईं थी । यहाँ 


नागरिक जीवन की کچ‎ और निकम्मे दृश्य देखने को 
न मिलते थे। यहाँ बचपन से भरपूर जवानी तक लडके- 
लड़कियाँ आनन्द, उत्साह और शान्ति से शरीर और 
आत्मा को पुष्ट बनाते थे। और फिर वे सच्चे गृहस्थ 


| घन कर जीचन के चार फल भमे-अर्थकाम-मोच की रासि 


करते थे। ऋषि दयानन्द ने संस्कारःविधि में उपनयन 
संस्कार के समय अह्मचारी को जो सुन्दर उपदेश किया 


| है, वह इस प्रकार है :--- 


“वू आज से अह्मचारी है | नित्य सन्ध्योपासना किया 
। भोजन से पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर | 
कर्मों को छोड़, wt किया कर । दिन में शयन कभी 


۳ 
| दुष्ट 


d 
{ 
f 
| 
í 


{ सत कर। आचाय के अधीन रह कर नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद 
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पढ़ने में पुरुषाथे किया 
पढ़ने के लिए १२ वर्ष--कुल ४८ वर्ष चाहिए | जब तक 


। 
| 
٤ 


यह हुई शरीर-सम्पत्ति की समानता की वात], . 
उपयोगिता को लीजिए । उपयोगिता ج۹۵‎ 
काल में पुरुषों की ۲ खियाँ اس‎ 
केवल शिकार मारने, मछली पकड़ने एवं बुद. 
के उपयोगी थे; परन्तु खियाँ सभ्यता के सभी چ‎ 
पदार्थों की, जो आगे चल कर उद्योग-घन्धे ا‎ 
के विशाल रूप में परिवर्तित हुए--एकमात्र af, 
थीं । मकान वनाना, चटाई वनाना, चमड़े के پچ‎ 
करना, भोजन पकाना, खेती करना, नाव Ta 
कातना, कपड़े FAM और वरतेन बनाना आदि. 
art उस युग में स्त्रियां को करने पढ़ते थे। 

धीरे-धीरे feat पुरुषों की अपेता अधिक ३ 
सहिष्णु और कर्मठ होने के कारण युद्ध और ग्राहे 
इट कर अपनी पूर्ण शक्ति से उपरोक्त SAA 
लग गई' ۱ कला-कौशल पर उनका पूणं प्रभुत्व होत 
चैकि ہچ‎ पुरुषों की अपेता अधिक aMi 
इस कारण वे धीरे-धीरे घरेलू होती गई' । मानवीय | 
ने इस प्रकार दूसरे युग में प्रवेश किया । 

परन्तु कृषि और कला-कौशल ने aT 
स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने को विवश शि 
उन्होंने घर TAT धीरे-धीरे 1 
स्थायी और विशाल होते गए, और चेंकि एक ۲ 
कर विविध कारीगरी की वस्तुएँ बनाना fatal 
था-वे उन घरों में अधिक देर तक स्थिर ۲ 
पुरुष अब भी शिकार और युद्ध के उपयोगी के 
वे भ्रसणशील बने | फलतः खियाँ पुरुषों ا‎ 
सम्पत्ति में दुबल और कोमल बनती ۳ 
कार्यों की कमी से वे नाजुक होने लगीं। 

सातृत्व अर्थात्‌ प्रसच की स्वाभाविक b 
उन्हे और भी कमज़ोर बना दिया। इस -._ | 
पुरुषों की अपेक्षा धीरे-धीरे कमज़ोर भर m 
लगीं। इस युग में बराबर युद्ध होते थे, और १ १ 
पुरुषों के हाथ में रह गए थे । इस प्रकार پک‎ 
रक्षक बन गए | स्त्री और पुरुष अब दो मित्रमि 
में ये। घर और बच्चों की Gara Pet 
सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी खी को ही मा ॥ 
वे और भी घरेलू बन गईं। यह 7 
युग था।. . 


1 


‘a 


BR 


जब ये आवरण उतार दिए जाये और चाहे जब बदल 
شر‎ तक 'गुप्ताड़” की तरफ़ किसी का ज्या 
ने था। पुरुष और स्त्रिया आयः दाँग, सिर एवं गरदन को 
विविध وه‎ लपेट कर ढकते और सजाते थे 
|... क्षोप्रायः खुला छोड देते थे। परन्तु शीघ्र ही उन्होंने 
`. ला कि शरीर में उपस्थेन्द्रिय अधिक कोमल है और 
उसकी रक्षा की ख़ास तौर से आवश्यकता है। इसके 
सिवा جب‎ Rasta करना भी एक ऐसी ۲ 
` झी, जिसे मनुष्य विचारशील होने के कारण एकान्त में 
Ta करना उचित چم‎ लगे । ول‎ मल-मूत्र विसर्जन 
` करने से घणा उत्पन्न होने का भय था । फिर उन अङ्गं 
 कोःशुद्ध करना भी आवश्यक था। इन सभी बातों के 
` جج‎ को गुप्त रखने, ढकने आदि की तरफ़ 
मनुष्य-समांज का ध्यान बढ़ चला | 
5] अब तक उत्पन्न नहीं हुईं थी। पर यह बात 
झनुभव से देखी गई कि इन. अवयवों को यरन से ढकने 
पर काम के. वेग को उत्तेजना मिलती है। इस अने- 
सरिक उत्तेजना के प्रादुर्भाव ने स्त्री-पुरुषों में جو‎ को 
۱ ۳۲727 ढकने की रीति के साथ ही TET का भी समा- 
Y वेश कर दिया । इसके बाद ही वस्त्रों की कड़ी جج‎ 
4 _ श्यकता ने वस्त्रों का आविष्कार करा दिया, और मचुष्य- 
2 जाति सभ्यता के युग में एक क़दम आगे ۱ 
सभ्यता के इस प्रथम-चरण-काल में 5 का स्थान 
पुरुषों से श्रेष्ठ था। शारीरिक बल में वे पुरुषों के समान 
۲۲۱ आज भी ब्रिटिश कोलम्बिया के आदिम निवासियों 
` कीख्चियाँ पुरुषों के समान ही शिकारिणी होती हैं। 
>तसमानिया में मली पकड़ने और SASA ہے‎ पर 
` चढ़ने में पुरुष ا‎ का सुक्राबला नहीं कर सकते | प्रायः 
पृथ्वी भर में प्रचीन जातियों की खियाँ आवश्यकता 
رر رش‎ फा के काहोअदेश की 
| अल्ली जाति की Raî पुरुषों के समान ही मज़बूत 
होती हें और उतना ही बोका ढो सकती हें । उत्तर अमे- 
ا‎ और न्यूगाइना की असभ्य जाति 
g-t जाति की स्रिया आज 
भी दो पुरुषो के बराबर काम करने की शक्ति रखती हैं। 
अरव, कुदिसान और रूस की چچٹچ‎ जातियों की 


یو धोर दरो.‏ اد وت = 
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नैतिक-तिरस्कार करना शुरू कर दिया । पुरुषों की आत्मिक 
उन्नति में feat वाधक सममी जाने. लगीं । पुरुष को 
पुण्य से खींच कर नरक मे ले जाने वाली Rat समझी 
जाने Wit | बड़े-बड़े नीतिकार और पणिडतों ने جنیچ‎ 
वन कर यहाँ तक جع‎ डाला कि--“येस्वभाव ही से 
अविश्वासिनी, चरित्रहीन, चञ्चल और मूर्ख ١۱ 
FE सदा डण्डे के ज़ोर से रखना चाहिए--ये कभी 
स्वतन्त्र न होने पारवे । पृथ्वी भर की सभी जातियों ने 
यथा--भारत , चीन, जापान, रोम, ईरान, यूनान ने 7 
के विषय मे एक ही राय गढ़ ली कि उन्हं सदैव दवा कर 
रक्खो । जापान की संस्कृति में rat के लिए कड़ा पहरा. 
है । भगवान्‌ वुद्ध ने अपने शिष्यो को स्त्रियों का मुख तक 
देखने की आज्ञा नहीं दी थी। मनु महाराज उन्हें ख़्ब कढ़ाई 
से वश में रखने की सम्मति देते हैं । भगवान्‌ दत्तात्रेय तो 
उन्हें मदिरा ही बताते हैं । तुलसीदास जी कहते हैं--उन्हें 
डोल की तरह पीरना चाहिए । वे अन्धे, काने, چو‎ 


अपाहिज, AA, कामी, लुचे-सभी प्रकार के पति को . 


3 का पूज्य बताते हैं | उनकी राय-शरीफ़ में ऐसे बद- 
माश और अयोग्य पतियों का अपमान करने पर भी खो 
नरक को जाती है । मसीह कहते Eat को अपने 
आपको उसी प्रकार पुरुषों को TAIT करना चाहिए, जैसे 
परमेश्वर को--क्योंकि पुरुष खी का स्वामी है। मुहम्मद 
साहब wale ۳ मूतिमती تچ‎ हें । शेक्स- 
5ا‎ कहता है--ओ व्यभिचारिणी, तेरा नाम ही.खी 
है ! जमनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शॉपनहार कहता है- 


ऐसी कोई बुराई नहीं, जो खियाँ न कर सकती ١ 
महान्‌ और पूज्य पुरुषों के इन विधानो ने feat के | 
समस्त अधिकार छीन लिए और खियों को दबा कर, छिपा 


कर हर तरह सुरक्षित रखने की पूरी-पूरी चेष्टा सब तरफ़ 
से की जाने लगी । यह सभ्यता का पाँचवाँ युग 71 


ğe ढकना या. परदा, इन्हीं अन्यायपूणे बातों के 


आधार पर निर्माण हुआ; यद्यपि प्राचीन असभ्य जातियों 
में भी सुख ढकने के उदाहरण पाए जाते हैं। न्यू: | 


गाइना टापू की आदिम जातियों में रजस्वला होने के 
बाद से विवाह होने तक लड़कियों का सुख as 
की पत्तियों से ढक दिया जाता था, और सिवा निकट 
सम्बन्धियों के उनसे कोई नहीं मिल सकता था। 
फीमिया में रजस्वला पर्दे में राखी जाती थीं और सिवा 


Wwe 


अब विस्तृत समाज का विस्तार हुआ--नगर बनने 


` और बसने लगे, युद्धो की अपेक्षा नागरिक जीवन अधिक 
। -पसन्द किया जाने लगा। पुरुषों ने राष्ट्रों का निर्माण 


किया, उद्योग-धन्धों को व्यापार से मिला कर उसमें 


: नया चमत्कार पैदा कर दिया। धीरे-धीरे साधारण युद्ध 


बन्द हुए। पर पुरुष जो बलवान्‌ और. TET बन गए 


है थे और feat जो परिश्रमी और وہ‎ बन गई थॉ-- 


तथा शरीर, सम्पत्ति खो चुकी थीं--उनका परस्पर का 


` ` सम्बन्ध असमान हो गया। पुरुष स्त्रियों का स्वामी बन 


गया और feat अपने सौजन्य और स्वभाव की ager 
के कारण पुरुषों के अधीन हो गई' | स्त्रियों का अब एक 
यह काम भी प्रधान हो गया कि वे पुरुषों को अधिक 
आराम दें। अब पुरुषों से स्त्रियों का स्थिर सम्बन्ध 
होना भो आवश्यक हो गया और विवाह-सूत्र की रचना 
ہج‎ St 'पत्नी' और पुरुष “पति? TT | 

“पति? “पल्ली? का नैतिक सम्बन्ध बहुत काल तक 


' ऐसा रहा जिसमें स्त्रियों को सम्मानयुक्त अधिकार और 


7377۱۳0 एवं नागरिक स्वातन्त्र्य प्राप्त था--यह सभ्यता 
का चौथा युग था । परन्तु प्रभुत्व मिट्टी का भी बुरा होता है! 
पुरुष के प्रभुत्व के आगे ۳ का सिर सुका कि झुकता 
ही चला गया उनके जीवन-क्रम ने उनकी शारीरिक 
और मानसिक विकास-शक्ति कों दवा दिया अन्ततः 
खियाँ पुरुषों की सम्पत्ति बन गईं। ऐसी दशा में वे 
अधिक सावधानी से wet जाने Tri | एक-एक पुरुष 
अनेक स्त्रियों का स्वामी बन गया | वह उन्हें बेच सकता, 
गिरवी रख सकता, जुए में दाँव पर लगा सकता एवं 
मरने पर उन्हें जीवित अपने साथ चिता पर जला सकता, 
wa में गाइ सकता था। यह भयानक पुकाधिपत्य 
खरी, माता, पुत्री, परिजन आदि में फट पडा । ada 
feat भयानक रूप से पुरुषों की ऐसी सम्पत्ति बन गईं 
जिनका कोई स्वतन्त्र जीवन ही न था। सम्पत्ति और 
पुत्रियो का पति के घर जाना, इन दो विषम घटनाओं ने 
स्त्रियों की तरफ़ से पुरुषों को और भी सतक॑ कर विया, 
और उनके अधिकार बडी कडाई और दूरवृशिता से सङ्कु 
चित किए जाने लगे ۱ 


जब 8۸۲۷ ऐसी पतित दशा हो गई तो उनका 


सम्मान भी जाता रहा। 3 एक प्रकार से बिना TH 


आज्ञाकारिणी दासियाँ बन गई' । तब समाज ने उनका 
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पर्दा न था--उसका चलन WET खाँ ने ہے‎ 
मङ्गोल था और बौद्ध मतवादी था। रकी में ۳ 
के कारण पदा चला । मङ्गोलों ने अरब, शु! 
स्पेन तक अपने राज्य FF किए थे। | 
मिश्र की खियाँ नाक के नीचे Se ठकती و‎ 
बातें सबसे करती थौं । जापान और چپ‎ 
शताव्दी पुर्वी तक Rai के पदें का we, 
जाता था। | 
aq का मत भारतीय दृष्टि से सबसे qy; 
रखता है । वेद आयो के प्रारग्मिक उत्कषे का गरो 
ऋग्वेद से यह पता लगता है कि उस काल में ग्र 
नहीं करते थे । विवाह-काल में वर-वधू स्वयम्‌ ह 
आवद्ध होते थे । विवाह-पद्धति इस विषय की साई 
पर भारत में पर्दा दो हज़ार वर्ष के 8 
किसी रूप में रहा है, यह बात हम स्वीकार FO 
बात हमें کہ‎ करनी पड़ेगी कि कवि ने अपनी ९ 
में यदि किसी प्राचीन कथा का वर्णन 8 
उसने अपने काल की सभ्यता का पुट तो अवी 


` है। जैसे कालिदास शकुन्तला को qr में शि! 


लिखता है, जिससे प्रकट होता है कि उस समय गा 
पर्दा-प्रथा का अस्तित्व था । उपनिषदों, ۴ 
और महाभारत में हमें इस बात के भी ۳ 
मिलते हैं कि यद्यपि Rat एक प्रकार ۴ 
होती थीं, पर वे आजकल की तरह पिंजरे की at 
बन्दिनी न थीं ! ब्रह्मवादिनी गागी का +7 
कैकेयी का घोर युद्ध में जाना, सीता का p 
विराट का भरी सभा में द्रौपदी का परिचय ई 
द्योतक है । शक्कराचाय ने نہ‎ से शाखा p ۱ 
सेगर्थनीज़ ने feat को युद्ध करते ۴ 
घूमते देखा था । : ۱ 


उपरोक्त सारी बातों पर विचार करने 1 
तथ्य पर पहुँचते हैं कि feat के प्रति او‎ 
उत्पन्न होने पर, तथा पुरुषों के उन्हें अपनी 
झने के कारण, उनकी रक्षा के ۸> al 
पड़े-पदा उनमें से एक है | ततान पी 
कि कुछ feat बिना पढें के جب‎ पडती हैं। | 
में भी ऐसा ही हाल था । 


- बाद पैदा हुआ था, एक घटना का TÛT करता है कि 
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के उनके पास कोई नहीं जा सकता था। यही‏ تچ 


बात जापान, कॉकेशस, उत्तरीय अमेरिका की کاو‎ 
जातियों में भी थी । आयुर्वेद में भी रजस्वला के लिए 
नहीं जानते कि 


ऐसे ही कठोर आचरण लिखे हैं। हम 
. उन सब बातों का वैसा अदधत प्रभाव पढ़ता है या नहीं, 
जैसा कि वहाँ लिखा है। परन्तु रजस्वला को अपने 


i पति तक का मुख देखने का निषेध आयुर्वेद ۱ 

E: - बह अस्थायी पदां मालूम होता है--नवीन आवश्य- 
۰ क्षताओं ने उसे स्थायी बना दिया । एक रोमन लेखक का 
٢٢ कहना है कि प्राचीन काल में यूनानी लोग खियों को 
Be पर्दे में रखते थे । उन्हें RT या मेलो में जाने का 
| faa था और न वे अन्य पुरुषों से मिल सकती थीं | 


प्रसिद्ध रोमन विद्वान्‌ सिनी, जो मसीह से २३ वर्ष 


एथेन्स के नागरिकों का चरित्र भ्रष्ट करने के अपराध में 
पुक सुन्द्री पर अदालत 3577 चलाया गया | जव 
उस पर विचार होने लगा तो उसके वकील ने हठात्‌ उसके 
सुख का اہ‎ हटा दिया! उस असाधारण सौन्दर्य के 
कारण ही उसे निदोष मान लिया गया और छोड़ दिया 
` शया । ۳۳۹ मङ्गोलिया और चीन में fat पढें 
में रहती at कोरिया में यह रिवाज था कि रात्रि में 
'एक घण्टा बजता था, तब सब पुरुष घरों में घुस जाते 
थे और Rat बाहर निकल आती थीं। दिन में उन्हें यदि 
। निकलना होता तो एक gat पहनना पड़ता था। चीन 
और कोरिया में विवाह-वेदी पर कन्या Gaz निकाल कर 
 झातीथी। 9 
वाल्मीकि-रामायण और महाभारत में ऐसे प्र 
मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि गिरत ह्या 
उस काल में पदो करने लगी آ۱‎ वे आम तौर से बाहर 
„ नहीं आती थीं। शकुन्तला भी घूँघट काढ कर दुष्यन्त के 
दरबार में गई थी। ये सारे प्रमाण इसा के जन्म के 
. ` खगभग भारत की पाथा को प्रकट करते हैं | 
. ` ` ईरान प्रथम अनेक सरदारों में विभक्त था। चे 
. परस्पर लड़ते और एक दूसरे की सुन्दरी fart को छीन 
FTE पहरे में क्लिलों में रखते थे। धीरे-धीरे ये 
` कले बन गए। ख़ोजों की उत्पत्ति भी ईरान से 
و‎ Foe ای یف‎ 
SS ई तेहासज्ञ बुखारी का कहना है कि अरब में 


2چ 


में चालो । बागा में की दाख चरोरी थारे सैंया ने 
सुई कतरनी हाथ ۱ 


बागाँ में चाली 
भँवर जी को आयलो जी कई 
काँचली जी कई फरे ٭٭‎ जी को हाथ जीर ङ्ग रसिया भैंवर जी | 
जयपुर जाओ तो घेवर लावजो | 


म्हारी घशी प्यक” सीके eGangotr 


आाछी 7 


नवल बन बागा 


द्रजी 


2 X 


tis ° z 
۱۹ wegen. yc. 


3 jen 1 


وم = بے a‏ موه وم “य‏ جم چم مھ وه Hf‏ بی A‏ عم था‏ نزو (Nl‏ ابی کے" 


AES Sede ینکر‎ SLE 


कक नॉक. 


EOS OPET KATE 


bey بی‎ 2 ol MM HA MV ہم‎ =D بب‎ YH بر‎ 


FRE 
TED 


1 
2 (चकत्ता 


[ ले० अनेक सुविख्यात डॉक्टर 
चैद्य ओर हकीम | 
चोद के मत्येक अळू में बड़े 

बडे नामी डॉक्टरों, 39: और अनु 

भवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए 
हज़ारों अनमोल नुस्खे प्रकाशित 
हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण का 
gagy सङ्ग हुआ है, और 
जनता ने इन جو‎ की सच्चाई 
तथा इनके प्रयोग से होने वाले 
लाभ की FER से प्रशंसा की 


है। मोटे चिकने erg पर छुपी || 
हुई पुस्तक का मूल्य केवल ॥) || | 


है। स्थायी-आहकों से ॥-) मात्र ! 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल a अध्याय हैं; जिनके शीर्षक ये हैं ے‎ 

(१) अच्छी माता (२) आलस्य और विलासिता (३) परिश्रम (४) प्रसूतिका खी का 
भोजन (४) आमोद-प्रमोद (६) माता और धाय (७) बच्चों को दूध पिलाना (य) दूध 
छुड़ाना (६) गर्भवती या भावी माता (१०) दूध के विषय में माता की सावधानी (११) 


fart के लिए अनमोल पुस्तक 

पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । 
इसके सुयोग्य लेखक ने यह पुस्तक लिख कर भहिला- 
जाति के साथ जो उपकार किया हे, वह भारतीय 
महिलाएँ सदा स्मरण TAM | घर-ग्रहस्थी से सरबन्ध 
रखने वाली प्रायः प्रत्येक बातों का वर्णन पति-पत्नी 
के सम्वाद-रूप में किया गया है। लेखक की इस 
दूरदर्शिता से पुस्तक इतनी रोचक हो गई है कि इसे 
एक बार उठाकर छोड़ने की इच्छा नहों होती। 
पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाली लोकोक्ति 
का परिचय मिलता है। 


मल-मूत्र के विषय में माता की जानकारी (१२) 
बच्चों की नींद (१३) शिशु-पालन (३४) पुत्र और 
कन्या के साथ माता का सम्बन्ध (१९) साता का 
स्नेह (१६) माता का सांसारिक ज्ञान (१७) आदर्शं 
साता (१८) सन्तान को माता का शिक्षा-दान (१३) 
साता की सेवा-शुश्रूषा (२०) माता की पूजा । 

इस छोटी सी सूची को देख कर ही आप पुस्तक 
की उपादेयता का अनुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक 
की एक प्रति sees सद्शुहस्थ के घर में होनी 
चाहिए | साफ़ और सुन्दर मोटे काग़ज़ पर छपी हुई 
इस परमोपयोगी सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १ J; 
स्थायी-आहकों से lz) मात्र ! 


चोद” कार्यालय, इलाहाबाद 


266086669 


اه( ار 


| 
| 
۱ 
| 


pe‏ تسس 


उपयोगी चिकित्सा 


[ ले० प्रोफ़ेसर do aria जी, 

शाखी आयुर्वेदाचाय | 

इस पुस्तक को ۲۲ एक 
यार पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों 
की ख़ुशामदें न करनी होंगी--इस 
पुस्तक में रोगों की उत्पंत्ति का कारण 
उसकी पूरी व्याख्या, उनसे बचने 
के उपाय तथा इलाज भी दिए गए 
हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार 
करनी, चाहिए इसकी भी भरपूर 
व्याख्या आपको सिल्लेगी । بج‎ के 
लिए तो यह पुस्तक बड़े काम की है। 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) 
3०; स्थायी आइकों के लिए ३-) 


wo 


SSS te, 
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जो महिलाएँ बहुत बारीक साड़ियाँ पनती हैं, वे भीतर 


सोरे कपड़े का पेटीकोट, क़मीज़, TFT आदि अवश्य पह- 


नती हैं । इन भीतरी sett का मारवाडी-मदिलाओं में बहुत 
कम रिवाज है | फलतः वारीक wa में से समस्त शरीर 
दीखता रहता है। ۹ aT और गोटे आदि चमकीली 
सजावटों का प्रचार भी सारवाड़ी-समाज में बहुत अधिक 
है। इस प्रकार का भइकीला वेश, तिस पर बारीक بج‎ 
वास्तव में किसी भी प्रतिष्ठित महिला के लिए दोषपूर्ण 
सममा जाना चाहिए | 

मारवाडी-समाज में FE पर कपड़ा डाल लेना ही 
यथेष्ट समझा जाता है--पेट या कमर यदि उघडे रहें तो 
प्रवा नहीं । प्रायः मारवाडी-महिलाओं के पेर अनायास 
ही उघडे रहते हैं और दृष्टि को अतिशय چو‎ 
प्रतीत ۱ ۱ ۱ 

प्रसिद्ध मारवाडी घाघरा इस stadt शताव्दी में 
जीवित है-यह देख कर आरचये की सीमा नहीं रहती ! 
इतना भारी, इतना बेढब, इतना बड़ा, फिर लम्बाई में 
इतना ऊँचा कि आधी टाँगें साफ़ दीख و‎ !! वास्तव में 
बड़े-बड़े नगरों में, जहाँ महिलाएँ सभ्य पुरुषों की दृष्टि सें 
आदर की वस्तु समझी जाती हैं, हास्यास्पद है | 


इस fae के बीच से बोलना, . गालियाँ गाना, पर ' 


पुरुषों से हँसी करना इस पर्दे का दूसरा रुख़ है। हमने 
अजमेर में स्वयं यह लीला देखी 21 वहाँ सील-सप्तमी 
का मेला होता है, जिसमें प्रातःकाल ही से सहस्रों ہچ‎ 
भिन्न-भिन्न प्रकार के खाने के सामान लेकर एक ख़ास 
बाज़ार में दूकानों और मकानों के चबूतरों पर दिड़ी-दल 


की तरह आ बैठती हैं। बाज़ार रङ्गीन हो जाता है। थोड़ी | 


देर के बाद सगे-सम्बन्धी या शेर-आदमी ٠٢ बना 
कर, सज-धज कर, पान कचरते हुए जा पहुँचते हैं--और 


* खड़े हो जाते हें Rre गालियाँ गाती हैं और वे सुनते | 


۲-۲ होते हैं। एक बार पुष्कर-महाचेत्र में हसने 
देखा कि ऐसे ही एक दल में शामिल एक प्रतिष्ठित दीवानः 
बहादुर सेठ, जिनकी उम्र ७४ वर्ष की थी, मेले पहुँचे और 
खड़े-खड़े गालियाँ गवाने लगे। अकस्मात्‌ पोते जी भी 
अपने दल-बल सहित वहीं पहुँच गए और “अरे उठे दादा 
जी साब ऊभा छे! कह कर दूसरी ओर को खसक गए ! 
मेवाड में हमने. देखा है कि जब कोई मेहमान 


ख़ास कर जमाई--आता है, तव उसे बाश से. जाकर. | ۱ 


E 


۳ हमारे विचार का तो यह विषय ۱ 
उपरोक्त विवरण हसने सिफ़ इसलिए दिया है कि 
जिससे हमारे पाठकों को इस बात की कुछ धारणा हो 
जाय कि किस तरह स्त्रियों को इस अत्याचार के लिए 
राज़ी किया गया है। आज नौबत यहाँ तक आई है कि 
Raat स्वयं इस कैद और अपमान को त्यागने में सङ्कोच 
| करती हैं ! 
आज एथ्वी की उन जातियों ने पर्दा फाड़ फेंका है, 
जिन्होंने इसे سو‎ पर प्रचारित किया था। पे को फाइते 
. ही तुको की प्रचण्ड शक्ति उदय हो गई है। मिश्र इस 
SS पाप से अपनी महिलाओं का उद्धार करके उन्हें 
नवीन जीवन दे रहा हे । अफगानिस्तान के साहसी राजा 
ने पीढ़ियों से पर्दे की अभ्यस्त महारानी को सारे यूरोप 

में स्वच्छन्द वायु लगने के लिए उन्सुक्त करके संसार को 

चकित कर दिया और उस सिद्धान्त के लिए पैतृक सिंहा- 
सन को भी लात मार दी । चीन और कोरिया की खी- 
समाज ने पर्दा चीर कर देश की स्वाधीनता के युद्ध में बरा- 
बरी का भाग लेना शुरू कर दिया है। सीरिया में सहस्रों 
वपे की पिछड़ी जातियों ने पर्दे की विनाशकारी कुप्रथा को 
कुचल डाला हे । फिर भारतवर्ष की माताओं पर यह 
जुल्म कब तक ? बालिकाओं पर यह जुल्म कब तक? 
पत्नियों और बहिनों पर यह जुल्म कब तक होता रहेगा? 
भारतवर्ष में हिन्वू-सुसलमान सभी जातियों में पदे 
का रिवाज है। परन्तु सुसलमानों ने पर्दे में भी एक 
सौन्दर्ये, व्यवस्था और पद्धति निकाल ली है। हिन्दुओं 
. में भी अन्य जाति की खनियाँ जो पदां करती हैं, उनमें एक 
सलीक़ा होता है। परन्तु हमें दुःख से कहना पड़ता है 
कि मारवाडी-परिवारों में पर्दा भी ऐसा भद्दा है कि ईश्वर 
' ही रक्षा करे। पाठक इस अङ्क में परदे की बीसों बानगी 

देखंगे। बहुधा मारवाडी-माताएँ और TRF बारीक 7 

पहनना पसन्द करती हैं। घोतियों की खपत उत्तर भारत 
' में मारवाडी-जाति को छोड़, शायद ही किसी जाति में 

इतनी अधिक हो । ऐसी बारीक धोती पहन कर جو‎ 
घाटों पर नहाना, स्टेशन के प्लेटफ्रॉर्मों पर नहाना बहुत ही 
| लजास्पद्‌ है । फिर मारवाड़ी-महिलाएँ प्रायः चोली या 
| काँचली ही पहनना यथेष्ट समझती हैं, उसके ऊपर कोई 
ऐसा वख, जो सुजाओं तथा कमर, पेट आदि sat को 
' डीक-ठीक ढक ले, नहीं पहनती । प्रायः ऐसा होता है कि 
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विश्वास ce कि eet पुरुष फिर उसके साह 
तारीफ़ करेंगे। रही यह बात कि घर के और शा 
लोग देखेंगे, यह केवल मानसिक दुर्बलता Fa 
हें ही, पर कुछ देखते हैं कुछ नहीं । इस देखने 
कया है-यह सोचना चाहिए | ۱ 
पर्दा तन्दुरुस्ती का कितना घातक है, इसे यदि ३ 
सान्‌ विचार कर देखेंगे तो समझाने की پچ(‎ 
पढ़ेगी। AG पुरुष, हकीम-डॉक्टरों का 1 : 
है--हिस्टीरिया, ख़ून का पतला पड़ना, 7 7 
सीर, प्रदर, प्रसूत आदि अनेक रोगों ۲ < 
पर्दे के रहते rat पनप नहीं सकतीं ! : 
अधिक उम्र की स्त्रियों को तो घूँघट की ग्राम! ۱ 
8 
क 


जाती है, पर बालिकाएँ विवाहिता होकर जव ग 

के ससुराल जाती हैं तब एकदम و‎ का भयाळ। 
घोट पींजरा उनके लिए जान लेने वाला बन जात 
शायद लोगों को यह पता नहीं कि मारवाडी-सगा 
नई ag सास के सामने भी घुँघट निकाल क = 
हैं तथा बोलने का भी हुक्म उन्हें नहीं होता। कै T 
और अविचार की वात है कि माता-पिता के घर को। 
कर कच्ची अवस्था की बालिका सास-ससुर के पा " 
हैं, तब उचित तो यह था कि सास उन्हें पुत्री केर i 
स्वच्चुन्दता, प्यार और स्वाभाविक तौर 8۱۱ئ8‎ g 
विरुद्ध सुँह और वाणी पर ताला जड़ दिया जा پ‎ 
बेचारी गूँगी-बहरी बनी रहती हैं। प्रश्न का उत्त! छू 
टचकारे से देना पड़ता है। वृद्धा खियाँ और पुरुष रर 
हैं कि घूंघट उठा दिया जाय तथा बोलने की ۴۳ 
जाय तो मर्यादा नष्ट हो जायगी । यदि पुत्रियाँ we 
बाप के सामने खुले दिल से बातें करती हैं तो का. و‎ 
नष्ट हो जाती है । इस मर्यादा के भी दुत पर है ग 
भी बात का, चाहे कितनी भी नम्रता से जवाब | 3 
मर्यादा दृट जाती है। भोजन करते समय कोई و‎ 
ससुर आगया, तो घूँघट चाहे जितना लम्बा हो, ۹ सर 
आगन्तुक को ART या सिंह समक कर it 
सिकोड़ लिया तो मर्यादा भङ्ग हो गई ! मार्ग चह 
पहचान का कोई व्यक्ति मिल जाय तो fa चाहे | 
खम्बा हो, पर पीठ फेर कर खडी न हुईं 07 हर 
परन्तु घर के कहारों, धीवरों, नौकरों a i 
नहाना, उनसे शरीर पर पानी डलवाना, TE 


डण्ढाई पिलाई जाती है। वहाँ गाजे-बाजे के साथ १०-२० 
frat और १०-२० पुरुष जाते हैं । भङ्ग पीकर ढोल की 
ताल पर ہچ‎ नाचती हैं-सहस्नों लोग देखते हैं। 
बीच चौक में प्रतिष्ठित घरों की महिलाओं को नाचते 


हमने मालवे के क़रबों में देखा है । यह सब पर्दे और 


घुँघट के भीतर ही होता है-इस घूँघट और पर्दे पर 
लाख बार धिकार है! 

` यदि कोई गैर-मारवाडी सजन मारवाडी भाइयों की 
शादी या Wat की जीमनवार ( दावत ) में पहुँच जायें 
तो देखने योग्य दृश्य दीख पड़ता है । जगह-जगह से 
दस-दस, पाँचे-पाँच feat गीत गाती आती हैं ओर 


۱۱ झुण्ड बना कर बैठ जाती हैं। न वखों का FT û, न 


WIS का । नवयुवक उन्हें परोसते समय मज़ाक़ करते 
हैं--मज़ाक़ भी फ़ोश-और मज्ञा लूटते हैं । परसने वाले 
का प्रश्‍न होता है--“घालूँगा ?” श्र्थात--साहब ! 


डाल दूँ.। "घालू? शब्द का अथ प्रवेश कराना भी है; 


और “शा? शब्द प्रायः स्री-पुरुष सभी के लिए प्रतिष्ठा- 


j 3 _ सूचक है H उपरोक्त ۲ बात सुन कर Rat मुँहतोड़ 
` जवाब देती हैं--“आगला तो उठवा दो !” अर्थात्‌- 
٠ आगे का तो उठने दो। नमूने के लिए यही काफ़ी है | 


` इन उदाहरणों से यह बात बिना सङ्गोच के मान 


$ खी जा सकती है कि इस पर्दे के बीच में gar का प्रश्न 
भीं है-रीति-रिवाज का प्रश्न है। लोग प्रायः यही 
कहते हैं कि यह छुर कैसे सकता है? केसे शैर-मदो' के 


सामने हमारी feat निकलेंगी ? लोग ہے‎ कहेंगे ? 


R और लुच्चो की बन आवेगी। इन भाइयों को 
. हमारा यह उत्तर है कि यदि खी तेजवती हो और उसमे 
स्वावलम्बन हो तो लुच्चे-गुण्डों की پچ‎ उसका 
on 7 करने की नहीं हो सकती । एक स्री, जो घट 
| काढे चुपचाप सूद की तरह चली आ रही है, qed यदि 
TRF तो वह सिवा इसके कि सब چچ‎ चुपचाप सहे 


` PEt अपनी نچ‎ का daz ही नहीं 
eee Å उघाइना है, 
oe ۹3 के उनकी कलाइयों में से भारी-भारी गहने भी ut 


4 


उसके मुँह पर जड़ दे और 
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कुछ प्रथम जो जवान उत्पन्न हुए थे उनका कुछ और ही 
TET था। नाहर जैसी छाती, तस ER जैसी आँखें, 
सूर्य के समान मुँह, व्याप्त के समान कमर और हाथी 
जैसी चाल थी। ; 

वैसे बच्चे क्या तुम उन औरतों से पैदा कराना चाहते 
हो, जिन्हें तुमने बम्बई-कलकत्ते के घृणित, अंधेरे, गन्दे 
जेलख़ानों में जीवन भर के लिए बन्द कर و‎ है--जो 
दो पतली चपातियाँ तब हज़म कर सकती हैं, जब डॉक्टर 
का डेढ़ र० का 3 पी लें ? भाइयो, तुम्हारे वंश-नाश 
के लिए तो बाल-विवाह ही काफ़ी था--इन बचपन में 
ज्ञबरद्स्ती पाल में पकाई हुईं अभागिनी स्त्रियों की, जिन्हें 
निर्दयता और मूखंता से इन वडे शहरों की जेल-जैसी 
हवेलियों में बन्द कर दिया गया है, क्या आवश्यकता . 
थी? यह तो. मानो समख जाति के आत्मघात की 
तैयारियाँ हैं !! ۱ 

इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी का एक ज़ोरदार लेख, 
जो अभी उनके ‘ag इण्डिया? में प्रकाशित हुआ है, 
अत्यन्त उपयोगी होने से यहाँ दिया जाता है ہس‎ 

“मद्रास की सुप्रसिद्ध समाज-सेविका डॉक्टर HY: 


3۳7 रेड्डी ने मेरे आन्ध्र देश वाले एक भाषण के बारे में 7 a 
एक लम्बा पत्र लिखा हे । उसमें से नीचे लिखा उपयोगी | 


۳ 
و‎ 
< 
R'a 


अंश यहाँ दिया जाता है। 


बैजवाड़ा से جج‎ तक के अपने प्रवास में आपने 
समाज-सुधार की तात्कालिक आवश्यकता के बारे में, और 
साथ ही हम लोगों की रात-दिन की आदतों के आवश्यक 
सुधार के बारे में जो बातें कही हैं, उसका सचमुच सुक 
पर गहरा असर पडा है। मैं आप से नन्नतापूवेक निवेदन 
करती हूँ कि एक डॉक्टरी ast के अनुभव-प्राप्त व्यक्ति 


की हैसियत से मैं आपके साथ पूरी तरह جو‎ हूँ। | 
मगर साथ ही नम्नताएवेक यह भी कहना चाहती हूँ कि. 
आर जनता 


अगर शिक्षा द्वारा समाज-सुधार, स्वच्छता 


का आरोग्य आदि शुभ परिणामों की आशा रक्‍्खी जाती || 


है, तो कहना चाहिए कि ۲8-۴۹ इसकी सफलता | 


का एकमात्र उपाय है। क्‍या आप यह अनुभव नहीं 


करते कि वर्तमान सामाजिक स्थिति में बहुत कम स्त्रियों. ` 
को शिक्षा का, शरीर और सन के सम्पूण विकास का चौर | 


۲۵ व्यक्तित्व को मकद करने का मौका दिया जाता दै? 


x s 3 R 2 کو‎ अ 
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। निकलते हैं। यही देश के युवक हैं ? यही हिन्दू-जाति के. 


इसी हवा-मिड्टी में, इसी सूरज-चाँद के प्रकाश में, 


۱ नवम्बर, १९२९ ] 
۱ 2سمس حسم حسم‎ 
' جو‎ अवस्था में नहाना, बिसाती, चूड़ी वाले, फेरा 
' चाले, आदि से fe खोल कर चुहल करना--इनमें 
| मर्यादा अङ्ग नहीं होती । यह कैसी جو‎ सभ्यता है कि 
| किसी बात के पूछने पर यदि सुख से उत्तर दिया जाय तो 
۳۳, पर पाँच सेर का सिर हिला दिया जाय, या 
| हाथों से सझेत कर दिया जाय तो सभ्यता के अनुकूल ! 
۱ कहाँ तक कहा जाय, यह तो मानना पडेगा कि 
۱ मारवाडी-मांहलाओं का प्रवास करने से दूसरे प्रदेश की 
| महिलाओं पर वड़ा प्रभाव पड़ा है--और पर्दे का वह 
| रूप अव नहीं रह गया है, जो अब से ११-२० वर्ष प्रथम 
था। बम्यई-कलकत्ता में देखा गया है कि प्रायः मारवाडी- 
۱ पगड़ी को देख कर ही Gee काढा जाता है-अन्य पुरुषों 
। से नहीं! हम देखते हैं कि समय अपना काम कर रहा 
| Ê । जाति के बुद्धिमानों को 15 बात सोच कर अपना 
| कर्तव्य प्रयम से ही स्थिर कर लेना चाहिए | 
۱ पऐ देश के बुद्धिमान पुरुषो ! यदि तुम देश की रक्षा 
; करने वाले फ़ौलादी बच्चों की नस्ल चाहते हो, तो उन 
| बच्चों की इन पर्दे की 381 में 58 feat से आशा न 
, करो । तुम्हारे बच्चों के सिर की चोटियाँ उड़ कर माथे की 
| att बन गईं; वीर युवक FAR होगए; बढ़िया इली 
۳۲۱۲ पहन कर, चुनी बारीक धोती लटका कर, सूखने 
। गालों को तेल से चिकना करके वे पतली छुड़ी लेकर 
| 


, 31 के बीच का गूदा हैं ? इन्हीं के बल पर तुम संसार 
۱ Sen और तुफ़ानो के झोंकों को सहने की हिम्मत 


यह माँग, यह ज़नाने फ़ैशन के कपडे, यह नज्ञाकत 
की चाल, यह भावपूण बातों के 55 यह मग्ज़ में घुसी 
हुईं आँखें, यह निस्तेज चेहरा, यह mit जैसी पतली 
गदेन, यह पिचके गाल, यह oa रहित दाँत, و و‎ 
जैसी सूखी छाती, और यह नली सैनी बाहें ! ऐ देश के 
OT! बूढो ! पिताओ ! भले आदमियो ! सोते हो या. 
2 हो? जीते हो या कुछ शक्ति बची है? कुछ 
शैरत हो तो इन बच्चों की सूरत देखो । ये ज़नाने-जवान 
तुम्हारे घरों में क्या शोभा दे रहे हैं ? 


: 
1 


इसी आकाश की छाया में, इसी पुरय-धरती पर, अब से 


| ۱ 
۲ 
F 


उनकी रहचुमाई करने का अपना कतंच्य पूरी की 
तरह पाल सकें ? ۱ 
“अगर महासभा के सदस्य स्वतन्त्रता को 1 
का और फलतः व्यक्ति-मात्र का जन्मसिद्ध ہجو‎ 
हों और चाहे जो क्रीमत देकर भी اک ری‎ 
का वे निश्चय कर चुके हों, तो क्या यह ۱ 
नहीं है कि वे स्त्रियों को उन कुरीतियों के qem; 
करें, जो उनके सर्वाङ्गीण विकास में वाधा डालता! 
जिसे वे स्वयम्‌, अगर चाहें, भल्री-भाँति कर स्र. 
हमारे कवियों, सन्तों और ऋषियों ने وج‎ 
पर जोर दिया है--इसी का गुण-गान किया है।। 
विवेकानन्द ने एक जगह कहा है कि-जो چ‎ . 
जनता खियों का सम्मान नहीं करती, वह न नकी] | 
हुईं है, न भविष्य में होगी ! 
“आपकी सन्तान जिस वदतर हालत मेंहैह , 
ख़ास वजह यह है कि आप शक्ति की इन सजी! , 
साओं के प्रति ज़रा भी आदर-भाव नहं रखते। बो! : 
जगन्माता की साक्षात्‌ HT हैं, अगर ग्रा? ! 
उद्धार नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि आफ़े। ३ 
का कोई दूसरा माग है ही नहीं । तामिल प्रान्त र २ 
शाली स्वगीय कवि भारती के विचार भी इल « 
नाओं से गूज रहे हैं। अतएव आशा है, a! २ 
प्रवासों में पुरुषों को स्वातन्ज्य का यह सीधा ۱ 
मार्ग अहण करने का उपदेश देने की कृपा करगे! हैं 
डॉक्टर सुधुलचमी को पूरा-पूरा अधिकार है। 
महासभा वालों से इस ज़िम्मेदारी को उगले ۰ 
आशा TE | बहुतेरे महासभावादी ۲ ; 
या सामुदायिक प्रयत्न कर भी रहे हैं icy ae 
बड़े पैमाने पर कर रहे हें । लेकिन इस | र्‌ं 
ऊपर से देखने में जितनी दिखाई देती है, उ. ज 
ज्यादा गहरी है। इसमें अकेले 1٤5 t q 
नहीं है, हमारी सारी शिक्षा-अणाली में ही a पृ 
गई 21 किसी एकाध रोति-रिवाज को बोष ٠ 
काफ़ी नहीं है । जिस कुरीति को दूर करने शै ۳ 
दीपक के समान स्पष्ट है, उसके विरुद्ध खडे di 2 
घोषणा करने से जो जडता हसें स r 3 ` 
बद जइता ही हमारी बड़ी से बदी 0۵ 
में जो दोष गिनाए गए हैं, चे सिफ यमी ۱ 


“क्या आप यही मानते हैं कि सामाजिक RT के 
भार से frat के व्यक्तित्व को Rares कुचल दिया 
जाता है? क्या बाल-विवाह द्वारा उनका शारीरिक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक--तालये सव तरह का विकास 
मूल में ही नहीं रोक दिया जाता है? क्या बालिका-बहुओं 
अर वालिका-माताओं की वेदना का, क्‍या विधवाओं 
और त्यक्ताओं के अपार दुःखों का शीघ्र ही कोई उपाय 
करने की आपको ज़रूरत नहीं मालूम पडती? क्‍या 
हिन्दू-समाज की उस रिवाज को क्रायम रहने देना या 
उसकी. उपेक्षा करना उचित है, जिसके कारण निर्दोष 
हिम्दू-वालाएँ पतन की ओर ढकेल दी जाती हैं ? 


'प्राचीन भारतवर्ष की मैत्रेयी, गागी और सावित्री 
जैसी महिलाओं में शूरता और AF का जो तेज था, 
स्वतन्त्र विचार करने थोर ज़िम्मेदारी के कामों को हाथ 
में लेने की जो शक्ति थी, और जो शक्ति आज भी ब्रह्म- 
समाज, थ्राय-समांज अथवा 82۰ जैसे उदार جج‎ 
दायो की (इन सम्पदायों से मतलव उस हिन्दू-धम से 

= ह} r al विधि-विधानों के بے‎ से 
युक्त हो चुका है ) बहुतेरी स्त्रियों में पाई जाती है, वह 
तेज और वह शक्ति कतिपय अपवादों को छोड़ कर, भारत 
की शेष सारी feat सें इन सामाजिक अत्याचारों के 
कारण 26 नहीं मिलती-उसका एकदम लोप हो गया 

। क्या आप इसे अनुभव नहीं करते ? 


क्या इस हालत में इन तमाम सामाजिक ङुरीतियों 
th he राष्ट्रीय سوا‎ और हमारे वर्तमान अधः- 
पतन क सूल कारण हैं, नाश या सुधार का कोई मार्ग 
बहुत शीघ्र ही gs निकालने की -लगन, हमारे राष्ट्रीय 
दल के लोगो में--मेरा मतलब महासभा के संदस्यो से 
۱ है-_नही होनी चाहिए £ क्या उनका यह भी و‎ नहीं 
है कि लोगों को समभाएँ कि मदे, स्त्रियों को went के 
बन्धनों we आज वे जकड़ी हुई हैं मुक्त करें 
जिससे स्रिया पूरी तरह अपने शारीरिक, मानसिक नैतिक 
थोर आध्यात्मिक विकास की सिद्धि के लिए प्रयत्न क्र 


और इससे भी आगे बढ़ कर पुत्रियों 
नते भारत के भावी शासकों की अहो गो हे 
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पंच गुना अधिक मरती हैं। उनका कहना है कि چو‎ 

कियाँ पदें की क्वेद में हवा न मिलने से मर जाती हें । 

डॉक्टर फक की इस रिपोर्ट पर ‘ated Rey ने लिखा 

था--“डॉक्टर .फ्रेक ने कोई नई बात नहीं कही है। आप 

उनसैकडों में से एक हैं, जो ऐसा ही अरण्य-रोदन करते हैं 

और जिनकी सच्चाई की धर्म और परमात्मा के पवित्र नाम 
पर अवहेलना की जाती है ! यद्यपि भारत में ऐसे आदमी 
कम मिलेंगे जो किसी भलाई, सच्चाई, या आदशं के 
लिए अपने जीवन की आहुति दे सकें, किन्तु उन लोगों 
की कुछ कमी नहीं है, जोकि वेहूदा रूढ़ि और व्यर्थ 
के रिवाजो को बनाए रखने में सदा आगे रहते हैं । लोगों 
से कहिए कि आओ मिल कर देश को सुखी करें, और 
MAT बनावें।......... ऐसा. यत्र करें जिससे देश में 
छोटी आयु के विवाह न हों, बाल-विधवा न हों, AT 
WET न रहें, परमात्मा से रदित केवल इंट-पत्यर और 
frat के मन्दिर न हों, किसी के प्रति अन्याय, -अत्याचार 
न हो, देश में वे ۶ न रहें, जिनसे राम और अशोक 
की भूमि वारन tara की .भूमि बन गईं है। इसके 
उत्तर में लोग मज्ञाक करने लगेंगे . और वक्ता को अकेला 
छोड़ देंगे। हाँ, यदि अपने पूर्वजों के नाम.से कोई-बांत 
कही जाय, तो लोग आँखें.मूँद कर व दिमाग़ को ताला 
लगा कर पीछे हो लेंगे और जहाँ कहोगे, चल देंगे। समय 
के साथ किए गए इसी असहयोग ने, और हमेशा पीछे की 
ओर देखने की इसी बृत्ति ने, हम भारतीयों को उन्नति 
की दौड़ में पछाइ दिया है। आश्रय नहीं, अस्पताल के 
चीर-फाइ के कमरों की सफ़ाई भी गाय के गोबर और 
सूत्र से करना ही ये लोग पसन्द करें yp 

` a रिव्यू? के इस कथन को कौन gh? 
प्यारी माताओं और बहिनो ! ये मद कहते हैं कि तुम 
'स्वयं पर्दे को छोड़ना नहीं चाहती हो-क्या यह सच 
है ? तुम किस अपरांध में जन्म-क्रैद सुगत रही हो ? किस 
पाप के बदले ज़बान रहते गूँगी बनी हो? उठो, तुम 
देश के बच्चों की माँ हो देश चाहता है तुम नाहर बच्चे 
पैदा करो, देश को नाहर बच्चों की ज़रूरत है। तुस इस 
पदे को स्वयं चीर कर फेंक दो--अपना अधिकार स्वयं प्राप्त 
करो । नया जीवन, नया रूप, नई भावना लेकंर--झओो 
मारवाड की माताओ ۱ तुम फिर उसी रूप में खड़ी : हो 
जाओ, जिस रूप में तुमने प्रतापी सुगालं-सान्राज्य के 
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में, यानी नगर-निवासियों में--भारत के करोड़ों निवा- 
सियों में से सुश्किल से १३ फ़ी सदी लोगों में-है। 
देहात में बसने वाली जनता में न वाल-विवाह है, न 
विधवा-विवाह का بج‎ है यह सच है कि उंनके विकास 
सें बाधक होने वाली दूसरी .बुराइयाँ उनमें ज़रूर हैं। 
जडता तो दोनों में एक सी है । वास्तविक आवश्यकता तो 
यह है कि देश को शित्ञा-प्रणाली में सम्पूर्णंतः कायापलट 
कर दी जाय और एक ऐसी ` शिचा-प्रणाली तैयार की 


' जाय, जो करोड़ों की संख्या में बसने वाली प्रजा के लिए 


अनुकूल हो । जिस प्रणाली में बड़ी उम्र के मनुष्यों की 
तालीम को बालकों की तालीम के समान ही महत्व 
नहीं दिया गया है, वह प्रणाली निरर्थक कही जा सकती 
है । और जिस प्रणाली में देरा-भाषाओं को उनका ہب‎ 


aa TN NN 


_ जात अग्रस्थान नहीं मिला हो, कहना चाहिए कि उसने 


' इस समस्या को छुआ तक नहीं है । यह काम हमें आज- 


ही करना है, फिर‏ ج के शिक्षित-वर्ग की agg‏ و 
भले ही यह वर्ग चाहे जैसा क्यों न हो। अतएव बड़े पैमाने‏ 
पर सुधार करने के पहले शिक्षित-वगं की मनोदशा के‏ 


' बदलने को ज़रूरत है। ओर में डॉक्टर सुथुलचमी को कह 


देना चाहता हूँ कि आरत में जो थोड़ी-बहुत पढ़ी-लिखी 
बहिनें इस समय हैं, उन्हें पाश्चात्य सभ्यता की चोटी से 
भारतवर्ष के सैदानों में उतर आना पडेगा । पुरुषों ने 
स्त्रियों को जो उपेक्षा की है, उनका जो दुरुपयोग किया 
है, उसके लिए उन्हें दोप देना ज़रूरी है, मगर सुधार का 
रेचनास्मक कार्य तो उन्हीं बहिनों को करना पड़ेगा, जो 
अम को त्याग चुकी हैं औरं जिन्हें इस बुराई का स्याल 
हो झाया है । आप स्त्रियों को आज़ादी, उनके उद्धार का 

' भ्रंभ लीजिए; देश को स्वतन्त्रता, 'अस्पृश्यताःनिवारण 
आर जनता की माली हांलत के सुधार आदि किसी 
संवाल को उठाइए; आख़िर ये सब एक सवाल में मिल 
जाते हैं । और वह सवाल है आम-अवेश । देहात में जाकर 

' रहना और आस्य-जीवन की पुनर्घटना करना, नहीं, सच 
اتا‎ जाय तो उसकी कायापलट करना ! ' 


w, .. : के , 


7 er $ फ़िसर डॉक्टर फेक ने सन्‌ १३२३ 
' की वाषिक रिपोर्ट में बताया था कि ११ से २० वर्ष की 
अवस्था को लड़कियाँ ग्रचमा-रोग से लड़कों की अपेक्षा 


ASU - SID ano Sl‏ ہے OM ae “A”‏ ےی 


[ वर्षे ८, ٹہ تا‎ 


۰ گی‎ Oa x | 


uo 


et eect eat 

न की दीवार Te हैं, ओर बीच-बीच 88٤ हे 
$ लिए अपने बच्चों की छातियों | کے‎ rare मित्र, aha نع‎ 
مر و‎ करते हैं । कभी-कभी तो यह क्रिया घरटों मं समाई 


है। सङ्कोचशील बेचारी कन्याएँ दम घोट कर, बदी 
से बैठी रहती हैं । लुच्चे साथियों की सलाह से ब 
के हाथ को कभी-कभी इतने ज्ञोर से दवा देता है Ry | 
तलमला उठती है । शाखोच्चार, गोत्रोचचार, दानक 
आदि की ऐसी भड-भड पड़ जाती है कि چ جج‎ 
नहीं आता। भीख माँगने वाले स्री-पुरुष, जिनमें ॥ 
की अधिकता रहती है, और जो पास-पड़ोस के غ‎ 
आ 272 होते हैं, बड़ा भारी हो-हज्ना मचाते रहो| 
प्रायः विवाह आधी रात के वाद शुरू है। शनन 
इतनी देर कर दी जाती ۱ चौधरी, पञ्च RRA 
बनाते हैं-वर-कन्या के पिता भीगी et यागा 
की तरह चुप बैठे रहते हैं ! 

सबसे अनोखी वात तो यह होती है कि बाग! 
भोजन. कराना या आतिथ्य करना बेटी वाला £ 
27 नहीं समता | बेटे वाले को बारात के भोर 
स्वयम्‌ وچ‎ करना पड़ता है । बारात प्राय; सं 
कई दिन तक पडी रहती है । विदा करने के लिएई 
मर्दे होती रहती سے‎ कहीं बिदा की जाती है। 

तरफ़ कल्या का पिता बारात का आतिथ्य | 
अपना कतंच्य नहीं समझता, वहाँ उसे और बेचा 
वाले को भी तमाम आम की बिरादरी को ۲م‎ 
भोज देने पड़ते हैं। इन भोजों में ४-६. हज़ार at | 
तक इकडे हो जाते हैं। जिस दिन ۷ 
फिर उस दिन कोई अपने घर चूल्हा नहीं जलात. 

08 71 
समान गुण, कमे तथा स्वभाव वाले हों ٠ 
जाता है कि अच्छा घराना है, अच्छा ۳۴ 
जाति में इज्जत बढ़ जायगी | बालक SiE 
जन्म-पत्रियाँ अलवत्ता बड़ी गम्भीरता से बी ॒ 
हारा मिलवा ली जाती हैं। बाबा जी 41 । 
कुम्भ - ऊँगली पर गिन कर, मेल मिला ی‎ ۱ 
चे? कह देते हें । उसी आधार पर विवाह ही, | 
वर-कन्या को देखने की ज़रूरत शायद ही पर ॥ 
दिखाता तो कन्या के पिता के लिए ای‎ ۱ 
जनक यात है । घनी घर के. बालक के लिप |. 


a 


` RE कुरीतियाँ 


۲ बा ल-विवाह, वृद्ध-विवाह और कन्या-विक्रय आदि 
. ٩1 टले दोष हैं जो مسج‎ हैं--किन्तु 
मारवाड़ी-समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ विवाह-सम्बन्धी 
और भी हैं, जिनका पता शायद संसार को नहीं है। यह 
तो स्पष्ट है कि जहाँ मूता, स्वार्थ, अन्ध-परम्परा और 
रूढ़ियों की दासता होती है, वहाँ जो कुछ अनथं न हो, 

' बह थोडा है। यद्यपि ये बातें पाठकों को विनोदःजैसी 
अतीत होंगी, पर वास्तव में हैं लज़ा के योग्य । सुनिए -- 
` “विवाह के पहले १४-२० दिन तक वर-कन्या अपने- 
अपने घर घोड़े पर चढ़ कर नगर-परिक्रमा बाजे-गाजे के 
साथ करते हैं। आगे-आगे वर या कन्या. ( अपने-अपने 
AC) घोडे पर या अन्य वाहन पर सवार होते हैं, पीछे-पीछे 
'खियाँ गीत गाती चलंती हैं । गैस के हण्डों की रोशनी, 
TRT बाजा आदि साथ रहता है। इस अनावश्यक और 
भद्दी रिवाज से सचसे अधिक दोष तो फ़ज़ूलख़चों का 
है। साथ ही स्त्रियों को व्यर्थ में जो नगर-प्रदक्तिणा करनी 
'पढ़ती है उसको तो क्या कहें! ۰. ; 

* _ प्रायः विवाह बिलकुल 'अवेदिक रीति: से होते हें | 

अधिकांश में पुरोहित 'पद-पत्थर' होते हैं-और वे मित्र 
भिन्न प्रकार के नाज तथा. अन्य पदार्थ, रङ्गःविरङ्गी मिट्टी 
की हा डियों में भर कर रख देते हें। उनके नाम भिन्न-भिन्न 
देवताओं पर रकखे जाते 1 अबोध वालिका को वसो 

में लपेट कर और वर को सिर के ऊपर एक ताज़िया (१) 

रख कर तथा सुख पर घोड़े के जैसा तोबढ़ा लटका कर 

Saran जाता है। वर की अन्य पोशाक भी किसी aa. 

जैसी विचित्र, रङ्गीन, गोटा लगी हुईं होती है। हल्दी 

रोली से उसका Fe लीप-पोत कर वाक़ी कसर और पूरी 

कर दी जाती है। उन कल्पित देवताओं के सम्मुख a 

काको हाय में हाथ देकर बै देते हैं। हाथ में हा 

बेने की पद्धति में भी विचित्रता है । मेंहदी गीली करके 
दस पर दोनों का हाथ जमा देते हैं.। फिर धुरो द्वित aq- 
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कोई ख़र्च नहीं, फिर 'टीकाः--इसके|साथ बहुत सा धन, 


9, सामान दिया जाता है । राजा-महाराजाओं के यहाँ 
तो टीके का ख़चे लाख, दो लाख तक पहुँचता है, जो 
प्रथम ही तय कर' लिया जाता है। सगाई हुई कि ہچ‎ . 
देन शरू जरा कहीं कमी हुई कि “कचोला” निकाला 
गया | 

सगाई के वाद लड़की वाला लड़के वाले के पास 
'हरा-भरा’ भेजता है । इसमें फलादि होते हें । पहले इसमें 
दो-चार आने के साग-पात होते थे, पर अब तो सैकड़ों 
रुपए के फल दिल्ली-कलकत्ते से मँगाए जाते हैं ओर साथ 
ही नगद्‌-नारायण' भी होते हैं। इसके बाद 'आँगी- 
मेवा! का बेढब मामला है । इस جج‎ "आगी! में ३-४ 
हज़ार तक wa हो जाता है 1 सैकड़ों फ़ालतू वख, 
आभूषण, खिलौने, जो Teal में पड़े सड़ते हैं, इस अवसर 
पर दिए जाते हैं। यह काम नाक की रक्षा के भय से सदा 
हैसियत से बढ़- कर किया जाता है । नहीं तो बेचारे की 
नाक झट से कर कर नीचे आ पड़े ! बेटी वाला गहनों का 
ठेका तो साफ़-साफू शब्दों में हरा लेता है। इन गहनों 
को चह कल्प-बृत्त समझता है । बचपन से इस गहने के 
प्रेम ने मारवादीःखियों को गहने का अत्यन्त दास बना 
दिया है !! کے ہی‎ 

होने परं दोनों समधी एक दूसरे के शत्रु हो‏ ا 
हैं! यदि प्रथम वे मित्र थे--ख़ूब मिलते-जुलते थे -‏ 
तो अब मिलना-जुलना क़तई बन्द; क्योंकि मिलने का मूल्यं‏ 
देना-लेना पड़ता है। एक गाँव, एक मुहल्ले में रहने परं‏ 
भी कभी-कभी जब मिलते हैं, ste चुकानी पड़ती है।‏ 
यदि फ़ीस के रुपए जेब में नहीं, तों मुँह फेर कर चल देंगे‏ 
जय गोपाल जी a भी न करेंगे। यदि समधी की‏ 
मिलनी न हो तो वह समधी से बात न करेगा--उठ करं‏ 
चल देगा । विवाह के अवसर को छोड़ करन विवाहं‏ 
से पहले थोर न पीछे--बेटे का बाप बेरी के पिता के‏ 
घर भोजन नहीं कर सकता | लड़की के सम्बन्धी मिलने‏ 
पर बालक का पज्ञा भरते हें । बारम्बार यह रीति होती‏ 
रहती है।‏ 

अब विवाह का श्रीगणेश होता हैं। प्रथम 5 
लेना? की रीति से काये शुरू होता है। इसभे are 
खर्च फा खाता खोल दिया जाता है। फिर जइके-सबकी 
को teqat चढते ऐै-सेर, थह तो wena. 


नवम्बर, १९९९.] 
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खोजी जायगी--गुण से कोई वास्ता नहीं । हमारे एक 
मित्र, जो अजमेर-निवासी हैं, युवक हैं और विचारशील 
प्रतीत होते थे--घरण्टों جم‎ 'चाटते थे । जब उनकी पत्नी 
की अपसृत्यु THE के कारण हुई तो हमने सलाह 


. दी कि अब अधिक नहीं तो योग्य कन्या तो तलाश करो, 


जिससे जीवन सुखी हो। waa: यह कार्य हमें ही 
सौंपा गया। एक योग्य सुशिक्षिता विदुषी कत्या मिल भी 
गई। देखने गए--कन्या सामने आ बेडी | पर वह सम्बन्ध 
न हो सका | कारण, लड़की का घर वर के योग्य धनी घर 
न था। वे कहीं गाँव से एक उजड बच्ची को बाँध लाए, 
एक ही वषं में उसे چجج‎ हो गया और चल बसी ! 
सेड जी फिर तीसरी ले arc! हाल ही में हमने सुना 
कि उन्होंने अपनी सुशील पुत्री का ब्याह, जिसकी आयु 
१४ वर्ष की है, ४० वर्ष के तीजुआ KES साथ 
कर दिया । जब हमने पूछा तो निरूज्जता से अपनी 
कठिनाइयों के fea गा दिए । ऐसा घर कहाँ मिलेगा-- 
यह सबका निचोड़ था। 
ग़रीब लड़के का व्याह मारवाड में एक भयानक सम- 
स्या है। चारःपाँच हज़ार हुए बिना विवाह केसा ? कन्या 
के घर का पानी पीने में इन लुच्चे पिताओं का धर्म बिग- 
इता है | पर हज़ारों की 3: चुपचाप गरक जाते हैं ! 
सारवाइ में जहाँ धनी बूढ़े दूल्हा बने फिरते हैं, वहाँ 
निर्धन युवक छारे बहुत वडी. संख्या में देखे जाते हैं !! 
प्रथम तो रारीब के यहाँ सम्बन्ध होता ही नहीं | 
यदि हो गया और कहीं वह एकाएक ग़रीब हो गया तो 
आफ़त है। विवाह तो उसे उसी शान से करना ही 
पड़ेगा--चाहे शरीर का मांस बेच कर करे । ज़रा किसी 
नेगाचार में कमी हुई-दान-दायजा कम हुआ--कपड़े- 
we چم‎ के न दिए--तो उसके wa ही धुरे उड़ाए 
जाते हैं ! 
सगाई वास्तव में वाग्दान का रूप है। नियमानुसार 
तो वचन देने के सिवाय इसमें कुछ और आडम्बर न 
होना चाहिए। पर सगाई होते ही TT वाले FTE 
को अपना ٭٭7×‎ समझते हैं-हर बहाने कुछ माँसने 
की कमीनी ताक में लगे रहते हें । फिर भी सदैव तत्वता. 
और are ! विवाह और सगाई के बीच में जितना अधिक 
समय रहता ह, उतना ही अधिक wd समझना चाहिए | 
सगाई फी रस्म इस प्रकार ऐ--प्र थम 'झुद्द'--जिसमें 
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इसमें एक प्रकार का जुआ होता है--जो 
प्रायः वधू का जूता वर से पुजवाया जाता है | ۱ 
अन्त में 'पातल-परला? की नौबत आती ۸ 
कमीने, जितने वर-पतत के जानकार होते हैं, सव = 
लेनदार-पल्ला جتوج‎ कर लढते हैं। छू 
96۲ ओर तुच्छ प्रतीत होता है । फिर ۳ 
कटोरा, परात, थान दिए जाते हें | कहाँ तक कहें धर 
Wat और मूखंता की हद है ! a 
چچ‎ हुईं विवाह की वात ۱ अब प्रथम वार स 
जाना भी मारवाडी-समाज में एक बड़ी आफ़त कै 
है। रीतिरस्म और हँसी-मज़ाक़ सबने मिल a, 
भयानक ङुरीति का रूप दे दिया है। प्रथम वार बा 
सुकलावा या गौना कहते हें ۱ उसमें कोई बड़ा و‎ 
नहीं जाता हे | परन्तु अपनी इज्जत (?) के श्र 
पाँच-सात जोशी, नाई, ग्वाले, भाई, भतीजे सागः 
हैं। यह प्रसङ्ग इतने महत्व का है कि इसकी ہج‎ 
भी तैयार हो गई हैं। एक पुस्तक में लिखा है :- 
“ससुराल में जमाई को सभ्यता से रहना च 
बच्चों के मुँह लग कर ज़्यादा धूम मचाने से 1 
उल्लू (? ) समझा जाता हे | दो-चार आदमी पश! 
हों तो घर, विध या .रोज़गार की बात करनी चा 
ज़्यादा अछील (! ) बातों से आदमी की कद्र जागी 
भाँग, गाँजा, साजूस बहुत कम खाना ۰ 
चार दिन से ज़्यादा वहाँ न उहरना चाहिए" 
इससे अधिक पूर्ण सत्कार हो नहीं सकता। ४ 
इलायची आदि ले जाना चाहिए-ये औरतों को (४ 
आदि को ) देना पडती ۲ बिदा होते ۴ 
रसोइया आदि को कुछ--चार-आठ आना 4 
چیہ‎ रङ्ग-गुलाल के लिए गुलाब-जल ले जागा i 
लुगाइयों का जहाँ आना-जाना हो वहाँ , 
सोना चाहिए; क्योंकि लुगाई हँसी में کس‎ 
टीकी लगा देती हैं। जब बैठे तो 8 1 
कि लड़कियाँ घाघरा-चूनरी ऊपर न ٤ 
Watt से न बाँध दें | 1 
: एक ET अपने مو‎ में इस प्रकार. 
१-जवाई सासरे जावे हैं जद पेली as 
बखत तोरण पर dig जावे जद सब नेग सार | 


3 
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रीति है और इसका सम्बन्ध वैद्यकशाख से भी है । पर 
इस अवसर पर मारवाबियों में कुछ ङरीतियाँ भी होती 
» پچ‎ वर को हसली पहनाई जाती है और उसके हाथ में 
` लोहे का Ger पहनाया जाता है, जो भूत-मेत से उसकी 
रक्षा करता 5۱ 5: विवाह से प्रथम वर का पिता 
लड्डू बनवा कर नगर में बटवाता है | तराजू लेकर लड्डू 
तोलते समय का दृश्य देखने योग्य होता है ; क्योंकि यदि 
किसी के पास कम पहुँचा तो वह बड़ी अकड के साथ 
उसकी चर्चा करेगा। यही काम कन्या वालों को भी करना 
पड़ता है ! dik 
प्रायः ऐसा होता है कि धनी ज़्यादा दिन का ۴ 
वान करते ےت‎ कम दिन का । इसका कारण ख़र्च की 
आफ़त है । धनियों के घर उन दिनों उनके सगे-सम्बन्धी 
भोजन करते हैं। और भी बहुत से भोजन-भट्ट جج‎ हो 
जाते हैं । इस बीच में कोई-कोई वेश्या का नाच, सिनेमा, 
नाटक आदि करवाते हैं, ( अब यह प्रथा कम हो रही है ) 
जिसमें भयानक फ़ज़ूलख़ची होती है ! 
वर की वेश-भूषा का ज़िक्र तो हम कर ही चुके ۱ 
काजल” प्रायः भाभियाँ दिया करती हैं, जिसमें प्रायः 
अशील व्यवहार हो जाते हैं। भाभियाँ प्रायः निर्लज- 
हास्य के साथ देवर के काजल लगाती हैं। देवर उससे 
भी ज़्यादा ٥7ھ‎ ag से उसे भाभी के घाघरे से पोंछने 
का प्रयत्न करता है। अनेक स्थानों पर वर को हाथी-घोडे 
पर चढ़ाने से प्रंथम गधे पर चढ़ाने का नियम है, पर अब. 
“प्रायः गधे को लात से छू देते हैं। बारात को अधिक से 
امت تا‎ बड़ी चेष्टा की जाती 
। साथ में बागबहारी, आंतशबाज़ी की चा 
فلس ا‎ exe 
` उधर कन्या के घर पर इस तरह विवाह होता 
पीछे से वर के घर पर fal बारात बनातीं BS 
बनातीं, ۴ और इतने अश्लील کہ‎ करती 
یمن‎ सास, बहू, बेटी, पोती वहाँ सब 
में 18 होती हैं। 'नेगाचार न نیت‎ 
रों का वर्णन तथा 'पारडे जी 
के वाक्य! आदि को हम नहीं समक सकते, कैसे कोई भले 
धर की खी कानों से सुन सकती है? 


जाति-भोज का जिक प्रथम कर चुके हैं। वह केवल है 


कन्या के घर ही नहीं होता, 'लड़के वाले को 
होता है। विवाह के बाद ۳ का sane ise 
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تا 
आगामी मई का 'चाँद'--पाठकों को जान कर प्रसन्नता होगी 'कनोजिया-अङ्क'‏ 
प्रकाशित होगा | “तीन कनोजिया तेरह चूल्हा' वाली‏ و के नाम से एक बृहत्‌‏ 
लोकोक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में‏ 

नाम लिखा लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा ۱ यह विशेषाडू नहीं, 


37 का गोला 


होगा, जो समाज के वक्षस्थल पर चोट करेगा, कनौजियों के गौरव की उन्हें याद 
दिलाएगा, उनमें प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों के मस्तक पर पाद-प्रहार कर, उन्हे 
सवनाश की ज्वाला से--जो उन्हें एक वार ही निगल कर प्रकृति की आज्ञा का 
पालन करना चाहती है--उन्हें सचेत कर अपने औचित्य का पालन करेगा । आप 
इस ود‎ में विधवाओं का करुण-क्रन्दन तथा नवयुव॒तियों की मूक-वेदना सुनेंगे- 
इसे स्मरण रखिए | विजयानऱ्द ( दुबे जी ) ने अभी से इस बृहत विशेषाङ्क के 
लिए चिट्ठी लिख कर दिल के फफोले फोड़ने का निश्चय कर लिया है ! आप जानते 
इस अङ्क का सम्पादन कोन महाशय करेंगे 


2 


@ 
__ हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक 
| Yo विश्‍वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक 
| 


ul oe की 7 का एक तुच्छ प्रमाण है । इस महत्वपूर्ण अङ्क के लिए 
नाद जो कुछ भी भेजना चाहें, इस पते से भेजने की कृपा करें :-- 


श्री० विश्वम्भरनाथ जी शमा, कौशिक 


= ङ्गाली मोहाल, कानपुर ۱ : 
سو شش‎ aise 328 युश £ यु ae 7 959८9 NA — = 8 EE EEE 
a aaa 
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रूई की पूरी--आटे की लोई में रूई मर कर बेल कर 
सेक ली जाती है। उपर से कुछ पता नहीँ लगता 
तोड़ने पर ही पता लगता है। 

रायता-चकरी की मेंगनी को खाँड में पाग लिया 
जाता है-फिर गाढे ait में सब मसाले मिला कर 
उनका रायता तैयार किया जाता है। 

गोबर के چچچوعچ‎ या उद की पीडी को 
अच्छी तरह पीस कर बीच में गोबर की 5ج‎ दबा 
कर घी या तेल में बड़े सेक लेते'हैं । उनको पानी में भियो 
कर दही में डाल देते हैं | मसाला aw डालते हैं जिससे 
पता न TÎ | 

मेंहदी की चटनी-हरी मेंहदी और गोबर में हरा 
धनिया, 8۹ج‎ और मसाला डाल कर चटनी बनाते हैं । 


मेंगनी का शाक--बकरी या Sz की मेंगनी लेकर 


> 


. उन पर बेसन लपेट कर सेक लेते हैं। फिर गरम पानी 


में भिगो कर घी में gis देते हें । दही का झोल डाल 
कर We साग कह कर ۱ 


काराज के पापड़-पीले काराज़ के पापड़ गोल काट 
कर उन पर AT का आटा वा मसाला मिला कर पानी में 
फॅट कर लेप कर देते हैं। पीछे उन्हें कद्मई में तल लेते 
हैं। यह पहचाने नहीं जा सकते। ; 

इसके सिंवा भाँग का हलुआ, बिनोलों का साग, बबूल 
की चटनी आदि बहुत पदाथ बनाए जाते हें । पानी में 
नमक मिलाया जाता है, इलायची में रङ्ग भर दिया 
जाता है, और ऊपर ٭٭‎ लगा दिया जाता है, पान में भी 
हीराकसोस या रङ्ग डाल देते हैं। बीड़ियों में भी रङ्ग 
भर देते हैं। 

इसी प्रकार के और भी बहुत से बेहूदे काम किए 
जाते हैं। इस अवसर पर अनेक पहेलियाँ, सुकरनियाँ, 
कहानियाँ, FERN आदि के करने का रिवाज पड़ गया 
है। ये चीज़ें अत्यन्त अश्लील होती Fak جچ جج‎ 
टके ये गन्दी चीज़ें कहती और पूछुती हें । नमूना सुन 
लीजिए :-- 

feat و‎ पूछा करती ےچ‎ जी पेलवाई 
पोत (प्रथम बार) सासरे जाओ जद काँई मारो १? 
उत्तर “तोरण |” 


SNES 


५, नवम्बर, १९२९ ] 
ممہسسبسی‎ 


काजल आँजने की बखत नाक खींच लेवे हैं सो ध्यान 
राखजो | 

२--ज्याव हुआ फेर दो-तीन दिना पछे भैरू भोपाल 
दई-देवता पुजवाने जावे जद लुगायाँ अवसर पाकर aa 
के ये भैरू जी हैं धोक देवो--नारेल चढ़ावो--सो खूब देख- 
समम कर धोक दीजो, क्योंकि लुगायाँ पगरखी पर कपड़ा 
लपेट सिंदूर लगा कर घोको देवे छु । 
¦ ३--ससुराल में जीमवाने जद जावो जदाँ गादी के 
नीचे देख कर बैठजो, क्योंकि लुगायाँ गादी के नीचे 
पापड़ रख दिया करे छं । 

४--याद राखजो ; लुगायाँ खाणे-पीणे की जिनसों 
में कई रकम की चालाखी करें छं, सो बहुत हुसियारी 
राखजो | 

४--जैंवाई जाय जदाँ सालियाँ पाणी प्यावं तो पाणी 
में निमक न्हाक देवें सो पाणी पीती बखत थोड़ो पानी 
जीभ पर गेर कर देखजो और फेर पीजो। . 

६--ध्यान राखजो जणा थे जीमवाने पारा पर Sat 
तो पहला निगे कर लीजो, कारण TÎ पाटा के नीचे 
सूत wie दिया 80۱ 

७--पीडे थे जीमन लागो जद पुड़ी तथा बड़ा देख 
कर खाजो । भूल कर गड्बड में खावोला तो हाँसी करा- 
लेसो, क्योंकि उनमें कपास मिला दिया करें छें। 


“> 


ससुराल जाते ही जमाई बेचारे को कितने ही नेगाचार 
करने पडते हैं। नाई या नोकर एक . थाली में जल-दूब 
लेकर पैर धोता है। उस थाली में टेक्स डालना पड़ता 
है। दो-चार सेर लडइ-बताशे, बच्चों के कपडे और कुछ 
جج‎ रुपए भीतर भेजने पड़ते हैं। इसे “थालोड़ी' कहते 
हैं। ससुराल के ےج‎ बालक की गोद फल ओर नक्रदी 
क वगा अन्य. बच्चों को भी एक-दो रुपए बाँटने 
q 
* भोजन करने पर थाली में एक-दो रुपए छोड़ने पडते 
Ei feat जमाई को घेर कर बैठती हैं और weg 
माँगती हें | जमाई लड्डू फेंक-फेंक कर मारता है । छोटी 


हि हैं-बिना टेक्स लिए. नहीं 
' इस अवसर के लिए धोखे के खाद्य पदाथ इस प्रकार 
बनाए जाते हैं 
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तले फोडी ऊपर फोड़ी, फोडम-फोड o 
घर का धनी सूँ ना फूटी तो पसाद 


आई थी घलाय के, जाउ हूँ FER . 
देखो 251 उठाय के, काढ्यो थूक ai 


frat बारहखड़ी गाकर सुनाती हैं उसका 


` लीजिए:— 


काली اج‎ जो जरी, जी में भरी गुहा 
मूरख के पाले पड़ी, कहे न काटे गाता 


Get ऊपर जेवड़ी, टेंगी-टेंगी बल खा! 
AN 
लानत ऐसे यार पर, जो आँगन से फि! 


गागर ऊपर गागरी, 6 ٭‎ 
कहजो म्हारा पीव ने, गोनो कर लेआ " 
सुकरनियों के भी एक-दो नमूने सुनिए- . 
जब में ऊपर बैट जाय, 

ढीलो करे हिलाय-हिलाय। 
लगे मचड़का ऊँला-सूँला, - . 

क्यों सखि साजन--ना सहि{ 

क्क 
आप हले ओर मोहि हलावे, ' स्व 
बाको हलवो 7 


हाल-हूल कर होय निसङ्का में 
ए सखि ہچ‎ 1۹ 


में सूती मेरे ऊपर आयो, 
۱ چو و‎ खेल اہ‎ 
टका ۲ج7‎ भीजी देह; 
ए सखि ۶ 

उमराव का प्रसिद्ध गीत, जो बड़े 
जाता है, एक-दो मिसरे उसके भी सुनिए: 7 
GUE थांकी सूरत म्हाने, | 1 
प्यारी लागे मोरी ज । 


“۹ (आप ) पेलवाई पोत नीचा şət Wg धरती 
पर ate oat و‎ उत्तर--“दृष्टि 7 


“थारे आगाने और 088 aie 993 उत्तर--“खियाँ 1 


“यारा बाप को लाँवो और माको चौड़ो के 2” 
وو عےے‎ को पेच (पगड़ी) माँ का घाघरा ।” 
इत्यादि-इत्यादि | 

इस बीच में गालियाँ भी गाई जाती हैं। बात तो 
बहुत फ़ोश है, पर सुनानी तो पड़ेगी | गाली सुनिए 
बोल्यो रे बोल्यो मा चोद गँडिया बोल्यो, 
जीजी का यार बोल्यो, 7 खाणाँ बोल्यो, 
छोरा चोदी का बोल्यो, गाल्यों का भूखा बोल्यो 


श्रव वर या उसके साथी स्त्रियों से प्रश्न करते हैं-- 
` “थाका घाघरा में काई!” 
:. : “थारी आग्या ( चोली ) में कई १” इत्यादि । 
मारवाड़ में ससुराल जाने पर वर-वधू. रात्रि को 
एकत्र कर दिए जाते हैं। ख्नियाँ बालिका को ले जाती हैं 
और द्वार बन्द करके बाहर बैठ कर दोहरे पढ़ती. हैं । 
उसका एक नमूना सुनिए :-- 
बातीका रणका. नहीं, ना पेंजन FFT | 
“हें थाने पूळा हे युगल, थामें कौन गँवार ॥ 


. ` छोटी و‎ बालमा, बड़ी होन द्यो भोय | 
` नारङ्ग को फॉ ज्यू, سای‎ तोय ॥ 


कुच कठोर कर नरम है, प्यारे समझ मरोर | 
डर लागे कुचों का, निकस जाय ना फोर] 
$ % % 3% 
अब पहेलियाँ भी सुनिए, जो. نیچ‎ 
ex सुनिए, जो. fat वर के सामने. 
आई थी उम्मेद सूँ बैठी गोड़ा मोड़ l 
' बैठी केई घाल द्यो, ऊभी होय पपोल !! 


۱ भूषा सू सीधी करी, दिया घसड़ा चार। 


3 अंपनो काम निकाल के Sat दीनी मार | | 
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कुछ विशेष रूप से विवेचन करना चाहते हैं; जिससे यह 
समस्या स्पष्ट हो जाय और मारवाडी भाई ही नहीं, वरन्‌ 
Ramaga पर विवेकपूर्वक विचार करके इस सत्या- 
नाशी और कलङ्कपूरणं अन्याय से मुक्ति पा सकें। 

पाठक जानते ही हैं कि भारत में ढाई करोड़ से अधिक 
विधवाएँ हैं, जिनमें क़रीब १८ हज़ार तो वर्ष से भी कम 
उम्र की हैं, और डेढ़ लाख ३०-३४ वर्ष तक की जवान उम्र 
की हैं । इन संबकी परिस्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की है । 
प्रायः समस्त विधवाएँ घर के स्त्री-पुरुषो के सिर पर बोर 
होकर रह रही हैं--घर के लोग और पड़ोसी तथा सम्बन्धी 
सब उनके प्रति निष्ठुर और अंपमानपूर्ण भाव रखते हैं। 
पति के मर जाने पर जहाँ अभागिनी लडकी घोर दुःख में 
पड़ जाती है, वहाँ उल्टा उसे ही जोग तरह-तरह के 
कुवाच्य.कहते हैं, और कठोर तानों से چم‎ हैं--“इसी 
ने मेरे लाल को खा लिया ! यह ऐसी डायन आईं ! इस 
अनैसी मनहूस का मुँह काला करो ! अब इस. हथनी 
को छाती पर रख कर कौन जन्म भर खिलावेगा !. आठ 


. को साठ करते. कितने दिन लगेंगे! यही न मर गई! 


देखों कैसा. ert चढ़ा है! साँड़नी बन गई है ! रांड 
होकर सिज्ञार-विहार करती है !” इत्यादि नाना प्रकार के 
हृदय-भेदी वाक्य हमने स्वयं भिन्न-भिन्न परिवारों में جج‎ 
वायो को अकारण सुनते.सुना है। जिस घर में कोई विधवा 
होकर बैठ जाती है, उसका सच्चा सुख तो उसी समय 
नष्ट हो जाता है। लोगों के कलेजों पर FER हो जाता 
है, और उसे देख कर सब दुःखी रहते हैं । बहुधा ऐसी 
दशाओं में परस्पर eat, कलह भी उत्पन्न हो जाती हैं-- 
तब तो मानों Tega ही 88 में मिल गया । TE 
इससे सी अधिक भयङ्कर. एकं बात होती है कि विध- 
3-57 EATER से جہ‎ आकर, या प्रलोभनों में 
फॅस कर, अथवा تچ‎ इन्द्रिय-चासनाओं के چو‎ 
होकर गुप्त-व्यभिचार कराती हैं--गर्भ गिराती हैं। धीवर, 
नाईँ, नौकर, و‎ या किसी भी नीच पुरुष के 
साथ भाग खंडी होती हैं--जोकि उसे थोड़े दिन चूस 
कर बाद में छोड़ देता. है। तब उन्हें लाचार होकर 
वेश्या बन कर या अतिशय निकृष्ट दशा में जीवन व्यतीत 
करना पड़ता है । TEETH 

सध्य-काल. में विध्रवाओं को.सत-पति की चिता पर 
जीता जला देने की रीति हमारे देश में बहुत दिन तक 


i चवम्चर, १९२९ ] 


۱ 
Ny 


शै. ہے‎ तो काचा भला, 


N पाका _ भला अनार ۱ 
* . साजन तो पतला भला, 
| | मोटा जाट ٢م‎ | 
۱ उमराव थारी लचकत चाल, 

पियारी लागे मोरी 1۱۱ 
$ सेज रमावो सायवाँ, 

ag गरीणा पीव। 
۱ थाँ बिन एजी arf 
1 म्हारो पलक न लागे जीव | 

उमराव थारी चन्द्रवदनी, 

7 हाजिर मोरी ۱ 


कहाँ तक इस TET को लिखा जाय । क्‍या हम 
॥ मारवाड़ी-समाज से. आशा करें कि ये कुरीतियाँ अति 
: शीघ्र दूर होंगी ? £; 

* a क 


विधवाविवाह 


ta धवा-विवाह का प्रश्न यों तो समस्त भारत के 
1 लिए बड़े महत्व का और गम्भीर है, पर 
| मार्‍वाड़ियों के लिए यह दूसरी जाति वालों की star 
कहीं अधिक विचारणीय है। क्योंकि मारवाड़ी-समाज 
स्वभाव से ही अपरिवत्तनशील और रूढ़ियों का جم‎ 
भक्त है, और वर्तमान युग में भी, जब कि सभी दूसरी 
, जातियों में विधवा-विवाह की प्रथा न्यूनाधिक परिमाण 
| में प्रचलित हो गई है, मारवाड़ी-जाति के मुखिया और 
' उसका अधिकांश भाग इस परमोपयोगी सुधार का 
| विरोध ही करता दिखाई देता है । दुर्भाग्यवश बाल और 
| Fe Rare की कुरोतियो के कारण बाल-विधवाओं की 
| संख्या भी मारवाड़ी-जाति में, दूसरी जातियों की अपेक्षा 
, कहीं अधिक है। विधवा-विचाह का रिवाज न होने के 
| कारण इन ग़रीब feast को अनेक अनुचित और 
| गुप्त॒ उपायों का ہو‎ करना पडता. है; जिनकी 
wal हम पहले कर चुके हैं । अब हम विधवा-विवाह के 
' गुण-दोष और औचित्य तथा अनौचित्य के सम्बन्ध में 


: ۱ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रहेगा | सब लोगों के पूर्वजन्म हो و‎ 
का भी बिना खाए पेट भर गया چم‎ y 


by ۱ 
चित व्यक्ति उन्हे कुछ लाभ पहुँचा गया होत ۱ 
कुछ पूर्व-जन्म- की . बातों पर प्रकाश Ria 
खियाँ अपने पूर्व॑-पति या पत्नी की स्मि में जो ५. 
या आजन्म wat रहती हैं, उसका कारण i 
व्यक्तिगत प्रेम है। परन्तु इस सम्बन्ध में पतिम | 
कर रखने की कोडे सामाजिक या धामिक जञ ` 
इसलिए जिस प्रकार पुरुष स्वतन्त्रता से दूसरा ' 
लेते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों को भी o ६ 
विवाह की स्वाधीनता देना चाहिए | 

` कैसे आश्चर्य की वात है कि जो पुरुष खरी हे? ° 
तत्काल جج‎ बन जाते हैं--और बुढ़ापे aah ` 
वाल रँग कर. दूल्हा बन, पोतियों की saat : 
को व्याहते रहते हैं--वे भो निलंज होकर विषा , 
संयम से बैठे रहने का उपदेश देते हैं ! बहुधा देवा! , 
कि कन्या की अवस्था १०-१२ वर्ष की 8830 « 
उसके व्याह-की चिन्ता हो जाती है। पासं « 
यह कहते हैं कि भाई कलियुग का HATH ( 
स्यानी बहू-बेटी अपने घर ही रहे, यही वीक ३ 
लिए झटपट उसका व्याह कर देते हैं। TAT च 
कन्या १९-१६ वर्षं की उम्र में एकाएक ۲ ۲ 
है तब कहते हैं--इसका भाग्य फूट गया, इस १ 
में यही लिखा था, अब इसे. ؟ ام‎ 
चाहिए। हम पूछ॒ते हैं कि कलियुग और शमा 


म‏ ۽ 
-प्रभाव जो उस अबोध १०-१२ वर्षं. की बा. &्‏ 


पडता थो, वह इस जवान .लड़की पर क्यों ब प 
और जब तुम नित्य नई शादियाँ करते, गुर प 
और तरह-तरह के खुले व्यभिचार करते हो, a 5 
संयम से रहेंगी ? प्राणी का जो.स्वमाव दै ह 
۲۳۲ है--वह कैसे मिट सकती है! बगा i 8 
कि प्राचीन काल के बड़े-बड़े सिद्ध महर्षि 2 a 
से. विवाह करके गृहस्थ बन कर रहते ह. 3 
आजन्म संयम से नहीं रह सकते बे आणी प 
भो पुरुष क्यों संयम से नहीं रहते हैं. S h 
RENE के. काम का बोर, चिन्ता आए 1 5 
भार: है--फिर उन्हें جو‎ से شس‎ | 


۹ 


$ 
1 


सी :अनेक सरल उपाय. हैं; फ़िर भी वद 


जारी रही । हिन्दू लोग उसे एक परम पवित्र ۹ 
और मानते रहे। पर जिन यूरोपियन यात्रियों ने -उस 
مود‎ cer को देखा है, उन्होंने वर्णन किया है 
कि अपनी .इच्छा से आग में जल मरने को बहुत कम 
स्त्रियों में धीरज और साहस होता था । अधिकांश खियाँ 
बलपूवैक जलाई जाती थीं। कुछ 8۹۸ ×۲ उन्हें 
श्मशान तक पकड़ लाते थे, उनको बलपूर्वक , AFT 
कराया जाता था, कोई-कोई खी छुड़ा कर भागने की 
चेष्टा करती थी, कोई रोती-चिल्नाती थी, कोई चिता 
को जलती देख कर बेहोश हो जाती थी--उन्हें बल- 
पूर्वक चिता पर बैठा देते थे और फिर ज़ोर-ज़ोर से ढोल 
पीटते और चिज्ञाते थे !! क्या यह धर्म था ? पवित्र कर्म 
था ? हम तो समकते हैं कि यह एक पैशाचिक लीला 
थी । अन्य भी बहुतेरी जङ्गली जातियों में जीती ہچ‎ 
3310 के साथ धरती में गाड़ी जाती थीं। परन्तु 
. . इम केवल हिन्दू-धर्म से ही यह प्रश्न करते हैं कि इसका 
क्या अथे थो? यह; कि अगले जन्म में भी उसे वही 
पति frat! क्यों ? क्या विवाह के किसी वेदमन्त्र में 
ऐसी प्रतिज्ञा है कि,ख्रो-पुरुष _जन्म-जन्मान्तर के लिए 
मिलते, हैं? और यह क्या. सम्भव भी हो सकता हे कि 
किसी पुरुष की कोई खत्री وڈ‎ के बाद अगले जन्म में भी 
उसी पुरुष को आस कर सके ? इस बात का क्या ठिकाना 
है कि मरने के पीछे उस जीव को; जो पुरुष के शरीर में 
था, न्या योनि मिले, और खरी-शरीर वाले जीव को कया योनि 
RO aê یس‎ कहते हैं कि योनि, आयु और 
भोग, ہچ‎ कर्मों के फल-स्वरूप हैं। कल्पना करिए 
अपने पूवे कमो के कारण पुरुष को सपं, सिह, चीता, 
आदि भयङ्कर जन्तु का शरीर मित्रा, और ait. को गाय, 
दिरनी, fear अन्य किसी: कोड़े-मकोड़े का शरीर 
निला, तो वे दोनों आयी त्या rahe कक 
फिर इसका भी क्या وج‎ है कि कौन जीव किस 
अवस्था और किस देश सें जाकर क्या योनि धारण करता 
है। ہچ‎ जीव 
رو‎ सुक्त हो जाते हैं, कुडु स्वग॑-नरक में पड़े 
रहते हैं, इ को भूत-प्रेत की योनि मिलती है--हत्यादि 
لئے‎ स के परचाद वाणे 
fe ewe संसार कहता है। पर किसी तरह यह तो 
“क. ता दी. नहीं कि इस. وچ‎ के खरीःपुरुषों- का वतं. 


मान सस्बन्ध अगले. जन्म में भी साथ देगा; या स्मरण 
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۰ ( ۰ Ho १०, He ४०, Ho २ ) 
SS दस्पति ! जैसे विधवा देवरं से और विवाहिता 
पति से एकत्र होकर सन्तान उपपन्न करते हैं, वैसे तुम 
रात्रि और दिन में कहाँ बसे थे? तुम्हारा शयनागार कहाँ 
है ? कब कहाँ बसे, कहाँ से किस वस्तु की प्रासि की १” 
उदीष्वे नार्यभि जीवलोके गतासुमेत -सुवशेष एहि | 
हस्तग्राभस्य निधि षोस्तवेदस्पत्युजनित्वमभि संवभूय॥ 
| | ES Ho १०, Fo २८, Ho ऽ) 
“हे खी ! हस 0ج‎ की आशा को छोड । शेष 
जीवित पुरुषों सें से दूसरा ग्रास कर। और .समक ले कि 
इस पुनः पाणिग्रहण करने वाले पति . द्वारा जो पुत्र 
होगा, . बह तेरा और इस पुरुष: का कहावेगा। ऐसा 
निश्चय जान 1”? SSM 
अदेवृध्त्य पतिप्नी दैधि रिवा पशुभ्यः सुयमाः सुवंचाः 
प्रजावतीवीर सुदेबुकामा स्योनेममभिंगाहेपत्यं सपय ॥ 
“हे पति और देवर को कष्ट न देने वाली खी! तू 
इस घर में पशुओं के लिए कल्याणदायिनी, अच्छे प्रकार 
धर्म में चलने वाली, रूप और गुणों से युक्त, वीरे पुत्रों 
को जनने वाली, देवर की कामना करने वाली, और सुख 
देने वाली होकर इस गृह-सम्बन्धी अग्नि को व्यवहार 
में ला ।” ' | 
- यहाँ पर बार-बारः वेद-मन्त्रो में وو‎ शब्द आया 
है, उससे बहुत लोगों को यह अम हो सकता है कि 
देवर का अर्थ पति के छोटे भाई से है । परन्तु नहीं, निरुक्त 
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وہنا 
ः TR‏ ۲ 
तब Rr, जिनमें gee बनने का अवसर मिलेगा । Rame‏ ٭ दूसरा विवांह करना चाहते‏ | 
आठ गुणा काम अधिक है--और जो घरों में प्रायः विधवाओं के विवाह की पूरी-पूरी आज्ञा देता है । विवाह‏ ۱ 
से ख़ाली पड़ी रहती हैं, कैसे संयमी रह सकती हैं ? यह के मन्त्रो में जो प्रतिज्ञा हैं उनका अभिप्राय यही है कि‏ 
१ सवथा असम्भव है ۱ यह ge व्यभिचारों का मूल ये स्री-पुरुष इस जन्म में जीते जी कभी अलग न होंगे ।‏ 
'॥ हे, जिसमें असंख्य पाप, ga और लजांजनक बातें विवाह के मन्त्रों में एक स्थान पर खी को 'देवुकामा' होने‏ 
छिपी हुईं हैं । इससे अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित घरानों की की आज्ञा दी गई है । उसका अर्थ है पति के मर जाने‏ ۱ 
m नाक कट गई ; इज्जत बिगड़ गई ; अच्छे-अच्छे परिवारों पर दूसरे पति की इच्छा करने वाली खी-जैसा कि आगे .‏ 
نے . . और गर्भ-त्राव के उदा- के प्रमाणों से स्पष्टहोगा।‏ سخ की बरघादी हो‏ چ 
१ इरणों की कमी ही नहीं है | ۱ 3507۲ FETE रश्चिना‏ 
में, जहाँ की जन-संख्या बहुत थोडी है, और ` कुहाभिपित्वं करतः कुद्दोषतुः |‏ تو 
. ... وچ को था शपुत्रा विधवेव‏ ریسا 8ت ا है‏ 
गुस-व्यभिचार और उसके फल-स्वरूप पाप-सन्तान ये नयोषां -‏ ¬ 
sot ill‏ ی ما ارت बड़ी अधिकता है। सन्‌ १३०४ से १६०३ तक कुल ६ वर्षों‏ 4 


ज इङ्गसेणड में सवा दो लाख से ऊपर; SRE में सवा 
۱ चार लाख से ऊपर; और जर्मनी में क़रीब दस लाख (?) 
|| बच्चे गुप्तरीति से जने गए । जब इङ्गलैण्ड, फ्रान्स और 
जर्मनी की कुल ६॥ करोड़ feat लगभग ١۱ 
लाख बच्चे केवल गुत्त-व्यंभिचार से. उत्पन्न करती हैं 
(mî गिराने और विवाहिता ख्री-ुरुषों की सन्तान 
| के सिवा), तव भारत की १४ करोड़ rat में से गुस- 
व्यभिचार कराने वाली frat के गुस-प्रसवो की संख्या 
| कितनी होगी, इस रोमाञ्चकारी बात पर पाठक विचार 
करे'। और यह भी समर लें कि graze, जमनी और 
SEE की तरह उन गुप्त-बच्चों के पोषण का यहाँ कुछ भी 
६ प्रबन्ध नहीं है। ऐसी दशा में ये गुस-व्यमिचार के फल- 
j स्वरूप लगभग ४० लाख बच्चे--या तो कच्चे गर्भ गिरा कर 
{ या पैदा होते ही दम घोट कर मार डाले जाते हैं !!! यहाँ 
॥ पवित्र, दयावान्‌ हिन्दू-धर्म का पर्दाफ़ाश होता है--यह 
| पाप का बृत्त हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर अपने घर सें 
| लगा TFET है। लानत सहते हैं, फ़ज़ीहत सहते हैं, बर्बाद 
होते हे--आओर डूबने جج‎ पाप की गउरी सिर पर लादते 
۱ ہچ‎ उदारता और दयालुता से विधवाओं का विवाह 
| ees कराते--जो भयङ्कर RTT से रक्षा करने वाली 
पक प्व । विधवाओं का ब्याह होने 
| पर इन ढाई करोड़ अभागि नियों का दुःख दूर होगा, और 
| इन्हें किसी भी तरह का पाप करने की ज़रूरत न रहेगी । 
साथ ही ढाई -करोड़ पुरुषों هچ‎ स्त्री न मिलने के 
| कारण अनेक स्थानों पर बिगडृते फिरते हैं--सुधार होकर 


۲ 


वषे ८, खर, ७‏ ہت क‏ ہو ےن 


५८ 


۱ reo مج‎ की - 


मन्दोदरी का विभीषणः से व्याह करना _. < 
بیج‎ विचित्रवीर्य की یج‎ के द्र. 
7چ‎ wa उदाहरणों से पता लगता an 1 
काल में - स्रिया पर इतनी निर्द॑यतापूर्वक कठोर 8 - 
होता था । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है हि; i 
विवाह जारी कर दिया जाय, जिससे कि air ` 
मात्रा बहुत अंशों सें घट जाने की पूरी-पूरी او‎ ' 
सकती है। साथ ही इससे हिन्दू-समाज को भीती; | 
वेदना शान्त हो जायगी और आवरू बचेगी। 
% + # 


मारवाड़ियों के गुणावगुण : 


AT रवाड़ी-समाज में कुछ ऐसे ۰۱ 

जाति को महान्‌ बनाने की यथेष्ट शहि. 
हैं। इस: जाति का सबसे बड़ा गुण اما‎ , 
भारतवर्ष की कोई ही. जाति शायद इतनी भं , 
निकले ۱ आचार-विचार, खान-पान, रहतस : 
इतनी विशुद्धता भारत की और किसी کوچ‎ ३ 
शायद ही देखने में आती 3۱ इस ۷ « 
<7: का मारवाड़ी-जाति पर असाध्य शरिर ६ 
व्याह-शादी तो बढ़ी बातें हैं, छोटी-छोटी 7 ६ 
भावना के مج‎ से की जाती हें 1 और यही i 
कि मारवाडी-समाज का यह स्वाभाविक ٦ 
गुण के दुजे से गिर ۱ 77] 


इस धामिकता में एक ख़राबी यह है कि स, 
की जगह रीति और विचार की जगह रही भ 
भबल्लता है । दूसरी बात यह है कि यह सभी ष 
नक़द नहीं, उधार है। इन दो बातों ने एक 7 ५ 
दर को बहुत गिरा दिया है, दूसरे aarti 
को ग़लत समझ रहे हें दया धर्म का ब i 
मारवाडी-समाज की दया बड़ी 7 | 
वडी दानव से प्रेरित होकर सद के FT, 

को आटा-शकर जिमाचेगा, पर वे इ a 


इसकी परवा नहीं ۱ मारवाड़ी कूरो को १६. 


ae saa. am Wee ہپ چیا‎ “ae. “af. 


Í. 
उसका. ध्यान न 1 बि a 
ee 


डवा देगा, किन्तु 68‏ ا 


झ० ३; Wo २४ में देवर का अथं इस प्रकार लिखा है 
ہو‎ कस्मात्‌? द्वितीयोवर उच्यते!--थर्थात्‌ देवर का 
मतलब दूसरे वर से है। ۱ : 

. - यह हुए वैदिक प्रमाण | अब स्थवि-शाखों के प्रमाण 


` साचेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गत अत्यागतापि वा | 
पौनभंवेन Wat सा पुनः संस्कारमहति ॥ 
“यदि उसका पति से सहवास न हुआ हो, वह यदि 
पति के घर जाकर भी आगई हो, तो उसका दूसरे पति 
से अवश्य फिर विवाह हो जाना चाहिए।” 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः। 
‘Sse इस विधान से उसका देवर ही वरे।” 
' ओषितोधर्मकारयाथैरतीक्ष्योऽष्ौनरःसमाः। 
ˆ विद्या्थषड्यशो्टवा कामाथ त्रींस्तुवत्सरान्‌ ॥ 
' 3۳۳7527702 दशमेतु मृतप्रजा | 
, ` एकादशे खो जननी सद्यस्त्वम्रियवादिनी | 
7 tat का पति र (सुचः ६, ७६-८१ ) 
._ “रीका पति यदि धर्म-कार्य के लिए विदेश गया 
हो तो आठ वर्ष; विद्याध्ययत या यश को गया हो तो 
छुः वपे, और धन के लिए गया हो at लीन वर्ष तक 
उसकी तीचा करे। और उसी प्रकार खरी.बाँ हो तो 
आठ वर्ष बाद, बच्चे होकर मर जाते हों तो दस वर्ष बाद, 
य हों तो ग्यारह वर्ष बाद, और अग्रिय 
ہج‎ eR दसरा यह, पु 
اس شس‎ वेच पतिते पतौ। , . 
पतिरन्यो. विधीयते ۱ 


3 ss 7 ( पाराशर-स्म[त ) 


l » नपुंसक हो, जाति-समाज 

हो, तो इन पाँच विपत्ति CN 
दूसरा विवाह करने में कुछ दोष नही है? : . 
रामायण में हमें इस प्रकार के 
5115۰ की सयु के چو‎ 


सिवाय महाभारत, पुराण और 
* उदाहरण मिलते हैं । 
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i RR ta ee te eet 
ny पदी पकड़ लाते हैं और मारवाड़ी-पजञत पैसे देकर उन 

रोज़गार यही‏ 388و छुदा देते हें फलतः उन लोगों ने‏ وا 
श बना लिया है । मारवाडी पिंजरापोल बनाने को दाम‏ 
रोगी, बूढ़ी, ۲07 गाएँ अपने मौत के दिन‏ اج ۱ 
yy इरी तरह पूरा करेंगी । पर वह डेरीफ़्ामे खे ल कर दूध-‏ 


उससे कह देंगे कि उन्हें भी खेद कर ले जाओ ? यदि 

wi का यही रूप है तो वह ah नहीं ; क्योंकि धर्म तो 
वही है जिपपे جو‎ का, लाभ और दुर्जनो का नाश 

हो। वह धर्म किस काम का, जिसमें अधिकारी की हानि 
और दुष्टों को आनन्द हो। क्या आप इस बात पर 
विचार करेंगे कि भगवान्‌ कृषण ने किस विचार से लोहे 
का भीम ۲۲ के सम्मुख कर दिया था; किस लिए 
युधिष्ठिर ने हाथी को अश्वत्थामा कहा था? क्या आप 
श्रीकृष्ण के जीवन में सत्य की उपेता होते नहीं पाते? 
फिर क्या किसी को पृथ्वी पर आज तक साहस gat कि 
श्रीकृषण को 6 सके? 


वास्तव में धर्म की व्याख्या दशनकार वता गए हैं 
“यतो अभ्युदय Petra सिद्विः स धर्मः” अर्थात्‌ 
जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वही घर्म 
21 अभ्युदये का अर्थ -इप संसार का सोच सुखे, 
अर्यात्‌ सामाजिक और राजनैतिक पूर्ण स्वाधीनता' एवं ` 
तृसिमय सुखी जीवन है। और ATT का अर्थ है सुक्ति- 
अर्थात्‌ पारजौकिक उच्च आनन्द की पूति। ये दोनों बातें 
जो व्यक्ति साथ-साथ प्राप्त करता है, . वही धर्मात्मा ۱ 
हमारी सम्मति में परलोक के लिए ऐहिलौ किक सुखो को 
स्यागने वाजा ओर ऐहिजौकिक Gat में इब कर परलोक 
को भूज जाने वाला व्यक्ति पूणं धर्मात्मा नहीं । यही धमे 
का गम्भीर तत्व है। पृथ्वी भर के किसी भी पुरुष ने, चाहे 
वह कितना ही महान्‌ ऋषि क्यों न हो गया हो, धर्म- 
संस्थापक होने का दावा नहीं किया | घर्म-संस्यापक होने 
का दावा 537 श्रीकृष्ण भगान्‌ ने किया है। धर्म का 
आचरण मारंवाड़ी-समाज नीति और विवेक के आधार 
पर नहीं, Sie और रोति के आधार पर करता है। इसोलिए 
७-८ साल की बालिकाओं का अनमेज्ञ ब्याह उनको दृष्टि 
सें कोई अधर्म नहीं, परन्तु विधवा होने पर उनका फिर 
विवाह कर देना अधमे है। मारवाडी-समाज इन विध- 
वाओं को संयम से रख हो नहीं सकता, यह बात वह 
अच्छी तरह जानता है । निरपराध, गरीब, असहाय 
ब्रालिकाएँ कितना दुःख. पाती हैं, दयालु मारवाडी से यह 
छिपा नहीं ! वह उनके दुःखों पर आँसू बहावेगा, जान दे 
देगा -पर उसका फिर विवाह ett का साहस न 
करेगा ! ; {के toe 


` RTT एक बडा पवित्र काम है-मारवाडी खी- 


घी की नदी बहाने की बात नहीं सोच सकता! वह 
भूखे-नङ्गे भिखारियों-सुस्टण्डे साधुओं--की जमात को 
तर माल खिलावेगा, पर ये भिखारी क्यों पैदा होते 
हैं, यह बात नहीं विचार सकता । इसका कारण क्या 
है? यही कि मारवाड़ी धर्म को جج‎ वस्तु नहीं सम- 
रता--उधार समकता है; वह उसे इस लोक की वस्तु 


E 
بت پ‎ १९२९ ] 


if 
0 


! नहीं समझता-परलोक की वस्तु समझता है। मारवाड़ी 
| समझता है कि धर्मे के नाम पर जितने कृत्य किर जावेंगे, 


उनका WH यहाँ इस जीवन में नहीं-वहाँ परलोक में 
मिलेगा । ۱ 


परन्तु धर्म क्या है--हम इस स्थान पर इस बात की 


विवेचना करना आवश्यक समते हैं। मनु महाराज. 
' कहते हे--धीरज धरना, पराए अपराध क्षमा करना, 
, इन्द्रियों को और मन को वश में रखना, पराई वस्तु पर 


मन न ललचाना, पवित्र रहना, बुद्धिमानी से प्रत्येक 
कार्य करना, विद्या पढ़ना, क्रोध न करना, हिंसा न 
करना--ये धर्म के लक्षण हैं। परन्तु जब हम व्यवहार 
की कसौरी पर मनु के इत सिद्दान्तों को कसते हैं, तब 
हमें बहुत सी बातें विचारने के योग्य देख पड़ती ۱ 
सनु कहते ہچ‎ बोलना धमै हे ।” इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि सत्य बड़ा भारी तप हे, परन्तु यदि 
सत्य बोलने से पापियों को लाभ हो और धर्मात्मा का 


नाश हो तो? तब भी क्या सत्य बोलना धर्म है? 


हम कहते हैं-नहीं। उदाहरण लोजिए--एक :हरिण 
आपके सामने से निकल गया--शिकारी भरी. हुई बन्दूक 


' लेकर पीछे-पीछे आ रहा है। वह आपसे कहता है-- 


क्या इधर से हिरन गया है ? न बताना असम्भव है-- 
आप, क्या कहेंगे ? ज़रा सा 5: बोल कर हिरन की 
जान बचावेंगे या सत्य बोल.कर उसे मरवा देंगे? एक 
चोर रात को आपकी छाती पर आ सवार हुआ । 
कहा--जो है, धर दो। आपकी तलाशी लेकर उसने 


“दो हज़ार र वसूल कर लिए । परन्तु पाँच हज़ार रु० 
| आपके किसी गुप्त-स्थान पर और धरे हैं.। क्‍या आप 
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पृथ्वी में अमेरिकन जाति है, ज 
कुबेर ने १४-१५ करोड़ रुपयों है : x 
gee दान दिया है! मारवाडी समुदाय ह 
की रक्रम एकसुर्त दान देने वालों की को इ 
उस दान का सदुपयोग होता है-यह we 
लोग समकते हैं। हम मोहता-बन्डु, ۵۳ 
जमनालाल THT जैसे आधुनिक eat क; 
करते । हम उन पुराने se के दानी पुं ३; 
विचार करते हैं, जो धर्मशाला یس‎ 
मन्दिर बनवाने आदि कार्यों में लाखों व्यय ai 
हमें मालूम है कि उनकी अधिकांश 1181, 
आर अन्य चीज़ों का मायः दुरुपयोग ही होतार; 
में दुरुपयोग हो रहा है | 

भगवान्‌ कृष्ण गीता में कहते हे :-- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिशे। 
देशे काले च पात्रे च 3 सात्विक 0 
यत्त॒ मत्युपकाराथे फलमुद्दिश्यवा पुनः। ` 
दीयते च RÈS तद्दानं राजसं समरतं ॥ 
अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहलम्‌॥ 

“देश, काल और पात्र का विचार करके, वदे 
त्याग कर, जो दान दिया जाता है वही सत्या 
दान है। जो फल की कामना से, कष्ट से ۴ 
राजस-दान है। और विना देश, काल और प 
विचार किए जो दान तिरस्कारपूर्वक दिया # 
तामसी है 1? ۱ 

केवल बड़े-बड़े दान करके मारवाड़ी दा 
कहे जा सकते। इन लोगों के लाखों اث‎ 
दानों को हम आदर की दृष्टि से नहीं देख । 
पाप की कमाई है, जो सह्या, सूद, हरामीपने शौ, 
के पसीने से निचोड़ी हुई है । हम इसे RÊ 1 
ज़माने की उस रिश्वत से मिसाल देते हैं, अ a 
के डाकू लोग राजा को दिया ata थे, att 
पाकर राजा लोग उनके कुकर्म की तरर ۱ 
लेते थे। इस धन के देने वाले तो पापिए हैं 1 
स्वीकार करने वालों को भी हम पापी समते al 
शाखो.में यह विवेचन अच्छी तरह दिया y 
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पुरुष, स्नान-ध्यान तथा भगवञ्भजन में ग्रबाधित रूप से 
समय देते हैं, परन्तु इन पवित्र कामों के भीतर भयानक 
ब्यभिचारों के भण्डाफोड़ गोविन्द-भवन जैसे हो जाते 
हैं। यदि मारवाड़ी-समाज धर्म में विवेक और नीति को 
स्थान दे, धर्म को नक्रद चीज़ समके-यह समभे कि 
wa से हमारा वतमान जीवन पवित्र, सुखी और निर्भय 
बनता है; परलोक की वात तो पीछे है--तो मारवाडी- 
समाज आज धामिक जीवन में एथ्वी भर की जातियों से 
बाज़ी मार कर ले जाय। मारवाडी-समाज को समझना 
चाहिए कि धर्म वह है जिससे लोकहित हो--धर्म वह है 
जिससे सबका भला हो। यदि भूड बोलने से किसी का 
कल्याण होता है, पर हानि किसी की नहीं होती तो 
हमारी राय में वह تج‎ ही धर्म है। स्वार्थ को दूर रख कर, 
पराथं बुद्धि से, जगत्‌ के कल्याण के लिए जो موچ‎ 
धन अपेण करते हैं, वे ही धर्मात्मा हैं, वे घन्य हैं । 

. Baten वे हैं, जो संसार में रह कर, संसार की جج‎ 
Tat का नाश करके, संसार के लिए सुख, कल्याण 
शान्ति और आनन्द के मार्ग निर्माण करते हुए साथ ही 
अपनी आत्मा के करपाण के लिए मुक्ति के साधन چچ‎ 
लेते हैं। रः सचा धर्म है, जो बहुत गहन है। ` 
इम इरवरं का भय करें, पाप से बचें 

मेम, वीरता और आस्म-शक्ति यो सके. 
धर्म है। ۹ लोकसुख की चाहना وم‎ ger. 

x x x 
सोरवाड़ी-समाज दूसर 

ब दानशीलता, जो‏ بک y‏ وا 
भोर अमीर चाहे लवा मारब गै‏ 
अनुसार वह .7‏ اه ای 
see । किसी‏ کے थ्यक्ति से परिश्रम कराके gy देना‏ 
सम्मान का द्योतक है.। वह समझ क Ay ose‏ 
ہا ٦‏ | ہچ परिश्रम किया और धन प्रात‏ 
अनायास किसी को कुद दे डालना, ज़रा णी,‏ 
Writ से सहस्रावधि लोगों को विपत्ति में भी अधावः‏ 
है-डनको सुस्त, काहिल, आवारागढे ता‏ 
सकता है | ओरं बेगरेरत बना‏ 


77898 की 37ج‎ में क्षर जे बाली 
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SS _ 
| ६००० कॉर्पियाँ हाथोहाय बिक चुकी हैं !! ۱ 
| | 


7 21:57 dh که‎ NM A a 


le शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह गई हो; 


پھر بو ہو ہم शच‏ و 29 a‏ یت یہ ف FH‏ 


जिसका सविस्तार वणन इस جو‎ पुस्तक में 
न दिया गया हो । प्रत्येक चीज़ के बनाने की 
विधि इतनी सविस्तार ओर सरल भाषा में दी गई 
है कि थोड़ी وج‎ sant भी इनसे भरपूर 
लाभ उठा सकती हैं। चाहे जो पदार्थ बनाना हो, 
पुस्तक सामने रख कर आसानी से तैयार किया 
जा सकता है। प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज 
| साफ़ तौर से लिखा गया है। gien ६००, 
| सूर्य कवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) रु० मात्र ! 
चोथा संस्करण प्रेस में है, ६,००० RR ET 
हाथ बिक चुकी ۷إ‎ 


व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय 
٭٭‎ इलाहाबाद 


ह... 
شس شی سی یں‎ ED ~ क ہیں وس‎ cat کس مہو‎ 
i 


इस पुस्तक A प्रत्यक प्रकार क अन्न तथा 
मसाला क रुण-अवरुण बतलान क अलावा पाक- 
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बोलां--“हे महाराज ! मैं न यक्ष हूँ, न देव--मैं वास्तव सें 
इद्र-कीर हूँ। बहुत दिन gu, एक HEAT के अवशिष्ट 
जल में मुझे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था । उस | 
पवित्र जल से मेरा आधा शरीर भीगा था। उतना ही वह 
सोने का हो गया । मैंने सुना था कि सार्वभौम चक्रवती 
महाराज युधिष्ठिर ने महायज्ञः किया है । मन में विचारा 
कि चलो, मरती-जीती दुनिया है-पक बार लोट. कर 
बाक़ी का आधा शरीर भी स्वर्ण का बना लूँ । इसी इरादे 
से आया था। परन्तु यहाँ तो ढाक के तीन ही. पत्ते 
दीखे--नाम ही था। मेरा इतने दूर का प्रवास व्यर्थ ही 
हुआ मेरा शरीर तो वैसा ही रहा °. TE बात सुन कर 
युधिष्टिर सन्न हो गए। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि 
भई ! वह कौन सा महान्‌ राजा था, जिसने ऐसा भारी 
यज्ञ किया था ? दया कर उसका आंख्यान सुना कर 
हमारे कौतूइल को दूर करो । 

न्योले ने शान्त-वाणी से कहना शुरू किया--एक 
बार देश में भीषण give पड़ा, बारह वर्ष तक वर्षा न 
हुई । पश-पत्ती सब मर गए । वृद्त-वनस्पति जल कर राख 
हो गए । सचुष्यों के नर-कड्डालो के ढेर लग गए । zat 
की पत्ती, जइ और छात्र तक लोग खागए। मनुष्य, - 
मनुष्य को खाने लगा | ऐसे समय में एक छोटे से आम 
सें एक दरिद्र बाझण-परिवार रहता था। उसमें चार 
आदमी थे। एक बाह्मण, दूसरी उसकी खी, तीसरा 
उसका पुत्र और चौथी पुत्र-वधू । इस واج‎ का यह 
नित्य-नियम था कि भोजन से पूर्व वह किसी अतिथि को : 
पुकारता | इस काल में अतिथि की. क्या कमी थी-- 
कोई न कोई उसका आहार खा जाता था। एक विन 
wae दिन के पीछे कुड. साधारण mara मिला । जब 
चार भाग करके चारों खाने बैठे, तब फिर उसने किसी 
भूखे को पुकारा और एक वूड्ढे ने आकर कहा-में भूख | 
से मर रहा हूँ, ईरवर के लिए सुके भोजन दो। गृहस्थ 
ने आदर से उसे बुलाया और अपना भाग उसके सामने 
धर दिया। खा चुकने पर जब उसने कहां कि अमी सैं 
और भूखा हूँ, तब .وو‎ ने और उसके पीछे बारी. 
बारी से पुत्र और पुत्र-वधू ने भी अपने-अपने भाग दे दिए i 
इतने पर अतिथि ने तृ होकर आशीर्वाद दिया और हाथ 
घोकर वह अपने रास्ते लगा । वह धर्मात्मा आह्मण-परिवार 
से जजरित होकर ag के सुख में गया । . उस _ 
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सबको चकित करता हुआ वह जीव मनुष्य-वाणी से सूख 
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धर्मात्मा को किस-किस ब्यवसायी का अन्न और आतिथ्य 
स्वीकार नहीं करना चाहिए । तेजस्वी लोग कभी अन्यायी 
का दान और आतिव्य नहीं स्वीकार करते। महापुरुष 
कृष्ण ने कैसी वीरतापूर्वक दुर्योधन का राजसी स्वागत 
र आतिथ्य अस्वीकार करके धर्मात्मा विदुर. का दरिद्र- 
आतिव्य स्वीकार किया था ! वे लोग कृष्ण-भक्त नहीँ हैं, 
जो कृष्ण के उस आचार का अनुकरण नहीं करते ! 
हमारी समम में देश को ऐसे पुरुषों का दान नहीं 
स्वीकार करना चाहिए, जब तक वे पिछली पाप-कमाई 
का प्रायश्चित्त करके, देश के साथ न हो जायें । प्रायश्चित्त 
का एक ही چپ‎ है, जिसके लिए रूस देश के ऋषि 
| टॉल्सटॉय को हम आदश समते हैं । ये लोग अपने सत- 
| ARS रहने के मकानों को सामने खडे होकर दहा दें। 
| ठाट-बाट के कपड़ों और सजावट की चीज़ों पर मिट्टी का 
तेल डाल कर आग लगा दें । ज़ेवर, रत्न, किराए की जाय- 


| देश खाता है-चैसे घरों में रहें जैसों में देश रहता है-- 
शौर निर्वाह के बाद देश के साथ ¥ से कन्धा मिला 
कर आगे को बढ़ें--मरें, करें, जीएँ और फूलें-फलें । 

ऐसा बिना किए इनका पैसा पवित्र नहीं समझा जां 
सकता-। करोड़ों रुपए we में पैदा. करके लाख-पचास 
हज़ार देश की कोली में डाल कर गित होने वालों को 
| RET अपमानित किया जाय, थोड़ा है। महाभारत में 


H 
| 


शौर किस अभिप्राय से पवित्र यज्ञ-पात्रों में लोट 


1 


2 دید ہے‎ ee ۱ 
“उन लोगों ने कहा--दे अग्वपाली ! ह: ~ 
एक लाख रुपया aa ओर यह भोजन इमे कहे 5 
“वेश्या ने कहा--'मेरे प्रभु ! چو‎ M ig 
वैशाली तथा उसके अधीन का राज्य देहे ‘ 8 
ऐसा कीति का जेवनार नहीं 3, - 
लोगों ने यह कड कर हाथ परके ہچ‎ 5 
अस्बपाली से हरा दिए چو-جہ‎ हमसे द ‘fl 
थह कह कर वे बाडी तक ۱ 5 
“बहाँ उन लोगों ने गोतम को देखा tha हि 
निमन्त्रण दिया । परन्तु बुद्ध ने उत्तर यि) कि 
लिच्छुवियो, मैंने कल को अम्बपाली 
कर लिंया है ।” अम्बपाली ने उन्हें और उत पह 
को मीठे चावल, चपातियाँ आदि ere a 
खड़ी रही। यहाँ तक कि भगवान्‌ ने कहा-॥ कः 
नहीं खा सकते U और तब उसको शिवा 7 
किया । अस्बपाली ने कहा--है 1 
और सम्पत्ति تح‎ के लिए देती हूँ, Rei 
बुद्ध है ।' और वह दान स्वीकार किया गया। | 
x. x To E 
सीसरा महात्‌ गुण जो मारवाडी जाति a 
में आता है, वह स्त्रजाति-पोषण है। गरीन ; 
भी ब्यक्ति हो, विदेश में यदि कडिताई में ۱ 
मारवाडी भाई के पास पहुँचेगा तो 1۷0 
की सहायता सिद्ञेगी। हमें ऐसे उदाहरण डन 
3 लेकर जो व्यक्ति saad 1५ जेट 
जाति के सहयोग से श्री-सम्पन्न हो गए। कि चिः 
संमय को विजय करना, और अन्त में ی‎ 
इसी सहायता और सहयोग का फड है! ' k 
एक ऐसा गुण है कि जिसके fea कोई १. (य 
लिक we [धुना 
सारवाड़ियों का चौथा गुण यापार त 
उद्योग, 8 पहचानना, धीरज, मि qa 4 (हीः 
गुण हैं जिन्होंने मारत्राड़ियों के यापारी ۱ 
दिए हैं । गुमाश्ते से सुनीम सुती af 


साधारण घटना है । हमारे एक न 


सुनीम की TERR की दूकान ۴ 
अनेक सुनीम आए, पर सेठ जी ने > 1 
चलता कर .दिया। %* 4 


a 


ART [so सस ३ 
۱ 


६२. 


झतिथि ने تج‎ घोए थे। उस पानी सेजो 
ساد‎ गीला हो गया था उसमें मैं सौभाग्य 
से लोटने को गया। उस पुण्य-जल में सेरा ty 
ही शरीर भोगा, उतना ही स्व का हो गया | अब शेष 
झाघे के erd होने की कोई आशा' नहीं है। आधा 
शरीर चर्म का लेकर ही मरना होगा | 

जन्तु की यह गर्वीली कथा सुन कर युधिषिर‏ ہچ 
की गैन झुक गई और अपने तामसिक कर्म तथा गवे‏ 
۰۰۰۰۰٣ |‏ 

संसार چرم‎ है और سو‎ अनाचार से कभी 
सुखी नहीं हुआ। परोपकार के लिए शरीर की बोटियाँ 
कटाने में जो मज़ा आता है, वह मज़ा स्वाथ के लिए 
किसी भी भोग को भोगने में नहीं आता | 
` वीर प्रताप के मन्त्री वैश्य भामाशाह ने ऐसी ही 
आपत्ति के समय अपनी समस्त सम्पत्ति प्रताप के चरणों 
उसका नाम अमर रहा । न प्रताप रहे, न भामाशाह, न 
वह सम्पत्ति। ۱ 
तेजोमयी घटना का वर्णन है, जो इस प्रकार है :-- 
7 “गौतमं वैशाली में आए; जोकि गङ्गा के उत्तर प्रबल 
लिच्छुवि लोगों की राजधानी है | वे अस्वपाली .नामक 
एक वेश्या की आम की बाड़ी में व्हरे। जब उस वेश्या 
को मालूम हुंआ तो वह उनकी सेवा में गई और उन्हे 
کت‎ के लिए 8٥18 किया । गौतम ने उसका 

स्वीकार कर लिया । wa वैशाली के هو‎ 

लोगों ने सुना कि बु वैशाली ۲ دسا‎ 
पाली की बाडी में हर हे, तो उन लोगों ने बहुत सी 
Gat شس‎ तैयार कराई' और उन पर वेड कर चे 
पहाँ गए। ' उनमें कुड. काले रक के, कुछ सफेत रक के 
उज्ज्वल वस्न पहने हुए थे। अम्बपाली य 
रावर, उनके युवा लिच्छवियों के 


अपना जोता किए हुए रथ ee A RR र 
151979 वरवर 8 
* Saat उत्तर شس‎ प्रभु ! सने बुध शौ 

साथियों को ×× भोजन के लिए 7 ہیں اح‎ 
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संहा, 5۳۲ और ऐसी आमदनियों में چو‎ रहते हैं 
जिनमें वास्तव में, व्यापार की प्रतिष्ठा नहीं मिलती | 
अनेकों ऐसे मारवाड़ी. व्यक्ति हैं, जो लाखों रुपए का टोटा 
या नफ़ा सिरहाने रख कर सोते हैं--पर ऐसे व्यक्तियों की 
अशान्ति का पूना क्या है? हम एक सज्जन को जानते 
हैं-.बम्बई के प्रख्यात सटोरिए हैं-ल्लाखों खोना-कमाना 
उनका नित्य का धन्धा है। कभी सौ-सौ के नोटों की 
सिंगरेट बना कर पीते देखा गया-कभी मित्रों से घर 
साग-भाजी भेज देने को कहते सुना गया। एक वार 
हमने पूछा-आपको इस अशान्त जीवन में ऐसा क्या 
मज़ा आता है? उन्होंने जो जवाब दिया, वह भी 
TTT था । कहने लगे--आप पढ़े-लिखे हैं, पढ़-लिख 
कर दिन काट देते ٭ ج‎ भी बहल जाता है। हम तो 
ऐसा कुछ पद-लिख भो नहों सकते, हमारी स्त्रियाँ भी 
ूखं हैं और बच्चों की घिस-घिस में पड़ी रहती हैं । वहाँ 
रात-दिन रह कर मनोरञ्ञव नहीं कर सकते। फिर कुछ 
न Sg रोज़गार तो चाहिए द्वी--ख़ाली बैठे-बैठे तो काम 
चल सकता भी नहों । और कोई धन्या भी हमें आता 
wet । यही एक काम है । इसमें दुनिया جو‎ समः 
कती है, पर हमारी समझ में नहीं आता हमें क्‍या جو‎ 
साने होता हैं। १०-१ सुनीम-गुमाश्ते हैं, सव मालिक 
संमंकते हैं--अंपने को नौकर। इसमें हमारा. नुकसान 
क्या ? नोटों के सुड यही ले आते हैं तो हम हुक्म दे देते 
हैं कि तिजोरी में रख दों। किसो को देना होता है 
तो कह देते हैं कि दे दो । ताश के पत्तों की तरह हम तो 
खेल खेलते रहते हैं । चार मोटरें-घर-बार सब चल ही 
रहा है; फिर आप कहिए इसमें क्या खराबी है? - : 

. उपरोक्त बात सुन कर हमें वास्तव में लाजवाब रंद 
जाना पड़ा। परन्तु यह. बात तो अवश्य विचारने के 
योग्य है कि व्यापार के. पीछे. इजुत-भाबरू, स्वास्थ्य-- 
सब नष्ट नहीं किया जा सकृता। एक सजन को हमने 
देखा था, जो साधारण हैसियत से आकर दो-तीन वर्षो 
में ३-४ लाख के स्वामी बन गए ये। उनकी यह दशा थी 
कि चलते हुए गुनगुनाया करते और FTA रहते थे ! 
रसोई जोमते समय यदि cam आने में देर होती तो 
थाली में उंगली से ate फैलाने लगते ये वे तीन साल 


` बाद संग्रहणी में रोगी होकर देश गए और चार सास रोगी 


रद कर चल बसे । ऐसे उदाहरण एक नहीं, ۱ 


` 


: ATA, १९२९ ] 


a सामने आए--परीक्षा में योग्य, बुद्धिमान सभी अतीत 
: | हुए--पर एक ही बात में से जो बिदक जाते थे। सेठ 
آ‎ ct वेतन तक तय करके अन्त में एक प्रक्ष करते थे। वह यह 


कि क्या तुम्दें पेशगी कुछ रुपए-पैसे की ज़रूरत है ? प्रायः -‏ آآآ 


Ri लोग پچ‎ रुपया माँग बैठते थे--सेठ जी टरका देते थे। 
भे सेड जी के इस ख़सीसपने पर कई बार हमने भी काफ़ी 
| | डलाहना दिया अन्त में एक व्यक्ति मिला, जिसने अन्तिम 
wa के उत्तर में कहां--आपका नाम? चाहिए, सिः एक 
ا5‎ टिकट दिज्वा दीजिए । उसे भेज दिया गया । मालूस हुआ 
| कि कज्ञकत्ते जाते हुए वह कानपुर, THT आदि उतर कर 
۲۱55۲5۲ तथा وچ‎ सौदा. करता गया EIR पहुँचते- 
2 पहुँचते उसने कई हज़ार कमा कर दिखा दिए | 
۱۱ पक और व्यक्ति को हम जानते हैं, जो कई वर्ष तक 
-॥ कलकत्ते में एक सेठ के शुमारता थे । वेतन ३५) मिलता 
۱۱۲۲۱ पुक दिन उन्हें چو‎ कर दिया गया । चेतन 
शके ३१) % जेब में डाल कर वे चिन्तित भाव से 
जेटी की तरफ़ चले गए । जेटी पर एक WU 
॥ से साक्षात्‌ हुआ । यह व्यक्ति किसी जहांज़ का कप्तान 
۲۲۱ बहुधा इसी की माफत जहाज़ का माल ये व्यक्ति 
i अपने मालिक के लिए ख़रीदते थे! उसने कद्ा--जहाज़ 
रे बढ़िया ara है, तुमको किफ़ायत से दूँगा | इस साहसी 
a सौदा करके जहाज़ का सब माल. ख़रीद लिया रुपयों 
VS लिए स्वामी की साख थी--तिस पर: उसने ७ दिनि 
। की 3۳5 का. वादा : किया था। - ३९) रु वेतन के जो 
उनके पास थे, उसी समय उन्होंने ہج‎ आदि के लिए 
। जेटी के दलाल को दे दिए और आप नगर में गुदाम की 
Re में आए । जिन asi से गुदाम की बातें चलीं, 


۲57 भी मालूम, न-था कि यह व्यक्ति नौकरी से छूट गए 
۲-3 समझे मालिकों के लिए माँगते हैं। पूछने लगे-- 
क्या लिया, क्या भाव लिया, बेचोगे--क्या नफ़ा लोगे ? 
इत्यादि । इस व्यक्ति ने बीजक सामने रख कर कहा---जञो 
137۳۳ देना चाहें, सेड जी दे दें। सौदा पर गंया--उसी 
[शित में दस इज़ार जेब में डाल कर घर सोए। प्रातःकाल 
(ही माल सेठ को. मिल. गया- रुपए पट गए ये व्यक्ति 
॥भी अब एक प्रतिष्ठित सेठ हैं । इस प्रकार साहस और दूर- 
4 शिता के बहुत उदाहरण मिल सकूते हैं | परन्तु खेद इस 
(गत का है कि व्यापार को इतनी उच्चि को योग्यता 
ने पर भी इम देखते हैं कि अधिकांश मारवाड़ी भाई 
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. — چس ہہ‎ 
] ٩۰ सूर्यंनाथ जी तकरू ]. 
तुझे सुनाऊंगी कल جو‎ | 
में अपने सोने के गीत, | 
मेरा बह सुवर्ण-संसार- | 
खो गया, अब हो गया अतीत | 


जब मदिरा यौवन की उतरी वीराना प 
मैंने उनकी चिता-भस्म में दीवाना प. 


अरी प्रेम की वे सब बातें; | a 
वे چو‎ चुम्बन के आघात ! . रोग 
अरी ! कहूँ में क्या-क्या جج‎ 7 
ae मादक eat की ۲:۲ 


3 
र्‌ 
क 


की मालाएँ दूटे---घटाटोप उ‏ ےج 
चाँदनी में भर RUT, 7‏ 
پ मुझे दे देता था निशिवर‏ 
दिवस में यह सौन्दर्यं अपार अय‏ . 
मुझे तब देता था दिनकर !! जब‏ 
बाल-रवि माथे ۳‏ ` 
mat” (‏ رد किया‏ ` 
प्रेम की दुनिया के ad j‏ . 


i 
लूट विधवा का. विधि नेमे 
कर दिया क्यों इतना निरुपाय وا‎ ۳ 

A न > ۳ 


: सभी उठ रहीं जले-हृदय में घन बन कर बसेः ad 


` तभी तू जानेगी हे सजनि.! 
` हमारा सुख था कैसे हाय! « 


۰ 
® 
37 AD ری‎ 7 
Kos 0 ۳ ہے‎ A 
تا‎ 3 ह्‌ sf. 
7 À श्र 
: ۲ = ۰ 
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: x x x 
. ۲ का पाँचवाँ गुण है परिश्रम-प्रियता | 
यह उन लोगों का भूषण है। क्या स्त्री और क्या و‎ 
ग़रीब-अमीर सभी को कठिन परिश्रमी पाया जाता है | 
मारवादी-महदूर अन्य. प्रान्तों के दो मज्ञदूरों के बराबर 
' होता है.। दिल्ली शहर में जो -लक्षावधि मज़दूर हैं, उनमें 
प्रायः Ro फ़ी सदी जयपुर, अलवर के मारवाड़ी ۸ 
पुरुष दोनों कमर कस कर जो -सुबह जाते हैं, तो शाम 
को टोलियों में गीत गाते m हैं। परिश्रम-शीलता 
किसी भी मलुष्य-जाति को ज़िन्दा रख सकती है । हमने 
बड़े-बड़े मारवाढी-परिवारों में feat. को घर के -साधा- 
रण धन्धे करते, जैसे गेहूँ बीनते, पापड बेलते पाया है। 
उनका सदा सदी, गर्मी, बरसात म॑ गङ्का-जसुना तक ३-४ 
सील बड़े तड़के जाना भौर पैदल . लौटना. कम से कम, 
हमारे जैसे आलसियों के लिए तो आश्चर्यजनक है | 
फिर-भी यह कह सकते हैं कि परिश्रम का. ठीक विभाग 
नहीं है । एक दलाल यदि धन्धे के काम में दिन भर में. 
दुस सील घूमे तो उससे वह स्वास्थ्यकर परिश्रम नहीं 
प्राप्त हो :सकता, منت‎ अमण करने वाले को 
मिलता है. एक eT या सुनार के सुजद्रड दिन भर 
۲۲ चलाने पर भी उतने सुन्दर नहीं बन सकते 
जितने कि एक उम्बल. उठाने वाले के। स्त्री और पुरुष 
हैं शायद ही कहीं हों। इतने भारी शरीर को लेकर 
परिश्रम करना है तो तारीफ़ की बात--परन्तु परिश्रमी 
होकर भी बेडौल होना हास्यास्पद है! | 


1 


۶ٗ 


پ هرهب مهم یرومم و مب مه مهب همهم هیچ | 


۱ 


ATA, १९२९ ] 


आसर 


ا 


ba [ शी० विश्‍वम्भरनाथ जी शमो, कौशिक ] 

क छोटे से सकान के कमरे छोरी बालक से बोजी-आ wen, देख-वन्दर - 
में चारपाई पर एक म्रौढ़ा- ' को नाच! : : 
वस्था के मारवाडी सजन यह-कह कर बालिका ने बालक को गोद में उठा 

' पड़े हैं। उनका शरीर कृश लिया और चली गई | - 
हो रहा है, आँखे weet . खरी ने दवा.तैयार करके रोगी को पिलाई। दवा 


पिलाने के पश्चात्‌ खी ने कहा--दवा ने कुछ: फायदो - 
तो कियो नहीं । 

रोगी ने कहा--फायदो के करेगी ? | 

इसी समय ज़ीने पर से किसी ने पुकारा--माग्मी ! 
परडत जी आवे हैं । 

जाओो । कह कर .ख्री ने अपनी धोती का‏ جح“ 
आँचल' सुधार लिया और सिर का. पल्ला माथे पर‏ 
खिसका लिया । इसी समय एक मारवाडी नवयुवक और‏ 
उसके पीछे एक वैद्यराज भीतर आए।' चारपाई के पास‏ 
एक टूटी हुई कुसी .रक्‍खी.. थी--वैद्याज उसी पर as:‏ 
गए और बैठते ही बोले -“के. हाल है?” 5 कः‏ 

रोगी ने वैद्यराज को. बड़ी करुणापूर्ण - दृष्टि से-देख. 
कर कहा-वैसो- ही हाल है परडत जी ! ۱ 

“अच्छा ! खाँसी कम नहीं हुईं f” 1 ۰ 

रोगी ने सिर हिला कर बुताया कि कम नहीं gel. 
स्त्री बोल उठी-रात भर खाँसी आवती रही-बारह. 
बजे सेती (से) तो बड़ो भारी जोर रहो। : : 

' “हुँ? कह. कर वैद्यराज ने. हाथ बढ़ाया:और बोले-5 
San कैसा 67۶ 

रोगी ने अपनी . कलाई वैद्यराज के हाथ में पकडाते 
हुए कहा--बुख़ार ۱ ۳ 

वैद्यराज चुपचाप नाड़ी देखते रहे । दोनों हाथों at 
नाड़ी देख चुकने के पश्चात्‌ बोले-इस समय तो ज्वर 
बहुत कम है। . 7 
खी बोली--इस बखत तो रोज कम हो जाय है | 
“etal, वह कमी और है और यह कमी .और 
है: भगवान ने चाहा. तो दो-चार दिन में sae का पाचन 
हो जायगा 1! :. . 
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7 में चली गई हैं, सुख पर 
geht छाई है । wre कर तीब्र वेग से उठने वाली 
| खाँसी इस बात की सूचना दे रही है -कि यह व्यक्ति 
' रोगी है। उनके पास ही थोड़ी दूर पर एक प्रौद्मवस्था की 
, स्त्री एक छोटे से खरल में कोई -औषधि घोट रही है । 
| उसके पास ही एक तीन वपे का बालक बैठा हे ۱ बालक 


' रह-रह कर खरल में उँगली डालता है-स्त्री उसे हरक . 


चुनड़ी -सँभालती हुईं आई " 


९ 


जाता है । परन्तु कुछ ही Tot पश्चात्‌ उसकी बालोचित. 


; देती है। वालक कुछ क्षणो के लिए फिर निश्चल हो 
उत्सुकता उसे पुनः खरल में उँगली डालने के लिए 
विवश करती 21 वह स्त्री की ओर देखता हुआ भीरे- 
धीरे खरल में उँगली डालता है । स्त्री उसे ga: tz 
बताती है--बालक जीभ बाहर निकाल कर FET तथा 
×× हँसी के साथ उँगली हटा लेता हे ۱ इसी प्रकार 
जब दो-तीन बार स्त्री ने बालक को डाँट चताई तो 

'चारपाई पर पड़े हुए ज्यक्ति ने कराइते हुए कंहा-लड़के 
(नै (को ) FF डाँटे है 

| . स्त्री ने कदा--खरल में डँगली गेरे ( डाले ) है। 

`` “बहु ने बुला के दे दे, उठीने ले जाके and ।” 

“ag न्हावे है |” 
“तो छोरी ने बुला ले ।” 

.. रोगी को सांध फूल गई ah वह खासने लगा । 
स्त्री ने पुकारा--छोरी, ए छोरी ! ۱ 
स्त्री के पुकारते ही मकान के एक ओर से एक جو‎ 

वर्षीया बालिका अपनी 

बोली-के है (क्या है) भाभी १ : 

स्त्री ने कहा--निपूता ने, उठीने लेजा, भाक माँ 

दुम कर ےچ‎ है 


[ वर्षे ८, रड ¦ 


सेठ हुलासीराम मिले थे, वह पूछते ३... 
करोगे IF Wty 
बन्नामल की खी ने कहा--यहाँ 
है ही नही, ओसर कहाँ से करें गि 
युवक कुछ क्षणों तक मौन खड़ा پچ‎ 
बोला--ओसर तो मामी करना ही पडेगा aii 
कट जायगी | 9 
“हाँ, यह मैं भी जानती 
नहीं तो ओसर कहाँ से होगा ? साधारण h 
किया जाय तब भी चार-पाँच सौ रुपए चि 
चार-पाँच का ठिकाना भी नहीं है !” 
युवक पुनः मौन हो गया। और कुठ ह 
विचार करने के पश्चात्‌ बोला-तुम 8۶ 


ry व. میسن‎ | 


“मेरे ऊपर तो ऐसी मुसीबत पड़ी है ह! 
किसी बैरी पर भी न डाले | रुपया-पैसा चला गा! 
लड़का न रहा, आदमी न रहा--लड़की ब्याह ` 
है ; जवान बहू विधवा बैठी है। एक gil 
कहूँ । ऊपर से लोग ओसर करने को ٠۰ 
कहते लाज भी नहीं लगती।” : 

. “लोग क्या करें, वे तो चलन की बात al 

“ऐसे चलन को आग ۲ 
है, जब समाई ही नहीं तो चलन को लेक 
चूल्हे में घर दूँ? बिरादरी वाले तो खाने मर | 
बडे धज्ञा-सेठ तो बैठे हैं--लावें हज़ार-पाँच t 
आसर कर ٣ E तु 

“इस तरह करने में कौन ee! | 

“युके ग्रूबी नहीं चाहिए । मेरी सार र्ब 
लड़के और आदमी के साथ चली गई। 7 
पते वों का और रॉ यह क बहू का पेट TT, ۱ 
tet > 

+ मारवाडियों में मुत्यु के पश्चात्‌ A 9 
भोज दिया जाता है । इस भोजे को “ओसरी q 

पाठक कदाचित्‌ मारवाडी-माषा से 3१ ह 7 
हम पात्रों का ٤> मारवाडी-माषा मॅन. | x 
बोली FRR . E 
8 


7 
و نو 


'का काम था, सो कह दिया | 


६६ = 


00000० 


पश्चात्‌ वैद्यराज ने अपनी जेब से एक डब्बा 

ge से कुछ gat बना कर दीं और 
बोले-यह दवा दो-दो घण्टे पश्चात्‌ शहद और अद्रख के 
रस में देना।  . ۱ 

दवा देकर और फ़ीस लेकर वैद्यराज चलते बने | 
उनके चले जाने के पश्चात्‌ ख्री ने युवक से कहा--इस 
वैद्य की दवा तो कुछ फायदो नहीं करे है । ۱ 

युवक बोला--तो ate हूँ किसी होर ( और ) बैद 
ने लाउँ? 

रोगी ने कहा--के करेगो होर बैद ने लाके। में 
अब TT नहीं। . 

“ऐसी avî क्यूँ करो हो--जब तक साँस तब तक 
आस !” | 

- स्री बोल उठी-इन्हें तो बस--अब.के कहूँ । तू 
साँक कूँ किसी होर बैद ने दिखा। 
- - रोगी. ने कहा--अरी राड, HF रुपयो बरबाद करे 
है--मुँने. ( सुमको ) कोई दवा फायदो नहीं करेगो |; 

“रुपए सौहरे ( ससुरे ) को के जिकर है। राम जी 
Tal; तुम अच्छे हो गए तो रुपयो बहुंत हो जायगो 1” 
` युवक ने मुँह बना aT ; 
ےچ رت‎ cette उसके सुख पर 
र का भाव प्रस्फुटित हुआं। St कमरे के 
चली गई । युवक कुसी पर बैठ رو‎ ۴ 

५. 


लाला बज्ञामल का ima होगया | ae बन्ना- 
मल के परिवार में इस समय केवल चार प्राणी हैं । 
उनकी विधवा खी, एक तीन वर्ष का बालक, एक 
बालिका और एक अष्टादश वर्षीया विधवा पुत्र-वधू | 
लाला बन्नामल किसी समय में धन-सम्पन्न आदमी थे। 
ساسا‎ दिवाला हो गया था । तब से उनकी 
आथिक दशा उत्तरोत्तर बिगढ़ती ही गद्टे और जिस समय 
उनका देहान्त हुआ उस y 


समय उनकी आथिक दशा‏ ا 
तेह ("भवत थी उनकी अन्यि किया उनके भानले‏ 
wei से नि‏ „ 


| ٭‎ होने के परचात एक 
THAR का भानजा अपनी मामी से बोला--मामी, र 
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“तो जो बिरादरी वाले ऐसे हो मंरझुकखे हैं तो हम 
चार जीव हैं, इन्हीं को पका कर खा लें ।” 

“राम-राम ! तुम भी कया बात कहती हो ।”? 

“तो और क्या कहूँ पञ्च जी ! मेरे पास इतना रुपया. 
नहीँ जो बिराद्री वालों को लड॒ड-कचौड़ी खिला لات‎ 
मेरा और मेरे बच्चों का मांस है--वही खा लें در‎ 

“यह तो ठीक है, पर एक-दो हो तो उन्हे सम- 
भावे--सारी बिरादरी को कौन समकावे १? 

“तुम समझाओ, तुम्हें तो मेरे घर का सारा हाल 
मालूम है।” ۱ 

“मेरे 7۳ कोई مج‎ है 2 

“न समझें तो मौज करे, मेरे भाग में जो वदा होगा 
वह FT ۸۱ उनको मरे इतने दिन हुए--किसी 
निपूते ने यह आकर न पूछा कि तुम्हारी गुज़र कैसे चलती 
है। लड्डू-कचौड़ी खाने को मुँह पसारे बैठे हैं!” .. : 

पञ्च जी किन्चित्‌ बिगड़ कर बोले--तुम्हारे چج‎ 
بنج‎ का भूखा कोई नहीं बैठा है। सब लोग चलन 
की बात eel  .. 

“ऐसे चलन पर गाज पडे । भगवान्‌-इस चलन को 
चलाने वाले की पैड मिटावे, ऐसा भी चलनाक्या, जो 
ग़रीब-अमीर न देखे ।? ee कं ae 

ae, हमने GE चेता दिया है । तुम जानो तुम्हारा 
काम । अभी तुम्हें नहीं जान पडेगा ; पर जब कल को 
737 का ब्याह करोगी तब जान ہو‎ 

“मैंने तो कह दिया कि जो भाग 'में बदा होगा वह 
देखूँगी 1! ۰ 

हे 

बन्नामल की पत्नी बेचारी इस समय बड़े و‎ 
में थी । पास-पट्ले कुछ था नहीं और इधर बिरादरी वाले 
'ओसरः-'ओसर' की रट लगाए हुए थे। बेचारी अपने 
भविष्य से भी डरती थी। सोचती थी कि यदि جو‎ 


न होगा तो कोई शादी-ग़मी में सम्मिलित न होगा । 


अपनी जीविका तो वह किसी न किसी प्रकार चला रही 
थी। रात में दोनों सास-पतोह धनी मारवाढ़िनों के घर 
जाती थीं और घण्टे दो घण्टे उनकी सेवा और खुंशामद 


करके खाने भर को ले आती थो । वहाँ भी खिय उसे _ . 


ओसर के लिए ताने दिया करती थीं। बेचारी का जीवन 


“पेट तो खैर पक्ष ही जायगा । भगवान्‌ सबकों सुटटी 
भर अन्न देता है ।” : 

“देता होगा, FAR और मेरे बच्चों को दे तो जानूँ।” 

“सो तो देगा ही, कुछ भूखों थोड़ा ही मरेंगे 2” 

“बिरादरी वाले तो भूखों मारने की फ़िक्र में چو‎ ।'” 

“वे बेचारे क्यों लगे हैं १” 

“क्यों, लगे क्‍यों नहीं हैं? ओसर करने को कह रहे 
हैं। इसका मतलब तो यही है कि मेरे पास जो कुछ दो- 
चार सौ की पूँजी है, वह मैं उन्हें खिला दूँ और मेरे बच्चे 
Wat मरे ।” 

“तो ओसर नहीं करोगी ۰ 

“मैं तो सब कुछ करूँ, पर पास कुछ हो भी तो ।” 

युवक ने इस पर फिर कुछ न कहा चार दिन पश्चात्‌ 
बिरादरी के पञ्च महाशय आए और बोले--क्यों सेठानी 
जी, क्या बात है । ओसर नहीं करोगी क्या? 


सेठानी कमरे के भीतर से बोलीं--ओसर करने को . 


रुपए कहाँ से लाउँ पञ्च जी ? 


' “पप चाहे जहाँ से लाओ, ओसर तो करना ही 
। पड़ेगा। सभी करते 2 1” 


“जिनके पास पैसा होता है वह करते हैं ।” 
“नहीं सेढानी जी, यह बात नहीं है, गरीब से ग़रीब 
भी करता 2 1” 


“गरीब हो चाहे अमीर, बिना पैसे के, बातों से तो 


| ओसर होता नहीं । ओसर तभी होगा जब पैसा होगा।” 


“बन्नामल ने तो कुछ रकम छोड़ो ही होगी ।? 
“उन्होंने छोड़ा होता तो मैं अपने आप कर देती, 


, तुम्हें कहने के लिए यहाँ न आना पड़ता। जब से रोज़गार 


बन्द हुआ तब से RR खाया--जो बचा-खुचा था वह 
बीमारी में ख़च हो गया” . 
“ऐसे क्या दो-चार सौ भी न छोड़े होंगे ×× 
“पहली बात तो यह है कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा 
आर मान लो दो-चार सौ छोड़े भी हों, तो उनसे मैं 


। अपने बाल-बच्चों का पेट 71۱ ओसर के लिए मेरे पास 
'एक कोड़ी भी नहीं हे در‎ 


“तो हमें क्या करना है | तुम्हारा ही TET ۱ 


' भाई-बिराद्री में आना-जाना बन्द हो जायगा ۱ लइकी- 


लड़के का व्याह न होगा ।” 
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“ह wat की तो कही; पर मैं 

“तुम्हारी मर्ज़ी [9 Ra Talay 

नायन इतना कह कर चली TE | و‎ 
नौबत पहुँची कि जिनके यहाँ वह अपने उत्से) 
सेवा-टहल के लिए जाती थी, वे भी उसका 
तिरस्कार करने लगे । इसका कारण केवल यही; 
लाला बन्नामल का ओसर नहीं हुआ था। ay, 
पति का ओसर भी नहीं कर सकी, वह मे a: 
के घरों में आने-जाने के भी अयोग्य समझी, 
तो बेचारी विधवा का आसन डोल गया । जव 
ही का द्वार बन्द हुआ जा रहा है तो रह त्या 
उसने बहुत-कुछ सोचा, बहुत गौर किया ; एर रे 
गाँठ सुलझाने का कोई उपाय दिखाई न چ‎ . 
बेचारी चारों ओर से निराश होगई और mF 
के बादल गहरे होने लगे तो अन्त में उसकी झी 
कन्या पर पड़ी। बस केवल वह बालिका ही ए 
थी जो उसकी मँकधार में पड़ी हुईं नौका को हि 
लगा सकती थी । पर अपनी झुसीबत टाळे? 
एक अबोध बालिका को बलिदान करना उचित! 
नहीं, उचित तो नहीं है, पर इसके अतिरिक्त शै! 
भी तो नहीं । ۱ 

: बेचारी रात भर अपनी कन्या को ۲ 
रोती रही । माता को रोते देख, ۴ 
रही। उसे क्‍या पता कि माता أ۱‎ 
रोती है--माँ को कुछ कष्ट है, यही समम 
भी रोती थी । अबोध कन्या को रोते ٤ 
को और अधिक रोना आता था । कन्या کہ‎ 
ऐसा प्रतीत होता था मानो कन्या अपने ईत, 
माता से यह कह रही है कि--“माँ, मैं این‎ ۱ 
हूँ। माँ, तुमने ga कितने लाइ-प्यार से a 
मैं पितृहीन हूँ, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी रह d 
कोई नहीं मुझे क्यों आग में झोंकती हो! 
गला काटती हो ? मैंने तुम्हारा कौन अपर 
माँ, मुझे बचाओ, मेरी रक्ता करो ® | 

आह ! बेचारी का हृदय 81 हुआ | 
आँखों से आँसू नहीं, हृदय का रक्त दपक ا‎ 
यह दशा होते हुए भी जब उसे अपनी विवश | 
आता था ; जब बह अपने सिर पर सर्वर ٠ 
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दूभर हो रहा था ! रात-दिन इसी चिन्ता में घुली जाती 
थी। 

एक दिन दोपहर के समय पल्चायती नाई की पली 
उसके पास आई और कुछ देर तक इधर-उधर की बाते 
करके बोली مه‎ जी, लड़की की सगाई कहीँ लगी 
कि नहीं? . क 

“अभी सगाई करने की बात कहाँ, पहले ओसर तो 
हो ले । बिना ओसर हुए सगाई कौन लेगा |” 

“जो मेरी बात मानो तो ओसर भी हो जाय और 
atgat की सगाई भी हो जाय ।” 

सेनी प्रसन्न होकर बोली-इससे अच्छी और 
कौन बात है, बताओ । 
“सेठ पँचकौड़ीमल को तो तुम जानो हो ।” 
“हाँ, हाँ। चह तो राम जी Tal बड़े धनी आदमी 


“हाँ, उनसे जो तुम लड़की की सगाई कर दो तो 
तुम्हारा सब काम वन जाय ।” _ 
सेठानी नेत्र विस्फारित करके बोली--सेठ نو‎ 
सल से! वह तो पचास बरस का बुढा है। 
` “न कहीं, अभी चालीस के तो हैं ही, देखने में बुडे 
लगते हैं, पर उमर चालीस से अधिक नहीं है ।” 
یس رد‎ 
आर वह ! 
oon भला ऐसी सगाई भी 
` “होने की न कहो--होने को तो इससे भी अधिक 
उमर वालों का व्याह होता है ।” | 
“होता होगा, पर मैं तो ऐसा व्याह 8 | 
मेरी एक तो बच्ची है, उसे आँखों देखते आग में ae 
हतो अन्त कमीज होगा” ۱ 
“तुम तो बावली हो । ऐसा मौका 
वह कहते हैं कि जो लमी को सगाई कर کی‎ 
_ओोसर करने को रुपए दे देंगे और लड़की के व्याह का 
0ئ‎ इससे अधिक और क्या चाहती 


“हाँ, है तो यह 8388-3 ; ۱ पँचकोडीमल 
उमर बहुत है। इससे जी बिचकत है|» लकी 


“St, तो तुम जानो । मैंने तुम्हारे भले की कही।” 


1 
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ओसर-सन्देश 

चौधरी-पन्द्रा हजार सँँ कम में काम कोनी चालसी ! 

विधवा-इतरो कडे सँ आशी ! म्हारो गेणो पातो वीं की बीमारी 5 बिक 
गयो । झा घर है; ईने वेच तो ऊभा होवाने रौर कोनी ? कच्ा- 
पक्का रावर कठे 1۰٤ 

* चौधरी--थे टाचरो ने देखल्यो क इज्जत ने, सेठ जी की कितरी इज्जत ही 
की कमायाडो तो वीं कोई है, वीं केई काज सें कजियो !!! 

weal की मजी, हवेली बेचयो और कास चलाओ !‏ و 
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अरे چچ‎ ! 
इ ! तेरा यह साहस | मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ आया !! 
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सिफ़ारिंश 
2دت"‎ हुयो, बापडा गरीब नौकर पे इतरो गुस्सो कॉड करो हो? 
سا‎ ने नई الع‎ है, आज वीं को हिसाब कर Se । काम- 
क. हारो थाव सानेई नहीं । सहे काई काम ने कहूँ तो 
reeled 07 थे जाणो हो म्हारो गुस्सो गजब रो है... ٠ 
Tat पुराणो नौकर है, बीं के बिना म्हारो कास कैयाँ चालसी ? 


T a = काम करे हे | आख्यादिन 7‏ نت 
सेठ जी--मने, × बात ई तो सोच है, म्हारी बात sy Shah‏ 
So काँई बात ?‏ لے सेढानी--( कटाक्ष‏ 
कर ) उने सहे ۹ |‏ 
करद्यो, गरीब घणोई r कर अबार तो वीं ने माफ‏ 
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“मैं तो कह रही हँ, और कैसे इतमीनान ١ 
आसर के पहले सगाई करना ठीक नहीं, नहीं तो अभी. 
सगाई करके तुम्हारा इतमोनान करा देती । जो बेईमानी 
करूँगी तो उसका देखने वाला भगवान्‌ है।” | 

“सो तो हई है در‎ 

“जो लिखा-पदी से तुम्हारा इतमीनान हो तो 
लिखा-पढ़ी करा लो। मैं वह भी करने को तैयार हूँ ।” . 

“ल्िखा-पढ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, ख़ाली तुम्हारी 
बात काफ़ी है।” 3 

“बात काफ़ी है तो बसं फिर क्‍या झख्रत है |" 

“अच्छा तो सगाई कब करोगी १?” 

“सर होने. के बाद जब तुम टीक सममो तभी 
कर दूँगी। ओसर हो जाने दो, फिर जब और जो-जो तुम 
कहते जाओगे, मैं करती चली जाडँगी। जो कुड भो 
चौ-चपड करूँ तो दोगली جج‎ |” 

“तो बस, अब सुके विशवास हो गया ate के 
लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है ?? 

“अब यह मैं क्या बताऊँ। मैंने तो कभी किया नहीं, 
तुम मर्द माजुष हो, तुम जितना टीक समरो ।” | 
جک‎ हज़ार से कम क्या लगेंगे ।!? 

` “जो कुछ लगें” 

"۳, तो कल मैं तुम्हारे पास एक इज्ञार रुपए 


- तो ओसर के लिए भिजवा दूँगा और दो सौ रुपए और 


भेजूँगा। लड़की को खूब खिलाओ-पिलाओ, जिसमें जल्दी 
सयानी हो जाय-सममीं ?!? 
बच्ामल की. ख्री एक दोघे निर्वास छोड़ करं 
बोली-हाँ, समक गई | 
te 3 + 


पैंचकोड़ीमल से बातचीत होने के तीन दिवस 
पश्चात्‌ बन्नामल की St ने पञ्च जी को बुलवाया और 
बोली-मैं ओसर करने को तैयार हूँ, पर सारा प्रवन्ध 
तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे घर में कोई मद मानुष है سو"‎ 
सेरी ननद्‌ का लड़का था वह भी आज महीना भर हुआ 
अपने घर-चला गया। 

पञ्च जी की ag खिल गई कि अब क्या हे, पाँचों 
घी में हैं। प्रसन्नता के मारे مج‎ होकर बोले-- 
प्रबन्ध तो सें ऐसा कर दूँगा कि देखने वालों का जी 


बरा को म्रतिक्षण अधिक घना होते हुए देखती थी; जब वह 
' गह सोचती थी कि जीविका के सब द्वार बन्द हो जाने 
पर جج‎ बालिका और घर के अन्य प्राणी क्या खाकर 
जीवित रहेंगे तो चह उस रोती हुई बालिका को उसी 
दृष्टि से देखती थी जिस इछि से कि क़साई बन्धनों से 
जकडी हुई और प्राणों के भय से आत्ते-चीत्कार करती हुई 
एक बकरी को देखता है! इस समय उसकी प्यारी बेटी 
उसके लिए उतनी ही उपयोगी थी, जितना उपयोगी कि 
एक 7ج‎ की मारी हुईं छुधातुरा आकण्डप्राणा Sh के लिए 
उसकी गोद का बच्चा होता है! जिस समय उसका 
RAS, उसका 1۳7 कन्या के प्रति उसके हृदय में एंक 
जेय करुणा का भाव उत्पन्न करता था, उसी समय 


SRA के दास, नर-पिशाचों की काल्पनिक मूत्तियाँ उसके - 


चारों ओर ताण्डव-चुत्य करती हुई “ओसर-योसर' की 
चीत्कार करती प्रतीत होती थीं। उस समय बेचारी 
विधवा-ज्ञानहीन हो जाती, विवेक-शूल्य हो जाती थी और 
इस घोर कष्ट से युक्ति पाने के लिए उसकी दृष्टि अपनी 
प्यारी अवोध कन्या पर पड़ती थी !! . ae 
' उपर्युक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात्‌ बन्नामल की खी 

नायन से कह रही थी--पैँचकौड़ीमल से. कह देना, में 
लड़की की सगाई करने को तैयार हूँ । परन्तु सगाई अभी 
Mal, ओसर हो जाने के पश्चात्‌ होगी । وو‎ 

“सो तो होगी ही, ओसर के पहले सगाई केसे हो 
सकती 2 | ख़ाली तुम वचन दे दो--बस सब काम ठीक 
हो जाय।” ۱ 
' “हाँ, में वचन देती سے ۳ج‎ to € 

“अच्छी बात है, में आज उनसे कह दूँगी। उनकी 
इच्छा होगी तो अपने आप आकर बात कर FRI | 
' ` नायन चली wet दूसरे दिन सेठ पँचकोड़ीमल 
स्वयस्‌ आए और बन्नामल की खी से इस सम्बन्ध में 
बातचीत की । उन्होंने कहा-देखो, पीछे बदल न 
'जाना । आजकल समय बड़ा ख़राब है। 
' ` अन्नासल की खरी बोली--लाला जी, मैं जो ज़बान 
से कहूँगी उसे पत्थर की लीक समको । मैं उनमें नहीं हूँ 
'जो कहते oi और करते وع‎ | 

“बस हमें इतना इतमीनान करा दो तो फिर 
یہ‎ उजर नहीं है।” z 7 


E 
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क की किक न्या‏ کا 


पञ्च जी का यह कथन सुन कर छो” 
करने लगते | उस समय पञ्च जी और 
जाते और Hal पर ताव देने लगते | शै. 


3 % 
i 


ठीक पन्द्रह दिवस पश्चात्‌ ओसर ह 
लडूडू-कचौड़ी WAT हाथ साफ़ Ay, 
लहँगो में लड्‌इ-कचौड़ी चुरा-चुरा कर aa 

इधर पञ्च जी महाराज ने चुरा-चुरा कावी! | 
अपने घर भिजवा दीं, और खरचं में से پچ‎ | 
नक़द सैकड़ों रुपया बचाया सो अलग। , | - 

परन्तु बन्नामल की स्त्री ने उसमें | > 
तक अपने 355 में नहीं डाला । उसने al 
अपने हाथ से भोजन पका कर साया।॥ 
मारवाड़ी लोग भोजन कर रहे थे, उस mia 
स्त्री खड़ी देख रही थी और अपनी نس‎ 
स्मरण करके TÎ साँसें भर रही थी। TIR, 
हो रहा था कि लोग लड्डू-कचौडी नहीं जा 
उसकी कन्या का हाइ-मांस खा रहे हैं! جو‎ 
के बलिदान ही से तो यह भोज हुआ ب٤‎ 
उस भोज की सामग्री वह कैसे खा اہ‎ 
तक कि बचा हुआ सामान भी 7 


GE 
रक्‍खा--सब इधर-उधर बटवा दिया। a 


# % !इन 

ओसर होने के पश्चात्‌ निश्चित पाप 

की स्त्री ने अपनी कन्या का विवाह آ0‎ 

कर दिया । इस पर भी मारवाड़ी भाई, आः 
नहीं की। पँचकौड़ीमल के समान a 
विरुद्ध कुछ कहने का साहस किसमें ٦ 

पूवक विवाह में योग दिया | ali 

विवाह के दो वर्ष पश्चात्‌ ही سای‎ 

असार संसार से चल बसे और इस ade 

बालिका मारवाड़ी भाइयों की महता, lag 

तथा रूढ़ि-प्रियता की बलिवेदी पर बि 5 


ख़श हो जायगा । आख़िर मेरी बात तुम्हारी समक में 
आ ही गई | चलो अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी बदनामी 
हो रही थी । रुपया तो हाथ का मैल है, पर नेकनामी 
बहुत कठिनता से मिलती है । अच्छा यह बताओ, 
कितना रुपया ख़र्च करोगी ? 

“आब जिंतना तुम उचित ۱ ऐसा करो कि 
झभिक ख़र्च भी न हो और काम भी हो जाय ।” 
` «हाँ, وج‎ लो, وہ‎ फिर भी कम से कम 
हज़ार-बारह सौ रुपए तो ज़रूर लगेंगे ।” 

“तो बस मैं हज़ार रुपए ۲3 करने को तैयार हूँ। 
इससे अधिक मेरे पास एक कौड़ी का ठिकाना नहीं है |” 

“काफ़ी हैं, बल्कि में तो नो सौ निन्ननाबे में ही 
तुर्हारा काम कर दूँगा। मेरा प्रबन्ध कोई ऐसा-वैसा 
थोड़ा ही रहेगा । ज्ञरा देखना तो ।” 
` “तो ओसर का दिन कौन रक्खोगे 2” 

“आज के و‎ दिन हो जायगा ۳ 

arent 
. _पञ्चजी महाराज प्रसन्नतापूर्वक बिदा हुए | उसी 
उन्होंने बिरादरी भर में ढोल पीट مه‎ A 
aren उनका प्रबन्ध रहेगा ! एकाध व्यक्ति ने 
سو‎ जान पढ़ता है, तुम्हीं ने ज़ोर डाल कर करवाया 


s 


۸/0 दिया--और 
क्या, बड़ी मेहनत की है। वह सहल ही थोड़ा ٦ 
5۳۱ मैंने तमाम दुनिया भर का ऊँच-नोच समझाया, 


“7+800 0 
हो नहीं--अब कहाँ से आ गया १” et 
۱ “इसलिए कहती थी ۱ 
जाय । अपना पैसा بقل اد‎ 
سا‎ माई, सें तो धाप जानिए, एक ही बाघ हूँ। समक 
रुपया दाबना । बस पीछे 5 
لا‎ पीछे पड़ गया 
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ج سو چم جه 


٦ हमारे कुछ ۹ 


[ to मोहनलाल जी बड़जात्या ] 


जो आपके ज्योतिषी जी कह देते हैं वही बस सर्वाङ्ग 
सुन्दर HEE है आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी 
बात है जिसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता न हो! 
छोटी से छोटी बात के लिए भी इसकी आवश्यकता 
पड़ेगी । बुलाओ जोषी जी ( ज्योतिषी जी ) को । महाराज 
पञ्चाङ्ग लेकर आएँगे और कुछ गुनगुना कर पूछे हुए 
आवश्यक कार्य के लिए ऐसा ged बताएँगे जो इधर 
का न उधर का, अर्थांत जो किसी भी प्रकार. सुविधा- 
जनक नहीं । पर किया क्या जाय, हमें अपनी सुविधा- 
नुसार कार्य सम्पन्न करने का और सुहूत॑ की गुलामी न 
मानने का साहस भी तो हो। महाराज से ही फिर 
कहना पड़ता है--“महाराज, कुछ जल्दी का बताइए ।” 
महाराज फिर कुछ देख-भाल कर कहते हैं--“हाँ, एक 
असुक तिथी-बार और बेला ( समय ) का और है।” ऐसा 
जान पढ़ता है मानों ये सब बातें और सुहुतं के नियम एक 
रबर की नली में पिरोए हुए हैं, जिन्हें. चाहे जहाँ तक 
बढ़ा लो, सिङुड़ा लो । यह बात भी ध्यान देने योग्य है 
कि महाराज को جو‎ दिखाई की फ़ीस ( नारियल या 
रुपया ) आपसे मिलेगी, न कि उस शास्त्र या शास्त्र 
के प्रणेता से, और फिर यह भी कौन जानता है कि शास्त्र 
का और शास्त्र में कहे हुए नियमों का उन्हें ज्ञान ही 
कितनां है। उन्हें तो आपको राज़ी रखना- है, इसीलिए 
कह देते हैं “हाँ यजमान, एक आषाढ جج‎ ३ रविवार ३ 
घड़ी ३ पल चढ़े दिन का बनता तो है।?” “बनता तो हे 
सो नहीं, ठीक से बताइए ٢۰ “ठीक है, सब बात मिलती 
है, सिफ चन्द्रमा ठीक नहीं है सो उस दिन रविवार है, 
इसलिए उसका Sy दोष नहीं, यही 'ठीक रहेगा।” 
अन्त में इस तरह से खींच-्तान कर बताए हुए BEd पर 
कार्य किया जाता है । भली-भाँति five जाने पर तो 
Bed निकालने वाले महाराज की वाहवाही है और 
यदि कुछ ہ8‎ हुआ तो महाराज को कहने के लिए जगह 
है कि क्या करें, ged तो ठीक नहीं था; पर आवश्यकता- 
बश बताया गया | FF : 
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"١ विचित्र विशवास या अन्ध-विश्वास 


۱ रत में अन्धविश्वासों का बड़ा 
9 ज़ोर है। यदि यह कहा जाय 
कि पृथ्वी पर शायद ही ऐसा 
कोई देश हो जहाँ अन्ध-विश्वासों 
का इतना साम्राज्य हो, तो भी 
۱ مسجت‎ se अनुचित नहीं होगा । नीचे 
म پت جم‎ जिन बातों का ada किया 
اسیج‎ सम्भव है वे सब इस नाम के अन्तगंत आने 
योग्य न हों, तो यह भी हो सकता है कि कड़ी ہچ‎ 
से देखने वाले इन्हें अन्ध-विश्वासों के सिवा और چچ‎ 
پا‎ ही नहीं । इसीलिए मैंने अन्ध-विश्वास न कह कर 
AR विश्वास ही कहना अच्छा समझा। मान लिया 
जाय कि ये अन्ध-विश्वास नहीं हैं और इनकी तल में 
155 न कुछ तथ्य है, पर यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा 
ऐसकता है कि इन बातों के पालने व मानने से भारत का 
۱6۰ एवं हमारे दिलों में कमज़ोरी लाने के सिवा और 
یت‎ लाभ नहों हुआ है। यदि ये बातें सच्ची भी हों 
तब भी इनसे लाभ की आशा तभी की जा सकती है 
जब इनके विषय का सच्चा ज्ञान हो। जिन ऋषियों ने 
इन बातों का निर्णय किया, सम्भव है उन्होंने सच्चे 
(आधार पर इन्हें गठित किया हो, पर वह सच्चा ज्ञान दिन- 
दिन त्तीण व लुप्त हो जाने पर, इनके विषय की सच्ची 
7۳۳ बिना ही इन्हें माने जाना सिवा ,و‎ 
ओर क्या कर सकता है ? 
| हि I 
Bea? बिना पाँव न धरने वाले एवं इसी को सफ- 
„लता की 2 मानने वाले चट से कह देंगे कि इसका 
विधि-विधान हमारे शास्त्रों में मिलता है; एवं कई स्वतन्त्र 
(a भी इस विषय पर रचे हुए हैं, तब इसे झूठा 
سار‎ इस पर पूछुना पड़ेगा कि यह सब होने पर 
भी आज इसके सच्चे समझने वाले कितने हैं? आपका 
ged ठीक शास्त्र के कथनानुसार निकाला जाता हैया 
È 


|. 
۳ 


RRR) SEN 


p ७-० 
> «> >> ےا‎ ea 2 |; 
के लिए eû है। ऐसा कमा लिए । उस समय जिस भाँति लोग ड 

ne बिना किया जाता हो. आते ये उसी तरह अब भीत देखना बसे 
“शादी एवं घामिक मेला, प्रतिष्ठा आदि कार्य, बालक है, फिर क्या बात है, आज चाहे जिस a 

Sa जनेऊ, विद्यारम्म, विवाह आदि संस्कार, बह धन की नदी कहाँ है; और तो क्या, 

प فا وی‎ आदि ऐसी कौन सी बात है जो हूते | मिलना भी कठिन हो जाता है। एक बात sh 

इधर धामिक एवं होते हुए भी भवितव्य और RET की बात! 


नहीं ! 'कर्मे-गति टारे नाहि 2 वाली aay 
या नहीं ? तभी कहा है :-- 7 
मुनि वशिष्ठ से परिडत ज्ञानी, RR 
सीता हरण मरण दशरथ का, बन 8٤ 

ऐसा होने पर अच्छे ओर बुरे gid 
विदेशी, जो आज यहाँ geet उड़ा हे! 
दिखा-दिखा कर नहीं आते | इस्ट इण्डिया कमे 
ged दिखा कर आई और आज ये जह! 
aad देख कर छोड़े जाते हैं ? و٤9‎ 
वाले भारत की आज यह दशा और सुहूतं म 
न जानने वाले कमवीर विदेशियों ٣ 
दोनों का थोड़ा सा मिलान करने >٣ 
कि हमारे लिए यह सुहूत का भूत ۲ 
के आश्रित हो जाना, उसकी इन्तजारी में बेर 
को नष्ट करना और जब महूत आएगा ا‎ 
कहना कहाँ की बुद्धिमानी है ? आज विश 
जायँगे, पर कल चन्द्रमा ste नहीं है, ए. 
अच्छी नहीं है, ये शिकायतें मुहूर्त لی‎ 
से बहुधा सुनी जाती हैं, क्योंकि ا‎ 
wat है-- 


दिशाशूल ले जावे बायाँ, राह P 
सम्मुख लेवे चन्द्रमा, लावे तमी 


इस तरह पक چپ‎ में न जाने मिती 
जाती हैं, तब कहीं जाकर ज्योतिषी 2 
हैं कि अमुक ag है । इसी भाँति اف‎ 
लिए जिसे 'सहारग' 'साहासावा' भात | 
कितनी बातें देखी और Rê 
तक विवाह का age ही नहीं निकल ९ 
में विवाह करना चाहे जितना रावर १॥. 


1 $ 
2 


है 
'सकेगा । १३ महीने का सिंहलं wee 
,विवाद नहीं होता, एवं वर्ष में करच * «| 
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जाती हो ۱ इस भाँति सामाजिक, 
याचा बातों में इस جو‎ का दौर-दौरा है, 
यहाँ तक कि जीवन के साधारण से साधारण काम भी 
इस विषय के विचार बिना नहीं किए जाते। नया कपड़ा 
पहनना या सिलने को देना है तो विचार आएगा, आज 
तो वार अच्छा नहीं है, किसी आवश्यक विषय या काम- 
‘et की कोई बात का विचार करना है, तो कल करेंगे, 
era दिन टीक नहीं है। इसी भाँति स्त्रियाँ चूड़ी पह- 
नने, सिर शुँथवाने के लिए भी शुभ भर अशुभ वार को 
.و‎ ۱ 
` दुतं की बात सच्ची मान लेने पर यह बात तो 
ज़रुरी है कि इसके निकालने का सच्चा ज्ञान हो। इसके 
बाद सच्चा ज्ञान ओर अच्छा या बुरा सुहूते किसे कहा 
जाय ? सच्चे ज्ञान की तो बात यह है कि पुराने ज़माने 
में तो इस शास्त्र के ज्ञाता ज़रूर रहे होंगे। जब प्रत्येक बात 
उन्हें पूछ-पूछ कर उनके बताए हुए EE पर की जाती 
थी, फिर यह बात कैसे है कि उस समय भी बुरी और 
भली सब तरह की घटनाएँ होती थीं। राज्य-दरबारों में 


भी इसके जानकार विद्वानों की कमी न थी, फिर भो. 


क्या बात है कि भारतीयों पर बाहर वालों ने विजय पाई 
और भारत यों पराधीन हो गया ? अच्छे تچ‎ की इन्त- 
जारी में बैठे रहना और वह आएगा तभी कोई काम 
किया जायगा, यह कितनी चुरी बात है और इससे सिवा 
हानि के और क्या हो सकता है ! यह बात कहने पर 
3۳۳ ज्योतिषी जी चट से कह. FF“ 
हज है, अच्छे لچ‎ से कायं किया जायगा तो बह तत्काल 
हग विना हत परेश जाने और बेकार रहने 
हो के साय चाहे वह २-४ महीने बाद हो जाना 
यार काम लग जाना अच्चा है।” पर ऐसी शक्ति 
آ35‎ में दो तब न! ری‎ 


महायुद्ध के समय जब कलकत्ता-बम्दई मे ہے‎ 
धूम मवी, तव वाहर.से आने वालों oe 


गाती थी एवं उस समय बहुत ने 87ج‎ 37 रुपए भी 


व्वा eee ee 


IIH 


ES 
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में खाने के लिए घर से रोटी लेना, एवं चत्ता, तेल, कडवा 
आदि भी न जाने कितने पदार्थ साथ में लेना मना है। 
गमन के तीन दिन पूर्व ही हजामत करा लेना होगा। 
जहाँ जाना है, उस नगर में प्रवेश भी چپ‎ देख कर 
दोगा। यदि दिन ठीक नहीं है तो बाहर ही कहीं रहना 
दोगा और दूसरे या तीसरे दिन जब समय ठीक होगा 
तब मवेश करना होगा। कहाँ तक कहा जाय, aed 
आदि के ये सब रूगड़े-टण्टे कई प्रकार के हैं। आर यही 
नहीं कि ये सब बातें केवल विदेश-गमन के समय देखी 
जाती हों--विदेश से अपने घर लोटते. समय भी बहुत 
सी बातों का पालन किया जाता है। कलकत्ते से सोम, 
बृहस्पति और शनिवार को ही जाना होगा, अन्य वारो को 
नहीं | इसीलिए इन तीन दिनों में रेलगाड़ियाँ बरी तरह 
भर जाती हैं । भीड़ के कारण बहुत-कुछ तकलीफ उठानी 
पड़ती है, पर जाना इन्हीं तीन दिनों में होगा । 8ج‎ 
मेरे एक wera मित्र का कहना है कि वे जिस दिन 
۳و3‎ मारवाडी नहीं जाते, उस दिन बड़े आराम से 
we छास में जाते हैं । 


मुहूते में रियायत 


3۳05 सम्वन्ध में इतना पचड़ा होते हुए भी इसके 
लिए कई रास्ते भी निकाले हुए हैं। विवाह का ged 
ठीक. नहीं सूता हो तब भी महाराज निकाल तो देंगे, 
पर साथ में कह देंगे कि “एक पूजा वृहस्पति की करनी 
होगी ।” کو‎ न निकलता हो और जाना ज़रूरी हो 
तो एक आवश्यकीय मुहूर्त निकाल दिया जाता है, जिसे 
TIRT कहते हैं। इसी भाँति निकाले हुए. دفو‎ 
समय किसी sra जाना न हो सकता हो तो प्रस्थान 
रख दिया जाता है और फिर तीन दिन तक चाहे जब जा 
सकते हैं। यह कर देने पर फिर कुछ बाधा नहीं रहेगी, 
क्योंकि प्रस्थान करके पीछे जाना ged से जाने के बराः 
बर कहा जाता है । यह अस्थान की क्रिया इस प्रकार है 
कि गमनकत्तो सुहूते के समय जा नहीं सकता हो तो 
535 अपने एक We में पाँच मङ्गल ×ع‎ यथा सुपारी, 
सूँग, ۳۳ की गाठ, धनिया, गुड़ और एक चाँदी का 
सिक्का यथा gull, चवन्नी आदि में से कोई बाँध कर, 
जिस तरफ़ जाता हो उस तरफ़ अपने घर से दूर रख दे, 
फिर सीन विन तक जब चाहे इस डुपट्टे को साथ लेकर 

१० 


ا के‏ نی اس مس تھے 
शोक मिटाने की निश्चित अवधि भौर क्रिया प्रणाली‏ * 


| जिनमें विवाह हो सकता है। उस समय चाहे सुविधा 
। हो या नहीं, मौसम कड़ा हो, कड़ाके की ठण्ढ पड़ती 
हो या गर्मी हो, वर के परीक्षा के दिन नजदीक हों, 
| जिससे उसकी पढ़ाई में हज होना अच्छा न हो, यहाँ 
| तक कि किसी निकट सम्बन्धी के मरे बहुत कम दिन हुए 
। हों और उसका शोक भी अभी तक नहीं मिट हो * पर 
| | विवाह वो बताए हुए ged के समय परं ही करना होगा। 
‘TE इधर-उधर नहीं हो सकता ! इस جج‎ के कारण 
| बहुत से विवाह असमय में ही कर लिए जाते हैं। 
| विवाह की भाँति विदेश-गमन के लिए भी कभी-कभी 
| दो-चार महीने तक ged नहीं निकलता । जिसने पहले 
| कभी विदेश-गमन न किया हो और पहले-पहल विदेश को 
| जाता हो, उसके लिए श्रावण मास में जाना मना है | 
' सली के लिए वर्षा-ऋतु में, एवं तारा लग जाने पर आवा- 
| गमन चन्द्‌ रहता है | 


सुहुते को तैयारी 


age के साथ काम किए जाने पर भी और कई बातों 
' की देख-रेख की जाती है। विवाह झुहूतं से तो होता ही 
है, पर उसमें भी वह भली प्रकार निबट जाय, इसके लिए 
न जाने और कितने प्रकार के उपचार किए जाते हैं। 
| विदेश-गसन के सुहुते के दिन लकड़ी की भारी घर में 
५ मोल न ली जाय थोर जाने वाले की खरी रजस्वला न 
۲ हो । बिना मौसम के تچ‎ भी न چو‎ अर्थात्‌ यदि वषाँ- 
' ऋतु नहीं है और oid पड जायें तो उस दिनं का मुहूतं 
४ सध नहीं सकेगा। उस दिन जाने वाले को भात करके 
سن‎ जायेंगे एवं उसकी थाली में गुड़-दहो आदि 
ġ सुख्यतया परोसे जायेंगे ۱ ged की घड़ी आ जाने पर 
E जी पूजा करावेंगे और अपनी दक्षिणा लेंगे। 
| तब किसी सौभाग्यवती खरी द्वारा जाने वाले के तिलक 
4 किया जाता है ओर विदा में नारियल और एक रुपया 
۲ उससे अधिक दिए जाते हैं; तब वह उठ कर विदा 
| होता है । जूते में पहले दाहिना पाँव देना होगा और 
Rot सौभाग्यवती खी ( जाने वाले की पत्नी हो 
'या अन्य कोई) कलश लिए खड़ी रहेगी । इस क्रिया 
'को 'कलश मनाना” कहते हैं । विदेश-गमन के समय राह 
0 
19 
' होती है । 
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विचार करेगा ۱ 350 की भाँति शकुन a, 
में उल्लेख पाया जाता है। कौन یر‎ ۷ 
~ این‎ 
अशुभ, इसका वर्णन विस्तारपूर्वक 8 
सुख्यतया पत्तियों की बोली और उड़ने E 
से समरे जाते हैं, पर और भी पदार्थ, ےن‎ र्‌ 
जाति के मनुष्यों का मिलना और इसमें भ १३ 
ओर का भेद आदि शकुनों के शुभ और छ. 
कई लक्षण और भेद हैं । USA को समझना | 
और इनके पूणं ज्ञाता हुए बिना इन एर ग्रहन « 
सिवा हानि के और क्या कर सकता है! ह ६ 
बोली से यह अर्थ नहीं हे कि उनकी को و‎ 
जाय । पूर्व समय में पत्तियों की बोली तारे = 
भी रहे हों और उससे भविष्य का हात ग र 
रहा हो, पर आज यह ज्ञान कहीं किसी गे) * 
नहीं जाता । पक्षी क्या बोल रहा है, T 
सरोकार न होते हुए केवल यही देखा छ ` 
वह किस ओर बैठा बोल रहा है; अथा 
या ate । हाँ, उल्लू की बोली सख . 
शायद कुछ लोग हों ; क्योंकि उसकी बोगी ८ 
में बहुधा यह कहा जाता है कि भरी बोरी! چ‎ 
खाली ? वह रात्रि के समय मकान की बत! उ 
न बोल जाय, इसके लिए و 7۷ج‎ 
रहते हैं और कई स्थानों में छतों vf: z 
कपडा आदि इस तरह से लटका दिगा £ 

रात्रि को उल्लू उसके डर से मकान TT 

350 की भाँति शक्कुनों पर ara € 
कहना होगा कि सिवा कमज़ोरी के और * ड 
सकता ہبی‎ पर शङुनों ۰ 
-वशीभूत हो जाना आगे चल कर अक" 4 f 
धारण कर लेता ۱5 सोच | : 


.भालना राजपूताना में अधिक है और स 1 , 


वाड में । कहा भी जाता है कि AT | 
अर्थात्‌. मारवाइ-निवासी विचार ant हर 
हैं, करने-धरने को कुछ नहीं | qa وو‎ 
का झगडा बड़ा भारी है और उस ام‎ ६ 
۹ 
हुए तो बस बैठे रहिए, किया-करा af 
घर से बिदा होकर निश्चित स्थान पर 1 


सबसे अच्छा निकाला गया, ©‏ نود 


afer ऋषि ने तो यह. भी.कह दिया है कि जिस समय 
हृदय में उत्साह हो वही समय सबसे अच्छा मुहूर्त है ; कहा 
है--“अज्लिरा च FAITE इन महात्मा ने. सब बात 
के बदले में मनोत्साह को TH प्रधानता दे दी, और अच्छा 
तो यही हो यदि इस वाक्य के अनुसार किया ۱ 
अफ़सोस है कि उत्साह या साहस का इतना लोप हो गया 
कि महाराज को पूछे एवं gE बिना कुछ काय॑ नहीं 
किया जा सकता और मुहूर्त के अनुसार चलना इतना 
आवश्यकीय हो गया है कि चाहे मुहूर्त आधी रात का हो, 
उस. समय कोई रेल नहीं मिलती हो, यहाँ तक कि चाहे 
.१०-१२ घरटे चाद भी रेल का समय क्यों न हो, पर घर 
से बिदा उस निणीत झुहूतं पर ही होगी । इससे असु- 
विधा के साथ-साथ समय कितना नष्ट होता है, यह 


विचारणीय बात है । 
` शेकुनों का सास्राज्य . 
इस मुहूर्त तक ही बात का अन्त हो, सो ; 
इसके पश्चात्‌ शकुनो का साम्राज्य चलता है। ae 
में शकुन और अशङुन देखे जाते हैं। कभी-कभी तो इस 
विषय में बड़ी विचित्रता देखी जाती है और कई पक्के 
और چ‎ विचार वाले भी इन शङ्नों के आश्रित पाए 
“जाते हैं । कहा जाता है कि कोटा के महाराजा ज़ालिम- 
सिंह जी उल्लू के बोल जाने के कारण महलो का निवास ५ 
छोड़ कर बाहर खेतों में रहने के लिए चले गए। इसी 
प्रकार जयपुर-नरेश ने वृन्दावन में जो सुन्दर मन्दिर बन- 
जा न अशकुन के ही कारण अधूरा छोड़ दिया | 
गमन या यात्रा के समय ہچ‎ को बहुत देखा 
जाता है । 81۸ अपनी परीक्षा के लिए भी > 


को देखते हैं। चोर चोरी करने जाने.पर भी पहले शकुन 
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जाते & | सुनार का मिलना बड़ा अशुभ माना जाता है | 
कहा भी ے‎ : 


आटा साटा घी घडा, खुलाँ ۱ 
डावाँ भर्ला न जीवणा, ल्याली जरक सुनार ا‎ 
आर“ आटा, घी का घडा, खुले सिर वाली खरी, 
ल्याली, जरक (एक तरह के जानवर हैं) और सुनार, 
इनका किसी भी तरफ़ मिलना अच्छा नहीं ।” गधा چم‎ 
ओर और सपं दाहिनी ओर मिलना शुभ माना जाता है, 
यथा--'खर दायाँ विष जीवणा?। तीतर का बाँई ओर 
और सोन चिड़िया का दाहिनी ओर बोलना शुभ माना 
जाता है । काने पुरुष का मिलना अशुभ है | कहा है :-- 
तीच कोस तक मिले जो काना। 
घर वह परम सयाना॥ 
कितनी दूर बाद एक मिले हुए शकुन का प्रभाव मिट 
जाता है, इसका उल्लेख नहीं मिलता । पर कई शकुन 
तत्काल फल देने वाले माने जाते हें । यदि गमन के समय 
कोई नाँ कर दे कि क्यों जाते हो, अभी मत जाओ, 
अथवा पूछ बैठे कि कहाँ जाते हो, अभी क्यों जाते हो, 
तो गमन स्थगित कर दिया जाता है । यदि शकुन-विधान 
सचा माना जाय तो भी यह कहना होगा कि जो शकुन 
विना . किसी प्रकार के आयोजन के अपने आप स्वतः 
मिलते हैं, वही अच्छे या बुरे फलदाता हो सकते हैं; पर 
आजकल इन शकुनों का इतना प्राबल्य हो गया कि इनके 
लिए प्रबन्ध कर दिया जाता है। मालूम नहीं, इस प्रकार 
आयोजित शकुन TAT फल दे सकते हैं ? 
. देवी-देवताओं से शकून : 
देव-मूत्तियो से भी शकुन माने और समझे जाते हैं | 
मूत्ति पर पुष्प रख दिए जाते हैं और उनके दाहिनी या 
बाँई ओर गिरने से शकुन के शुभ-अशुभ की धारणा कर ली 
जाती है | भिन्न-भिन्न देशी राज्यों में भिन्न-भिन्न देवताओं 
का इष्ट और राज्यदेवी का मन्द्र होता है। यथा आकोट 
की शला देवी, बीकानेर में करणी माता, जयपुर के 
गोविन्ददेव जी, उदयपुर के एकलिङ्ग जी, नेपाल के पशु- 
पतिनाथ आदि । बहुत प्राचीन काल से feet बात के 
करने के पूवे अपनी राज्यदेवी या देवता से उस बात की 
जाँच कर लेने की रीति चली.आती है। चाहे इस तरह 


|: _ . 
* FER, १९२९ | 
१ ومو ووی‎ &--*--*--*--* 
11 को देखते जाना होता है ۱ कुछ भी वहम हुआ कि वापस 
۲۱ लोट आए या चले भी गए तो ود‎ दिन रह कर यह कहते 
१) हुए कि अब की वार ged या शकुन ठीक नहीं हुए 
॥ इसलिए एक बार मुहूर्त फेरना है-जल्दी ही वापस 
३ आगए ! : 
T इस तरह से दिल में इन बातों का न जाने कितना 
٦٦ विश्वास और कमज़ोरी घुसी हुई है । देश में मेरे एक 
गभि ल्यायतीथ मित्र हैं, जो .वैद्यक अच्छी जानते हैं, पर उन्हें 
۱۲ इन ggd और शकुन आदि में विश्वास नहीं है। एक 
۲ वार पास के किसी आमपति ठाकुर. साहब. का बुलावा 
2۲ याया । वैद्य जी ने Sz वाले से ज्ञीन कसने को कहा और 
[स रवाना हो गए। राह में ऊँट वाले ने कहा--“महाराज ! 
رز‎ शकुन तो भले नहीं हैं, क्योंकि तीतर दाहिने बोल रहा 
जल है।” वैद्य जी ने कहा--“कुछ भय नहीं, शीघ्रता से चले 
_ चलो, तीतर के बोलने का क्या, वह तो जहाँ बैठा होगा 


: वहीं बोलेगा”। थोडी दूर आगे जाने पर ऊँट का पाँव 


, उखड गया, बस उँट वाला बन गया सिद्ध ! चट से बोल 
7 उठा--“सैंने कहा था न महाराज, कि शकुन अच्छे नहीं 
, होते ।” वे बोले--“क्या हुआ, बेचारा जानवर है, क्या 
a मनुष्य के पैर के ठोकर नहीं लग जाती ?” वैद्य ने न 
A उस Sz वाले के कहने की, या तीतर के बोलने की, न 
Meg ऊँट के ठुकराने की ही परवा की और गाँव को ठीक 
A समय पर पहुँच गए | वहाँ ठाकुर साहब के पुत्र का इलाज 
$ किया और ९००) دج‎ घर लेकर लोटे। ۱ 
۲ अच्छे और बुरे शकुन 
i शकुनों के अच्छे और बुरे का वर्णन बहुत बडा है | 
j उनके अच्छे और RT की पहचान कर लेना आसान 
नहीं । घर से गमन के समय यदि साग-भाजी या फल 
मिलें. तो शुभ समझा जाता है। पानी के भरे घड़े मिलें 
۲ तो अच्छा, ख़ाली मिलना अच्छा नहीं । दही मिलना 
शभ, पर दूध और घी का मिलना अशुभ। रोयियाँ मिलना 
4 शुभ, पर आटा मिलना बुरा कहा जाता है । सुदा मिल 
| जाना भी शुभ बताया जाता है। सौभाग्यवती खरी भले 
€ ही मिले, पर विधवा नहीं। भङ्गी भले ही मिल जाय 
4 और सो भी हाथ में अपनी टोकरी लिए -हुए हो तो 
qi और भी अच्छा, इसलिए किसी के गमन की ख़बर सुन 
# कर भंज्ञी घर के बाहर आ जुरते हैं और उनको पैसे बांटे 
a 
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का द्योतक बताया जाता है। सिर हे ۹ 
बीमारी या ۳5 सूचक, ay, 
अँगूठे पर पड़ने से घन-सूचक आदि क | 
भिन्न FÎ के साथ इसका सम्बन्ध le 
जाता है। 8 
प्रातःकास का शक्न | 
प्रातःकाल : सोकर उठने के समय و‎ 
घानी से काम लिया जाता है । बहुत an 
पूरा ध्यान रखते हैं कि उठते समय ہے‎ 
इष्टि, शुभ पदार्थों ही पर पड़े और कोई झु 
न हो जाय । चन्दन, काँच, 8 गई 
देखना शुभ جج‎ जाता है । बहुधा ,ا‎ 
को रगड़ कर देख लिया करते हैं। हथेली के ah 
में कहा जाता है :-- ۱ 
कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सर्त, 
. करपृष्ठ च गोविन्दा प्रभाते कर दश 
कई उठते हें तव आँखें मींच कर पहले गा! 
आगे रख कर चलते हैं और जहाँ देवता A 
जाकर उसके सामने अपनी आँखें खोलते है ह 
देव का इतना विचार नहीं रहता, जितना ह| 
कि दिन शुभ निकले । वह दिन दर्शन 8 
लिए ये सव विधान किए जाते हैं ۷ 
जाने पर बहुधा यह कहा जाता 81 
मुँह देखा था !” पर यह बात ध्यान में नह | 
कि किसो का wt ge देखो, सब दित ۱ 
होते, तो सभी बुरे भी नहीं होते । EAM 
घडका था कि वह राजसिहासन पर pe | 
या नहीं, पर उसने जब 'मुराद, दौलत at a 
तीन व्यक्तियों को ऋमशः देख लिया, | 
AN आगई। कहने की आवश्यक्रता 1 
श्रायोजन उसके दोस्तों द्वारा किया गया / 
भी अपने आप होने वाले शढ़नों ढी | 
शकुन बना लिए जाते हँ | 5 
ain के शकुन d 
शकुन-बिचार में छींक एक बहुत "१ 
जाती है ۱ विवाद्द की क्रिया के समय बे 
श्रवाम्दनीय है, इसीलिए 1 


७६ 


निर्णय कुछ तथ्यकारी हो या नहीं, पर कार्य- 
SE aan’ किया जाता है । साधारण घरों 
में सी देवताओं के नाम पर घूनी से RAIN की परीक्षा 
की जाती है। इस क्रिया में afa पर घी या नारियल की 
गिरी डाली जाती है और अभि के WHE उठने पर, जिसे लो 
जग जाना या जोत आ जाना कहते हैं, शभ समझा जाता 
21 इसी भाँति छोटी जातियों में विवाह के पूवे शकुन 
देखा जाता है। इसकी कई विधियाँ हैं । एक में वर के 
मस्तक पर तेल ढाला जाता है, वह यदि सीधा नाक पर 
وج‎ कर आ गिरे तो शकुन शुभ समझा जाता है और 
यदि mat की ओर लुढक जाय तो इससे वधू का मर 
ज्ञाना या उसका पतिभक्ता होने की सूचना समझी 
जाती है। विवाह में सभी जातियों में एक नहीं, कई 
प्रकार के टोने-टोटके, यन्त्रमन्त्र और शकुन-विधान किए 
जाते हैं। 


सपं और दिपक्ली से शकुन 


सपं से कई तरह के शकुन माने जाते हें। दो साँपों 
को लड़ते हुए देखना, अपने घर वालों से झगडा होने की 
सूचना समरी जाती हैं। दो सांपा को एक ही ओर जाते 


' देखना दारिद्य लाता है और एक सपं का दूसरे को 


निगलना अकाल-सूचक सममा जाता है । सपं को हरे 
a पर ۲ देखना इतना अच्छा कहा जाता है कि 
देखने aren निश्चय ही چو‎ को प्राप्त कर लेता है। 
राजा के लिए सर्प को te से नीचे उतरते देखना HTA 
है। सोते हुए, सर्प का आकर सिर पर फण कर लेना बहुत 
अच्छा कडा जाता दे। घर में सपं को प्रवेश करते देखना 
37777 के लिए धन-सूचक और घर से जाते हुए 
CAN شک من‎ ۳۳۲ जाता है। AT हुए फण 
श्रौर Sal हुईं दुम वाले सर्प को बाँई' ओर से दाहिनी 
ناو‎ अजना TARE, और केवल फण उडा हुए 
z om 2, za oe की शत्यु-सूचना का 
£ कक क. ھ‎ s बात समय بت‎ : 
ات“‎ वा अ्रच्छी फसल का सूषक होगा! 
wat से भी बहुत से शकुन माने जाते | 


है AFA की देद पर ६५ faa. š 
ह 4جآ‎ का पढना थाछू 7 جو‎ 


की सूचना‏ موس 
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सुविख्यात 8:3٠٢ के सौभाग्यशाली पिता 
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L ۲ 
ARANI 
> 1 = 
[ğo do रामकिशोर जी मालवीय ] a جال‎ 4 
यह उपन्यास ATA मौलिकता, 07117 उना, — 
fret, उत्तम लेखन-रोली तथा भाषा को सर बता 
और लालित्य के कारण दिन्दी-संसार में विशेष स्थान 
प्राप्त कर चुक्रा है ! अपने ढङ्ग के इस अनोखे उप- 
न्यास में यह दिखाया गया है कि TET एम o, 
Ño ue और ume go की Rama स्त्रियां 
किस प्रकार अपनी विद्या के अभिमान में अपने Ti 
पति तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार ( ۱ 


4 A ام‎ 


W رانک‎ 


Fr Med, ہے‎ 


करती हैं; किस प्रकार उन्हें घरेलू काम-काज से 
घृणा उत्पन्न ۱ 

मूल्य केवल २); स्थायी ग्राहकों से १॥); नवीन 
संस्करण अभी-अभी प्रकाशित ga È | 


व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, | 


‘Mg =P oy 


चन्द्रलोक, 7 


۴ श्रीमती शैलझुमारी देवी] ध 
इस पुस्तक में ےو‎ e 
RAAT, अन्याय तथा 
रमणियों के सहान स्तार्थ्याग 
पातित्रत्य का ऐसा सुन्दर भौर 7 
वणन किया गया हे कि पते 
है। सुन्दरी सुशीला जैसी र 
यणता स्त्री के होते हुए भी सती 
कुमागंगासी होना और अन्त ۳ ۱3 
gÂ नामक 5 उपदेश he 
उसका सुधार होना बहुत ٤ 
ہج‎ है सूम्य केवल uy; 
आहकों से ॥-2) मात्र ! 
Collection. Digitized = i RR 


7 से भरा हुआ यह 
सामाजिक उपन्यास हे | ہج‎ के प्रनि 
गोरी का Ua جج‎ प्रशंसनीय 
हैं। वालिका गोरी को धूतों ने किस 
प्रकार तङ्ग किया, वेचारी वालिका ने 
क्रिस प्रकार कष्टों को चीर कर अपना 
371 साफ़ किया, अन्त में चन्द्रकला 
नाम की एक वेश्या ने उसकी केसी सच्ची 
सहायता की र उसका विवाह शन्त 
में शङ्कर के साथ कराया ج۱۳‎ सब چو‎ 
एसी हैं, जिनसे भारतीय खी-समाज का 
GUI होता है। मूल्य केवल i); 
स्थाय आइका से ॥-) मात्र | 


पति“ 
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का डर किसी भी सुन्दर या साफ़-सुथरे ےہ‎ पदार्थ के 
लिए विशेष रहता है | 


नजर लगने की जड़ क्या है, क्यों और कैसे लगती 


है, यह कोई निश्चय रूप से नहीं बता सकता | परइसका | 


विश्वास भारत की ऐसी कौन सो जाति है, जिसमें नहीं 
साना जाता et? किसी पदार्थ के लिए हवस या डाह 
नज़र का कारण माना जा सकता है, जैले कोई جج‎ या 
अन्य किसी अङ्ग-दोप वाला किसी TTF पर डाह की दृष्टि 
से देखे तो इस तरह देखे जाने वाले के लिए भय का 
कारण हो जायगा; या किसी पदार्थ के लिए किसी का 
बेहद लालायित होना, जैसे कोई बहुत भूखा हो और 
उसकी दृष्टि किसी खाद्य-पदाथे पर पड़े तो यह उस पदाथ 
के खाने वाले के लिए अच्छा नहीं । पर इसकी जड़ यहीं 
तक मानी जाती हो और इस नज़र का डर यहीं तक रहता | 
हो, सो नहों है। बिना हवस या डाह के भी किसी पदाथ को 
सराह देना, जैसे कैसा सुन्दर बालक है, या किसी को हुलक 
देना, जैसे असुक कितना खाता है, यह भी भय से ख़ाली 
नहीं । वैसे तो बड़ी उम्र वालों को भी बहुधा नज़र लगने 
का वइम हो जाता है, पर बच्चों के लिए माताएँ इस बात से 
अत्यन्त अधिक चौकन्नी रहती हैं और पग-पग पर इसको 
रोकने अर्थात्‌ न लगने के लिए हर समय टोटके और 
साधन करतो रहती हैं। जब बालक १२ दिन का होता 
है और उसका नामकरण होता है, तभी उसकी भूआ 
उसकी कमर, हाथ आदि में, यहाँ तक कि उसके पजने को 
भी बालक की रक्षा के निसित्त डोरा बांधती है। बालक 
चिरञ्जीवी हो, यह भावना बुरी नहीं और इस भावना से 


- यह करना कुछ बुरा नहीं, पर यहाँ तो किसी की नज़र न 


लग जाय, इसके लिए कलाइयों पर डोरा बाँधा जाता 
दकती राप 
जाते हें! ; 


पुत्र-इच्छा और उसकी Tat के पीछे हमारे यहाँ ही. 


माताएँ पगली हो जाती हैं। बच्चा न होने पर क्याक्या ا‎ à 


NT 
5۳5 وک‎ 


समय वाजा बजाया जाता है, जिससे यदि कोई छींक दे 
چ‎ सुनाई न पड़े ! एक छींक का होना बुरा समझा जाता 
» पर दो या उससे अधिक छींक हो जाने पर कुछ भय 
नहीं रहता । छींक के बाद कफ आना भी अच्छा माना 
जाता है। खाते-पीते या सोते समय छींक आना अच्छा 
2 जाता है। कहा है-“छींकत खाना छोंकतं पीना, 
1 gira रहना सोय ।” पर कहीं जाते समय Sis हो जाने 
पे बहुत आदमी तत्काल रुक जाते है | कहते हैं कि पीठ- 
ty gis होना बुरा नहीं होता, इसी भाँति तमाखू के 
घने से, या मिर्च की घाँस से या qara आदि के होने 
जे जो gts आती है, उनका शकुन-विचार से कोई 

| TATA नहीं होता 

दृष्टि-दोष अर्थात्‌ नज़र लगना 

32211 या नज़र लग जाने की बात एवं उस पर 
वैश्वास बड़ा विचित्र है | भारतीय जीवन में ऐसी कौन 
ती बात या पदार्थ है कि जिस पर नज़र न लग जाय? 
ऽते हैं कि नज़र ऐसी कड़ी चीज़ है, जिससे पत्थर भी 
| 2 जात है एवं मकान गिर पडते हैं। मनुष्य-देह के लिए 
& AT से अर्थात्‌ बचपन ही से इसका डर आरम्भ 
Ta? । विवाइ-काल के समय इसका और भी विशेष 
प्रान TFET जाता है एवं बढ़ी उम्र में भी इसका भय 
“(हीं छटता है। डाकण और चुड़ेल की बात या उसकी 
ज़र लग जाने का डर तो है ही, पर यहाँ तो यह नज़र चाहे 
बसकी खग सकती है। चाहे कोई मित्र, हितैषी या 
= न हो, यहाँ तक कि बच्चे को उसकी माँ 
गे भी नज़र लग जाना बड़ी बात नहीं। नज़र न लगे, 
: सके लिए कई उपचार हैं, उसी भाँति लग जाने पर उसके 
1۱۹ को मिटाने के लिए भी कई उपाय और साधन माने 
| किए जाते हैं । इसके उपचारों का वर्णन करना सुगम 
हीं । माता अपने बच्चे का सुँह धोकर जब उसकी आँखों 
॥ काजल लगाती है, तो ललाट पर भी काजल का बिन्दुः 
7 | MeOH बनाना न भूलेगी, जोकि उस बालक को 


# ली की नज़र न लगने का एक उपचार माना जाता किया जाता है qê होकर जीते न रहने पर कहे چے‎ 

t ; विवाह के समय कई उपचार किए जाते हैं एवं वर बुरे उपाय काम में लाए जाते हें । ऐसी रहा में बालक . 

३ | छोटी बहिन या किसी कन्या द्वारा नोन-राई की प्रथा के जन्म होने पर लोहे की कडी डाल दी जाती है और | 

4 इस WW के बचाव के लिए हो है । मकानों पर भी इस पर उसे 'नथमल? या “नाथ्या' कहते हैं । यह कड़ी 
ار‎ तरद के चिन्ह अङ्कित किए जाते हैं कि जिससे वह उस बालक के विवाह में उसकी सास ही खोल सकती 

‘ [न इस नज़ए-रूपी बता छा शिकार न हो are | नज़र हे । इसके पहले अन्य छोई नहीं खोल सकता । किसी. 4 
| os -CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangoti . © 


> [ê ८ खरड १, सुत्र, 
हमारे यहाँ बच्चे की सराहना 
जाता है, वैसा Vet में नहीं है | उन | 
हना से माता का घवराना तो दूर रहा, B ۱ 
अपने बच्चे की प्रशंसा करते कुछ भय नहीं کی‎ 
सुन्दर बच्चे को देख कर आप वेधडक उसकी ३. 
सामने उसके रङ्ग की तारीफ़ कर सकते हैं। ay, | 
कर अत्यन्त प्रसन्न होगी । थोडे दिनों की बात है, 
7۳157 मित्र से मिलने उनके घर गया | वह پچ‎ 
उनकी भेम ने कहा--बैडिए, मिस्टर टॉमसन wi 
जाते हैं । 


मैंने पूछा--आपका वच्चा मज़े में है? 

उसने कहा--वह अभी - सो रहा है, आप ध 
आवें तो मैं आपको दिखाऊँ। |: 

मैं दबे पाँच दूसरे कमरे में गया और देख सर! 
आया। में नहीं समझ सका कि उस समय स 
कहूँ । वह सुके चुप देख कर बोली--आपको ۳ 
तो आया। वह कैसा सुन्दर और सुहावना है! | 


स्वयं माता के सुँह से यह सुन कर मैं ۳ 
इनके यहाँ बच्चे की प्रशंसा करना पाप नहीँ 
जाता और न माँ ही प्रशंसा सुन कर घबडाती। 
कहा--हाँ, वह निश्चय ही बड़ा सुन्दर और नौर 
है। साल भर का होगा? ۱ ۱ 
सेम ने कहा--नहीं, वह RR ४ महीने का! 


कुछ भी हो, जहाँ के बालकों को क 
जाने पर ही उनका इष्ट-अनिष्ट सम्भव हो वे थर 


क्या कर सकते हैं और उनसे क्या आशा. aa 

हैं? शिक्षित समुदाय में ऐसे अन्ध-विश्वास कम "i 

पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि and 

हैं। कहना होगा कि शिक्षा-प्रचार ही इनके ५ 

. अबल साधन होगा !! | 
1 | ۰ 


¢ 
۳ 
af} ha 


WAS 


७८ ۹ 


` के बालक होता न हो या होकर मर जाता हों तो 
` ऐसी खी किसी अन्य बालक के बाल या उसझा कोई 


कपड़ा कतर लेती है और जब उस बालक की मातां को 
इसका पता लग जाता है तो न जाने कितनी कलह और 
उत्पात मचाया जाता है । न जाने इन सब अन्ध-विश्वासों 
का नाश कब होगा ! कहना होगा कि सन्तान के लिए 
इस तरह की बुरी चाह उसकी रक्षा का कारण न होकर, 
अधिकतर नाश का ही कारण होती है। बालक को साफ़- 
सुथरा रखना और उसे साफ़ कपड़े पहनाना माताएँ 
वालक के लिए बड़ा भारी भयङ्कर सममती हें । वह 
सुन्दर दिखने से कहीं नज़र का शिकार न हो जाय, इस- 
लिए उसके ललाट पर काजल पोतने के सिवा उसे मैला- 
कुचैला रखना एवं मैले वख पहनाना ही उसके लिए 
हितकर समझा जाता है। इसीलिए बच्चों के टिकारती 
एवं भद्दे से भद्दे नाम रखने की चेष्टा की जायगी ; यथा 


- 0ل‎ TIT, लहूर्‍या, पूरा आदि | हमारे यहाँ 


बच्चे के रूप या उसके. शारीरिक गठन की प्रशंसा करना 


सममा जाता है । बच्चे की माँ के सामने कोई‏ وه 


कभी यह नहीं कह सकता कि कैसा सुन्दर बालक है ! 
वह चाहे सुन्दर हो या कुरूप, मोटा-ताज़ा हो या दुबला- 
पतला, उसकी माँ का.हर समय दूसरों को सुनाने के 
लिए यहीं रोना होगा--“कैसा बालक है, एक दिन भी तो 
अच्छा नहीं रहता।” किली के द्वारा सराह लिए जाने 
पर ही उसकी माँ उस बच्चे के लिए विपत्ति का पहाड़ 


. हट हुआ समक. लेगी और इस पर न जाने क्या-क्या 


उपचार करेगी। बीमार हो जाने पर भी बहुधा नज़र का ही 
दोष समझा जाता है और रोग का इलाज न होकर, नज़र 
के उपचार किए जाते हैं । लाल rat की धूनी दी जाती 
है, देवी-देवताओं के Tet लाकर पिलाए जाते हैं, 


की जाती है, घर के कदी-काँटियों का धोया‏ و 


हुआ पानी एवंघर के लोगों की आँखों का धोया हुआ पानी 


Preven जाता है, जिसे आँखें खोल कर पिलाना कहते हैं। 


۳ 
® 
RE 
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नवम्बर, १९२९ ] 


av 7۲ ओर साम्पत्तिक दशा 


ت20 


[ ۶۱۰ जगनलाल जी गुप्त, मुख्तार ] 


आज भी वही है जो कभी संस्कृत-साहित्य में इस देश के 
TET या केवल AY नाम से समझी जाती थी | 

जिस प्रकार 'राजस्थान' राजनैतिक भूगोल का एक 
शब्द्‌ है तथा ‘Ae’ प्राकृतिक भूगोल का एक पारिभाषिक 
शब्द है; उसी प्रकार 'मारवाइ' या TET साहित्य 
का एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा उतने भूभाग का 
बोध होता है, जिसमें मारवाडी सभ्यता, भाषा तथा 
संस्कृति ۱ 


सारवाइ का विस्तार 

इस समान संस्कृति और सभ्यता वाले मारवाइ का 
विस्तार १,२८,३८७ वर्ग-मील है, जिसमें २,७११ वर्ग- 
मील अजमेर-मेरवाड़ा का क्षेत्रफल मिला देने से सम्पूणं 
राजस्थान का क्षेत्रफल १,३१,६६८ वर्ग मील ۹ 
है। सम्पूणं भारत के Gane का यह १३८६ वाँ भाग है। 
हैदरावाद और मैसूर का संयुक्त क्षेत्रफल या काश्मीर और 
ग्वालियर का संयुक्त रक्वा राजस्थान के लगभग बराबर 
बैठता है । किन्तु आबादी में यह आन्त सम्पूणं भारत के 
इकत्तीसवें भाग से भी कम है । अर्थात्‌ सम्पूणं राज- 
पूताने की आबादी १ करोड़ से भी कस है-लगभग' 
३८॥ लाख है | 

सोसा 


इस वीर-भूमि के पश्चिम में सिन्ध-प्रान्त; पश्चिमोत्तर 
में बहावलपुर की सुसलमानी रियासत; उत्तर और उत्तर 
पूर्व में :جم‎ पूर्व में संयुक्त-प्रान्त तथा खालियर " 
का राज्य; और दक्षिण में मध्यभारत के राज्य, बम्बई | 

प्रेज़िडेन्सी तथा काठियावाड़ के राज्य हैं । दक्तिण-पश्चिम 


में एक स्थान पर, जहाँ लूनी और सूकरी नदी 7 E 


से मिलती हैं, यह प्रान्त समुद्र से छूता है, जो खम्भात 

की खाड़ी का एक भाग है। 

सुख्य मुख्य राज्यों को भौगोलिक स्थिति 
मारवाड देश के मध्य में BHT प्रान्त अजमेर 

और मेरवाडा दो भागों में विभक्त है । इसके पूवे और 


des gts Fe 
कह ४ < kee 4 
è da 
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शब्द का अथे‏ «2۲3ج» 


7 डवाडी? शब्द से वही अभिप्राय है 
जो “राजस्थानी” शब्द का होता 
2 | इसका अथं है उतना भू-भाग 
जो 'साड से Aare’ तक विस्तृत 
है । و‎ का 
दूसरा नाम है, और ‘are’ 

मेवाड़ के अन्तिम अक्षर हैं । इस 


| >) 
: अकार के भौगोलिक नाम भारतवर्ष में और भी पाए जाते 


के मध्य का भूखण्ड। यह शब्द उक्त दोनों नदियों 
के प्रथम अक्षरों को मिला कर बनाया गया है। इसी 
प्रकार 2-7 और Dara नदियों के मध्य का 

भाग ; 'रेचना!?--रावी तथा 'चनाब नदियों का मध्यवती 
भाग कहलाते हैं । दूर जाने की आवश्यकता नहीं है; इस 
मान्त के दूसरे पड़ोसी काठियावाड को ही ले लीजिए-- 
यह शब्द ‘ais’ और “वाड? का संयुक्त है, जिसका अथ 
52 ( ससुद्र-तट ) तथा मेवाड़ के मध्यवती देश का होता 
है। अस्तु 'राजपूतानाः शब्द जिस देश को राष्ट्रीय दृष्टि 
से व्यक्त करता है, उसी देश को “माड़वाड” शब्द भौगो 
लिक तथा समाज-संस्कृति के विचार से व्यक्त करता है। 


जितने प्रान्तो में मारवाडी या राजस्थानी भाषा बोली 1 
जाती है, एवं रहन-सहन तथा खाने-पीने आदि में एक 


विशेष प्रकार का सामान्य सम्बन्ध पाया जाता है--जिसे 
हम मारवाडी लोगों में विशेषता से देखते हैं--वह सब 


۲۲۳۹۲۶ या 'माड्वाड़ी प्रान्त? कहलाता है। यह آ‎ 


बात है कि राजनैतिक भूगोल सें یم‎ स्वयं एक 
ही है, एवं ऐतिहासिक दृष्टि में इस शब्द की परिभाषा 


` हैं। जैसे पन्जाब में 'सिस” का अर्थ है بج‎ और सतलज 


| Tee पर जोधपुर की राज्य-सीमा के परिवत्तेन के 
_ नाथ बदलती रही है। किन्तु मानव-तत्व सम्बन्धी भूगोल 


सें, सामाजिक इतिहास की दृष्टि से‏ سد 


پچ 


और सामाजिक परिस्थिति. 3,۰88 
राष्ट्रीय कल्पना के विचार से--इस शब्द की परिभाषा 


DA [वषे <, شس‎ 


ہے = ete‏ انا مہم مس 


मोत्तर सीमा से ज्यॉ-ज्यों مب‎ on 
त्यो-त्यो रेगिस्तान की भीषणता कम होती w 
55 की सुविधा बढ़ती जाती है, भूमि an 
लगती है, तृण-हीन प्रदेश की अपेक्षा he ۱ 
देखने में आती है, शुष्क और रेतीले faring 
का स्थान सुन्दर और ठृण-सङ्कुित उद्यान my 
लगते हँ ۱ यहाँ तक कि अन्त में وه‎ को 5 
पर पिछली दशा से बिलकुल se प्रकार झा देश; 
पड़ने लगता है | इस मरूप्रान्त में आबादी भीछ 
कम है। आम कभी अधिक समय तक एक खारका. 
नहीं रहते, क्योंकि रेत के टीलो के कारण उन्हे सैफ 
स्थान बदलना पडता है । जल प्रायः ३०० से (uj 
की गहराई तक खोदने से निकलता है, और ये झं 
सूख कर अथवा रेत से भर कर ख़राब होते हा 
इस तरह Hal की दशा के Rada के اج‎ 
की दशा भी बदलती रहती है । प्रायः वर्षा में भी 
खोद कर, अथवा पक्के तालावों में पीने का जब 
कर लेते हैं--क्योंकि देश अर में एक भी प्राइक्ि 
जल की कील या बारहमासी नदी नहीं है। रे. 
दो मील Wea तथा पचास-पचास और सौ-सौ शै! 
टीले समानान्तर रेखा में सर्वत्र फैले दिखाई के 
“इन Gat के मध्य भाग की भूमि में, जिसे 70 
पहाड़ियों की घारियाँ جج‎ जा सकता û, 


लूनी नदी से ج‎ और उत्तर का भाग अर 
माला के पश्चिमी ढाल के जल से ۳ d 
कारण मीलों तक सुन्दर चरागाहों से याते 
है ۱ यद्यपि इस छोटे मरुस्थल का भी उत्तरी p 
अधिक अच्छा नहीं है, किन्तु अजमेर तक प | 
अरावली पव॑त-माला सिरोही-राज्य ay 

से अजमेर तक एक gat में चली गई है, ६ 2 
से दोनों तरफ़ भी कई AF स्थान-स्थात pri 
गए हैं। किन्तु अजमेर से आगे इसकी कई कह 
होता 


है और खेतढ़ी तक चली गई है। 


IRA बदता ग्या है, त्यॉ-त्यो नीचा ' 1 ल 


यहाँ तक कि भागे sa कर राजपूतानेकी ". 3 


: देखी जाती है । 


८० i 
दक्षिण-पूर्व में जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ر82‎ 
कोटा और झालावाड की रियासतें हैं। दक्षिण में प्रताप- 
गढ़, बांसवाडा, 3 तथा उदयपुर हैं । مل‎ 
पश्चिम में सिरोही का राज्य तथा जोधपुर-राज्य विस्तृत 
है, जो लूनी के द्वारा समुद्र से मिला है । पश्चिम में जय- 
सलमेर तथा जोधपुर के राज्य हैं; और उत्तर में बीकानेर 
का जाङ्गल स्थान है.। पूर्वोत्तर में शेखावाटी और अलवर 
स्थित हैं। किशनगढ़ राज्य तथा शाहपुरा और लावा की 
जागीर एवं टोंक की नवाबी के कई भाग मध्य राजपूताने 
में ही समझे जाते हैं। ۱ 


भोतिक परिस्यिति 


राजपूताने की भिन्न-भिन्न प्रकार की भौगोलिक परि- 
स्थिति ने यहाँ की मजो पर क्या प्रभाव डाला है एवं 
इसके विकास तथा संस्कृति को क्यों इस. प्रकार का 
.श्रनाया है, यही बातें इस लेख में दिखाई जायँगी । तब 
Tel की आथिक और मानव-तत्व-सम्बन्धी परिस्थिति का 
haley 5۳0۳۳ वर्णन पाठकों के सम्मुख 
E गा। अतः आरस्भ में इस प्रान्त 
. भूगोल दिया जाता है। अस्तु-- i TIE 


RE सम्पूर्ण राजस्थान को अर्बुदाचल या अरावली पहाव, 


' जिले मारवाड़ी-भाषा में جج‎ कहते हैं दो भागों 
सं बाटता है, एक परिचमोत्तर आन्त और दूसरा ददि 


परिचमोत्तर राजस्थान सम्पूर्ण राजपूताने का लगभग 


` _‡ भाग है। यह नितान्त रेतीला, ۳۳, were और सत्य 


अथो में मारवाड “मार” अर्थात्‌ सृत्य का 

Reg नद से आरम्भ होकर सरसं 
(0+007 जाता है, जहाँ यमुना की बालू में मित्र जाता 
है। इस रेगिस्तान को दो भागों में बाँदा गया है। पहला 
भाग 'बृहन्मरु देश” है, जो وج‎ के रण से लूनी नदी के 
दाहिने किनारे की ओर उत्तर को चला गया हे | सम्पूण 


बीकानेर तथा जोधपुर का पश्चिमी और‏ سس 


i ای‎ d 


` ۱ ات‎ में अरावली पर्वत तक का मरूदेश ‘ag. 


जाता है। यह उसकी अपेक्षा कुछ कम भीषण‏ شس 


अधिक संजन्न तथा उपजाऊ हे | राजस्थान की परिच- 
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अनेक छोटी-बड़ी नदियाँ हैं, जो अरावली और سج‎ 
का जल लेकर इस देश की सिंचाई ۱ 

0 Se 

भूतल की रचना के विचार से राजपूताना के दो भाग 

किए जाते हैं--पूर्रां दे, जिसमें وو‎ पवत-माला भी शामिल 


है, और पश्चिमार् । अरावली पर्व॑त-माला के सम्बन्ध में 
भूगर्भ-पेत्ताओं का विचार है कि किसी समय यह وق‎ वर्त- 


मान की अपेक्षा बहुत ऊँचा था, जो अब अभि, जल और वायु 


की 7۲2: शक्तियों के कारण डिन्न-भिन्न होते-होते इस 
रूप में रह गया है । जब भारत का दक्षिण प्रायद्वीप جج‎ 
गर्भ में ही था और वहाँ की बलुई وه‎ का रच॑ना-क्रम 
جج‎ रहा था, तब उस इतिहासातीत काल में भूगोल की 
अन्तराग्नि से वर्तमान पवेत-माला का उद्गमन हुआ ١ 
इसकी रचना में चमकदार AY वाले पत्थर, FEY तथा 
अत्यन्त कठोर पिण्ड पाए जाते हैं। चूने के पत्थर की 
चट्टानों, स्लेट-पत्यर तथा wat नामी facet की भी 
कमी नहीं 2 । पृथ्वी के केन्द्रीय आग्नेय कार्यों से इन 
पिण्डों के स्तरों का क्रम अब बहुत-कुछ बदल है। 
इसीलिए इन बलुए पिण्डों के साथ-साथ आग्नेय पिण्ड 
भी मिलते हैं । प्रायः सबं जगह चूने औरं स्फटिक जाति 
के पत्थर मिलते हैं, जिनमें बलुई चट्टानों के स्नायु-जाल भी 
व्याप्त हैं। इस भाग में ये बलुई set रासायनिक 
हेतुओं से सफ़ेद हो गई हैं, जो सङ्गम्मर के नाम से Ue 
हित होती हें । इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की 


SRST तथा NA आदि की चनें पाई जाती हैं। | 


पश्चिमी भाग में अधिकतर बलुआ पत्थर की चहाने 
हैं। कहीं-कहीं tat में आग्नेय और बलुआ TEE की चहाने 
भी देखी जाती हें । जालोर के पास अभ्रक ۴ 
आग्नेय पिण्ड मिलते हैं। रेतीले मैदानो में हिमकालीन 
स्तरों की बहुतायत है । पिण्डों की रचना भी विन्ध्याचल 
की रचना के पीछे की है। और अधिक पश्चिम में. परि- 
afer जलीय पिण्ड तथा भूरे और लाले. रङ्ग के पत्थर 


र पाए जाते हैं। सफ़ेद रङ्ग का मुलायम चमकदार तथा _ 


छोटे दाने का पत्थर भी. इधर. मिलता है।इस भाग 
में रेत के नीचे gt खोदते. समय कोयला के सर 


स्तर भी दूर तक फैले हुए हैं। . : 


सी मिलते हैं। अनेक स्थानों पर सुलतानी मिही के 


+ है 


नवेम्बर, १९२९ ] 


یت 


TR RR SOD ی هم‎ 


बाली यह प्राकृतिक सीसा अदृष्ट हो गई दै--यद्यपि ज़मीन 
का उठाव वहाँ भी जल के बहाव के द्वारा इस विभाग को 
व्यक्त करता है ۱ हिमालय से नीलगिरी तक के विस्तृत 
سے‎ में विन्ध्याचल के होते हुए भी, सबसे अधिक 
` جع‎ चोटी इस अरावली पहाड़ की ही है, जो 'आवू! के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह समुद्र की सतह से ९,६१० फ़ीट 
इची है । 

.. अरावली पर्वत का पूर्वीय भाग, जो सम्पूर्ण राजपूताना 
का लगभग 2 है, नदी, नद, वन और पवेतों से व्याप्त है | 
इसकी सुन्दर घाटी, हरे-भरे चरागाह और सुरम्य मैदानों ने 
दिल्ली के यवन शासकों को सदैव अपनी ओर लुब्ध बनाए 
TET था । दक्षिण-पूर्व में विन्ध्य पर्वत के जल से चम्बल, 
बनास, सिन्ध तथा और भी कई छोटी-मोटी नदियाँ 
सिंचाई करती हैं | अरावली के पारवे पव॑त डूंगरपुर, बाँस- 
वाडा, मरडलगद, बूँदी, झालावाड के उत्तर, कोटा के उत्तर 
तथा धौलपुर तक फैले हुए हैं, जो आगे बढ़ कर 'पठार! के 
रूप में खालियर राज्य में समाप्त होते हैं। यहाँ वर्षा भी 
यथेष्ट होती है। तथा थोड़ी वर्षा में भी अच्छी फ़सल 
उपजती है, क्‍योंकि यहाँ की बालू में पानी छुन कर नीचे 
को नहीं चला जाता, किन्तु भूमि के ऊपरी भाग में रह 
कर ही फ़सल को तैयार करता है। दक्षिण-भाग की 
काली ज़मीन का मैदान और आगे बढ़ करं मालवा 
की उपत्यका को बनाता है, जो अफ़ीम, कसूम, तिल, गेहूँ, 
रूई आदि की उपज के लिए भारतवर्ष में विख्यात है। 

नदियाँ ۱ 
| पश्चिमी राजपूताने में लूनी तथा उसकी सहायक 
. सूकडी, बांदी आदि छोटी-छोटी नदियाँ दक्षिणी भाग को 
| सौंचती हैं। लूनी पुष्कर से निकलती है। शेप नदियाँ 
बरसाती हैं, जिनके द्वारा अरावली पर्वत का जल लूनी में 
बहता है । लूनी खारी नदी है, किन्तु. वर्षा की बाढ़ के 
tas इसके किनारे की भूमि جب‎ उर्वरा. हो जाती 

» जिसमें at ite गेहूँ उत्तम. परिमाण में पैदा होते हैं । 
र हो ई नदी नही है। यह भाग इतना ख़ुश्क 

ग दै हि बाहर से आने वाली हाकरा आदि एफ-दो 
| यहाँ आकर रेत में विलीन हो जाती हैं। | 
उरे सें बानगङ्गा, मौरल, बनास, दूसरी 

US) चेरच, Teer, पावती; काली, fara सावि 
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खनिज द्रब्य, जो धातु पर मीनाकारी का काम कतरे | 
काम में लाया जाता है) खेतड़ी की खानों ۹ 
जाकर सेहता के नाम से जयपुर और दिल्ली कक 
विकता है। अरावली की पहाडी खानों:में रङ तई 


अञ्निस्तम्भक FT “एस्वस्टस' पाया 
सहायता से جو‎ तिजोरियाँ | 
जोधपुर की कितनी ही खानों में वा 
प्राप्त होता है, जिसकी सहायता से १०-१० aq, | 
केवल १ सेर मसाले से जोड़े जा सकते हैं । 

इसी प्रकार से “बोलमॉम' नाम की एक अन्नो: 
जाने वाली वस्तु भी पाईं जाती है, जिससे बासव ह 
जाती है ۱ इसकी खान भी एक WRT 
पास है । | 

कहने का अभिप्राय यह है कि राजपूताना ٭‎ 
सम्पत्ति में यथेष्ट धनी हे, किन्तु यहाँ की mF 
खानें-सोना, चाँदी, ताँवा आदि से लेकर कोया 
सुल्तानी मिट्टी तक--या तो बन्द हैं और उनसे माह 
निकाला जाता, या उन पर अङ्गरेज-ब्यापारियों AE 
कार है। हमारा Fer यह है कि राजपूताने के ह 
महाराजा अपने देश की खनिज सम्पत्ति को झा 
'चिपाए हुए हैं कि यदि वह प्रकट हो गई तो अँ 
दारों के हाथ में चली जावेगी और राज्य तया रै 


जाता है, $ 


अजा को कुछ भी लाभ न होगा !! 


“Hi 
, राजपूताना की एक सबसे प्रधान उपज اس‎ 
सांभर झोल से निकाला जाता है। ٣> 


है, जिसके निकालने का ad एक आना प्रति मंग i 
नहीं पड़ता, किन्तु वह ەچ راو‎ २) ° بی‎ 
है और यह सब लाभ مه‎ को ही !ا‎ 
जयपुर और जोधपुर-राज्यो को, जिनकी वास्तव ۳ 
है, क्रम से १० और २४ लाख से अधिक बिली ¢ 


नहीं मिलता ۱ यह भी ध्यान देने की बात ६. | 


कचोर; रिवासा, लूनकरण, कानोड आदि १ (| 
में नमक बन सकता हे, किन्तु 7 alt: 
आज्ञा के कारण. कहीं भी नहीं बनाया जा * 


दशा और भी खनिजो की हे | 


7 
= A 

کر 1 

2 

7 < 


- लगभग एक करोड़ मन नमक प्रतिवर्ष 
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` प्राकृतिक उपज | 
THA में प्रायः ढाक, धाय, जामुन, गूलर, करेया, 


„~ رد‎ तेंदू, आम, महुआ तथा बाँस के GEG पेड़ 


दिखाई देते हें । यों तो-आबू की चोटी को छोड़ कर, इस 
गन्त में घने जङ्गल हैं ही नहीं, और प्राकृतिक दशा को 
देखते हुए हो भी नहों सकते, तो भी मेवाड़ के दक्षिण- 
. परिचि में मीलो तक घने जङ्गल हैं । बाँसवाड़ा, डँगरपुर 


` तभा प्रतापगढ़ घने serait में ही आबाद हैं। यहाँ तो 


'सागौन तक उत्पन्न होता है। बूँदी, कोटा, अलवर तथा 
करौली में भी काफी जङ्ग हैं। धामन, खेजड़ा, mA, 
رت‎ कूमट, पीलू, बहेड़ा, आमला, बबूल, नीम, इमली 
. ` करोंदा ا‎ के पेड़ों के जङ्गल भी जहाँ-तहाँ पाए जाते 
۔‎ हैं। किन्तु परिचमोत्तर जङ्गल प्रायः इन सबसे शून्य हैं । 
Sag मूसली, कोंच, मतीरा आदि और भी कई उपज हैं, 
. ` जो 0 की स्थावर सम्पत्ति को बढ़ाती हैं। 


۱ .. अनिज पाथो में पत्यर की गणना सर्वप्रथम होनी 


उचित है ।. ताजमहल: का. सब पत्थरं इसी राजपूताने की 
सकरानां की .खान का है । जोधपुर, सोजत, नागौर और 
मेड़ता में पत्रं की बड़ी-बड़ी खाने हैं, जिनसे प्राय; पराव के 
काम की पट्टया बाहर भेजी जाती हैं। जयसलमेर में बाद्‌ 
me ane ह 2 7 का पत्थर, बारमेट ( जोध- 

, गजमेर र) आदि और भी कई प्रसिद्ध खानें 
हैं, जिनसे लाखों. रुपए. का पत्थर اھ‎ जाता है । 


ob 5: हज़ार रुपया वार्षिक कर की आय तो لک‎ 
Sea अकेले जोधपुर-राज्य को ही है। किस्तु इन सब 


बड़ी-बड़ी खानों पर आधिपत्य है प्रायः रोपिय 
ساد‎ क सि खान भी प आक 


सिद्धाना, साजत, पाली तथा जोधपुर में‏ لت 


AR, अलवर; कोरा 


` चर उदयपुर में पाई जाती हं। किसी समय aye 
Brash ही सीसा, ی ان‎ 


तांबा रौर जस्त की खानों से-तीन 


> जाल | ۱ اک‎ 
eT वापिक की आय थी! को वारर ( एक अकार का 


= mdm! 


¢3 


भेड़ें अपने अत्युत्तम. मांस के लिए ही पसन्द की और 
ख़रीदी जाती हैं । बीकानेर की AF, जहाँ की लोई प्रसिद्ध 
है, भारत भर में सबसे बड़ी होती हैं। See 


इसी पश्चिमी-दक्षिणी .भाग में me भी अधिक 
दुधार होती हैं, जो दस सेर तक दूध देतो हैं और दो सौ 
रुपए तक. बिकती हैं। नागौर का बैल प्रसिद्ध दै । इसका | 
शरीर KAT और बड़ा, सींग और खुर ठोस तथा कोहान _ 
ऊँचे और बड़े होते हैं। इसका मूल्य तीन सौ रुपए तक | 
होता है | جج‎ के विचार से राजपूताने की प्रजा 
कम भाग्यशाली नहीं समझी जा सकती । 
MN 

` राजपूताने में दो प्रकार की भूमि है-ज़ालसा _ 
अर्थात्‌ दरबार की एक सात्र सम्पत्ति, और जागीर। जागीर से 
मतलब है इनाम, भूम, शासन, सुआफ़ी, धर्मांदा आदि 
भिन्न-भिन्न नामों से ऐसी भूमि का, जिस पर सरकार का. 
सार्वजनिक रूप से अधिकार है एवं सार्वजनिक तथा सर- 
कारी सेवाओं के कारण, जिसका स्वामित्व बदलता रहता 
है। जिस राज्य में जितना ही 'सरदार-मण्डलः या | 
ठाऊुर आदि राजवंशघरों का सङ्गन बलवान है, उसमें | 
खालसा भूमि उतनी ही कम तथा सावेजनिक ٭چ‎ 
अधिक है। जोधपुर-राज्य में सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग | 
सातचाँ भाग ही ख़ालसा है ; उदयपुर में चौथाई, जय- 
पुर में ४० ग्रति सैकडा, कोटा में ७४ प्रति सैकडा भूमि 
ख़ालसा है ۱ किन्तु अलवर और भरतपुर में रुपए में. 
चौदह आने भूमि खालसा हो चुकी है, सावेजनिक सम्पत्ति . 
केवल दो आना भर रही हे । इसका अर्थ यह है कि जहाँ- | 
जहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति कम है, वहाँ के शासक अधिक | 
स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी हैं एवं अपने हाथ में सबप्रकारा | 
की शक्ति ले चुके हैं। इसीलिए वे सावंजनिक संग्पत्ति को | 
धीरे-धीरे ख़ालसा करते रहे हैं। तो भी अलवर, धौलपुर | 
बीकानेर के कुछ भाग तथा झालावाइ को छोड कर, TT 


سر 


जञमीन का कर (या लगान ) राजा स्वयं वसूल करता है। | 
1ھ د‎ 7 
कच्चे पट्टे की ज़मीन पर से किसान को कभी भो बेदखल 
किया जा सकता है; वे प्रायः खेती के काम के लिए हो दी _ 
जाती हैं । क्िल्द॒ पक्की असीन मौरूसी +0 1 


2 
ई 
iy 
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۱ 


2۲27-771 


बाजरा, गेहूँ, चना, जौ, तिल, कपास और‏ رود 
मक्का के अतिरिक्त, मारवाड की भूमि में ۱:١ भी उत्पन्न‏ 
सबसे अधिक महत्व बाजरा और ज्वार‏ وچ होती है ।‏ 
का ही है, क्योंकि सवसाधारण का सुख्य भोजन भी यही‏ 
है और सबसे ज़्यादा उत्पन्न भी -ये ही पदार्थ होते ۱‏ 
यद्यपि एक प्रकार से इसे 'बाजरे का HFF ही कहना‏ 
चाहिए, किन्तु यहाँ के गेहूँ की भी विशेष प्रशंसा की‏ ' 
तो भी अकाल के दिनों में यहाँ की प्रजा की‏ رق जाती‏ | 
बड़ी gam हो जाती है। नित्य at साधारण भोजन‏ 
बाजरे की रोरी, छाछ में घोला ATR का आटा, वाजरे की‏ 
खिचडी, मक्के या वाजरे का दलिया अथवा घाट और ज्वार,‏ 
अमचूर, पीलू , कीकइ आदि की उवाली हुई फलियों का‏ 
शाक है ! किन्तुं अकाल के अवसर पर तो झरबेरी का‏ 
Rega ( वेर-चूणं ), गूलर, रीबरू आदि gat की छाल,‏ 
बहेडे के बीज, महुए के फल, बबूल की फली, नीम के फल,‏ 
इमली के चिएँ आदि न मालूम क्या-क्या यहाँ के रहने‏ 
वाले खा जाते हैं। यहाँ तक कि सुलतानी मिट्टी और घिया‏ 
मिही तक खा लेते हैं !!!‏ 


ان ۱ 

_ अ्ररव की नाईं ऊँट ही इस मारवाड़ की प्रधान पशु- 
सम्पत्ति है। अनेक स्थानों में इसे अपने बच्चे की तरह 
पालते हैं। इसे खेत में हल चलाने, सिंचाई करने, aha 
| डोने, यात्रा करने, पानी लाने, आदि अनेक कामों में बत॑ते 
| हैं। इसका दूध पीते हैं, ऊन का वस्त्र बनाते हैं तथा बेचते 
| हैं और मरने के पीछे घी और तेल के कप्पे भी इसी की 
| खाल से बनते हैं। ये Sz रात भर में मागं भी १०० मील 
l Pak जयसलमेर, जोधपुर और बीकानेर Sat 
= 8 सुल्क हैं । किन्तु मलानी या बालोचा और जालोर 
۱ ۵ घोटों के लिए भी उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
۱ पशु बड़े डीलडौल के, चुस्त और अधिक समय तक 
| खाए-पिए रहने वाले होते है 

ह Ruan मारवाड का देश Het के लिए भी विख्यात है । दूध 
۱۱۲۱۰ ऊन केलिए भी ये पाली जाती हैं। सच बात 
है। 


ee =‏ ہہ i‏ سس 


m Rs र mt 2 व्यापार की. एक विशेष E 
۱ ند‎ प्रजा के भोजन के लिए भी इस 
3 We संख्या में भेजी जाती हैं। विशेषं कर जयसलमेर की 


tre 


लगान आदि 


इस तरह यह स्पष्ट है कि राजपूताने में ज 
लगान नहीं देना पडता, किन्तु सीधा राजा को ही | 
कर देना पडता है, और यह कर ज्ञमोंदारी ay 
अत्यन्त कम होता है | जहाँ यह कर उपज Û 
रूप में प्राचीन पद्धति के अनुसार दिया जाता हर 
कभी-कभी वारहर्वे भाग तक होता है, किन्तु a 
से अधिक कभी नहीं होता | जहाँ बटाई का खा 
लगान ने ले लिया है, वहाँ डेढ़ आना प्रति एक ( 
पक्का बीघा ) से बीस रुपए एकड तक की mq: 
जाती है। यह पिछली शरह सर्वोत्तम और आवी 
की है। 

कला-कोशल और व्यापार . 


इस लेख के अन्त में एक विस्तृत सूची में TT 
के भिन्न-भिन्न स्थानों की कारीगरो का विवरण देश! 
बताया गया है कि fea स्थान में कोन सो 8 
होती है। ये चीज़ें مرو‎ नहीं बनतीं, किन्त we 
की बहुत बढ़िया और आदरणीय होती हैं। तो भी! 
राखे, माल ढोने तथा व्यापार की राजडीय सुरि 
होने के कारण वे अधिक दूर तक बिकने नही जाती 
यथेष्ट मार्केट न मिलने के कारण d ग 
होती जा रही हैं ! j 

यह आश्चयं की बात है कि संसार की ए, 
तथा भारतवर्ष की मुख्य व्यापारिक a a 


पर सरकार का क्राबू हे और इन ari 
मरणासन्न है!!! ` ۱ 
आर्थिकद्शा . | 
डौ 

इस विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान 


و ہیں y E vO‏ سا کر 
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2 A ` कारतकार दरबार की रज़ामन्दी से. उसकी रहन और वै. 
a ` ओकरसकतेहैं। -- ' . ` ee 
Ms २5: ` जागीर 

`: ` जञागीर की ज़मीन जीवन भर के. लिए होती है। 
۱ تچ‎ जागीरदार प्रायः राजपूत होते हैं और उन्हें इन जागीरों 

٣ के बदले में राज्य को कोई सेवा करनी पडती है। कभो- 

' कभीवे इसके बदले में सैनिक, घोडे या घुड्सवारों के 

(४ हारा राजा की सेवा करने की शत करते हैं। जागीरदार के 

۰. सरने पर, या उसके किसी राजदोहात्मक आचरण के लिए 

या शते के अनुसार, या नियत शतंबन्दी की सेवा न कर 

. सकने की दशा में, ये. जागीर wea हो जाती हैं । किन्तु 

` उसके वारिस को नज़राना देने, हुजूर में हाजिर होने तथा 

Rm लेने की दशा में फिर दे दी जाती है । प्रायः 

. अपने درو‎ या इष्टमित्रों पर प्रसन्न होकर भी राजा- 

महाराजा ऐसी जागीर दे देते हैं तथा उन्हें दरबार में सदैव 

& , या दरबार की इच्छाजुसार हाज़िर होने के अतिरिक्त और 

हः ml नहीं बजानी पडती । किसी-किसी जागीरदार 

देना पढ़ता है, जो प्रायः नियत सिपाहियों की संख्या के 
` ` चेतनादि ब्रर्चे के बराबर होता है। जागीरदारों को समय- 

. “समय पर दरबार की भेंट भी देनी पडती है; जैसे 'वापिक 

i We “दरबार की सेंट? “राज्याभिषेक की भेंट' आदि-आदि | 

| जागीरें बेची नहीं जा सकतीं, यपि रहन कर दी जाती हैं | 


. FF और इनाम आदि 


۱ 2 रहते हैं । भूमिया अधिकतर राजपूत हें। | 
RATA, शासन, सुफी, घर्मादा की ज़मीन केवल 
T एक जीवन भर के लिंए दी जाती हे । इनामदार आदि 


RATER की ज़मीन भायः गुज़ारे के लिए, का साल, तथा आठवें वर्ष ۴ 
= 5 राजेवाडी तनह या पेन के स्प मे wer ی‎ जहाँ 4 भूमि gått w | 
आदि को वृत्तिके रूप.में, Tams هب‎ sq अधिक नहीं दै । a 
रेके लिए दी जाती हैं। अन्दं. को घट गई है; ایس ہے‎ कौ उफ ग 
; न दी हुईं ज़मीन घट गई है; ऊन और पशु-सम्पत्ति ad 
ae ی‎ तमा यह सदा: के लिए होती है। . 5۳9۹ नहीं ; कारीगरी ۲ | 
E مم نے‎ Jangamwadi Math Collection: E | 
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“काँई कराँ, गरीब बाँणियाँ हाँ, फाटका में रुपैया लाग गया, ने wan 


बीस हज्जार eat शा ! अब तो हाँ करो, थारी छोरी म्हारी हुई का ! 
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हाँसी करसी नार ॥ 
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और न कच्चा साल तैयार करके देश से बाहर भेजने के 3 
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अश्न-काल है, तो दूसरे स्थान में तृणकाल, 8 
जल-काल और चौथे स्थान में च्रिकालात्मक सर्वकाल ! 
थही कारण है कि प्रजा दरिद्र और दीन है। तिस पर 
कई प्रकार की नौत आदि की ङुरीतियाँ उसे अधिक 
दरिद्रता में Gare रखती हें । राज्यों तथा FR और 
सरदारों की नित्य की भेंट-बेगार वैसे ही कुचलती रहती 
21 शिक्षा के अभाव और आने-जाने के मार्गों की 
कठिनता ने देश की जो कुछ भी कारीगरी है, उसके 
विस्तार को रोक रक्‍्खा है । यह दूसरी वात है कि 
बीकानेर, TEN जयसलमेर आदि कुछ नगर 
इस मरु-समुद्र के बीच में, ससुद्रस्थ दूर-दूर पर बसे 
छोटे-छोटे रापुओं की तरह आएगी च और as 
निमित उच्च इमारतों से. सुशोभित हैं, जहाँ बदे-बडे 
सम्पत्तिशाली तथा धनिक मिल; सकते हें | किन्तु इन 
थोडे से पूँजीपतियों के अस्तित्व से साधारण प्रजा को | 
कुछ भी लाभ नहीं । क्योंकि ये भी ग़रोब प्रजा को 
आवश्यकता के समय असाधारण व्याज पर GH देकर 
उसी का रक्त पीते हैं। शताव्दियों से बालू की कठिनता . 
के कारण शत्रु का नाशक और हरणकत्ता हाथ इन स्थानों 
तक wet पहुँच सकने से ही यह घन संग्रह हो सका है! 
अन्यथा मैदानों के नगरों की सम्पत्ति और आपत्ति को 
देखते हुए यह घन-भण्डार कुछ भी नहीं है। 
संक्षेप में देश की खनिज सम्पत्ति एक प्रकार से 
व्यथे पड़ी है और जो कुछ निकाली,भी जाती है उस पर 


:विदेशियों का अधिकार है । किन्तु राजस्थान में इसकी 


कमी ۱ 


पशु-सम्पत्तिका उपयोग उलरी तरह से होता है। | 
چو‎ उन के लिए पालने की अपेक्षा, बाहर मांस को 


भेजने के लिए पाली जाती हैं। 


कृषि-सरपत्ति का महत्व कुछ भी नहीं । न बाहर 
को कुछ भेजा जाता है आर न इतना उत्पन्न ही होता है 
कि बाहर को भेजा जा सके। शकर तो देश भर में कहीं. 


भी नहीं उत्पन्न होती । 
मज़दूरी या कला-कौशल का ۸۲ अधिक नहीं है, 


साधन या सुविधाएँ हैं ۱ 


देश पल है। ग वोन हे, यापरी दिल है. 


< 


- 
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अजा को अकाल के समय सुलतानी और घिया मिट्टी 


| तक से पेट भरना पड़ता है ! अतः सारवाडी-प्रजा सामा- 
| न्यतः कष्ट में जीवन व्यतीत करती है । यही कारण है कि 
| ہے‎ दिन तनिक भी वर्षा न होने की दशा में बागडी, 


मारवाडी आदि अन्य प्रान्तों में चले आते हैं। उन्हे 


इसीलिए अपने देश से अधिक प्रेम भी नहीं रहता और 
| उनका जीवन स्थिर न होने के कारण उत्तम वृत्तियो का 
| विकास भी वे नहीं कर सकते। कलकत्ता, वम्बई और 


नागपुर आदि में बड़ी-बड़ी कोठियों वाले मारवाडी सेठ, 


। जो अपनी व्यापार-कुशलता दिखाते हैं, वह वास्तविक 
| व्यापार-कुशलता नहीं है, किन्तु विदेशी माल की दलाली 
मात्र है !! हमारे इस कथन का प्रमाण यही है कि उनके, 
| आपने स्वदेश का व्यापार और कला-कौशल प्रायः नष्ट हो 


चुका है | 
यहाँ की प्रजा की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में आज 


से २० वर्ष पहले अङ्गरेजञ-सरकार ने अपना मन्तव्य इस 


तरह प्रकट किया था : ے‎ 


“नगर में प्रजा की साधारण आर्थिक अवस्था ۳ 
जनक है तथा ३०-४० वर्ष पहले की अपेत्ता वर्तमान 


' جج‎ बहुत ऊँचे दर्ज का हो गया है । मध्यम-श्रेणी 
| के सुनीमों को स्वच्छ qa पहनने, सुख से खाने-पीने और 
। पनी सन्तान को अङ्गरेज्ञी शिक्षा देने के wet के लायक़ 
। आमदनी हो जाती है; उनका घर भी, यदि उसमें 
। साधारण सामग्री हो, तो आराम से रहने का स्थान 


होता है; और प्रायः वे अपनी निजी सेवा के लिए 
सेवक भी रख सकते हैं। किन्तु.इसके विरुद्ध आमों की 
प्रजा के रहन-सहन में कुछ भी अधिक परिवत्तंन नहीं 


. हुझा है। aga किन्हों राज्यों में तो उनका और अधिक 


अधःपतन हुआ है | विशेष कर पिछले अकाल ا‎ 

अपनी किफ़ायतशारी तथा अ्रनावश्यक बातों में 
व्यय न करने के ( स्वाभाविक ) गुणों के कारण ही वे 
अपनी गुज़र कर रहे हैं। सब मिला कर किसानों के पास 


Í sah हे और .न ययेष्ट वख । उनको यदि पर्याप्त 


मिल भी गया तो वह घटिया 7 
(या कवचच وی‎ 


सच बात तो यह है कि देश के किसी न किसी 
भाग में सदैव अकाल पढ़ता रहता है। यदि आज कहीं 
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हथियार; सोने-चाँदी के जड़ाऊ थोर پچ‎ 
गोटा-किनारी; कलाबत्तू; सलमे-सितारे ا‎ 
कोटाकासम--रेज्ञी, दोहर | : 
` 357 at चिलमें। 
` Amaat और एक क्रिस्म ae 
"5۲77۳۲7 कहलाता है | 7 
बगरू--छपे चाद्रे और इपटे a 
बसवा--मिडी के खिलौने और "رو‎ 
बैराठ--लकड़ी के क़लमदान > 4 ۱ 
के थान | 
खरडेला--लकडी के 8 R3 ۹ 
पाए; जूते। 
खरडार--ख़स के पद्धे, WATS पाए; Mii 
के कङ्घे। ۱ 
ज़ोरावरगढ़--भरत के ےج‎ ; ताले; EI | 
टोड़ाभीम--रेज्ञी । 
3077-0۱ 
बोली--लोहे का काम और रँगाई | ۱ 
पिणडाणा--ख़स का अतर | i 
मालपुरा--ऊन के नमदे; आसन; AL | 
हिण्डौन--बादशाही कपड़ा | ۱ 
सवाई माधोपुर--काग़ज़ ; लकड़ी का स्री 
रेगे और छुपे कपडे; पत्थर के पानी पर ते 
खिलौने; eee, ۱ 
साँगानेर--पछी छपाई के. कपडे; रम | ۱ 
धोती; साडी; चादर; siz और ا‎ | 
सिहाना--जूता और चसड़े का काम | 


जयसलमेर 


जयसलमेर--पत्थर की चमकदार 
RT | 


देवीकोटा--पत्थर का. काम । 


सागढ़--ज्ञाजिम | 


झसियाँ--ऊनी कम्बल और खेस | a 5 


e‏ رت ےہ 


८६ 


राजा निर्बल हैं, रोज़गार-धन्धों का अभाव है; लोगों की 
'ज्ञीवन-परिस्थिति अस्थिर है । मारवाड़ी-जीवन में से यदि 
ब्रिटिश-भारत का जीवन निकाल दिया जावे, तो वह 
` निस्सार, निर्वीय और निस्तेज हे ! 
राजस्थान को प्रसिद्ध ۴ 
अलवर 
` अलवर-चीरे, लहरिए। . 
किशनगढ़, त्रिपालपुर, गडबसई--डींट 
` बहादुरगढ़-हुक़्क़े के नैचे । 
मादले-पत्थर के प्याले। | 
राजगढ़- रङ्गीन छडी 
- हरसोरा--तोशाक, ज्ञाजिम | 
i; ` उदयपुर 
Seat का ख़रादी काम; सुनहरी छपाई 
, मिरी की.गणेश की 7۱و‎ 
| ` ऋषमदेव जी-काले पत्थर की रकावी और प्याले | 
जाजपुर--लकड़ी का ख़रादी काम | - 
भीलवाड़ा-ताँबे; पीतल और क्रलई के बतेन; نچ‎ 
की कली; कटोरा; गिलास वगैरा ada | 


करौली चट; तथा. लकडी-पत्यर का काम | 
किशनग 


dead के प्याले. पद,‏ کا و۳ 
सुराही; गिलास | प्याले; पठ;‏ 
कोटा‏ 


के खिलौने; क्रलमदान |‏ و 
| نج इन्दगद--लकडी के रङ्गीनं‏ 
के ۱‏ ید मालन‏ 
मखमल डोरिया: पगडी,‏ 
पगडी; Se;‏ وم धोती | T‏ 
51-۱ 


खिलौने; देवअतिमाएँ; लाख की चूड़ी; पीतल aR 
और TD; कसूम की रैंगाई का काम 
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| नवम्बर, १९२९ | 


RRR RRR RR i se پا مجر‎ स ہے کے کے‎ 


मकराना--पत्थर का काम; इमारत का सामान; 
रकाबी; प्याले; प्रतिमाएँ; खिलौने; Ag; ङुसी; मीरफ़श 

मारोठ--देशी और विलायती सूत की पगडी, दुकडी । 

मूँडवा--जाटनियो के बनाए क़सीदे के काम; ओढने 


` दामन; और धाबला वरोरा ।* 


मेड़ता--ख़स के و‎ vel; क़नात; डेरे; रावटी; पदे 
हुक़्क्े; सरक; रकाबी; प्याले; सुराही; ख़ासदान; बादला; 
योधी; चकमा; निवाड; शतरज्ञी; साबुन; मिट्टी और हाथी 
दाँत के बटन; खिलौने; छल्ले; WS की डण्डी; और कलम | 
सथलाना-काँसे की थाली, ۱ 
- ` सॉभर--नमक के खिलौने ; पीत॑ल-काँसी 1۱ 
- समदडी--चँंद्री, दुसूती 
रोहल--लोहे के बड़े-बड़े कदाव | 
भालावाडू 
आवरं--काले रङ्ग के STE । 
गज्ञार--आल की VS को काम | 
डिंग--सरोते; बचें; कटारी; Fat; चाक । 
टोंक 


टोंक--बनाती जूते; ज्ञीन; खोगोर । 

पिण्डावा-सोने-चाँदी की लैस या गोटा । 

-ज्ञरी के मन्दील; सेल; और साडी ।‏ 58ا 

۱ शेष 8+ ; 

डूँगरपुर--लकड़ी का ख़रादी कास; काले पत्थर की 
सूतियाँ ۰ 

धौलपुर--लकड़ी और लोहे का काम तथा खजूर के 
۱ 

प्रतापगढ़--मीना के काम का गहना | £ 

बीकानेर--मिश्री; लोई; हाथी दाँत का चूडा; कालीन; 


| rê और खुदाई का काम; तलवार TER; उस्तरा; 


| कुचामन-न्दूक्र; तमच्या; घडी; यन्त्रराज; ताले 
पिचकारी; पानी चढ़ाने के بج‎ तलवार के FN; चक्कर 


' दार फरशी TF; 52: लकड़ी के डिब्बे-डिबिया; Umê ` 


। का काम; देशी 2۱ 
. खेतासर-_जूट अर्थात्‌ ऊँट के बालों की ad 
और ۱ 
जालौर--टुकड़ी | 
। जैतारन-घोडे का साज्ञ; पत्थर और लकडी पर 
۱ 2 और ۱ 
۱  जोध्पुर--डकडी; काजलिया और समन्दरो लहर 
| की रङ्गत; <۹ और पटवे का काम; पत्थर की खुदाई; 
हाथी दाँत के चूडे; बटन; कड़े; رود‎ चाँदी-सोने के 
adi; गहने; SH; तुरे; कलँगी; पगडी और चँदुड़ी | 
| डीडवाना--पीतल के ada और पिचकारी | 
مم‎ नागौर-हाथी दाँत के खिलौने; बटन; पीतल के 
| बतंन; पके रङ्ग के ऊनी कम्बल; और Va; सूती सफ़ेद 
| और रङ्गीन कपडे; दुसूती; पगडी; लुहारी; सुनारी 
' खातियों तथा सिलावरों के औज्ञार । 
| नावॉ--सोजनी; गोंद की मिठाई | 
. पचपद्रा--हाथी दाँत के wea; बागवाड़ी; wet 
की डण्डी; सुरमेदानी; भरत के ada और खिलौने । 
पाली -हाथी दाँत के खिलौने आदि; देशी छौंर; 
512۲: TE; तोशक और लाल कपड़े के थान | 
۱ पीपाइ--लुद्ी; ज्ञाजिम; पलँगपोश; ۱ 
' _ पोकरण--पक्के و‎ की Seah; ओढ़नी; छोट; रामदेव 
के नाम की ۸ج‎ धोती; और पगड़ी । 
फलौदी--जूट के गद्दे और क्रालीन; जूट और सूत के 
लोई और रङ्गीन 1۱ 


` बड्गाँव गालीचा; 15: BEM; ۱ 

_ ن سس‎ क बूँदी-गुले-अनार रङ्गत और करारी। 2 
वीलाडा--देशी कपड़ा; रेज़ियाँ: पंगडी, धोती | --लकडी और पत्थर के प्याले; बतं; मिठी 

 वीसलपुर-- के बतेन; और खिलौने | 

7 ae eh चूल्दे; 1۱ہ‎ सीकरी--मिठाई । 

aires नोने he सिरोही-तलवार; ۹چ‎ करारी; चाळू; सरौते ۱ f 
भकरी-शतरक्जी; पदे; फ़शे . यह काम इतना सुन्दर होता है कि युरोपियन भी बड़ 
भीनसाल--काँसी के छोटे ada । शोक से खरीदते हैं। 9 
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ठकुरानी El 


[ आचार्य श्री० चतुरसेन जी शास्री ] 


ठाकुर साहेब तैश में आगए। उन्होंने इः _ * 
कर दो गिलास गटागट पीए और फिर ऋ 
हुए उठ खड़े हुए और गरज कर AFF ta 
भूरासिह ! उतार दे दस !!! | 
भूरासिह ने अनायास ही उसे अपने ہو‎ ` 
उठा लिया और दूसरे कमरे में जे गया। | 
+ te क | 
वह अदधमूच्छितावस्था में खून में ला! , 
कराह रही थी | ठाकुर साहेब ने एक हलकी छा. 
कर कहा--“क्यों ? ठिकाने आई ?” कर्णम 
चाप ताकते हुए अबला वेदना से तड़प रही भी! 
ने कहा--बोल ! मेरा हुक्म टालेगी ! ۳ 
अबला ने कहा-सरकार ! अब तो ۲ 
जान बाक़ी है वह भी ले लो, आपको अख़्तयाररै। 
ठाकुर साहेब ने पैशाचिक हँसी हँस क से. 
छिनाल ! तब इतना :مج‎ क्यों किया था! 
खी चुप रही । ठाकुर साहेब धीरे-धीरे चब ह| 


— e 


ہے 


“सरकार ! मेरे आपके बीच गङ्गा है!” 
“बेवक़फ़ तुझे विश्वास नहीं आता !” 
“ज़िन्दगी निबाहनी आपके हाथ है!” س‎ 
“कह -दिया न, कि रजघुरा गाँव का © र 
दिया जायया !” 


“और gà موه‎ में रहने को ज मि 
' ` “जब तक SRT नहीं आती तब त ۳ 
पर उसके सामने fare होना were 5h 


मिज्ञाज बेढब है ْ ۱ 
“तब मैं कहीं की न रहूँगी 2 > IE 
“पर TR मालूम है कि मेरे qê व 

नहीं चलती, जो कहता हूँ उस पर भरोसा 2 

कर ।?? ; i 

इतना कह कर ठाकुर ने खी का हाय ۷) 

सदिश की यन्भ से खी का सिर ۲ र 
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दाता! में गरीब ۳ 
श्र “चुप get, हाँ रे 5 
$ 4 क्या है?” 
milf “सरकार ! यही है वह!” 
1 “तू प्याऊ ) है १” 
نا‎ 7 “i हाँ सरकार !” 
اا‎ “नेरा गाँव कौन सा हे १” 
“गोराड़ा, महाराज, प्यांऊ से कोस भर दूर है |” 
तेरे कोई 2 999 1 
“सरकार ! मैं अकेली दुखिया ۳ 
“तेरा नाम क्या है १”? 
“रामप्यारी |? : 


“अच्छा ज़रा आगे को सरक के बैठ जा”-_इतना कह 
KE अपना एक पैर डसकी छाती पर धर 

। ۱ 

E की 5750 जल रही थी। गर्म लू चल रही 
थी। मारवाड के......... ठिकाने के ठाकुर साहेब अपने 
सुनसान 82۵ में झु पर बैठे प्याले पर प्याले शराब 
उडेल रहे थे | उस गमी में उस भयानरु मदिरा ने उनके 
माथे की नसों को तान दिया था, चेहरा और आँखें लाल 
हो गई थीं, आवाज फटे बाँस के समान निकल रही थी। 

स्री की अवस्था at के लगभग थी। साधारण 


3۳۲ की भड़क उसके समस्त शरीर पर थी--वह R 


वस्न पहने अतिशय भयभीत दृष्टि से भूमि पर पड़ी हाथ 
जोड़ कर ठाऊर साहेब से अजं कर रही थी । ठाुर के हुक्म 
से ज्योंही वह आगे को सरकी कि ठाकुर ने. अपना 
पैर उसकी छाती पर धर दिया। इसके बाद वह गिल्लास 


` की शराब को गटागट पीकर बोले :-- ' 


रामप्यारी ! तुम हमारी भी प्यारी हो!”‏ رآ 
दुहाई ! आप माँ-बाप हैं।”-.. इतना‏ 9۳۳۲۲۱ . 
कह कर उसने धीरे से ठाकुर साहेब का पैर धरती पर‏ 
و रख दिया और आप पीछे को सरक कर अपने‏ 


_ Sate कर येर गई | 


दिए ! किस लिए ? गाँव को چو‎ घरों की ہے‎ 
गौना होकर पहले यहाँ ढोक देती हैं--तू ऐसा नवाव- 
WaT बन गया है।” इतना कह कर ठाकुर साहब ने 
एक लात युवक के जमा दी । 
युवक ने गद॑न ऊँची करके, ज़रा करारे, किन्तु वेदना 
भरे स्वर में कहा--सरकार चाहे जान ले लें, पर जीते 
जी यह होने का नहीं। आवरू ग़रीब-अमीर सभी की है! 
من‎ के सामने जान क्या चीज़ है। . ۳۳ 
ठाकुर ने गम्भीर गजैन से पुकारा--भूरासिह ! ' 
एक लठवन्द गुण्डा कमरे में आ हाज़िर हुआ | ठाकुर 
ने तत्काल आदेश दिया-दे, साले को गोला-लाठी दे! 
देखते-देखते युवक के गोला-लाठी चढ़ा दी ١ 
ठाकुर ने कहा -कमीने कुत्ते ! तेरे सामने ही उस लुच्ची 
को नङ्गी करके बेआवरू करूँगा ! भूरासिह ! उठा तो 
ला रे सुसरी को! : 
युवक की आँखें जलने लगीं। उसने तड़प कर कहा-- 
“मालिक ! तुम्हारा नमक तो खाया है--पर यह याद 
रखना कि सुके बनिया-वामन न समझना--यदि मेरी 
इज़्ज़त पर हरफ़ आया, तो मैं چ‎ पी जाऊँगा; इसे 
यादु रखना मुझे सारते-मारते आप चाहे टुकड़े कर दें, 
सब सह जूँगा, पर मेरी औरत पर जो हाथ लगा देगा, 
उसी को जान से मार डालूँगा-चाहे पीछे फाँसी ही 
लग जाय । मुझे सेठ लोगों की तरह अपनी जान इतनी 
प्यारी नहीं ٠۰ इतना कह कर युवक ने इतने ज़ोर से 
अपना होंठ काट डाला कि खून निकल आया। 
ठाकुर युवक के भाषण से क्षण भर के लिए सहम 
गया। इसके बाद उसने A से चाबुक लेकर युवक की 
खाल उधेड़नी शुरू की। एक भयानक आक्तेनाद से 
दिशाएँ काँपने wit) नर-पिशाच ठाकुर ने जब तक , 
युवक बेहोश होकर न गिर पड़ा--अपनी सांर बराबर 
जारी Tat । 
इसके बाद उसने بچ٭‎ की तरह रारा कर कहा- | 
“भूरासिह | उडा खा उस बदज़ात को, देखें कौन उसे 
मेरे हाथों से वचाता हे !'' साक्षात्‌ प्रेतदूत की 


ETRA 
k. E جک‎ R 
रात्रि के गहन अन्धकारं को भेद कर, दीए के Tat 
१२ 
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” नवम्बर, १९२९ ] 
a 


: सोचिए ! 
Cornet! प्याऊ पर पानी पिलाने वाली से रानी 

' बनी जाती है, tig ! और नखरे करे जाती है, क्या फिर 
` भूरासिह को बुलाऊँ १” 
/ «दया करो, नहीं मैं मर जाऊँगी !” 
“मर कर अपनी ही जान से जायगी । जीती रहेगी 
. और मेरी मज्ञी के माफ़िक्र काम करेगी तो मौज में दिन 
' कट जावेंगे।”? 
' “पर आप यह वादा करें कि आपकी नज़र तो न 

| फिर जायगी ? आप सुरे दूध की मश्‍खी की तरह तो 
AY निकाल न फेकेंगे १” ۱ ۱ 
. तब क्या 58 तक मैं तुझे पोसे 18-۰ 
“चार दिन वाद क्या होगा ?? Í 
۲ “नई-नई चिड़ियाँ फाँस-फाँस कर लाना, तेरा यही 

, आद्र-मान बना रहेगा 1 | : 
۱ “हाय! सुझे यह भी करना 75۰۶۰ 
. “इसमें दोष कया है? तुझे इनाम कम मिला है! 
؟‎ निहाल हो गई--इसी तरह मैं उसे निहाल करता ह, 
| जो मेरी सङ्गी के माफ्रिक्र चलता है ।” 
। _ "खैर, तक़दीर में जो लिखा था वह हुआ । और जो 
۱ होना है वह होगा -मैं आपके अधीन हूँ--आपसे बाहर 


| _ ठाकुर की बाछें खिल गई', मद्य की बोतल Ret 

| जाने लगी | अभागिनी नारी धीरे-धीरे मंन की घृणा रोक 
d कर एक गिलास पी गई । उसके वाद ? वह कुछ कहने 
KN नहीं। 


= 3 
| रराव के चूँट गटागर करके ठाकुर साहब ने भरती में 


RI 

r ei ने पैरों. में सिर देकर कहा--सरकार 7 
चोरी कार 5۱-۲ अन्नदाता ! यह कुकर्म 
۳ , होगा । 

۳ an ! अरे हरामज़ादे, कमीने कुकर्म कहता है ! 
y तो व्याह में mg दिए, सौ अव में 


"3 PONTO DM ۱ 


पानी पिया, एक प्रकार से वह ۳ 
रह कर चीर पड़ती ۱ 81 

ऐसे कमरे में बन्द होने ama, , 
ङ्कर है | वह कमरा मानो इन अभागिनी हितो 
कृतर में गाइ देने --दुनिया से एकदम न ۱ 
लिए बनाया गया था। वहाँ न پچ‎ ۱ द 
चिल्लाने की और न किसी अन्य प्रका ३३ 
गुञ्जाइश थी | 

सचुष्य कामासक्त होकर कैसी چو‎ 
है; लालसा कैसा खेल खिलाती है; भर वर 
कैसे पागलपन के काम करा बैठती है--प क 
कम लोग जानते हैं । 

धीरे-धीरे वालिका ने अपनी 1 
करना शरू किया । वह कभी FRAN A 
कभी सोच-विचार और चिन्तां से 0 + 
कभी वह साहस वटोर भागने की जुगत सोच! 
व्याघ्र के सुख में फँपी हुई हिरणी 1۰. 
सम्भव था। फिर भी वह साहस करके 8 
अपने बिखरे हुए कपड़े सँभाल्ले--और ٤٢ 
कमरे में चक्कर काटने लगी। उसने ۴ 
से चिरला कर देख लिया । 

एकाएक पद्‌-ध्वनि सुन कर उसने चौंक स ۱ 
देखा--साक्षात्‌ पिशाच-रूप ठाकुर खड १ 
दोनों हाथ फैला कर आगे बढ़ते हुए कहा 7 ' 
प्यारी कबूतरी......।” बालिका अतिशय 
इस तरह भीतर को भागी कि दीवार im bs 
गिर पड़ी--रक्त की घार बह चली। वह اس‎ 
गई और उसका सिर चकराने लगा! .) 
जैसे अँधेरे कमरे में एक विशाल-काय पिशा 4: 
वह धरती से चिपट गई कामान्ध पुरू || 
हाथों से उसे अनायास ही उठा लिया! 4 ۲ 
समान, नव-वधू ود‎ और रक्त मे ی‎ है 


وم 


تم ےھ 


ہے 


| प.» 
“org ऐसा wet करने पावेंगे !' 1 
“वम मेरी चोरू हो या و‎ पुरी पट 


प्रकाश में बढ़ते हुए नर-पिशाच भूरासिह को लड लिए 
भीतर घुसता देख कर बृद्धा नाइन और उसकी नवागता 
वधू के प्राण सूख गए । बेचारी सुबह से दोनों भूखी 
बैठी di—aa का दाना भी उनके कण्ठ से उतरा न 
था। प्रातःकाल ही से उसके लड़के को ड्योढ़ियों में 
बुला लिया गया था, और वह 75 तक लौटा न था। 
उस पर क्या बीती होगी-इसकी दोनों असहाय नारियाँ 
भाँति-भाँति कल्पना कर रही थीं। नव-वधू का गौना 
होकर कल ही आया था--पति के उसने अच्छी तरह 
दर्शन भी नहीं किए थे। फिर भी वह अपढ़, देहाती, 
ware बालिका हृदय की धड़कन को रोक कर پچ تچ‎ 
पति की प्रतीक्षा कर रही थी। युद्धा की बात तो कही 
क्या जाय, जिसने बीस वर्ष से उसी को देख कर गरीबी 
ete جچ‎ काटा था। भूरासिंह को देख कर दोनों सकते 
की हालत में हो गईं। उसने घुसते ही कहा--“बहू 
ख्योढ़ियों में जायगी !” वृद्धा पर वज्रपात हुआ। उसने 
खपक कर बहू को छाती में छिपा लिया । जिस अनुनय 
करुणा की दृष्टि से उसने anger भूरासिह को 
देखा, उससे पत्थर भी पानी हो जाता; पर उसने अपने 
बलिष्ट वाइुओं से बालिका को खींच कर उठा लिया | 
उसी ۲۲ कदाचित्‌ बालिका मूच्छित हो भई और एक 
रब्द भी उसके सुख से न निकला । वृद्धा पीछे दौदी, पर 
एक लात खाकर वह वहीं ढेर हो गईं । भूत भूरासिह 
अभागिनी, अरत्तिता बालिका को लेकर उसी अन्धकार में 
विल्लीन हो गया। पृथ्वी पर कौन उसका रक्षक था? 

लोग कहते हैं, परमेश्वर सबकी रता करते हैं ४ 
. पिशाचों की नि "0" 7 
स्य की جج‎ कोन जाने क्यों परमेश्वर 

हाथ पर हाथ घरे बैठा देखा करता है ۱إ‎ 


9 


रात के ग्यारह बज गए थे | भागि बालिका 
धेरे और सुनसान कमरे में घरती = aren 
22 थी, जिसमें वह 25 की गईं थी। उस अघेड औरत 
के लिवा--जो उसे दिन में दो बार खाना दे जाती थी -. 
तीसरे व्यक्ति की सूरत उसे तीन दिन से देखना नहीं 
मसीब हुआ था। हर वार अच्छे खाने उसके लिए चह 


रख जाती थी--और फिर उठा ले जाती थी | बालिका . 


इतनी भयभीत थी fè उसने न खाना छुआ और न 
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“बहु-बेटी की तरह ही रहुँगी-विरवास  रखिए | 
पर आपको भी इज़्ज़तदार रईस की तरह रहना चाहिए | 
रियाया की बहू-वेटियो को अपनी बहिन-बेटी सममना 
TRT | शराब को सूत्र समक कर त्यागना चाहिए ١ 
पढ्ने-लिखने, रियासत की देख-भाल और. गाँवों को 
उन्नति में मन लगाना चाहिए। तमाम लुच्चे-लुझ्ाढ़े 
جج‎ को पास से हटा देना चाहिए 1” 

“मैं कह चुका, मेरे जो मन में आवेगा वह سج‎ 
सुक पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा।” 

“मैं भी तो कह चुकी हूँ कि आप मनमानी न करने 
पावेगे ! आपको सभी बुरी बातें छोड़नी होंगी औरं - 
आदतें बदुलनी ۹8۲۱۳ , 

“अगर में न छोड़ तो क्या करोगी १” 

“जो उचित होगा U 

“क्या मुमसे लड़ोगी १? 

“अगर आवश्यकता हुई १?” 

“सें बडा 58ج‎ हुँ १” 

` “इन्दा ज्ञालिम न रहने पाओगे !” 

“मैं तुम्हारी चाबुकों से खाल उड़ा डालूँगा!” . 

“तब यही आपके साथ किया जायगा !!? 

“क्या कहा 1: : 

“यही कि आपकी खाल भी wes से उंडाई 
जायगी !” | 

“और यह काम कौन करेगा १?” 

“मैं आज ही उसका बन्दोबस्त कर लँगी ।'' 

“नुम औरत हो या चण्डी १” 

“में आपकी धमे-पत्नी ۱۷۷ج‎ 

“मे چپ‎ चुनौती देता हूँ! जो कर सको, करो | 
Bq, कैसे औरत सुर पर Fey करती है !” 
“जो आज्ञा, अब आप जा सकते हैं !” _ 


۱ 8 
“रामसिह ११ - 
“बाई जी राज |? 
“अपने कितने आदमी यहाँ हैं !” 
“कुल सोलह हैं 1 
: “Rat को लिख दो; आठ मज़बूत विश्वासी 
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१९२९ ۱‏ ی 8 
وس 
1 

i “ag तो आप जानिए, पर मैं आपकी विवाहिता 
5 पत्नी 3 0 
( “फिर सुर पर हुक्म किस लिए ۶۰ 
۱ “Aga नहीं चलाती, RF gerî में जाने से 
۱ आपको रोकना चाहती हूँ।” 
۱( भे लुगाई का गुलाम नहीं हूँ!” 

“rea तो में भी नहीं ۳ 
is “तब रोज़-रोज़ का FRE क्यों १?” 
چ‎ “आप सजन और आंबरूदार रईस की तरह 
7 रहिए 172 
“क्या तुम सुरे सजन बनाझोगी !” 

H वश्य 1५ 
भा तुम्हारी इतनी TTT १? 

i र st हॉ 195. 
۳ “मैं दूध की म्ली की तरह निकाल RET |? 

. ۲ ऐसी हैसियत नहीं है?” 
۲ ` के रियासत का मालिक ۳ 
a “हरगिज्ञ नहीं, आप उसके सुन्तज्ञिम हैं, मालिक 
۲ Rar है--जो पसीना वहाती है।” 
| ۰ को ख़नज्ञाना लुटा दूँ?” 

j “अगर उसे ज़रूरत हो तो लुटा दो, पर अपनी मौज 
| बहार में नहीं लुटा सकते ।” . - 
al वाह, यह ख़्ब कही, यहं तुम्हारे बाप का खजाना 
۲ وی‎ 
۲ “वाप के खुजाने में स्त्रियों का हक़ नहीं होता, यह 
£| मेरे पति का ख़जाना है, और उस पर मेरा पूरा ص٣‎ 
۰ “ऐसी हक्क वाली बहुत देखी हैं !” 
۳ अच्छी बात है, अब मुझे 6 !” 
| We शायद अपने बाप का घंमरड है |” 
1 ae Soe नहीं 2 ۳ å 
. पुम इतनों मुँहजोर हो, ऐसा मालूम होता तो 
۴ 3۲۹ ब्याह ही न करता ।? = 


“आप ऐसे व्यभिचारी, लम्पट, शराबी और असभ्य 


न ह तरचा को मालूम होता तो चे भी आपसे मेरा : 


न करते ۳ 
= में कहता हूँ कि رز‎ घर की बहू-बेटी की 
रहो, वरना छोड दूँगा--बाप को लेकर रहना।” 


९२ 


CHS FS i DED SRNR:‏ همهم 


गोरखा और भेज दें । और प्रत्येक को छः महीने की तन- i घुसने पावें, पहरा (۱ M क 


मार दो ।? 
“जो بج‎ ٠ 
وا‎ 


आबू के मनोरम GE पर To ہی‎ 
कमरे में विचार-सागर में गोता a 
उनके जीवन में جج‎ अनहोनी घटना थी e 
पर्दानशीन रानी तत्काल उनसे मिलना चाहती है! 
कुछ भारी बात है। इतने में वैरा 
रानी साहिबा हाज़िर हैं। 

साहब एकदम बाहर निकल कर गाही ला 
आर आदरपूर्वक रानी को भीतर ले आए। रैः 
चुपचाप कमरे सें आ गई | 

×× भर दोनों चुप रहे। रानी ने ही का 
जनाव ! आपको इस सुलाक्रात पर आश्चयं होग! 

“बहुत कुछ, मेरी ज़िन्दगी में यह wat 
मौक्रा है। पर आपको ऐसी साफ़ ۶٥٣ 
कर में और भी हैरान हो रहा हूँ। में नहीँ ا‎ 
राजपूताने के सरदारों को महिलाएँ भी ऐपो 
होती हैं 1४ | 

“आप शायद मेरे पिता जी को जागते हॉ 

उनका नाम क्या है १? 
दीवान बंहादुर......0.1. El to 

के दीवान हैं १?” 


ओह, आप उनकी पुत्री हैं ? वे मेरे बढ़े ग 
ات‎ हैं। तब तो आपसे Pra डा 
डुई। अब आप मुक पर उतना ही 
अपने पिता जी पर । जो बात हो वलस ا‎ 
जो कुछ बन सकेगा, करूँगा | 6 रा 
किया है 299 

धन्यवाद ! में जानती थी कि आ gif 

हैं, उन्होंने आवश्यकता पड़ने कट 
सहायता लेने को कहा भी था। a 
पर रियासत gat चाहती है--लाचार | 
٣-۹۹ आपसे एक प्रार्थना है. ××" 
۱ “कहिए 8 


ware 1۳۲ 
ay हुक्म p. 
“भर सुनो 0 
سے ا‎ 
۰۲ हवेली के भीतर कदम न रखने पावे, 
यदि आवे तो उसे नक्का करके चाबुकों से fier दो 
और बाहर निकाल दो |” 
“जो हुक्म |? 
सरकार का इस मामले में कोई हुक्म तामील 
` न ۳ 
“ “aga अच्छा ।? 1 
'दो आदमी सरकार के पीछे हर समय रहें और ने 
कव क्या करते हैं, कहाँ چو‎ हे---निगाह چس‎ ।” 


“जो हुक्म 0 

“कोई at नई बात है ११? 

बात फत (۱ بی‎ 

ora 2005 परन्तु र بی‎ अर 
अपना नाई...हाल में झुकलावा ( गौना ) करके 


लाया था । सरकार ने बहू को कल उठवा मगाया-रात 
भर बढ़ा दोला मचा। नाई दो-तीन दिन बन्द रहा | उसे 
बहुत मारा भी. गया है--वह yo जी० जी० से wate 
करने जा. रहा था। उसे पाँच हज़ार ₹ देकर चुप 
किया है । सरकार ने हुक्म दे दिया है कि नाई के घर 


से हवेली तक पक्की सडक बनवा दी जाय 

। वह 
मकान भी उसे جج‎ दिया है। गाँव में آ00"‎ 
बढ़ी चरचा है 


ह سید‎ की बढ़ी बदनामी हो रही ê ر‎ 
3 Yo जी० ۰ 
ल नसे मितना wich है ., र से तार 
“आप स्वयं ??. ` | 
हा, हाँ, सरकार कब तक TEA رو‎ 
“अभी तीन-चार दिन तो लोटते नहीं । नाई 
भामला SUT पड़ जाय तो EF} ।? a 
“अच्छी बात है, मेरी मोटर सी 
का जवाब आते ही-ख़बर दो در‎ लो और तार 
“जो आज्ञा !? 


और सुनो, मेरे श्रागे पीडे सरकार भीतर की हवेली 
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१९२९ j QF‏ رید 


3 ۰ جح‎ 
a es a سس‎ ID OD SD SD 


Tî से fae अपनी वसूली का ख्याल रखते थे; वे 
कैसा जुल्म करते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान न था 17 

“रानी साहिवा ! आपकी बातों का झुर पर बड़ा 
असर हुआ दै। में इस पर विचार करूँगा। परन्तु यह 
तो आप भी मानेंगी कि इन सब वातों को ज़ाहिर में 
नहीं लाया जाता--मज़ास कर feat चुपचाप सहती 
रहती हैं--फिर गवर्नमेश्ट करे भी क्या ? और आप 
अगर नाराज़ न हों तो मैं कहूँगा, यह विषय गवनंमेण्ट 
पर ۴۸ रहने का है भी wet यद्यपि हिन्दू-लॉ at 
के अधिकारों में सकुचित है, पर सन्तान के अधिकारों 
पर उसमें बहुत काफ़ी विचार किया गया है | अगर feat 
हिम्मत करें, अपनी सन्तान का पक्ष लेकर ऐसे रईसों से 
TF, तो उन्हें TAT बड़ी सहायता कर सकती है | 
कारण, रियासत हमेशा रईस के ख़ानदान की बपोती होती 
है । यदि गवनंमेण्ट को यह यक्नीन हो जाय कि रईस की 
हरकत से वह रियासत इस तरह नष्ट हो रही है कि उसके 
खानदानी हक़ों में ख़राबी आने का थन्देशा है, तो 
गवर्नमेरट निस्सन्देह हस्तक्षेप करेगो 1 

“मैने भी यही विचार किया है । में. अपनी ہج‎ 
के पत्त में आपसे अपील करती हूँ. कि आप रियासत को 
“कोट ऑफ्‌ AST कर दें। ठाकुर साहब उसकी रक्षा के 
योग्य नहीं हें ॥ ९. . ۱ 

“आप मेरी पुत्री के समान हैं, आपके हित के सभी 
पहलुओं पर में विचार sem | रियासत को ‘Ae و‎ 
3 करने से रियासत का भला नहीं होगा। आप 
स्वयं ही सोचें कि आज़ादी एक चोज़ः तो है। Ae 
गवनंमेण्ट इस बात के पत में भी नहीं है। इसलिए जब 
आप कहती हैं तो में कडी धमकी रियासत को تو‎ 
ऑफ़ MSA? करने की दूँगा तो--पर वह कोरी धमकी ही 
होगी ۱ में समझता हूँ इससे आपका काम सिद्ध 
हो जायगा, यदि आप ज़रा 3818 काम लेंगो।” 

“आप पर में पूरा भरोसा करती हूँ। और में आपका 
बड़ा बल समझती Fl यह तो नासुमकिन है कि में 
अन्य ہچ‎ की तरह सब कुछ देखूँ। में इस रईस को 
टीक करूँगी और रियासत को न नष्ट होने 17۲ 
कर मेरे सदुद्देश्य का झ्याल TE |” 

“वश्य, मैं. पूरा ख्याल FETIL. आपसे मिल. 
कर मैं बहुत مہ‎ हुआ हूँ। आपसे में फिर कहता हँ. 
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“मैं चाहती हूँ कि रियासत “कोरे ऑफ़ चाडंस' कर 


. ली जाय ।” 


“वाह ! यह कैसी ara? अभी तो ठाकुर साहब 
को अधिकार मिले हैं। कुल तीन साल हुए हैं !” 

“पर تچ‎ तीन सालों में क्या कुछ नहीं ۰ 

“आप मुझे खुलासा तो FRET” | 

“बहुत सी बातें तो कहने के लायक़ ही नहीं-- 
उनकी शराबख़ोरी, व्यभिचार और. फ़ज़्लख़र्चों में 
रियासत नष्ट हो रही है। सारा ख़ज़ाना ख़ाली हो गया। 
कई गाँव गिरवी ۳۹ गए | तीन-चार लाख क़र्ज़ां हो गया 
है । तिस पर सी उनके वही. werk mane 
घेरे पडे रहते हैं, रियासत भर में किसी की बहू-बेटी 
को आवरू वचनी सुमकिन नहीं । रोज़ ये कुकम होते. 
हैं। रियाया جج‎ हो गई । सब जगह बदनामी .फैल 
रही है ٣ त. 

“आपने समझाया नहीं १? 

“बहुत कुछ, पर बात बहुत बढ़ गई है। आप 
जानते हैं, हिन्दू-ख्ियों को हिन्दू-लॉ कुछ अधिकार नहं 
देता, और wat के घर तो fear पैर की जूतियाँ 
समकी जाती हैं। लोगों की नज़र में वे रानियाँ हैं, 
पर उनकी मिट्टी ज्वार है। कदाचित्‌ आप हमारी तक- 
लीफ़ों को महसूस भी नहीं कर सकते । हमें छाती पर 
पत्थर रख कर इन Teal के व्यभिचार आँखों से देखने. 
पड़ते 5-777 प्रवन्ध तक करना पडता है।” | 

“यह्‌ भाप कहती क्‍या हें १२१ 22255 

“जनाब ! बहुत सी बातें हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध 

टिश-गवर्नमेण्ट से नहीं है--इसलिए गवर्नमेश्ट उन पर 
विचार ही क्‍यों करने लगी.। 8 पर रियासतों में जो 
जुल्म होते हैं, उन्हें रोकने का तो कोई उपाय ही नहीं है | 
न क्रानून, न पिता का घर, न.सुसराल उन्हें मदद देता 
tag सोलहो आना उस रईस की पिशाच-प्रवृत्ति पर 
ok रहती हैं, जिसकी नस-नस में पाप-वासना, शराब 
कमीनी हरकतें हें । श्रीमान ! मैं आप ही से यह 
انت‎ कि यदि कोई रईस ऐसा ही g हो--उसमें 
ऐसी नीच आदते हों, जिनसे सारी 0 


` 'र आपके पधारने पर स्वागत-सत्कार खूब कर दे, राज- 


भक्त भी बना रहे, fee भी लेता रहे--तब आप उसे 
و‎ डेरा ١ ? सुरालों के ज़माने में भी बादशाह 


سکس 


8 


+ 


ITS 


“ag तो बड़ा ग़ज़ब हुआ बा (ले ہم‎ 


“आप तैयार हैं ?? 
سیل‎ मेरी आश्रू बचानी पड़ेगी !» 
“मैं तो कह हो चुका हँ--मेरे इ 
की बात है 1? 2 - a we 
“पर मैं आपसे किसी तरह बाहर wik 
यह कह कर ठाकुर साहब कु्सी से اي‎ 
के पैरों पर गिर गए । और एक सङ्केत के वार 
जोड़ कर खड़े .جو‎ 
साइब ने गम्भीर बन कर कहा--में ون‎ 
पर वचन नहीं दे सकता। आपको उचित है | 
भी सावधान हो जायँ और रानी साहिबा सेम 
लें, वरना पछुतावेंगे | 
“आपके कान में कोई बुरी बात न ۱۳۲ 
कह और लम्बा सलाम कर ठाकुर साहब चले ग्रा! 
& ۱ ۱ 
क्रोध और क्षोभ से. पागल हुए, होंठ ۲ 
साहब हवेली की तरफ़ चले । कमरे से भरा GA 
निकाल कर जेब में रक्‍खा और वे 2:87 
TRT पर 'गोरखे सिपाहियों. का पहा! 
उनमें से एक ने आगे बढ़ कर अदब से .یم‎ 
लिए. भीतर जाने का हुक्म नहीं ۳ 
दीवानख़ाने में ۱ "۱ 
“किसका हुक्म وچ«‎ से अधीर ۳ 
साइवनेकहा। ' ۶ 
“रानी साहिबा का ।” 
“मैं कौन हूँ, जानते हो ?” 
` “जी हाँ सरकार, आप रईस हैं, 
“फिर यह गुस्ताख़ी !” 
“गुस्ताज़ी कुछ नहीं gaz! रानी 
की तामील है । हम लोग उन्हों के नौकर 
“A, दूर हो "saa कह कर 
देली भीतर घुसने लगे गोरा ने बनी 
करके घोड़े पर हाथ रख कर कहा- है। 1 
हटाइए, वरना गोली मारता हूँ, TET si 0 


मालिक g" | 
तो हैर 1 
ait 


कारते.हुए وب ود‎ हुक्म ले: 


oF S साहब अकचका कर पीके | 


९४ 


कि आप अपने पिता की तरह ही सुक पर विश्वास रख 
सकती हैं, आपके किसी भी काम आने पर मैं बहुत 
प्रसन्न 7 ۲ 

` रानी साहिबा ने खड़ी होकर साहब को धन्यवाद 
दिया और बिदा हुईं। ا‎ ! 


. पोलिटिकल एजेण्ट ने बन्दर के समान लाल Fe 
को ऊपर उठा और बिल्ली के समान कभी आँखों से घूर 
कर कहा-उाङर साहब, बैठ जाइए, बड़ी बुरी ख़बर है । 

“A तो है جج‎ ! उस दिन पार्टी में भी तशरीफ़ 
नहीं लाए। बड़ी इन्तज्ञारी थी--हुज़ूर के लिए सब तरह 


۱ ڈوک‎ इसका खेद है। परन्तु अभी तो जो बात मैं 
कह रहा था, उस पर गौर करना होगा--यह ए० जी० 
जी० साहब का watt आया है- उन्होंने लिखा है कि 
रियासत कोर्ट ऑफ़ वास? कर ۹ जायगी।” ۱ 

ठाकुर साहब की. he निकल गई । उन्होंने धम्म से 
gat पर बैठ कर कहा--किस چو‎ पर, सरकार ! : 
“आपकी ee और बदचलनी की शिकायत 
पहुँची है। रियासत आपके हाथ से ले ली जाय, इस 
बात की हिदायत है और मेरी राय पूद्धी गई है।” 
“मगर हुजूर! शिकायत की किसने १? 
< “किसी ने भी की हो, झूठी तो नहीं है। 
में तो आपको सब लेखा-जोखा तैयार रखना و‎ 
इजूर भी अपनी रिपोर्ट a rare 
A “आप जानते हैं, में अपनी ज़िम्मेदारी 3 
۲۳۲ कर सकता और इस बात से भी आप ean ای‎ 
कर सकते कि मैंने आपको و‎ चेतावनी दी है pos 
“तव FIT جج‎ ने ही शिकायत की हे १» . 

- “नहीं, ख़ास रानी साहिबा ने |” 

` “रानी साहिबा ने ۰ ` E 
“जी हाँ, a ख़ुद आबू जाकर साहब से 7 
` “खुद मिली हैं! आप कहते क्या हैं Ane 7 
बदी ब तो पह है कि आपको अपने घर की इतनी 
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“रानी साहिबा का हुक्म है कि उन्हें जहाँ देखा 
जाय, नङ्गा करके कोडे लगाए जाये ।” 

“सगर सरकार''*” 

“उन्हें फ़ौरन बाहर निकालो”?--इतना कह कर एक 
गोरखे ने पदा खींच लिया। रामप्यारी बढ़िया ज़री 
की पोशाक पहने बैठी थर-थर काँप रही थी । क्षण भर 
सें उसे नक्का कर दिया गया और चाबुक की मार पड़ने 
लगी। अभागिनी नारी रोती-कलपती वहाँ से भाग 
गईं | 

११ 


“उहरो, इस वक्त सरकार कचहरी कर रहे हैं, सुला- 
art नहीं ۱۱۷۳ के ۱ 

रःमप्यारी बदहवास, चोट और अपमान से नागिन 
की तरह चपेट खाकर कचहरी में बढ़ गई थी। नौकर 
के उपरांक्त वाक्य सुन कर उसने ज़ोर से नौकर का गला 
पकड़ कर दबा डाला और दाँत किश्किट कर बोली-- 
“तेरी और तेरे सरकार की ऐसी-तैसी । दुष्ट, हत्यारा, 
पापी -पहले इज़्ज़त उतारता है, पीछे यों छोड़ देता है | 
आज मैं उसका ख़ून पीऊँगी।” बह पहरेदार को धकेल 
कर कचहरी में घुस गई । 

सब लोग हैरान थे । रामप्यारी ने उन्मादिनी की 
तरह पत्थर. दाथ में लेकर दरवाज्ञां के काँच फोड़ने 
.ہہ‎ बकनी और मेज्ञ-कुसी उलरनो शुरू ۱ 
पापी हृद्य ठाकुर हका-बक्का हुआ देखता रह गया | उसने 
समझाने की चेष्टा की, तो चह उस पर टूट पडी । दाढ़ी 
और آوچ‎ के बाल उखाड़ लिए | ठाकुर साहब कचहरी 
छोड़ भागे--अमले लोग AF के नीचे छिप गए। बड़ी 
मुश्किल से रामप्यारी को FR में किया गया। 

. % kd 
रामप्यारी ने ५० जी० जी० के यहाँ मुकदमा दायर 


कर दिया । ठाकुर साहब को दस हज़ार रुपए नक़द देना 
पढ़ा। इस समय रानी जी ही रियासत की सर्वेसर्वा हैं! 
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नवम्बर, १९२९ ] 


رو هرهم میم هر همم وم همم همم منم میم | 


“सरकार परचा लिख दें, जवाब आ ۳ 

ठाकुर साहव ने परचा लिख कर भीतर भिजवा 
दिया। थोड़ी देर में वह वापस आ गया । पीठ पर लिखा 
था--तलाशी लेकर ۷۰ 

तलाशी का नाम सुन कर ठाकुर साहब पहले तो 
उबल पडे, पर चारा ही क्‍या था? सुसराल की तनझ़ूवाह 
पर नौकर रखने का स्वाद अब मिला । विवश हो उन्होंने 
तलाशी दी। जेब से पिस्तौल बरामद करके गोरखे ने 
रानी साहिबा से अज्ञं की। रानी ने रामसिंह को gar 
कर कहा--सरकार को भीतर आने दो और पिस्तौल 
को ए० जी० जी० के सामने पेश करके सब माजरा 
बयान कर दो । दोनों गोरखों को बतौर गवाह साथ ले 


जाओ ۱ सरकार का इरादा मेरा खुन करने का था-यह - 


साबित करना होगा। 
ठाकुर साहब भीतर पहुँचते ही Vt के क़दमों पर 
गिर . गए और गिड्गिडा कर कहा--पिस्तौल की बात 


को यहीं جج‎ वरना ग़ज़ब हो जायगा । में तुम्हारी: 


At के अनुसार करूँगा, मुके माफ़ करो | तुम जो कुछ 
चाहोगी वही होगा--बल्कि 'कोट ऑफ़ वाईस” की जगह 
'कोर्ट ऑफ़ रानी जी? बना दो । मैं रियासत से बाज़दावा 
देता हँ--तुम जैसा चाहो, प्रवन्ध करो) | 

रानी ने कहा--में आपकी बात पर विश्वास करती 
हूँ। में आपको एक मास का अवसर देती हूँ--इस बीच 
में यदि में देखंगी कि आप इस समय के वचन को पाल 
रहे हैं तो मैं इस पिस्तौल-कारड को दरगुज़र कर दूँगी । 
अभी रामसिंह इसे सील-सुहर करके और दोनों गोरखों 
के बयान लेकर अपने و‎ में ۱ 

अनेक ख़शामदें करके ठाकुर साहब बाहर निकले | 


१ 
“रथ वहीं रोक दो ۱ इसमें कौन है १” 
“रामप्यारी जी हें 1» 
“उन्हें बाहर निकालो ।” 


۱ T 


उमङ्ग की तरज्ञों को ठेस पहुँचने Gata, 
का कोना 277 हो उठता था । और कह क्र 
थी, RETR महाराणा उदयपुर की #۹ 
आराङ्का ! कहीं वह वीर साँगा व प्रताप काक | 
रक्त अकड बैठे तो सब काता-बीना कपास हे ३ 


“cea” घुस जाने से राजसूय यज्ञ धप 
'जाय, समर्थ अकबर के हृदय में बसी हुई? 


'लता की हूक फिर लोट आए और कर्जनी क 
तो किरकिरा ही हो ۱ ak 
'भेद, दणड से, विविध प्रोत्साहन, हितोपदेश प. 
मैत्री की gers देकर भी जैसे ۶: 
प्रकृति महाराणा फ़तहसिंह को शानदार ITT 
सवारी में अपने हाथी के पीछे चला लेता, ह 
की सीढ़ी पर चढ़ा देना, पसारे हुए हाथों प. 
नजराना उठा कर बादशाह की सेवा में दीला . 
d शब्द भेजने की प्रार्थना सुन लेना, ۴" 
[हदी चाहिए! ... a 
इस सिद्धि के लिए लॉड कज ۲ 
शक्ति उदयपुर के ऊपर लगा रहा था| र. 
ही م1۸‎ महाराणा का हृदय ۱ 
था--“नहीं” कह चुका था । राजनैतिक $ 
दांव-घातों से मौखिक और कागजी ग्र! 
रहा था । क्योंकि यह महाराणा के ए 
भी खो देने का प्रसङ्ग 65 è 1 
हास पर काला छींटा ही क्या, ۴ 
उलट देनी होगी! मेवाड़ का प्रत्येक * 
जहाँ कहीं भी था महाराणा 7 i ) 
रख कर, गौरव से फूल रहा ۱ ८ 
2 
ओर र 


दिल्ली में जा डाले थे। वे किस अर्की 


जगद थी, जहाँ क़लम- अटक जाती थी... सस oa we‏ ہت 
द्ण्ड 7‏ ۱ 7 


न्‌ १९०३ की पहली. फ़रवरी‏ شاه 
RST ब्रिटेन और भारत के 3‏ 
स १. मान भाग्यो की भिन्न-भिन्न‏ 
पोशाकें पहन कर आने‏ سے 
वाली है। लॉड कज् न का‏ | و 
ओरज्ञज़ बी दिमारा, महीनों‏ 
पहले से इसी बात में गुथा‏ . ۰ 
है कि भारत में अभूतपूर्व, प्रभावशाली, महान्‌ से‏ 
शानदार .* दिल्ली-दरबार” किया जाय‏ 11۳7 
कि जिसे देख-सुन “कर fea के गौरव की‏ 
प्रभा से संसांर की आँखें चुँ घिया‏ ۱7 
जायें और जिस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठने का‏ 
सौभाग्य आज तक किसी बड़े से बड़े TEE के‏ 
भाग्य में भी नहीं आया, उस- पर az बैठ कर‏ 
अपनी 02 छोड़ ۱‏ 
इस दरबार को सफलता में तिल-भर कसर न.‏ 
रहे, इसी सर्वाज्ञपूण॑ता की कल्पना में,: रात-दिन‏ 
इतिहासा के शाही ۳05 विविध 8۴‏ 
पन्ने धिसे जां रहे थे, फ़रमानों के कायज़ी-घोड़े‏ 
दौढ़ाए जा रहे थे, RE बड़े देशी राज्य में i‏ 
TET कर, बिना त्योहार के ही जुळूस की सवारी‏ 
निकलवा कर लॉड-खिलाड़ी के दो लेन्सों में अङ्कित‏ 
की जा रही थी, प्रत्येक नरेश कठपुतली की तरह‏ 
जा रहा था। उस समय ety का‏ اعد 
था--दिल्ली-द्र-‏ پچ न था-विल्ली-दरबार,‏ 


बार, बातचीत थी-दिल्ली दरबार, दिमारा था-- 
दिल्ली-दरबार; प्रत्येक वास aR || ` 


समय से बहुत पहले ही सफल “दरबार” 


हो चुका था कागजी संसार में; परन्तु वहाँ केवल 


नना टेट हो जाता था, केवल उसी स्थल. परं 
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शासक से टकर लेने 


` महाराणा संग्रामसिंह जी, मेवाड़ 


बाबर-जैसे शक्तिशाली 


ر رمم کک مد او و ہت سر > mes‏ 
ऱ्य‏ 


विद्वान राजा 


वालं 


जयपुर 


a 


د 
لپ 


ay 


वेद्यक-ग्रन्थ अमृतसागर” बना 
महाराजा 


7 
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निर्माता तथा काशी, दिल्ली और जयपुर में 
कराने वाले श्रीमान्‌ महाराजा 


~~ 
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९७ 


पहुँची और पढ़ी गई । परंम गम्भीर महाराणा के 
35 से:सहसा निकल ही. पड़ा कि--“यदि ये दोहे - 
उद्यपुर में मिल जाते तो हम वहाँ से रवाना ही 
नहीं होते । खैर, बीच. से लौटना ठीक नहीं, दिल्ली 
पहुँचने पर देखा जांयगा |” 

महाराणा ने क्या दिखाया,.यह 558-88 
है। अभिमानी लॉडे ada की जुळूसी सवारी 
ओर बड़ा दरबार महाराणा से खाली था | 
कजनी -कुचक्रों पर पानी फिर गया। उस पहली 
फ़रवरी के मध्याह्न में EE का प्रतिनिधि 
7 सिंहासन पर बैठ:कर भरे दरबार में महा- 
राणा की खाली :कसी को. ताक.रहा था ।. ठीक 
उसी समय उदयपुर की स्पेशल-द्रेन महाराणा:को 


हृदय में रख. कर: विजयनाद: करती. हुईं स्वतन्त्रता 
की वेदी चित्तोड़ की ओर सन्नाटे से दोड़ रहीं थी ! 
सार्वजनिक विद्वांस है कि हिन्दूःपति की इस 


THETA में इस कंविता ने प्रधान भाग लिया है। 
वे दोहे “चेतावणी का चूँगव्या” के नाम से प्रसिद्ध 
ओरयेहें-- .... ` 
सौराष्ट्री दोहा ) RTT) 
. ۳ पहाड, धरा छाड़ राख्यो धरम। 
(Sax) महाराणा र मेवाड़, हिरदै बशिया ۱ 
_ घण घलिया .घमशाण,.राण शदा रहिया RET | 
(अब) taai फुरमाण, हलचल किम 7 
गिरद गजाँ HITT, नहचे धर माई नहीं | 
(ङ) m किम महाराण, गज दो. शैरा. गिरंद म॑ ॥३॥ 
`. . ओराँने ऑशाण, हाकाँ हरबल हालणो | 1 
. 'किम हालै कुल राण, (FV हरबल शाहाँ हङ्किया॥३॥ 
नरियन्द शह नजराण, झुक करशी-शरशी जिंकाँ। 
(पण) RET किम पाण ٣1 
शिर झुकिया शहशाह, शिहाशण जिण ۱۰ 
(अब). रलणौ पङ्गत-राह, फाबे किम तोनें फता ! ॥६॥ 
शंकल चढावे शीश, दान-घरम जिणरो दियो। ' . 
शो खिताब बखंशीश, लेवण किम ललचावशी ۷ 
देखेला हिन्दवाण, निज शूरज दिश text 
पणं तारा परमाण, निरख निशाशा न्हॉकशी ॥८॥ 


१३ 
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नवम्बर्‌, १९२९ ] 


उठाएँगे और केसे लटक. करके सलाम करेंगे 


' इसकी परीक्षा पूरी करके سو‎ कर दिल्ली के 
پچ‎ स्पेशल-ट्रेन की. राह तांके रहे थे! परन्तु 


मेवाड़ में था केवल एक सन्नाटा, कहीं कुछ हल- 
चल नहीं । 

` परन्तु जहाँ पठान और मुराल-साम्राज्यो की 
लाखों cag की अनियाँ निष्फल हुई, वहाँ 


' कूटनीति-प्ट॒ कज़न की काले मुह की धूत्त लेखनी 
' की दुजिन्हा-नोक काम कर गई ! aes के 


सामने THAT बन जाना महाराणा के रक्त-विन्दु 


में समाया था। अतः बन्द्रघुड़कियों के आगे 


वे डटे रहे | किन्तु ज्योंही कल्पना से.भी अधिक 
कज़नी नम्रता ने उनके चरण चूमे, व्याही वे. ढीले 
हो गए, दिल्ली के लिए ‘at’ कह दिया । चारों 


ओर बिजली-सी दौड़ गई, केवल मेवाड़ी-हृदय ही ` 


नहीं, प्रत्युत भारत का हिन्दू-हृदय मात्र दहल उठा, 
विश्वास की कमर टूट गई | परन्तु कोई क्रया कर 
सकता था. निरकुश नरेन्द्र को रोकने का साधन 
कहाँ ۔؟‎ 

ज्योंही खबर मिली कि. महाराणा आखिर 


' दिल्ली जाएँगे ही, क्षात्र-स्वातन्त्र्य के पुजारी एक 
ST पर असह्य चोट -पहुँचना स्वाभाविक 
था.। फलाफल की कल्पना, हानि एवं विडम्बना. 
| की विभीषिका को धक्का मार कर, उसंका स्वजातीयं 


-भाव 3155 हो उठा, 657 
प्रेरणा हुई कि चाहे रुके .यां न وو‎ महाराणा को 


, चात्रस्वरूप का ज्ञान करांना ही चाहिएं | 


इसी. उद्देश्य को . लेकर .राजपूतों कें 'लिएं 
ओर वीर-रस में प्रभाबशाली.डिङ्गल (TR) 


` भाषा में तेरह दोहे उदयपुर लिख भेजे. गए । सत्य 


जस्ती भाषा का प्रभाव कहाँ नहीं होता. ? 
कोस से पत्र पहुँचने में कुछ देरी अवश्य हो 
। दिल्ली की स्पेशल में बैठ जाने पर और 
से कछ आगे बढ़ जाने पर; स्पेशल ही में 
महाराणा फ़तहसिंद जी के हाथ में 


دک IIIT ITTF seer! STF‏ کرک رر عیب 


गई 
' चित्तोड 
۹5 


; न, 
क्‍ ai FE 


انان 


8 


[वषे ८ लर | .. 


क ७--जिसके दिए हुए “धर्म” $a 
संसार. सिर पर चढ़ा रहा है, वह (हन 
fae की वखशीश लेने के तिए ई 
चाएगा ९ ۱ 
५ “समस्त हिन्दू अपने सूय an: 
पूवक ताकगे, परन्तु जव उनको तुम तारा 
(स्टार ऑफ इणिडया ) दिखाई दोगे तो ३5 
ही निश्वास डालेंगे । ۱ 
` ९-दे शीशोदिया ! दिल्ली का द 
तुझे सिर मुक्ताते हुए देख कर मन ही मा 
र्‌ इस दिन को अपने लिए 16] 
समभेगा | | 
.. ۰-750 महाराणा प्रताप ۴ 
समय में जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, ٣۷ 
संव महाराणाओं ने निभाया है ओर इसी. 
खुद तुम्हारे सिर की जटा है। o, 
११--मनुष्य अपने में हिम्मत तरी 
हो यह सिद्धान्त बाँध लिया करता है Re 
मुश्किल हे” | इस वीर-वाणी के E 
ओर प्रताप समझे थे। | ا‎ 
१२--अब तंक संबको यही गी 
महाराणा अपने वंशं की रीति को रखी 
राशि भगवान्‌ एकलिङ्ग आपकी 7 I$ 
.  १३-है نس‎ ! 2 


अतिष्ठा ओर हर्ष को राजनीति-बल ag 
होगा | 0 
देखे 


0 


इस गवर्नमेणटं की गोदी 
है? oH 


महाराणा-चंश ' 


۰ 4 
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ید 


PS —— न्न काका 


` देखे अक्षश दीह, सुलकैलो मन ही मनाँ।. 
दुम्भी गढ दिल्लीह, शीश नमन्ताँ शीशवद ! ॥३॥ 
अन्तबेर आखीह, पातल 1۱ 
(बे) राणा शह राखीह, जिणरी शाखी शिर जटा ॥१०॥ 
कठिण जमानो कोल, 8 नर हीमत विना। 
(यो) बीराँ हन्दो बोल, पातल शाँगे पेखियो ॥११॥ 
अब लग शाराँ आश, राण रीत कुल राखशी । 
रहो रहाय शख-राश, एकलिङ्ग प्रभु आपरे ॥१२॥ 
۵ भान मोद शीशोद ! राजनीत बल राखणो | 
(६) गवरमिण्ट री गोद, फल मीठा दीठा फत्रा ! ॥१३॥ 
| अथे 
. ita पहाड़ों मैं भटकते फिरे, 
I छोड़ कर धर्म को बचाया, इसलिए ही 
“महाराणा” और “मेवाड” ये दो शब्द हिन्दुः 
स्तान के हृदय में نین‎ : 
wets ५ अनेक युद्ध हुए, तब भी महाराणा सदा 
निंभय रहे । हे फ़तेहसिह | अब सिफ फ़रमानों 
को देखते ही यह हलचल कैसे मच गई १ -_ : 
-२-जिसके हाथियों के युद्ध की उड़ी हुई 
qi 7 A A ۷ 35 
` गिरद्‌ (धूलि ) निइचय ہو و‎ में नहीं समाती 
ee महाराणा स्वयं दो सौ गज. के गिरद 
( घेरे.) में केसे Sat जांयगा ? ۱ 
. ۶ राजाओं: के लिए आसान हो 
कि ۹8 जाने पर. शाही संवारी में چو‎ 
बढ़ते रहे, चलते. रहे, परन्तु. जिस. : 
लिया या (भगा दिया شی‎ 
कैसे ERE ٠ 0६ वह शाही पी में 
ner 1 हो सवारी में 
| SER सब राजा मुक-मुक करके 
لے نے یا‎ क ۰ नजराना 
Pret, यह उनके लिए तो सहज होगा । पर 
हैं ات‎ तेरे हाथ में तो तलवार रहती है, 


کو تی کے _ 


۹۹ 


YS OU‏ یہ ہو 


नवम्बर, १९२९ [ 


مچ OT‏ ی 


कुछ जानने योग्य वात 


[Fr जगदीशसिंह जी गहलोत, Te ۴۰ ए० एस० ] 


के मतानुसार प्राचीन समय में सतलज नदी से समुद्र 
तक का सारा भाग निजंल होने के कारण मारवाड के 
नाम से प्रसिद्ध था, और यही अर्थ ठीक gan भी 
है। क्योंकि मारवाइ--मरुभूमि, ब्र और रेतीले मैदान 
को कहते हैं ۱ राजपूताना वास्तव में ऐसा ही प्रान्त है। 
अतः इसके निवासियों को मारवाडी के नाम से पुकारते 
हैं। यह कहना युक्तिसज्ञर॒नहीं है कि इस रेतीले और 


fist ara के -लोग चाज्ञाक व लुच्चे हैं प्रत्युत यह 


अवगुण तो डूसरे .प्रदेशो में अधिक पाए जाते हैं। मार- 


, .वाडी लोग चालाक नहीं, NI चतुर होते हैं; बदमाश 


` कई लोग नहीं, वरन 
' मारवाडी ? बुद्धिमान और 
शर के वास्त- बहादुर होते 
विक ञ्रथं ۳ ATA 
से. अनभिज्ञ नहीं, ٭8٭‎ 
हें; और: मिहनती होते 
. उन्होंने मार- हैं; धोखेबाज़ 
वाडी का नहीं, . बल्कि 
अथं मक्तार, थीर होते 
7ا5‎ , हैं । इतिहास 
लुचा ओर इसका साक्षी 
बदमाश तक 21 कोई 
कर. डाला कहं सकता 
है । ऐसे है कि राणा- 
महापुरुषों 5 a : प्रताप, भीस- 
कोई ` श्रीधर - जोधपुर का क्रिला (नजदीक का दृश्य ) सिंह, गोरा, 
गणेश वाझे. ] आस-पास की भूमि.से ४०० फुट ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है ] बादल, जय- 


मल फ़त्ता, पद्मावती, تج‎ मीराबाई, ر۵ج‎ 


भामाशाह और दुर्गादास जैसे प्रातःस्मरणीय देवी-देवता 
मारवाड़ी नहीं थे ? यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी भी 


एक राजस्थानी या मारवाडी. वंश में ही उत्पन्न हुए थे। 
' मारवाड ( राजस्थान ) प्रान्त भारतवर्ष में देशी 


राज्यों का एक सुख्य केन्द्र है, जहाँ. पर प्राचीन सभ्यता; 


a 
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की किसी भी राजपूत रियासत _ 


जपूताने की प्रायः सभी रियासतों 
के निवासी, विशेष कर वैश्य अन्य 
7۳ में मारवाड़ी कहे जाते हैं। 
इसका कारण यह है कि राज- 
स्थानी लोग--चाहे वे जोधपुर, 
बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, बरी, 
कोटा आदि राजस्थान प्रान्त 


न के निवासी क्यों न हों--बहुधा 
पगड़ी-साफ़े बांधे हुए देखे जाते हैं । 


नामक महाराष्ट्र ग्रेजुएट का नाम लिया जा सकता है, 
को अपने “स्कूल-डिक्‌शनरी”” नाम 
प में ऐसा भद्दा अर्थ लिखा है। यद्यपि “मारवाडी” शब्द 
उस निजेल और रेतीले आग से अभिप्राय समझा 


आता है जो जोधपुर-राज्य कहलाता है, परन्तु वास्तव में 


۹۳۲۳ का सम्पूर्ण प्रान्त मारवाड़ ही है । कर्नल टॉड 


ممم 

रीति-नीति तथा आदिम 207 की لگ و = ی‎ Cong ) मान्त ۱ 
ta हो ` | ए ۳ है 

विभूति के अब तक दशन हो مر‎ : Be जैसी रणभूमि न हो और 

कोई ऐसा नगर मिले 

लियोनिडास-सा वीर पुद 

ENA ` 


| 


| چ 


आर्ये-गौरव, सभ्यता ३. 
वीरता में यह प्रान्त fpi: 
अपना सानी नहीं रखता शा 
देश जब स्वाधीनता dhe. 
का चाम भी नहीं जाते 
समय भी वीरभूसि मात्रा 
स्थान ) के महाराणा ताः 
दास राठौड़, TARE हा 
अनेकों वीर पुरुषों ने देश 
स्वातन्त्र्य प्रेम के कारण TR 
को लात मार कर जडला ग 
आर प्रबल چ٭‎ ۲ 

5 ہک‎ ] ٩5 ۲۵ उचा [ . करना अपने जीवन a 
2 5 i जोधपुर शहर का घण्टाघर . समझा था। जब मर 


यह प्रान्त बड़े मान की दृष्टि 
से देखा. जाता रहा है और 
समय-समय पर भारतीय . 
wat ने अपने साम्राज्य 
की नींव ۲ बनाने में इसकी 
मित्रता क्रा ही सहारा लिया 
है । यह वही आन्त है जिसको 
सुप्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता कनल 
टॉड ने अपने राजस्थान के 
इतिहास में बड़े गौरव के 
साथ हस प्रकार लिखा 


. . “There is not a pally © 
state in Rajasthan that 
‘has not had its Ther- 


mopolye and scarcely a city that h hoe 
i as not'pro- को गले लगाने का प्रश्‍न तक 
duced its. Leonidas” = =. : Pro- को गले लगाने का 


समय राजस्थान-शिरोमणि मेवाड के 


x 3 जो << ز ایی‎ 3 ۰ भील धे ۳ 
धपुर की बालसमर झील . Pe 
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١ف‎ ۱1۷1١1۳ ف‎ a 
Lib: 
कडे NAST, 


. इस विवेचन से पाठक समक गए होंगे कि इस प्रान्त 

के लोगों की सामाजिक दशा .भौर रहन-सहन कैसा उच्च- 
कोटि का था। इतिहास के ज्ञाता उसे विशेष रूप से . 
जानते हैं । पर वर्तमान काल में यहाँ के लोग किस प्रकार 
रहते हैं, उसका संक्षेप में दिग्दर्शन कराना इन पंक्तियों 
का उद्देश्य है, ۱ 

मारवाड ( राजस्थान ) प्रान्त उन्नीस देशी रियासतों, 
लावा और कुशलगढ़ नामक दो ae ठिकानों 
तथा अजमेर, मेरवाडा और आवू पहाड़ के त्रिटिश-इलाक़ों 
को मिला कर राजपुताना कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 


कोली आदि अनेक जातियाँ हैं । इसी प्रकार ۴ 
में भी शेख, सैयद, पठान और नौ-सुसलिम, क्रायमखानी, 
,ود‎ सिन्धी, ws, सिपाही, मेव, मेरात, घोसी, 
लोहार आदि हैं । इनके सिवाय हिन्दुओं में मीनें, भील, 
pee साँसी, बावरी आदि कुछ जङ्गली जातियाँ 
भोहें। 

राजस्थान के देशी राज्यों में बोली जाने वाली 
Fere, मेवाडी, बीकानेरी, बागडी, हादोती, मेवाती 
आदि मान्तिक साषाएँ सब एक मारवाडी-भाषा के 
विशाल नाम में आ जाती हें । यह हिन्दी-माषा की 
शाखाएँ हैं और सभी विभागों के लोग आपस में एक- 
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| RR RRR RRR IR SS هر مور‎ 
को अपनाया था और उन वीर भीलों की सहायता . 
से अकबर-जैसे शक्तिशाली सम्राट्‌ का सामना किया था; 
| जिस समय काउन्सिल-नि्माण और प्रतिनिधियों के 
ہے‎ की शैली प्रचलित नहीं हुईं. थी, उस समय भी 
' जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि राज्यों . 


नवम्बर, १९२९ ] 


में अपने सभी अमीर-उमरावों की बिना सलाह के, न 


: कोई नियम बनाया जा सकता था और न. राज्य-सत्ता 


में कोई परिवत्तन किया जा सकता था। इस प्रकार 


। सभ्यता और राज्य-प्रणाली की दृष्टि से यह प्रान्त सब 


प्रकार उन्नत था। यहाँ के शासक लोग जनता के हाथ 


में थे और شب‎ | - १,३१, ६३८ 
उसके विरुद्ध | .वगॅ-मील है 
कोई काये आर १,०३, 
wat कर ३६, ६ 
सकते थे। स जु ष्य 
, यहाँ तक कि इसमें बसते 
प्रजा की ۲ ۱ چ‎ स 
भलाई और Mat के 
न्याय के निवा feat 
लिए जागी- में हिन्तू; 
रदार अपने सुसल मान 
' राजा के ` और इसाई 
` विरुद्ध खडे मुख्य हैं । 
' होकर राजा हिन्दुओं में 
को सतूपथ राजपूत, 
' पर लाते थे, “HERT के नाम से प्रसिद्ध जोधपुरं के ब्राह्म ण, 
जिस के नाथों का जलन्धरनाथ मन्दिर ` वैश्य, चमार, 


अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। उद्यपुर के 
महाराणा अमरसिह की इच्छा युद्ध करने की न थी, परन्तु 
जनता ने उनको शत्रु का सामना करने के लिए विवश 

। वह मारवाड़ी प्रजा ही थी, जिसने जोधपुर-न्रेश 
महाराजा गजसिह के جم‎ राजकुमार अमरसिंह राठौड़ 


की स्वेच्छाचारी होने के कारण मारवाड के बाहर निकलवा' 


दिया था और राव मालदेव राठौड़ के तीन ज्येष्ठ पुत्र होते 
इंए भौ, छोटे पुत्र चन्द्रसेन को मारवाड़ के ۴ 
न बैठाया था कि वह योग्य और स्वतन्त्रता का 
۲۲۱5۲ की इतनी निर्भाकता, स्वदेश-प्रेम और 
अन्य देशों में मिलना कठिन है। 2 


8 


[ वषे ८, सर | ७ 


४--रोयाँ विना तो माँ, AAA के 
बिना आन्दोलन ( प्राथना ) किए इष्ट की प्रा] 
सकती । ۲ 


۰ 
۹ 
۹ 2 
1 ےت 

0 


के घर हैं वे ज्ञान giz 


` 


FS लदन सूँ गयो, पदन सँई m‏ ے 

5 A ~ 2 
काम के करने के ےو‎ अधिकारों को त्याग देने ए: 
साधारण अधिकारों के प्रयोग करने का हङ़ मी ३ 


रहा 


राठौर-राजपूत "` اص‎ 
:७--उँड खोड़ावे गधों AHR 
और दरड कोई पावे। 


पा 


CEE तर ہے کہ‎ ™ S ۰ 


4 


ooroo ere AAAA 
दूसरे की भाषा प्रायः समक लेते हें । क्योंकि मारवाडी काम चतुराई से होता है वह पाशविक वल | ` 


भाषा के इन विभिन्न रपं मँ विशेष 'अन्तर'नहीं है। सब नहीं हो सकता है | 


i 


Ha 
sor 
= 


.पुराने जिरह-चर्तर पहने हुए योद्धा‏ ۔ 


लोगों की मूल--मातृ-भाषा हिन्दी” ही 
۹6-7 बोलने व सुनने में caus 
है और 368 सभ्यता व शिष्टता 'झलकती | इस 


भाषा की कुछ कहांवतें नीचे दी जाती हैं, जिनसे पता 


लंगेगा कि वे संक्षेप में होंने पर भी कितनी मोटी 
और उपदेश से भरी हुई है لھا‎ 


é ताने १--अ्नी चुक्रा बीसा हो--अवसर 
डाने के सिवाय और कुछ नहीं बनता | TLN 


TTT सू ठाकर वाजे है--एक बार धोखा 
खाने से आदमी दूसरी बार होशियांर हो जाता है।. 


3-6 होवे जीको وج‎ नहीं होवे-जो 
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EE CPE SEE oo oan‏ می a‏ ممیت 


१२--मूँज वल गई, पर वट कोयनी बलिग्रो--वेभव 
नष्ट हो गया, अभिमान नहीं.मिटा । 
१३--आप व्यास जी देगण खावे, दूजे ने परमोद 


4 


'कछवाहा FT राजपूत सेन्टर 


; -बताबे--आप बुरा.कमे करे, दूसरों को उसके न करने. का 
:डपदेश दे। 


१४--माँ भव्यारी पूत फतेखाँ--अग्रोग्य होने. पर 


ant डींग मारना आर جپ‎ FH. को उद्यत 
होना | 


a هو‎ 
मारवाडी-भाषा की. लेखन शैली विचित्र हे | उससे 


मात्राओं का. ू़्याल प्रायः नहीं किया.जाता।..ओर एक 


ही पुरुष का. लिखा हुआ. कभी उससे: भी नहीं., पढ़ा 
जाता; और. कभी कुछ का. कुछ, मतलब हो जाता है.। 
महाजनी ٭-جو‎ का तो हाल, ही ۴۰۱ 

कहा भी है :-- 


tyor 
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८--सीधे पर दोय चढ़े--सीधे आदमी को विशेष 
दुख दिया जाता है । 

३--वाणियो मित्र न वेश्या सती, कागो हंस न 
बुगलो जती--वैश्य कभी सच्चा मित्र नहीं निकलता; 
वेश्या चाहे किसी के प्रति कितना ही प्रेम-भाव क्यों न 
Rama, वह कभी सती अर्थात्‌ एक ही को चाहती है, 
ऐसा नहीं समझना, बगुला नदी-तीर पर ध्यानावस्थित 
होकर बैठता है, qeg वह यती नहीं होता और कौवे 
कभी हंस नहीं होते | 

१०--एक ननो सो दुःख हरे--मौन-म्रत धारण करने 
से मनुष्य बहुत सी छुराइयों से बच जाता है | 


= -. TEER یں‎ राजपूत .- 

۱ fed जलल में माथो दिए وه‎ धमकाँरी. कहीं 
“कार्यक्षेत्र में कूद पड़ने पर .दुख-कष्ट से नहीं 

ape ae‏ یو سا اسنا 


` नवम्बर; १९२९ ] 


08, ] ۲6 सख, 


बनक पुत्र कागद लिखे, काना मात न देत। ` मारवाडी ( राजस्थानी ) खसं qy 

हींग मिरच जीरो भखे, इङ्ग मर जर ۱ سرت‎ से कुच मित्र है و‎ | 
۱ بی عمش‎ ै ۱ घुटनों तक मोटे कपडे की घोती, कम, by 
سر سس‎ — ۱ कुर्ता, आर पोतिया (पाग) है। देहात ay 
کو وو ی‎ बदन रहते हैं और केवल रेने (सा 
کے‎ एक अँगोछा-सा पास रखते हैं। 
कुछ वर्षों से लोग दरडी या अंगरखे के कहे: 
कफ़ों का कुर्ता पहिनने लगे हें । महाजन ( 
लोग Far, पार या पगड़ी, जो १८ गज़ हाई 


जयपुर के नव-विवाहित दम्पति 

इसका एक रोचक दृष्टान्त है । किसी ने लिखा-- 
‘on अजमर TF है न कक कटे है ।' अर्थात्‌ काका 
अजमेर गए हैं और काकी.( चाची ) कोटा ج8‎ । मगर 
पढ़ने वाले ने इस तरह पढ़ लिया कि काका आज मर 
गया है, और काकी कटे है। इस प्रकार मारवाड़ी 
'लिखावट साफ़ लिखी ही नहीं जाती। इसलिए एक 
कहावत आवली आती है कि “आला बँचे न आपस्‌, 


बाद तो (वे अक्षर) उसके बाप से भी नहीं اند‎ । ` केछवाहा खाप का राजपूत च i 
if 


देवनागरी की देखा-देखी अन्तर छोड़ने लगे हैं। लिखावट बाधते مج‎ उपजात 
aT तथा हिन्दी का प्रभाव भी याने तरह اج‎ ee Red 
TURI es पोशाक चोचदार पाग राजपूताने भर ۱ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मारवाड़ी-समाज के चार TA 


१--श्री ० Ran जी.बिड़ला ہ۰‎ जुगलकिशोर जी.बिडला 
-२--श्री० रामेश्वरदास जी बिड़ला ४--श्री० बजमोहनदास जी سیا‎ 


न ۰ y ` 
s ` 
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५७७ Ss 
a انوھ‎ 


क सकी‏ سس گے 


दर्द भाषा-भाषी सज्जनो तथा देवियों यशा यह सुन ۲ 
होगी कि. ऐसे हज़ारों भाई-बहिनों की मेरणा और 
सहयोग से प्रेरित होकर हमने उनके प्यारे 

न Y R 


3 ANS / *چاند»‎ 


gessa اوردو‎ 


3 


xe 


शॉन 3‏ نے ج 
el 3-5‏ 
निकालने का निश्चय कर लिया है, अब तक्र हमारे पास कई सौ आहकों‏ 
के अनेक‏ ہنم की नामावली आ चुकी है। मुस्लिम भाई-बहिनों तथा‏ 
को‏ ہے प्रतिष्ठित. मित्रों के प्रेमपूर्ण आग्रह का यह प्रत्यक्ष फल है,‏ 
जान कर प्रसन्नता होगी कि “चाँद” के उदू-पुडीशन का सम्पादन करेंगे‏ 
कत्हेयालाल जी, एम० To, एल्‌-एल्‌० बी०;‏ ۳۳1 _ 
प्रधान सम्पादक सहगल जी ही रहेंगे। इसी से.‏ 
r C253‏ 
उड़ संस्करण की सफलता का अन्दाज‏ | | 


लगाया जा सकता हे ! 


इन दो सजनों के अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित सुरिलिम भाइयों ने भी 
पूर्ण सहयोग का वचन दिया है । जो सजन ग्राहक-श्रेणी में नाम लिखाना 
Sted हैं, अथवा नमूना मँंगाना चाहते हैं, उन्हें शीघ्र ही अपना नाम 
रिजिस्टर करा लेना चाहिए। जनवरी से اه‎ होगा, किन्छु १९ दिसम्बर 
तक पहला अङ्क प्रकाशित हो जायगा । “चाँद? के समस्त पाठकों से सादर 
आना है कि मित्रों में हमारी इस सूचना की चर्चा कर दें, ताकि हम उदू 
भापा-भापी जनता की भी कुछ सेवा करने में समर्थ हो چو‎ “चाँद के 
6چ‎ में १२९ साफ़-सुथरे मनमोहक पृष्ठ, . दो तिरङ्गे चित्र, ३-४ 
۳ चित्र ( आरं पेपर पर ) २०-६० सादे Ra और ८-३० कार्टून 
(ae चित्र) आदि-आदि रहा करेंगे! “चाँद? के उदू-पुडीशान का . 
वार्षिक चन्दा ८) o और छः माही १) होगा, नमूने की एक कॉपी 
का मूल्य १) o दोगा 1 
उदू को अनेक सुन्दर पुस्तकें प्रकाशित करने का भी हमने 
निश्‍चय कर लिया है। ودج‎ इस पते से करें: ` `| 
eee 


z मेनेजर चाँद? 


مگ گوس موس مه os : हे : > en De‏ سمخ 
: ور ۹ ۰ 2 E‏ 


| 
اج 


) उदू-एडीशुन ) SIS (उहपडीसन ) चन्त्रलोक, इलाहाबाद 
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मिलता है और वे अधिकांश में हैं भी नव-सुसलिम | 
केवल feat कहीं-कहीं पर पाजामा, आधी वाहों का 
लम्बा कुर्ता और ओढ़नी पहिनती हैं। राजस्थान की 
प्रायः सभी जातियों का पहिनावा एक TT है । 
7٦ + ie 

भारतवर्ष के कई भागों की तरह यहाँ पर्दे की प्रथा 
नहीं है । राजपूत जागीरदार, जिनके यहाँ बाँदियाँ ( डाव- 
डियाँ-दरोगनें ) काम करने को होती हैं, उनके यहाँ अल- 
बत्ता पदां होता है, किन्तु रारीब और हलखड कृषक राजपूतों 
की 577. तालाबों से पानी भर कर लाती हैं और 
अपने पुरुषों को रोटी देने खेतों में भी जाती हैं । यदि वे 
ऐसा न करें तो उनका काम कैसे चले? पर्दे का 


मारवाड़ी वैशय का पहिनाव 


रिवाज सुसलमानी राज्य के समय से प्रचलित हुआ है ; 
इससे पहले राजाओं की रानियाँ भी पदां नहीं करती 


१४ 
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नवम्बर, १९२९ [ 


फ्रीता बाँधा जाता है, जिसको सादा होने पर “उपरनी” 


मारवाड़ी देशी मुसलमान 
ओर सोने-चांदी के काम से खचित अर्थात्‌ ar होने 
पर “बालाबन्दी” कहते हैं। इस समय लोग सिर पर 
गाढे के पोतिया के बदले साफ़ा ( फेटा ) बाँधने लग 
गए हैं, जो साधारणतः मलमल का होता है। कोई- 
कोई टोपी भी लगाने लगे हैं और कई अङ्रेजी ढङ्ग के 
कोट-पतलून या 2۵2 तथा جو‎ हैट भी घारणं 
zA 
यों का पहिनाव घाघरा (wea), काँचली 

Sa केवल छाती को ढकती है और पीठ की ओर तनियों 
ان‎ रहती है) या अँगरखी और ओढ़नी है। यह 
' ओढनी २॥ ग़ज़ लम्बी और on गज़ चौड़ी होती है, जो 
| और शरीर को مج‎ है । शहरों में आजकल 

* का प्रचार भी बढ़ता जाता है | कोई-कोई 7 
वेस्टकोट چمچ‎ | 
1-یا‎ का भी पहिनाव उपयुक्त ही है ; 


۱ 1 


| जिसकी. विशेषता यह है कि इसके चारों तरफ़ एक प्रथक्‌ क्योंकि उनका रहन-सहन व रीति-रिवाज हिन्दुओं से 


aff । चे लड़ाई, शिकार और दरवार में भी खुले सुँ  रांजकल लोगों 3 धन के eet 
रहती थीं, और पुरुषों की. भाँति -अख-शख चलाती भी बढ़ती जाती ۱ देखने में आया है 88 
थीं। इसी से कई प्राचीन शिला-लेखों में रानियों का ॥ | 
युद्ध में पकडा जाना वणित है ।* यही नहीं, भारत-शिरो- 
मणि उदयपुर, मेवाइ राजवंश में महाराणा संग्रामसिंह 
द्वितीय के समय (सम्बत्‌ १७६८) तक महाराणा 
अपनी पटरानी के साथ राजसिंहासन पर बैठते थे और 
परदा नहीं ۳۴٢۲ था | 


'क्रायमख्ानी राजपूत ( agate): 

۱ आदमी ने चार पैसे कमाए या आ E 
چوس‎ ۰ तुरन्त पर्दे का रो जान पर. 

. ARTS का नाजर (हिन्दू-नपुसक ) a کت ار کان‎ शीन ३ | 

[ ये प्रायः Wat के यहाँ रानियों की सेवा में रहते हँ] से फँसते हैं । या 

यहाँ के साधारण लोगों का भोजन णे 


+ वीकानेर-राज्य के इतिहास के पृष्ठ २१ में लिखा 


है कि ×× ( जोधपुर ) के अधिपति 
त राव टीडाजी Qaz 3 में में 
( सम्बत्‌ १४०१--१४१४ ) ने जव भीनमाल के E जौ और मक्का हे । शहरों में अधिकतर 


é 

s 37 हैं। परन्तु गाँवों में {. 

सोनगरा चौहान सामन्तसिंह पर IRU कर छसे परास्त किया اد‎ and vo ee मिश्रित ۷ ۱ 
तब उन्होंने 79۰85 की स्वरूपवती र ; दा मह खाते 
Cal स्वरुपी रानी संव्ली सौसोदणी सूखा दलिया, खीच, सोगरा. आदि T | 


Š S पकड़ा ۱ टीडाजी ने उत्ते अपनी भार्या बनाया, एक मारवाड़ी कहावत से प्रकट है 
सके TÎ से कान्हडदेव नाम का उत्तराधिकारी उत्पन्न وچ‎ | कूंरा करसा. खाय गेहूँ जीमें 
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पका कर गाढा बनाया जाता है। इसमें कभी-कभी 
खाते समय are तिल्ली का तेल डालते हैं । 
घाट-मक्का का मोटा दला हुआ आरा पानी में 
पक्रा कर गाढ़ा बना लिया जाता - 
. दुलिया--यह वाजरे के आटे का घाट ही है; परन्तु 
यह पतला होता हे | रारीव लोगों को यह भी पूरी तरह 
से नसीब नहों होता ! 
अधिकतर. लोग दिन में चार वार भोजन करते हैं। 
परन्तु उनका वह भोजन नाम-मात्र का ही होता है :-- 
सीरावन--सुबह का.कलेवा॥ _ 
रोटी--दस बजे दिन का भोजन । 
दोपहरा--दो बजे दिनःका भोजन | 
व्यालू--सन्ध्या का भोजन) - . 


मेर लोग 
[ जिनके नाम से अजमेर का ज़िला मेरवाड़ा प्रसिद्ध हुआ | 


सन्तोषी, . अपने व्यवहार Ñ 


बड़े ही 
رو‎ मितन्ययी और स्त्रभाव से 


सच्चे, सादा जीवन रखने वाले 
मिंहनती होते हैं। . | 


0 
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.- अर्थात--किसान ख़ुद कूरा अनाज ( घटिया अनाज ) 
खाकर अपने HH के पेटे गे हूँ बोहरों ( महाजनों ) को देते हैं । 


मारवाड़ के हीजड़े ( मुसलमान ). 
i - तरकारी के लिए यह गरीब किसान लोग करे, RFE, 
شا‎ साँगरी, पीलू आदि बनैले पेड़ों. की फलियाँ काम 
में लाते हैं । उनको गोभी, सलगम, आलू आदि नगर की 
वस्तुएँ कभी त्योहारों पर भी नसीव नहीं होतीं ! खाने को 
|, उनको चावल भी त्योहार ही पर मिलता है। उपरोक्त 
खाद्य पदार्थों की विशेष व्याख्या इस प्रकार है : , 
सोगरा--बाजरे के आटे की मोटी सेंकी हुईं सख्त 
जो कम से कम ७-८ तोले वज़न की होती है। 
राब--छा में बाजरे का आटा घोल कर, प्रातः 
या सन्ध्या को उबाला जाता है और दूसरे दिन खाया 

' जाता है। . 

च--बाजरे को ओखली में. कूट कर और उसका 
ا‎ उतार कर चौथाई . हिस्सा. मोठ मिले पानी में 


tec NR सस 
nes. `: -. g 8 

किसान जितना संसार का उपकार करता है, उतना अन्नदाता ओर में तुम्हारा दारक घु > 
झ्य किसी व्यवसाय या. जाति से नहीं हो सकता । इस हो ! जब तुम कमाई करके दोगे तभी यह E 
बात को राजा-महाराजा व देश के बढे-बडे नेता व विद्वानों तमाशा चलेगा।” ik 
ते भल्ले प्रकार मान लिया है। इसीलिए इनको “अन्न” - 
दाता” कहा जाता है । ग्वालियर के स्वगीय 5 
झाद्शरेश RF हाईनेस महाराजा सर माधवराव . 
38 बहादुर ने ३० जनवरी, सन्‌ १३२० $o को अपने 
भाषण में ये महिमा-सूचक शब्द कहे थे :-- 

“आप किसान-ज़मींदार लोगों के साथ सुके कोई 
परहेज़ नहीं है । इसलिए जैसे मैं आपको अपना समझता 
हूँ वैसे ही आपको تو‎ अपना समझना चाहिए। मैंने 
झाप साहबान को “अन्नदाता? का लक़ब दिया है। मेरे 
85 का दारोमदार, यानी मेरे -जीवन- का हभ आपके 


मारवाड़ का दर्जी 


हाल में २१ सितम्बर, सन्‌ १९१६ ई० 
नवाब साहब ने अपने. राज्य की شش‎ . 
पाँचवें अधिवेशन में कृषकों के विषय में यह 


I wish to make a personal pies i 


ate 


۰ : (8 
nobles and subjects, who live 17 the e 1 


toall the public servants, and it is this et 
should all learn to love and respect ® 
They are the real backbone of the nae 
is they who feed you by the sweat of कु ۱ 
and as such, they do not deserve t° ۶ ia 
s Sas people living on a lower plane ۳ و‎ ۱ 
मारवाड़ की बागड़ी क्रोम का पुरुष I have all along given you the 7 7 ; 
ऊपर है । और इसलिए CEE “अन्नदाता” इस्तेमाल a بر : پا‎ hen it i ' 
करना मुभे aga दुरुस्त मालूम होता है । तुम मेरे go to them, wo 


sorrows and their pleasures, ۳ 


a 
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| them to the utmost of your capacity. You will इसलिए gà अधिकार है कि मैं आप लोगों से यह अनुरोध 
lose nothing by serving them in this manner, and करू कि आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए; उनके 


सुख और दुःखं में उनके साथी बनिए और शक्ति-भर 
उनकी सहायता कीजिए । इस प्रकारं की सेवा से आपकी 
कोई हानि नहीं हो सकती, see किसान आपसे इस 
सेवा के लिए प्रेम करेंगे । आप लोगों को प्रसिद्ध RY 
कवि गोल्डस्मिथ की यह उक्ति सदा याद्‌ रखना चाहिए 
किसानों की सम्पन्नता ही देश के गौरव का 
आधार है । एक.बार यह आधार जहाँ न हुआ . कि इसे 
पुनरुजीवित नहीं किया जा सकता? . . . 
गुजरात के सुप्रसिद्ध: विद्वान्‌ श्रीमाली-्राह्मण-कुल- 
दिवाकर कवीश्वर Yo दलपतराम डाह्माभाई, सी० ۰ 
So ने भी किसानों का गुणगान अपनी सरस कविता में 


सा का सीना या मैणा (जेल में ) 
] शरीर-सइठन और दृष्टि पर ध्यान दीजिए ] 
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अस्वारी हौदे सहित दरबारी हाथी 


in their turn, they are bound to love and respect 
Remember the lines: | 


a bold peasantry, their country’s pride 
hen once destroyed, can never be supplied 


अथांत्‌-.“मैं अपने सरदारों से तथा नगरों में रहने 
ओर सभी राज-कर्मचारियों से एक ञ्यक्तिगत 
भार्थना करना चाहता हूँ । वह प्रार्थना यह है कि आप सब 
को मेरे किसानों से प्रेम करना सीखना चाहिए। 
किसान ही देश के प्राण हैं। वे अपने रक्त को 
आ थत भोजन उत्पन्न करते हैं। अतः 
भी प्रकार तुच्छ न समझना 
विषय में अपने आरके दारा मैन सदा इस प्रकार किया है और सर्व-सुखों का दाता किसान को 


सामने एक आदर्श उपस्थित किया है। मान कर उसे नमस्कार किया है 


۷ 


me ۱‏ یمے اوم میم همم همم مه مهم 
- ےچ प्रथम जेणे सृष्टि माँ अनाज वाव्याँ। 7 जब पास में पैसा नहीं रहता‏ می۔ 
अन्न जुक्तिथी हूँ जमूँ छू ۱۹۱۰۰ 8۲ ere! 5 इनके बर |‏ ینت 
स‏ ¢ اتا 'उपजांवे शेलड़ी ने स्वादिष्ट साकर खाड | ' रहता ۱ तव भी इन किसाना पर‏ 
'भोजन करीने हूँ सदैव सुखे 1۱ दया नहीं करते ओर खातों ( लिखतो )‏ 
= یی سس ۷۶+ 'करे छें कपासं पैदा कापड़ बनेछेजेना।‏ 
८. SS‏ رر सांरों संजी सणगार HRN‏ 
३.४ |‏ کا نے . 0 'करे छे खेतीनु काम कहे छे दुंलपतराम‏ 
:8 جع CE‏ وا 'एवा एक कृषक ने निंत्य-नित्य नमूँ‏ 

नागरिकों की दशा अवश्य कृषकों से अच्छी है 
जो उपरी आइम्बरों : और फ़ज़्लम़र्ची में लि 
हैं । इधर किसान पैसा न होते हुए भी क़ज़ लेकर, - : 
we मुखियों के लल्लो-चप्पो में आकर 1 - !: .:: 
स्मृति में जातीय भोज के औसर, मौसर, नुकता* Fes 
करने में अपनी शान सममते el इस विषय में 
किसी राजस्थानी कवि ने ख़ूब कहा है :-- 


जेवर बेचे घर को बेचे THA करना होता है | माखाइ केन 
नहीं करें तो जाति-भाई का ताना सहना होता है।। ब्याज लगाते और ऋण बढ़ाते रहते हैं। TA! 
سپس‎ यह है कि gas लोग उनके 58 ۱ 


निकल सकें । ये बोहरे अधिकतर कैसे हेते! 
. स्वगीय जोधपुर-नरेश श्रीमान्‌ महाराजा ` 
۱ सिह जी बहादुर, Sito ato ude 

. पुस्तक “साई पालीहूर” के पृष्ठ ३४३ AE 
लिखा है = i | 
हित में चित में हाथ में, खत में मत 7 
दिल में दरसावें दया, पाप लिया . 
ہو‎ -“बोहरे की मित्रता اگ‎ | 
में, खत ( लिखावट ) में और ۱ 
اتف‎ धोखेबाज़ी भरी रहती है। वह दय. 
HET ( भङ्गी ) s ` बहाना करता है, परन्तु बड़ा ۳ TE ۱ 

जाति वाले तो इक दिन जीमें घर वाला नित रोता है। .वह एक बार किसी किसान को अपने 2 | 
FEAT सब चैन TER regan सब चैन उडावे वह सुख-नींद न सोता है॥ है तो फिर उसे नड़ीं छोड़ता।/ پر‎ 

* नुकता--मारवाड़ियों में मृत्यु के पश्चात भाई-बिरादरी : FR की दशा किसी मारवाडी 

तथा ब्राह्मणों को भोजन . कराना निवार्य होता है--चाहे वह हेः { 


गरीब हो या अमीर, पुरुष हो चाहे Rear स्री.1- इसी राक्षसी a 01 
अथा को नुकता या कारज; भौसर, मौसर कहते है | me दी 1 
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अर्थात्‌ “स्वम में भी गाढी निद्रा और शान्ति उस- देते हैं | उनका कर्जा एक घोखे को وو‎ । उनसे व्यव- 
gg को नहीं मिल सकती जिस पर ऋण है।” .- दरो में सव जगह फन्दा हे । इस प्रकार साहूकार ٭‎ 
लेणों भलो न बाप को साहेब राखे टेक l हैं, मानों महाजन के वेश में सचमुच RE पुरुष हैं ।” 
ये लोग “मुँह में राम 
वराल में चुरी” रखते हुए, 
आवश्यकता से. یی‎ 
लोगों से लाभ उठा लेने से 
नहीं चूकते | इसलिए इनके 
विषय में .यह भी _कहावत 
असिद्ध हे س‎ ۱ 
बाणीयाँ थारी बाण, | 
कोई नरं जाणे नहीं । . 
पाणी पीए छाण,  . 
लोही अणछाणीयो पीए। 
: ऐसी wat पर .यह 
[उ Be बोहरे अपनी शेंख़ी बघारते 
۱ मारवाड की पालकी ''  .. हैं और कहते हैं :-7 | 
: aaay अपने बाप का दिया भी भला नहीं, . ओछी-ओछी Stet Tet, लॉबी-लॉवी कणीया | 
इेश्‍वर इससे बचावे।” इस संसार में موہ‎ की दशा .. सेर रों तीन पावं तोला; तो बणीयानी जणीया॥ 
कितनी शोचनीय और दया के योग्य है। o ` ` -अर्थात्‌--“हम तकडी की छोटी-छोटी डण्डी रखते हैं 
. अधिकांश बोहरे लोग : 


तोल साटे.ताकडी, .. 
लकड़ी ढेक लगावे | 
अड्वा करे उधार,.. ` 
“जज TTT बसावे॥ 
देता तो घटतो देवे, 
ता पावरी | 
बरिया कार इणु विध ا‎ oR 
Se बावरी ॥ मारवाड ا‎ णा یج‎ इंनिया 
: अर्थात--“तकंडी ( तराजू ) से तोलते समय बोहरे और डोरी लग्बी रखते 6۱ हमारा नाम अन | 
۲۳۸ कलाई से रे रा ग्राहकों को धोखा तमी है, जब सेर-भरं के 8 तोल कर दे” 
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گم 


1 ۳ देते और वापस लेते 
| समय दोनों बार जनता को 
؛‎ लूटते हैं। उनको चालाकी 
का चित्र किसी चारंण-कवि 


| ने यों खींचा है :-- 


À 


ee ESO ER a :کر‎ 


“कक: ~ 


किसान लोग ऐसे बोहरों को यमदूत समझते हैं। गाएँ उत्तम हें । यद्यपि समय की : 
एक कहावत प्रसिद्ध है कि 'बोरा.को राम-राम, जम को वाइ-देश भी नहीं बचा हे और शहरं bel 
सन्देशो है ۱ अर्थात--थदि 
बोहरा राम-राम करे तो 
किसान- समझता है कि 
یڈ‎ का सन्देश आया है | 
و ور و‎ 
` “मारवाई के लोगों का 
Wear देहातों में खेती-बाड़ी 
sit शहरों में... नौकरी 
मज्ञदूरी आदि का है। ६६ 
प्रतिंशत्त लोग खेती-बाड़ी 
पर निर्भर हैं; ओर पशु-घन 
पाल कर निर्वाह करने. वाले 
तीन प्रतिशत हैं । गाय, 
बरैल, घोड़ा, Sz, भेस, भेड़ 
और बकरे-बंकरी यहाँ के मारवाड़ की ऊँट-बग्घी या ऊँट-गाड़ी 
ल ee के सतक में अच्छे और कमी होने लगी है, तथापि गाँवों में अब 5 ۱ 
لا اب نز‎ भर विख्यात हैं 1. गाएँ ۴۹ घी और दूध मिलता है। बहुत ۳ 
इलाक़े की अच्छी हैं। जोधपुर-रांज्य के लोग दूध का पैसा लेना पाप सममते हैं। 


सारवाड़ के चमार इड गाड़ी ते 


×3 साँचोर की. गाएँ लगभग ११ सेर दूधदेतीहे।| : डट पत्थर. भी 
नसल यानी औलाद के लिए नागोर और साँचोरकी | 707 डॅट, लोग 


जि و مق‎ j ay 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११३ 


مهم همه مھ 


AIT 


۱ ہے‎ १९२९ ] 
ही 


۱ कवि कन्ह धन्य तुव साहिबी, जेसे को तेसो मिले | ,ढेर से वहाँ रेत कां टीला बना है.। इस परगने के लोग 
बिन مےو‎ SE جج‎ में, कहो काम केसे चले घोड़ों के बच्चेढ़ों को लाकर इस रेत में.लोटिते हैं।। यहाँ के 


घोड़ों में अरव के घोड़ों के - 
समान 8 होने का 
कारण यही रेत समझी 


` जाती 2 ۱5 कें रहने 


वाळे अपनी -जन्म-भूमि का 
बड़ा गौरव करते हैं, जैसा 
कि नीचे. लिखी कथा से 
प्रकंट होगा :— ` | 


‘TEE की एक राज-- 


` कुमारी का विवाह सिरोही 


के राजा UOT ( सम्त्रत्‌ 
१६२८-१६६४) से हुआ 


था। यह दोनों राजा-रानीं 


> 533ج‎ और कमी कभी 
कविता करके अपनां जो 
| बंहलायो करते U एक 


राजपूतों की मुख्य सवारी تور‎ 
भे राजा ने अंपते राज्य के सजज्ञ और 
की अपूव جو‎ देख: .कर यह दोहा 


$ ‘ 
f rte SEOTUST tert 


एक ×۳8 बनजारा वैज्ञों पर -' 
साद कर दिल्ली :को .ल्िए्‌ ` 
था । जंब. वह राइघडा. नामक aia के पास दिन 5 

E उसने बादशाह. .के मरने की ख़बर: ۱ 
होकंर. उसने सब रेत वहीं डाल. दी। इसके, 


'सुरम्य 7 
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i ۱ ۱ कुषक की बैलगाड़ी ( माली) 


मारवाड़ी घोड़े भी बहुत 
तेज़ और मज़बूत होते हैं। 
उनमें से कोई-कोई तो एक 
घण्टा म॑ १९-१६ मोल तक 
٢ जा सकता है। सबसे अच्छी 


€ नसल के घोडे जोधपुर Ra- 
f सत के मालानी परगने में . 


# होते हैं। और उसमें भी नगर 
£ गूड और राइघडे की ज़मीन 
f इन घोड़ों के लिए प्रसिद्ध 
% ै। कहते हैं कि किसी घाद- 
| शाह ने अगने अरबी घोड़ों 
वास्ते अरब-देश की.रेत 
| जहाज्ञों में मं गाई.थी, जिसको 


a 


अर्थात--'जहाँ पर डाँगी नामक Wey ۱ ; 


59-25 तेका करन करन जाय l : 
هت‎ है, जिसमें बढ़िया घोडे होते हैं, جو‎ E 


अबुद्‌ की छबि देखताँ ओर न आवे ۱ 

गर्थात्‌ -“पहाइ की चोटी-चोटी में तो केतकी है 

और पानी के 8ہج‎ जाय यानी चमेली हे | 

ma यह 5و‎ देख कर दूसरी जगह पसन्द नहीं 

ین( 

. तब रानी ने, जो पेदल चलने से थक गई थी 

झौर जिसके राज्य में सिरोही से अधिक गेहूँ 

उपजते थे, पति से सहमत न होकर उत्तर में यह 

कहा : > 


जब खाणों a जहर पालो चलनो पन्थ | 

आबू ऊपर बेसणों भलो सरायो कन्थ ॥ 
अर्थात्‌ -'जौ खाने पड़ते हैं, ज्ञहर यानी 

अफ़ीम चखनी पडती है और पैदल चलना होता 


है । वाह कन्थ ! आपने आबू पर बैठने को भला 
सराहा ।? ۱ 


राजा ने यह सुन दिल. में कुछ बुरा माना और 
गुस्से में रानी से पूछा कि--'क्या आबू तुम्हारे निर्जल 
और अ से भी गया-बीता है?” रानी ने 
कहा-- “इलाक़े का क्या कहना? वह तो ' 
देवंताथो को भी ۱ج‎ और उसकी प्रशंसा 
उसने इस प्रकार की ے‎ 


घणी ( संरक्षक-इष्देव ) हैं اس‎ ۱ 
नदी पास ही बहती है ४ 
निवास जिसके भाग्य में लिखा & 


मिलेगा ।? ”? i 
+ 


.  मारवाड़ के लगभग ६९ हर 
` गाँवों में रहते हैं ۴ 
मलिनता, औषधि का p» । 


मरी, अकाल, लगान की A ٤ 
याच 

° .. मोखा पटवारी, पटेल के अर ; 

घर 77 IT ` दबा से यम-यातना ARE! रति 

आलम धणी परगल ळूणी पास | हे q 


मारवाड में केवल २२४ ء٣‎ 
जिणने लाभसी राड़धड़ारो बास |: . १३,१६४ मजदूर हैं, जिनको ۴ 
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नवम्बर, १९२९ ] 1 WILT 


ST ب هب هب هب هچب مهب مرجم مومس مسج‎ ws 
करना..पडता है इन. मज़दूरों में ८८९ feat और किसी भी राज्य के गाँव या बड़े wea में म्युनिसि- 
१,०२१ चौदह'वर्ष से कम अवस्था के बच्चे ह . . पैरी की कौन कहे, साधारण प्रकाश और सफ़ाई का 


प्रवन्ध तथा सडक और ओऔप- 
धालय की व्यवस्था तक नहीं 
है.। यथासमय FR न 
मिलने से हज़ारों प्राणी प्रति 
वर्ष अकाल मृत्यु से मर जाते 
हैं, क्योंकि अच्छे अस्पताल 
` केवल बड़े नगरों या राजधानी 
में होते हैं, . और गाँव वालों 
को नीम ۲ या و‎ 
जी की औषधि पर आधार 
रखना. पड़ता है । 5 या 
महामारी के आने पर .या तो 


चे अपने कर्मा. को कोसते हैं 

अथवा उस विपत्ति को दैवी 
5 समक कर सहन करते हैं। 
-साखाड़ का साँड़ ` ` - "क क. TR 


यहाँ कई जातियाँ तो ऐसी हैं, जिनका कोई ख़ास राजपूताने में शिक्षा बहुत पिछड़ी हुईं ۱ 
धन्धा हो नहीं; वरन्‌ उनकी गिनती आजन्म जरायम अजमेर, मेरवाड़ा को छोड़ कर राजपूताने केः देशी-राज्यों 
पेशा क्रौमों में की जाती ۱ : SRS > 
ऐसी हिन्दू जातियाँ कञ्र, 
साँसी, बावरी, मीना आदि हे, 


में जाने-आने में भी पुलिस का 
परवाना लेना पड़ता है । यह 
लोग राजस्थान की सब रिया- 
सतों में आवाद हैं और इनकी 
संख्या क़रीब दस लाख ١ 


र किसी का ध्यान नहीं 
आता । प्रत्येक राज्य के सदर 
` जैखघर में तथा इन लोगों के 
: गाँवों में cement खोली 


में ये जातियाँ gn - ` ` मारषाड़ की गाय ` ` 


सकती اع ہس‎ ` जञ इसकी बहुत ही कमी है। इसका कारण यही है कि 
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یس رت 


an 


رہ نے رن م8 na‏ 


KO TS‏ ہم 
040/7۳ 


کی 


= |; 
4 


eee 


: *जिनको एक गाँव से दूसरे गाँव 


1 


i 
a 


| Fe सभ्य नागरिक बनाने की 


7 


۱ 
| 
f 
4 
i 
1 
1 


1 
f 
1 
1 
d 


aaa क و‎ SR a पव ۶ 8 


एक करोड़ की आबादी में से केवल. तीन लाख. आदमी किया जाता है और राज-कुटुस्ब.का = N ۱ 
अर्थात्‌ ३ प्रति शत पढ़े-लिखे. 7 
:हैं । इनमें. चे लोग भी सम्मि- 
: लित हैं, जो केवल हस्ताक्षर 
. कर संकते हैं । ख्री-शिच्तां का. 
“तो कहनां ` ही ۱ 
समस्त राजस्थान :में केवल. 
: १७ हज़ार, अर्थात्‌ एक हज़ार 
: में. से दो. खियाँ लिखना- 
: पढ़ना जानती Ri की 
-शिक्षा के लिए ۹۹٦+ स्कूल 
: तो.किसी.भी राज्य में नहीं 
हैं। हिन्दी के साधारण सर- 
' कारी स्कूल भी एक-दो रोज्यों 
: के अतिरिक्त शायद ही कहीं 
हों । _पुरुषों के वास्ते चार- 
on में انت‎ 
مد‎ कॉलेज हें | देशी-राज्यो में और उनके है । बीकानेर, जोधपुर और अलवर राज He 
: अन्तर्गत छोटी-बडी जागीरों में राजा-रईस आदि अपनी व्यय क्रमशः ؛‎ ३ और १ ग्रति ` सैकदा हैं 


मारवाड़ का ठ? ہد‎ _ 7 
फ़िज़ूलख़चियों में रुपया ठठेरा-परिवार सी 


स ast. भ की . . बहाते हैं, कई राज्यों में प्राइवेट शैर-सरकारी 8 


उदासीन हैं। रियासतों - नहीं किया ३ जयपुर भर 
. कौ, सरकारी -साल़ाना, रिपोर्ट और बजट देखने से مد‎ la سم لاد‎ 
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; क्षमा-दान 
सेठ जी--साहेब ! मने माफ़ फुर्मावो | 


साहेब--यू मारवाडी, इस डेखना नेई माँगा--साहेब लोक आटा हाय । 
` हाम चालान करेगा । 

सेड जी--हुजूर ! ¥ ate पटरी पर हो, थे गलत रास्ता 

साहेब--बको मट, हाम को राइट-लेफ़्ट का परवा नेई । 


सेठ जी--अबार तो बक्स द्यो, म्हारा कपडा फाटीज गया, .मने चोट भी 


घणींई लागी है | 
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80ھ 


बेचारी पारवाहिन !! 
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ری 


A 7 ا‎ 
Yi 7 
2८222 / 7 


HH; 
५८८८६६ 


hath سے‎ h 
اه‎ she Lah یت ہے‎ S 
ہر دس ہش ہی‎ EAEE ا شا سا‎ A EE VSR ue ES È ० 


Se بی"‎ Wire net bua AUD 


ae दीवा-वाती रो नाच 
a ( लिया मारवाड में कहीं-कहीं ऐसा नाच करती हैं कि हाथ की उंगलियों में असाल बाँध लेती 
ह, क्या मजाल कि چ‎ जाय ! पर घाघरा फैल कर बेपद भी हो जाती है--सैकडों लोग देखते हैं। ) 


۱ ۱ लग्न-शोधन , 
Fo गपोडानन्द्‌ जी-जनमपतरी की विध तो 
सेठ जी--फागण में واج‎ आँट है, जदेई कर Seay | 


दीक मिल गई--पण ब्याव फागण में 


` 
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RUS र 
नवम्बर; १९२७]: بت‎ tie 

مهبم هس وم وم و 

۱ नहीं खोली .जा. सकतीं | उधर बहुत से जागीरदारों का solution were found of the difficulty, the backwards 

۳ ne है कि यदि प्रजा में शिक्षा का प्रचार बदा तो. ness of the state, as a whole, in the matter of 


education must remain.” 

' हम यहाँ पर झालावाइ- 

'नरेश की प्रशंसा किए विना 

नहीं रह सकते, जहाँ शिक्षा- 

विभाग के लिए आमदनी 

के ff से अधिक ad 
“किया जाता है । ۱ 

75 दशा. केवल जनता 

कीं ही नहीं है, वरन्‌ इन 

जागीरदारो और रईसों 

आदि.की भी है । राजपूताने 

. में ' राजपूतों: की संख्या 

` ६,०२,००४ है, जिसमें 

' शिक्षित व्यक्ति केवल १२; 

चे प्रदनेनलिखने‏ و را 

जयपुर-राज्य का इन्द्रबाण रथ پیھک‎ 8 a 

वे लोग अपने अधिकारों की माँग-अधिक उपस्थित करेंगे 1. रखते | à अधिक से अधिक-अपना -नाम लिख ای‎ यथेष्ट 

इसी भाव को लेकर जागीरदारों की जागीरों में विद्या-प्रचार . समते El इससे उनको बहुधा बडी हा पहुँचती 

' है ही - नहीं । जोधपुर-राउय ۱ 

` में भी [यही दशा हे, जैसा 

' कि जोधपुर-द्रंबार की सन्‌ 

१३२३-२४ की वार्षिक रिपोर्ट 

S ६२ से पता चलता 


Es: iE Being them: 

| ‘selves most'y uneducated, 

| -could unforimately, dis- 
‘play little enthusiasm 
_overtheteducation of their 
““yots. Indeed ‘some: of . 

"them had.a ‘lurking suspi- 
clon that education will 


| وو تا‎ think = ہی مسج‎ E ۳ - 
| Tore of their rights than 87 ۲ ge) - Laster 
hei 'obligations: Udder °° ` मारवाड़ की प्रसिदध peut os गया “art 
ی‎ ` education in the Jagir area है। किसी 7 T साहब आप कितना पढ़े हैं! ) 
ad not made any headway, and unless somẹ कितां पड्या ? (aR 
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TTR [ उप ८, ۸ 


ककत CC ہے‎ 


k 
own language k 


۱ 1 जीव-जन्तु मारने वाले शिकारी ] 


of all pertaining: 
race, pertami? 
State, portant | 


but the 2 


फोडा जिता!'? ( अर्थात्‌ हाथ generous virtue of their ancestors 


gers.”.’ He is generally hopeless ںآ‎ 


११८ 
oo ae 

सुँ करम‏ تن 

A अपनी. बरबादी कर सकें, उतना! 

'वे'केवल बोहरों के लिखे कााज़ों 

'पर हस्ताक्षर कर सकते हैं | विद्या 

नः होने से इनके विचार भी 

समयानुकूल. नहीं होते | 


` अधिकांश सरदारों की यह 
दशा देख कर कुछ वर्षो पहले 
sein विद्वान श्री 5 
wat ने “दी नेशन्स ऑफ़ 
इण्डिया” नामक ग्रन्थ में राजपूत 
सरदारों का हदय-द्रावक चित्र 
इस प्रकार खींचा है :-- 
`: “The children of the sun 
and moon; the children of the 
fife-fountain. sêem. to have 
forgotten.the inspiring ‘tradi- 
‘Hons of their-race, and have 
sunk into a state. of slothful 


) तात्पर्य यह है कि able to read or write his 


मारवाड़ के बावरी 


` मारवाड़ के भील 


[ जो'लूट्‌'खसोट,.डाका तथा मित्रता में प्रसिद्ध हैं ] 
ignorance and debauchery that mournfully'contrast to plundering “ Managers 
with the: chivalrous heroism, the judicious and 


active. patriotism, the refined: culture and the seldom cares: for anything 
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| of his dignity, the ceremony with which he is बन गए हैं कि जब उनके. पूव॑जों की धर्मयुक्त वीरता उनके नङ 
| treated. Of this he is insanely jealous. That all बुद्धिमत्तापुर्ण व्यावहारिक देश-प्रेम, प्राचीन सम्यता तया : 


उदार हृदयता का स्मरण ' 
करते हैं तो बड़ा शोक होता 

है । आजकल के राजपूत ` 
रईस. अपनी मातृ-भापा का 

लिखना-पढ़ना भी सुश्किल 

से जानते हैं। उन्हें अपनी 
जाति, राज्य तथा राज्योचित 
جج‎ के विषय में कुछ भी. 
ज्ञान नहीं होता और वे 
अपना गृह्य-जीवन ऐसे TUT 
स्पद व्यक्तियों की सङ्गति 
में खो देते हैं, जो अपने 
दुर्गुणों के कारण सेवक शब्द 
को कलङ्कित करते हैं। राज-. 
पूत सरदार शराबं आर: 


0× के नरो में चूर होकर 


UE आकृति ۲ 


दरिद्रता की दशा में रहा करता है! उसे अपने काम- 
काज की कुछ भी RAR नहीं रहती ! वह अपने 


`~ 


कामदारों तथा उनके सहायकों पर हो 
है। वह ऋण से भी डुरी तरह लदा 
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< 


कपड़े के बैंधेरे चढवा ریچ ہجو‎ 
ا‎ i उत्साहवधक रूढ़ियाँ भूल सी गए हैं और चालाक, लोभी 
| ww तया विज्ञास-प्रियता के कारण ऐसे अकर्मण्य अवलस्बित रहता 


मारदाड़ के मिरासी ( मुसलमान ) 


| the honours due to royalty and Rajput blood 
should be paid to him ; that he should be saluted 


| with guns, and ‘received at- 


| the edge of carpets, and 


: followed by escorts of, 
cavalry, that his daughters. 


: should be married at an 
: early age to princes of 
है higher clans than his own; 
that his Thakurs should 
: attend him at the Dasse- 
4 raand perform the pr- 
1 60196 ritual of allegiance, 
this is. what he craves, 


a 
1 


रहता है । किन्तु उसे किसी बात कीं चिन्ता नहीं रहती |: भारतवंपं के अन्य मान्तों की भाँति Trad 
बस, कोरी शान-शौकत का उसे ध्यान रहता رخ‎ अर्थात्‌... ASAT थार अंनमेल-विवाह (विशेष कर वैश्य A 


उसे. इस बात 9+ 
लालसा. रहती है. कि जब 
कभी: कहीं वह जावे तो - 
उसकी संजपूती ۰ج‎ 
के प्रेति सम्माने-सूचना के ` 
रूपः में तोपों की. सलामी - 
हो, ग्रलीचों.के पावडे डाले ˆ 
जावें, उसके साथ घुड्सवार : 
सैनिक हों, और उसकी यह. 
भी हादिक़ अभिलाषा रहती 
है fe उसकी . लड़कियाँ : 
अल्पावस्था में. ही अपने से.” 
ऊँचे . UBT . में -व्याही ` 
जावें। यही. .नहाँ,.. दशहरे . 
के दिन वे यह आशा करते. 
हैं कि अमीर-उभराव यथो-.. 


सें ) प्रचलित ۴ 
. विवाह और विधवानां * 
आहें राजस्थानियों ٤ 
को नष्ट करने वाढी | 
घातक हैं। इनकी ۴ 
न्त शोचनीय है) ग. 
कुल स्त्रियों. की संख्या | 
१३,४३३ है | इसमें प, | 
ٹیچ‎ .२१,२६११९ ३ | 


टाकरा बनाने वाला 1 5 ) सपरिवार है. ۱ ۳ p 
र गर -महाराजा 
سح‎ 7 और अपनी राज- दार ओर धनी-मानियों में अधिक पाई जाती í 

हनी 22 TA , „` - स्थान में एक-दो नरेशों और कुछ af‏ ا 
N AAE RES सभी के अनेक पत्नियाँ: हैं। राजपूतों‏ 
NR oR 3 कारणों में से यह घातक प्रथा भी एक है | शर‏ 
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विवाह का. 


अनेक विवाह करने के कारण ही मौर्य-वंश को शिथिलता अन्यथा हज़ारों समाज-सुधारक व प्रचारकां का बल एक 


मारवाड़ के प्रांमीण-जीवन का एक दृश्य 
[ हिन्दू-जुलाह--भाँवी-ढेंढ ] 


राज संत्ता के बल के.संम्युख 
कम है। जो सामाजिक 
सुधार के कामं रकी के 
٭٭ج-‎ .कमाल पाशा ने 
रोज्य द्वारा क़ानून बना 
कर किए हैं, एक शताब्दी 
में भो सुधारकों द्वारा होने 


` दुलंभ थे। यह संब इछ 


राजस्थान में भी सम्भव हैं, 
यदि हमारे देशी नरेश सच्ची 
लगन से सुधार की. थोर 
aml `` 
राजपूतों में, विशेष कर 
बड़े जागीरदार व राजाओं 
में, यह प्रथा चली आती है 
उँचे या बराबरी के धनी रईस 


۱ सम्बन्ध अपने से 5 
कि कन्या का कया जाय, इस बात की परवा नही की. जाती 


शारीरिक व विद्या-सम्बन्धी योग्यता ठीक है 
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रम्भ हुई ۱۹۴۳ जयचन्द्र 
aan के राज्य के विनाश 
का कारण भी बहुविवाह 
माना जाता है । मारवाड के 
राठौड रावचूँडा के राज्य का 
पतन भी .अनेक रानियों के 
कारंण गृह-कलह से हुआ | 

. राजकर्मचारी ( सुसद्दी ) 
प्रायः पासंबान ( उप-पली ) 
रखने में अपनी मर्यादा सम- 
भत्ते हैं; نت‎ नीति और धमे- 
विरुद्ध प्रथा है ۱ $¥ रिया- 
wat में बाल-विवाह, Jg- 
विवाह और कन्या-विक्रेय को 


'क्ञानून से रोकने की चेष्टा की 


गई है। भरतपुर, कोटा और 
बीकानेर-राज्य ने यह नियम 


बना दिया है م۹٣‎ का प्रामीण-जीवन 
at थे क्या बालक का विवाह कम से कम १६ 
و‎ * * पर्ष में होना चाहिए । परन्तु इन 
का प्रभाव अभी बहुत कम पड़ा है। 


ا 


Se etry £i‏ سی 


Sanse 1.‏ تت سس س٣س‏ 


)ہیں 


= = 


| 
0 
| 


। यहाँ तक हठ किया जाता हे कि कहीं-कहीं सभा का असर. अधिक नहीं पडा और TR 


کے को आजन्म अविवाहिता रहना पड़ता है। वैसी ही कुरीतित्रा घर किए हुए हें । इन‏ 5ے 
कारण ही विवाह गर‏ 
सेजातिके सैको‏ 
वालिकाएँ af !‏ 
अनेक कन्याएँ wi‏ 
को पहुँच चुकी है,‏ 
उनके विवाह का फान ۱‏ 
प्रकार से छि.‏ ج8 
हो चुकी ۱‏ 
के कारण 887‏ 
असमय में, ही- विक‏ 
चन कर ۲‏ $ 
स्वरूप हो रही हैं। र‏ 
उक्त सभा के श्क्षा‏ ‘ 
राजपूत-मजलिस ( गहलोत वंश के ) नियमों की ant‏ ... 
झौरसम्बन्धहुआ भीतो - `. |. ` ` | ~‏ 
अनमेल, जिससे पासबानों‏ 
(पड़दायतों ) का- पासा‏ 
तेज़ रहता है। i‏ 
“इन राजपूतों के रोति-.‏ ` 
रस्मों को नियमपूवेक चलाने‏ 
और वहाँ की अनेक सासा- `‏ 
जिक बुराइयों को दूर‏ 
site जी० ) ने go.‏ ) 
१९४४ की चैत्र वदी १३‏ 
को अजमेरे में एक सभा‏ 
स्थापित की | दूसरे वार्षिक ;‏ 
अधिवेशन पर ३४ फ़रवरी,‏ 


सन्‌ १८८९ Fo को इस 
सभा का नाम उन्हीं के 


नाम पर “बाल्टर कृत राज: A 
पुत्र-हितकारिणी सभा” way गया | देश इ a बाडी कलाल ( कलवार ) की दूकान 2 
महाराजाओं के होते हुए भी, हम रजा: पूरा ध्यान रखें तो राजपूतःसमोज नो | 


: के ए० जी پچ‎ क्योंकि 
जी० उसके स्थायी सभापति Sosto परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि उस ل سیم‎ 
शाखाएँ प्रत्येक राज्य में अब ae ls اب‎ कमी नहीं है--केवल मार्गअदशन की स. 
- کپ‎ em. : : 


۲ 
1 
5 
3l 
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पाएको और. हुस्न में इस प्रकार बीते । ۰ 
इधर शराब का चेस्का भी इस जाति को नष्ट कर रहा है. 


` RRS 
OO +n 7 
राजपू्तों में तस्बाकू और ہد‎ (असल ) पीनेकी समय व्यथे ग 


मारवाड के TER 


और शासकों की देखा-देखी प्रजा में 
भी इसका प्रचार बढ़ गया.है। 
ढोली, डाढ़ी, रण्डी, Hea आदि 
शराब की प्रशंसा के गीत गा-गाकर 
राजा-रईसों को नशे का ۰ 
लगा देते हैं और. उन्हें दिनोंदिन. 
प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे ےت‎ 

दारू पियो. Te करो, ` - 

राता राखो नेण | : 

बेरी थारा जल मरे 

सुख पावेला सेण ॥ 

दारू दिल्ली आगरो; ` 

दारू बीकानेर । 

दारू पियो साहिबा; 

कई सौ रुपयारो फेर ॥ 


तो भक-भंक करे सीसी करे पुकार | - 
a प्यालो धन "69, पीओ राजकुमार'॥ 
af o% 


_ हाथ प्या 


नवम्बर, १९२९ ] 


اچس 


प्रथा बहुत अधिक है ॥ याखातीज, होली, दिवाली और 


विवाह के अवसर पर पानी में घोल 
कर 7 मेहमानों को देते हैं । 
में अफ्रीम के नशे की बड़ी 
प्रशंसा है। किसी राजस्थानी कवि 
ने कहा है :— 
अमल दूँ उद्मादिया, . 
सेणाँ جج‎ सेण | 
था.विन घड़ी अन आवडे, 
फीका लागे नेण॥ 
.. ےا‎ چ٦‎ तेरा नशा 
आने पर शरीर में चेतन्यता YT 
जाती है। तू मित्रों का मित्र है। 
तेरे विना मुझे पल भर चैन नहीं 
पड़ता और तेरे नशे के बिना नेत्र 
फीके प्रतीत होते हैं । 
ऐसे ही दोहे 'खुशामदी लोग 
जागीरदार रांजा-रईदेसों से कहा 


शौर 


TON के ओसवाल वैश्य ( पटवे का काम करते हुए ) 
हैं। जो ets तारीफ़ बघार कर समय बिताते 
सर्वोच शिनी यता नह शूर-वीरता के लिहाज्ञ से 


ही है, उसी राजपूत जाति का 
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سم رسب 


نحص 
sf- vous‏ 77 .~ 


SP 27 स? 


ہے 
| 
ln‏ 


a 
3 


ह ST. [ व ८, ۱ 


: Ya | “छुल-बल करते हुए घोड़े, अलबेल 
. ۷۳۲ 3 ۳ छुके हुए मारू ( नायक ) भले होते हैं, dao 


पीवन वालो लाखों Sa ay, 0 
मारू मजलसिगा ३ 
घोड़ा भला कुमेत। 
नारी तो निबली भो. 
कपड़ो भलो 71 
सारू (मव्‌) मझ 
रचाने वाला भला ह! 
घोड़े कुम्मेत ۰ 
होते हैं, नारी ٣٭‎ 
कामिनी भली होती है# 
कपड़ा सफ़ेद शुन्दर ऐ 
2 1 
किस्तुरी काली भत 
राती भली गुलात। 
iy Ge | रसिया तो ۳ 
बिसाती ( मनिहारी भाल बेचने वाला 1 जाड़ा भला 61 
ای‎ 7 Bs ला मुसलमान-दूकानदार ) 2 
मदिरा भर कर ला, क्योंकि 
पीने वाला लाखों रुपए का 
असामी है ९ ۱ 
सोरठियो दोहो भलो, र 
भली मरवण री बात । ` 
जोबन छाई धन भली, 
ताराँ छाई रात ॥ 
“जैसे सोरठ रागिनी का 
दोहा सुन्दर होता है और 
ढोला मारवण की बात 
( कथा ) सुन्दर होती 
88 ही यौवन से भरी ۰ 
कामिनी और तारों से छाई 


हुईं रात भी भली प्रतीत 5 ۱ تر‎ 
होती है।” z [यशला डी ere गए की Sere ( चटशाला ) pe 
` छलबलिया 37 , जिसके बल पर ल | 
7 अलबलिया असवार। 8ہ‎ महाराज, थाने किण विल 
' ۳۳۲۲۳۲۱ बोले नी दारूरा मारू, पूछे थार मारी 
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जी देव की पाया हो राम । 


पैली चुभकी जल में दीधी सुसरा जी देव का पाया हो राम । 
विशी +0 


र 


पवे-स्नान 


Ee 
Be 
EE 
ite RS 
1 
ے‎ P 
Bee 


۱۱ Fa Î 


प्रोटेक्टिङ्ग कवर तथां सुन्दर 


۳ هد سورع و‎ TFT 2II Fo 


ह 
g 
AH 
پا‎ Oks 
16 ae 
de رن‎ 


दो 
ge 


सख्या लगभग ४००, 
£ “wo ۱3۳۳۱3 


(क जवळ 


पढ़िए और शर्म कीजिए ! पृष्ट- 


l पुस्तक 


सजिल्द 
| اب‎ 


01 


) 


F THE GODS 


te 
8 


(SLAVES 


आरण व्वयाने ۲٣۲ तथा समाज को AUT देने AN 22 )جج کہ‎ 


“a 


मिस मेयो की नई करतूत 


I SIRS SNR 


bÑ lb koe >ड hik Dh HB ७ biha 


۴ & > رج‎ een N 


ر ۰ 


१२५ 


(९२९ ] . SESSA‏ ہے 


: प्रत्येक गाँव में प्रतिदिन कम से कम TAR 
रहती ही हैं। पटवारी, अहलकार आदि यदि एक pi 
दूसरे गाँव गए तो उनका बस्ता एक बेगारी ले जायगा | 
यहाँ .तक कि छोटे-छोटे कामो के लिए भी वे बेचारे पकड़े 
जाते हैं.। इन लोगों से किस प्रकार बेगार ली जाती है, 
उसके कुछ नमूने देखिए —. 


नाइयों से जागीरदार लोग बिना मज़दूरी दिए ही 
अपने घरों में रोज़ दिए जंलवाते, भोजन तैयार कराते, 
धोती धुलवाते, R बत्तन मँजवाते और रात में पैर दबवाते 
हैं, तथा उनको जलसों में रांड, भाँड़ की अरदली में 
मशाल पकड़े खड़े کت ید‎ | 
: . इसी प्रकार FF येत व Os 
اس‎ । कृषक जैसे जाट, माली, सीरवियों आदि 
से बैलगाड़ी, हल, दूध, दही, घास आदि वस्तुएँ अफ़सरों 
को दौरों के समय और जागीरदार की ۴ 
aft जाती है। इनकी تسه‎ को भी बेगार से नहीं छोड़ा 
जाता । उनसे विवाह, गोठ-गूगरी ( प्रीति-मोज ) आदि 
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माखण थारा तो नेणाँ रो पाणी लागणों । 
हो प्यारी माखण थारा नेणा रो पाणी a 
۱ ` लागणों॥ 
मैं कड्याँजगाडँ रे दारू को मारू w नींद सें ॥ 
3# 3 


उन पर बेगू बिजोलिया ओर नीसूचाणा जैसे भीषण बर्ताव से लीपने-पोतने का काम बिना मूल्य कराया जाता है। 
किएजायँ . . ` की بی‎ बल ८ सरगरा- 
तो इसमे ` ا‎ जा तिके 
wad .ही ا‎ लोग क़ासिद 
क्या है! जहाँ - Rites 5 का का 5 
پت‎ ai ` क र ते हैं। 
भें र विवाह आदि 
ee ह बाँ कि ए 

प्रथा. |. 

` कोह दिया. | پور‎ 
q ار‎ : बजाते. 
۷5 ۲7 :. mix 
पूताना और |. अपनी. अचः 
मालवा प्रान्त. کا‎ पस्यिति में 
7 ۳ बदले 
थ HT ¥ RE र یج‎ दूसरा 
हीबना a 7 ` TET 

हुआ हे (| ase माखाड़ के साँसी ( कजर ) > पडता है । 


Ret प्रजा में से भाँबी, भील, सरगरा,‏ نک 
tem ae छोटी जातियों से पारिश्रमिक दिए बिना‏ 
cB आता 21 ऐसे बेगारियों की संख्या‏ 
व अर्थात्‌ कुल जन-संख्या में १८ प्रतिशत से‏ 

जार, हैं। जागीरदार लोग, नाई, कुम्हार, खाती,. 
विना hee आदि जातियों के ख्री-पुरुषों से भी 
TERE अधिकार اش‎ हें और वे इसको अपना 


षार 


श्नु ! इस कलङ्कित प्रथा के 

TA me भी राजकमेचारी बिना कुछ दिए या थोडी 

भ्रवसरों पर 39 जातियों से हर समय और विशेष 
मजदूरी करा सकता है। 


जाय at प्रति चण प्रत्येक वस्तु ग़रीबों तर a 
सकती है, राज्य की कौन कहे? वरन पूरा h 
सब तरह का सुभीता रहता है और गरीबों को 1 
तङ्ग नहीं होना प्ता । कई राज्यों से वेगार उद् ۱ 
है और कहीं असल मज़दूरी से पौनी, आधी थोर कहर 


माहेश्वरी वेश्य ः 
मात्र का मिहनताना स्थिर कर दिया गया है| gii 


at! 


प्रायः ग़रीब बेगारियों के چے‎ न पड़ कर! d 
कारों की जेब में ही चला जाता है! इससे ا‎ 
की क्या बात होगी ! बहुधा 7 की GA ही 
को उतार कर बेगांरियों को बैल, उँट या घोडे 
ले जाया जाता है ; भोजन आदि दिए ee हाँ 


उनसे काम लिया जाता है ; और 


के समय अनों आटा पिसवाया जाता है। लोहारों से और 
नहों तो कैदियों की बेड़ियाँ बनवाना, पहिनाना और 
उसे निकालने का काम लिया जाता है। Har ( मीना ) 
तथा गूजरों से पहरा दिलवाया जाता है। अनपढ़ ब्राह्मो 
से अहलकारों के लिए भोजन बनवाया जाता है और 
8 से qare सुनाने और शान्ति-पाठ कराने का 
काम - लिया जाता है। यहाँ तकु कि महाजन ۱ 
( वैश्य ) लोग भी इस rge बेगार से सुक्त 
we! . . . 
राजस्थान में अनेक जातियाँ विशेष प्रकार के 
जाली, उजालदान, झरोखे, टोडे आदि रख कर 
मकान नहीं बना सकते, जिससे भीतर प्रकाश आ 
सके ۱3 विशेष प्रकार की सवारी भी नहीं रख 
सकते । यदि किसी जाति में कोई सम्पत्तिशाली 
होगया, और उसने घोड़ा-गाडी, बग्धी आदि सवारी 
रखनी चाही तो नहीं रख सकता। इनमें से बहुतेरी 
जातियाँ विशेष प्रकार के आभूषण और कपड़े नहीं 
पहन सकतीं, न सुन्दर भावपूर्ण नाम रख सकती 
हैं! वे विवाह, रामी आदि के समय विशेष प्रकार 
के भोजन तक नहीं बना सकतीं। विवाह के समय 
प्रत्येक जाति का दुलहा “बीद राजा? कहलाता 
है, परन्तु इन भाग्यहीन जातियों में जन्म लेने के 
कारण उस समय राजा कहलाए जाकर भी वह 
घोड़े पर सवार नहीं हो सकता | भाँबी ( Se ), सर 
गरे तथा मेहतर आदि निन्न जातियों का कहना 
ही क्या, वे तो पशुऱ्योनि से भी गया-बीता जीवन 
विताते है ! ' इनको चाँदी के आभूषण तक पहनने 
नहीं दिया जाता । परन्तु कई राज्यों में अब जागृति 
होने लगी oe लोग अपने अधिकार समझने 
लगे हैं। ने भी इसके पत्र में نج‎ किए 
हैं, जैसा कि जोधपुर-राज्य के भाँवियों (चमारों) ` 
को सोने की او‎ कानों में और गले में फूल ( देव 
सूतिं ५ र का अधिकार | اد‎ 
का फ़ कोट, जोधपुर से wo 
हुआ है । 3 8 -१९७६ Re में 
ˆ बेगार के पत्तपांतियों का यह तह हे कि; 
हु से इमी vik उसके र وہ‎ 
i ۱ ال تا‎ - 
भज़दूर, सवारी अथवा” सामान समय परन 
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नरस] - STERA 


बड़ा विचार है किं स्वयं तो गद्दी-तकिया लगा कर 
बैठते हैं, पर दूसरी छोटी shi के लोग इनके सामने 
आसन पर बैठ ही नहीं. सकते ।. राजस्थान की प्रजा 
के लिए वह दिन गौरव का होगा, وت یں‎ 
और लीमड़ी की. सी छोटी ۸ के उन्नतिमिय 
. नरेशों के समान यहाँ के नरेश भी बेगारें बन्द करेंगे । 
` . बेगार के अतिरिक्त इन लोंगों से अनेकों कर Ri 
जाते हैं। उदाहरण के लिए एक लॉग की उत्पत्ति का 


शोक झा है, अतः समकाना आरम्भ किया । परन्तु 
घोड़ी pu हो तब तो समझाने से शान्त हो । यहाँ 
तो बात दूसरी थी। अन्त में इच T. mR 
ने कहा, 'आप एक घोडी का इतना शोक क्यों करते है? 
ऐसी.घोडी जितने में आज ही मिले, दूसरी ख़रीद लीजिए। 
ठाकुर ने कहा इतने रुपए हैं? लोगों ने “राज-सक्ति' j 
के जोश में आकर कह दिया, इम देंगे | अस्तु, ४०९ 


खे दिखा करं उन्हें दरका दिया जाता È । अङ्ग- 
TTT سو‎ ga ओर कौन femal लाट 


साहब 87 किसी राज्य में आती है या किसी 


_ थे होकर गुज़रंती है, तंब उन्हें अपनी कोमल .सुथरी 
oh 9 हुए कया पता चल सकता है कि.पौष की 
ی‎ अथवा SAS . की कडाके की धुप में 


31 ی 
के दोनों ओर तार के प्रत्येक खम्भे के पास‏ اط y‏ 


कोई प्राणी उनकी रक्षा के लिएं खड़ा है! : 


it en ھت‎ x उदाहरण यहाँ दिया जाता हे :-- | 3 
होली, दिवाली, adiis आदि के दिनं aa HET: कोई जागीरदार अपनी घोड़ी को गाँव के चारो 
831:13۰ دج تخت ت یی‎ ॒ ओर वौदा 
3555۲ ' |£ ररा थ 
ات‎ अक स्मात्‌ ` 
के लिए | सः 
कचहरी : में کو‎ र: 
जानापइता - चतरे. से 
dam | इः | ` उ बाण 
यत की ोर ` . . ` दडी गिर 
e R पड़ी ओर 
ae 5 ore 
दूसरी . i 
پچ تچ"‎ 
Si एर किले 
है। जागी: a 
aes ETAT गई।इस 
ا‎ स लोहाना बनिया ; 1g 
as “og Fe [ गाँवों से माल लाने वाले ] इला 
بات‎ अमल ( अफ़ीस ) की मनंवार किया. ख़बर सुन कर गाँव के बहुत से मनुष्य एकत्रित 2 
साथ ७... 37 से रईसों कां बर्ताव अपनी प्रजा के. ठाकुर साहब के भी पीबा हो रहीयी त्को क 
چا‎ = नहीं होता । जागीरंदार के मकान में, बार-बार उनके ۹ का.शब्द निकल ही जा a 
. جا‎ ۰ गह या कोटड़ी .कहते हैं, वहाँ के निवा- था। लोगों ने समझा, घोड़ी के मरने का ठाकुर साहब 


कारण सब कारवार. 
शरण हुआ करता है, और उसे इस 
चाहिए। प سا‎ ( पब्लिक-स्थान ) ही मानना 
یی‎ उस ग में या उसके आस-पास सवारी 
सकता ; न कुसी या न्हे सिर कोइ. नहीं निकल 

शालेन आगे و‎ सकता है, न .अँधेरी. रात में 
पर सो लेकर चल सकता . है; . और a 
सकता है .। बैठने-उठने का. इतना 
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TEES 


۔ 
| 
1 
۲ 


[ वर्ष ८, Bie ۰ 
- . ऐसे ही शासनकत्ता के कुल में विवाह na. 
-के प्रसङ्ग आ. जाने पर जो ख़र्च होता لع‎ ۲ 
3 अनाप-शनाप शारद से “नोता” करे नाम el 
जाती है । समय-समय पर ऐसी چچ‎ देने ३ ۲ 
प्रजा से और भी कई प्रकार के लगान वसूल कि 
हैं। ज्ञमीन की विक्री पर “सुजराने” का तो कोई है 
: ही नहीं 8۱ ब्रिरिश-भारत में जहाँ ज़मीन बो हिं, 
— १॥) qo. सैकडे लगान होता है, ate 
लिए देशी राज्यों में १०) o آخ‎ 
कहीं-कहीं ३३) ₹० सैकड़ा तक gamh 
जाता है ۱ छोटे से छोटे atten: 
“मुजराना” वसूल करते हें | इतनाक क़ 
लेकर भी अधिकांश राज्यों में ای‎ 
कुछ नहीं होता !! - ८6 
% % ‘gt 

लाग-बाग ( कर ) और ٣ 

ही कलङ्कित दास-प्रथा भी राजस्थानमे परर 

है । यद्यपि संसार भर से ۰ 
२८ अगस्त को गुलामी उठ गई ۲ 
इसका बोल-बाला है! यहाँ बीसा 
भी मनुष्यों का एक समुदाय (i 
stag) शुलाम बना we ग्या, 

: प्रदेश-सेद से इस जाति के अनेक al 

: यथा दरोगा, चाकर, हंजूरी, रावण yi 
चेला आदि-आदि। इनकी اج‎ i 
भी 'जागीरदार की ओर से اق"‎ 
जाती हैं। यही नहीं, इनका سیت‎ a 
सकता है और सुन्दर होने पर उप 
बान) बना ली जाती हैं; इनको” 
के लिए व्याह: दिया जातां है; m 


پک کو भाँति,‏ هم 
बंहुत,थोड़ा और ख़राब . अशर र्र‏ ; 
اوج है । उन्हे जूठा खाना, पाम़ाने के बत्तेन‏ 


आर aia माँजनां आदि सभी ape 
उनको TEN की सेवा . में. दिन-रात . wd 
पड़ता है। उनके सांथ ज़रा सी चूक Tai af 
आर मार-पीट होना मामूली बात لے‎ 
और रियासतों में होने वाले >۴ | 


OS ANE 
१२८ i wv 0 


अं उसी दिन एक घोड़ी ख़रीदी गई। और गाँव के 
लोगों ने इस आशा पर ४००) रु० एकत्रित. कर दिए 
कि ज्ञमीन का लगान लेते समय ठाकुर उनके रुपए भर 
देगा। परन्तु लगान के समय ठाकुर. ने जवाब दिया 
कि, “तुम्हारे गाँव के चारों तरफ़ दौझते हुए मेरी घोडी 
मरी, ऐसी हालत में उसका मूल्य देना तुम्हारा कतंच्य 
.था। साल भर व्यतीत होते ही ठाकुर के क्मचाग्यिं ने 


تو س सीरी‏ 

“Seay की लागत के ३००) نت‎ मांगे) 
शिकायत लेकर ठाकुर के पास 3ق‎ | as 
कैहा- वह घोडी हर साल पक बच्चा १००) रुपए 
'का देती थी, इसलिए तुम्हें ये रुपए देने ही पड़ेंगे ! यदि 
न दोगे तो काठ तैयार है।” अन्त में यह २००) सालाना 
tet नाग लग ही गई ओर वह आज तक वसूल होती हे! 
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पर लेख लिखते समय इस “दास-अंथा” की बुराई कर 
देते हैं। परन्तु इस दरोगा-जाति का भाग्य अब आशा- 
तीत प्रतीत होता है, क्योंकि नैपाल-सम्राट्ने जिस प्रकार 
सन्‌ १६२९ Fo में दास-प्रथा का सदा के लिए अन्त कर 
दिया है, वैसे ही राजस्थान में कुछ देशी नरेश अग्रसर 
हुए हैं, जिन्होंने अपने राज्य में سج‎ हटाने के लिए 
कानून बनाए हें । जोधपुर के नवयुवक महाराजा साहव 
ने सन्‌ १६१६ Fo का दास-प्रथा क़ानून सन्‌ १३२६ की 
२१ वीं अप्रैल को रंद्द कर दिया है। जोधपुर-स्टेट की 
काउन्सिल ने सन्‌ १६१६ ई० की ११. वीं जुलाई को 
एक राज-नियम बना दिया था, जिसके अनुसार ठाकुर 
अपने यहाँ के दरोगों ( रावंणों ) We उनकी स्त्रियों एवं 
सन्तान से उनकी جج‎ के विरुद्ध, न केवल काम ही ले 
सकते थे, वरन्‌ ज्ञबरदस्ती दहेज तक : में दे सकते थे ! 
पर अब कोड:जागीरदार इस समुदाय के साथ बलात्‌ उस 
प्रकार का व्यवहार नहों कर सकता | अपनी इच्छा से दरोगे 
जांगीरदार के यहाँ रहें तो रइ सकते हैं |: ऐसे प्रोपकारी 
आज्ञा के लिए जोधपुर के महाराजा साहब धन्यवाद 
और कृतज्ञता के पान्न हैं। साथ ही आशा है कि राज- 
स्थान के अन्य राजा-महाराजा व उदार जागीरदार भी 
समय की गति.को देखते हुए, अपने यहाँ की इस निन्द ` 
नीय سڈ‎ को उठा कर, प्रजा के ऐक समूह को सुखः 
स्वच्चुन्दतापूवंक विकास करने का अवसर भदान करेंगे। - 
k a 


4 बेगार; लाग और दबी हुई प्रजा के साथ. बहुत से 
राज्यों में न्याय. अच्छा होता हो, यह. सम्भव नहीं ۱ 
जिसका हाथ नरम है उसका 7 निकल 7 ie 
जो AF हाथ है वह बरबांद “होकर न्याय स सुद: 
लेता है। सुक्रदमों में मायः ऐसी-ऐसी पेचीदगियाँ आ 
जाती हैं कि क़ानूनी चक्कर में कई बार ٭‎ J 
और सच्चे का झूठा बन जाता है। अधिकांश रार 
में घूसख़ोरी, अन्धेरशाही, पक्षपात और न्याय का दुबाव 
है। राजस्थान में 7٤ के a sities 
Bart ही प्रजा को 5 p> ی‎ 
संतों तक में साधारण से मामलों में कई pte 
जाते हैं, फिर बडे मामलों में तो युगों के युग | 
आ. सैकड़ों मसं Ramat रहती हैं और इस 


TTT 


O. nen An le a ae ce رم مریمب مر‎ 
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लिए यही लोग सुलभ अख हें ! अवस्था 
ہین‎ गई है कि न वे इससे सुक्त होने की 
शा करते हैं और 1۱ जो लोग रियासतों 
سس‎ x RITE में चले जाते हैं, उन पर 
दोरियो के अपराध लगा, पकड़वा कर वापस अगवा लिया 
जाता है। 86 वास्तविक स्थिति से आँख 
मींच कर एक्सट्रेडिशिन ( Extradition ) के क़ानून की 
रा में उन्हें उनके स्वाभियों के हवाले कर देते हैं | वहाँ 
पहुंच कर उनके साथ जो. व्यवहार होता है, वह पाठक 


58 


CERF 
RUT 318 के अभागे प्राणी 
बह ناد‎ खे। इन बातों का परिणाम यह हुआ है 
` ۹ بت‎ स्वाभिमान से सर्वथा ही हाथ धो बैठा 


यह समझ बैठ है कि हम इसीलिए 


mae स्वामियों का ध्यान अपने स्वार्थ निकलते 
है। राजपूत-जागी -दीन दशा की ओर बहुत कम जाता 
minn ٥۹۳۰ में से केवल وع‎ नई रोशनी के 

भवानी تج‎ करते समय या कुप्रथाओं 
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۱ 
2 
۲ 


۸ 


रा >.‏ ہر > و مد ہے स्का‏ - 


NS oe 


۳ 


1 
Í 


a | 


- नहीं होता | फंल.यह होता है कि राज्य कप 
id 


अधिक जागीरंदारों की प्रजा को ज़ल्मस wh 
जागीरदारों ने दीन-दुखी प्रजां से मनमानी Ay 
ओर बेठ-वेगारो के नाम. से रुपया लेना अपना a 
इस कठोरता से आई हुई सम्पत्ति को 8چ‎ 
अपना कर्म समक رس تشپ‎ 
इन जागीरदारों को और भी स्वेच्याचारी क 
और ये निरकुश होकर अपनी प्रजा पर بوچ‎ 
कमी नहीं रखते । उचित है .कि Raad अपनी 
जागीर में एक पञ्चायत नियत करें, जो وج‎ 
बनाए थोर वह वजर उस रियासत से प्रति alg: 
तथां उसके ही अनुसार प्रत्येक जागीर में का हो। | 
a ` i | 
कहीं कोई जागीरदांर राजकुमार-कॉलेज में ए; 
गंए तो वे मोटर, पोलो, शिकार आदि के शद्रा? 
करं निकलते हैं, और प्रजारञ्जन की वास्तविक اج‎ 
वञ्चित ही tea हैं । क्योंकि कॉलेज में पाश्‍चात्य एर 
का अनुकरण करने, अज्ञरेज़ी-भाषा को 5 
बोलने के सिवाय कदाचित्‌ ही कुछ 0 1 
5۱۱ अधिकांश विद्यार्थी वहाँ के शिक्षण से शपे 
Saat और धर्म के महत्व को नहीं पंहिचानते शा 
प्रकार प्राचीन हिन्दू-आदर्श इनके सामने ۳ 
दस वर्ष के शिक्षण से वे नहीं सीखते कि अपनी 7 | 
प्रति, अपंने देश के )و‎ उनके क्या-क्या कतम 
कई तो अनोखे दुव्य॑सनों में लिस हो जाते है a 
प्रभाव आंजीवन बना teat है | वहाँ की शिवार a 
में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि 1 
पूती झंलकंती हो। कितने राजकुमार बागी, f 
आदि चलाना जानते और कितने सदाचार 2 
धत का पालन करते हैं ? कितने. اسم‎ ग 


सुकुटधारियों ने विदेशी राजकुमारों की भाँति by) 
कोयला कोंक कर या मेइनत-मज़दूरी a e 
वस्था औरं सुकुमार शरीरं को कठोर बनाने क्री 


किया है ? यंदि सच कहा जायं तो वहाँ त होश 
पूर्ण दरबारी या एपीकूरियन. छत्र न i 
सीख पाते हैं--जैसा कि ग्वालियर wet 
सन्‌ १३१८-१३ की अपनी वाषिक l 


۱ 
करते हुए इन जागीरदारों के विषय में कहां है 


BAIR” Ute 


. .१३० 


a‏ هه هرهب هه هب مهبم مهم مهو 


3 फ़रीक़ैन की एकाध पीढ़ी भी संमास हो 
चुकती है ! कई राज्यों मे न्यायाधीश निरक्षर भद्दाचार्य 
हे गारीब और अमीर के साथ. मेद-भाव वाला 67 
न्याय अधिकांश राज्यों में ऑवश्यंकता से अधिक बदनामें 
है। कई रंजवाड़ों में वहाँ के उँचेउँचे कर्मचारियों में 
प्रधानता प्राप्त करने के लिए दलंबन्दियाँ होती हैं.। वहाँ 
के न्याय और पुलिस-विभाग भो. इन दलबंन्दियो से 
खाली नहीं tea | जिस ओहदेदार का ज़ोर होता है, वह 
अपना 858 पहलां कामं अपने विरोधी के प्त aa 
या सित्रों को कष्ट पहुँचॉना समझता है | इसी प्रकार अपने 
से विरुद्ध विचार रखने वालों को गुप्त घमकियाँ दी जाती 
हैं, Ra मुक़दमे खड़े करके उनका दमन किया जातां 
है । यहाँ के प्रत्येक मासले में ry a, कोटे फ़ी आदि 
भी बहुत. बढ़ी हुई हैं । Ji oe 
Oo hd ی‎ करे. 2: 
* “सांमानिक भीतरी कुरीतियों को दूंर करना तभी 
सम्भव है, जब स्वयं राजा-प्रजा चढता से कटिबद्ध हों, 
परन्हु राजस्थान में तो एक उलटा ae देखने में 
आता है! यहाँ के अधिकांश जागीरंदार* अशिक्षित और 
giai में लिप्त हैं। क्योंकि वे प्रायः स्वेच्छाचारी तो 
होते ही हैं, तिस पर यदि. उन्हें राज्य से न्यायालय 
( जुंडीशियल ) के अधिकार ( सिविल और क्रिमिनल ) 
भी मिल जायें तो “करेला और नीम चढ़ा” वाली कहा- 
वत चरितार्थ होती है, और उनके खशामदी नौकर-चाकर 
Sa अधिकारों का सनमाना दुरुपयोग करते हे | और 
जब कोई साहस कर उसकी .अपील करने जाता है तो 
७3 ات‎ सत्ता का दुरुपयोग कर, उसको हर ہو‎ 
कष्ट दिया करता Û | यदि इनकी कारवाइयों का निरीक्षण 
होता रहता तो भी وچ‎ mitaa eh, लेकिन वह भी लेकिन वह भी 
جس یی یں‎ 
'जी-हजूरिए इनको “नरेश? at श्नकी om चापलूस 
15 से सम्बोधन करते हैं, जो भ्रम मे डालने वाली बात है | 
"वास्तव में “नरेश? शब्द का अधिकारी बही गि 


laos ना जाता है 
को शासन के न्याय और अपनी प्रजा के जान-माल 4 


3 के तथा 5185 के सम्पूण अधिकार چو‎ हों। ऐसे ही 
- भरेशों को भांरत-सरकार॑ से प्रायः तोपों की संज्ञामीः प्राप्त हे 
भोर उन्हीं की भूमि रियासत رو‎ 


“रियासत” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ہے 


१३१ 
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eS कि ہپ‎ ae SST 


अतः ۳و۳‎ की शिक्षा सवसाधारण 
विद्यालयों में ही होनी आवश्यक हे । इस Hebe 
मालवा के सीतामऊ-नरेश ۲ हाइनेस महाराजा सर 
रामसिंह बहादुर, Èo सी० आई० 3۰ ने प्रचलित रूढ़ि 
की ओर ध्यान न देकर, अपने राजकुमारों को ا‎ 
विद्यालयों में उच्चःशिक्ता दिलवाई है और वहाँ के होन- 
हार बड़े महाराजकुमार fier रघुवीरसिंह राष्ट्र, गत 


ग कितना अच्छा परिणाम निकला है।” بے‎ - वर्षं प्रयाग-विश्‍वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए हे 1 
ऐसी शिक्षा के मभाव से ही भावी शासकों और a * ۳ 
जनता के बीच एक दीवार खडी हो जाती है । इङ्गलेण्डके परन्तु हम देखते हैं कि अधिकांश देशी नरेश, क्या 
शाही घराने शिक्षित और 
के लोग भोर क्या शि. 
साय प्रिन्स Ra, 37]  : 
ऑफ़वेल्स संभा ससा 
(Graces पीना और 
बढे महाराज- मौज करना-- 
कुमार ) तक - बस इसी को 
आस mê अपने जीवन 
ate ۳ ee का उद्देश्य 
के प:ब्लि. F- बना लेते हैं 
द्विद्या E और अपनी 
'लयों में पढ़ना ہا‎ विलायत- 
अपनी शान | यात्रा, पेरिस 
SR के नाच-घरों 
ह पम की रङ्गरगीली 
FA फिर सै र, मो दर- 
کا‎ Ris لیذ‎ मारवाड़ के प्राण ( जाट कृषक ) ख़ चं 8 दि 
मेयो को विशेष विद्यालयों में जाने की कौन सी ऐश-आराम व ۳ से ही नहींउबते FT 


में शिक्षा-प्रचार और व्यवसाय-वाणिज्य एवं उद्योग-धन्धों 
की बृद्धि का तो कु उपाय किया नहीं जाता, जिससे प्रजा 
ससद्ध हो, राज्य की आय बढ़े; किन्तु aa अन्धाधुन्ध बढ़ते 
जाते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए प्रजा पर मनमाने दङ्ग से 
नए-नए कर बढ़ाए जाते हैं | उनका ध्यान भला 

उन्नति अथवा विद्या-प्रचार में कैसे लग सकता है, क्योंकि 


اس 


प्री‏ اک ےت ہی 
रवाजियर-नरेश स्वर्गीय महाराजा सर माधव सींघिया‏ $ 
कथनानुसार राज्य की कुल आमची में से दो सेकडा राजाय‏ 


के निनी खुच के लिए यथेष्ट है ।. 


rely beautiful figures inthe 
have the aristocracy to work 
Mark the results of such 


* “They are me 
Durbars. We must 
with the proletariat. 
capacity in Europe. k 
ہی‎ TTR लोग केवल दरबार के सुन्दर 
साज हैं, हमारा यह 85 होना चाहिए कि जनता के 
र = ~ ` ` `~ 
साथ योग देकर ये काम में लग । एसा होने से यूरोप 


राज-घराने के विद्यार्थियों को मध्यम श्रेणी‏ اللہ 


: लोगों से बुद्धि और चरित्न-सम्बन्धी विकास के 
à "7 सीखने को मिल सकता है । यदि प्रजा 
साथ शिक्षा पाते हुए चे बडे होंगे तो उनसे 


को अपने हाथ उनसे सहानुभूति रक्खेंगे, जब राज-भार 


۳۹ نے‎ तो सरलता से.उनका योग दे 
द्र या की इच्छा, विचार और आवश्यकताओं 
Ag राज्य या जागीर का प्रबन्ध उनके लिए 
: के सरख कार्य होगा । ये सब बातें इन 

H माप नहीं हो सकतीं ! 
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ehm - ) ही है। सुल्तान अपनी ۱‏ سسہسے۔۔ 
او مس कारण मुसलमानों से अपनी‏ 
प्रजा की ओर ध्यान नहीं दिया । प्रजा की mA‏ 
लात से ठुकराया | इसी कारण आज रकी ae, ۱‏ 
सर्वनाश 57۱ अतएव हमारे स्वेच्छाचारी सोर‏ 
इतिहास के TE काले करने वाले और मनमानी i‏ 
ताले इन शासकों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए |‏ 
फिर भी यह सन्तोष की बात ह,‏ 
देशी नरेशों ने प्रजातन्त्र की हीह‏ 
शासन लाने का उद्योग करना apy,‏ 
दिया है। जैसा कि बीकानेर के नीहि‏ 
महाराजा सर गङ्गासिह बहादुर ने 7۷۰‏ 
क़ानून बनाने के लिए RRR राइ‏ 
लेजिस्लेरिव काउन्सिल ) गत sai‏ ( 
कायस कर रक्खी हे, यद्यपि उसकी शिकू‏ 
कम है । बटलर-क्रमीशन से अन्य-अन्य ए‏ 
में भी प्रजा-प्रतिनिधि तथा TET‏ 
होने की आशा है । देशी नरेशों का घ्यात.‏ 
समय के हेर-फेर से इस ओर ۳‏ 
के लिए अवश्य झुकेगा | जैसे BRT‏ 
“स्वराज्य” हो के ही रहेगा, वैसे he‏ 
में भी ज़िम्मेदार हुकूमत क्रायम a ë‏ 
ने |‏ 3 
राजस्थानियों की धार्मिक enê‏ 
में इतना ही कहना पर्यास होगा छि श‏ 
लोग अन्ध-विश्वास, जादू-टोना pr‏ 
तम‏ تج Sa हुए हैं । अलबत्ता‏ 
की रेखा दिखलाई देती है | उसका ۳‏ 
जागती संस्था आर्यसमाज को है, fie ¢‏ 
जाति को चेता कर अपने कतत ५‏ 
کا 2 का सफल उद्योग किया‏ : 
से कई एक राज्यों में ۱‏ 
चले हैं। उदयपुर तथा जोधपुर के लामी‏ 
के पात्र हैं,. जिन्होंने इस संस्था के nadt‏ 
नन्द्‌ सरस्वती को सम्बत्‌ १६३६-४० ` 7‏ 
उठाया है। वास्तव में स्वामी दयानन्द ग. è |‏ 
राजस्थान के लिए और विशेष देशी RTT‏ 


और कई मास अपने यहाँ उनका उपदेश 
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थे तो स्वेच्छाचार की सीमा का THT कर चुके हैं । वे 
यह सरासर देख रहे हैं कि रूस का ज्ञार (ETE) अपने 
शत्याचारो के कारण प्रजा के द्वारा ठुकराया गया, फ्रान्स 
का चौदहवाँ- लुई अपना सर्वस्व खो बैठा तथा smia 
कसाल पाशा की टक्कर में टकी के सुल्तान को अपनी BE 
छी खानी पड़ी ! देखिए, कल जो इसलाम का ख़लीफ़ा 
था, मुसलमानों का ताज था, जिसके इशारे पर भूमरडल 


= मारवाइ का सुनार 

मुसलमान जहाद कर संसार में چچ‎ 

' सकते थे, आज वही अँधेरी रात में فا مہ‎ 
को छोड़ कर अपनी प्राण-प्यारी तक को दूसरों की 

रचा में सुपुर्द करता है और ہے‎ दूसरों के हाथ बिक 
कर माल्टा टापू में शरण लेता है। यहाँ प्रश्न होता है कि 
यह क्यों ! इसका उत्तर सुल्तान की आपाथापी ( स्वेच्छा- 


सारांश यह है कि राजस्थान की सामाजिक ہو‎ 
अभी परिवत्तेनकालीन है । कई शक्तियाँ और कई प्रभाव 
भिन्न-भिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार 
ब्रिटिश-भारत at राजनैतिक अवस्था डाँवाडोल है, 
उसी प्रकार इस .सामाजिक अवस्था को भी समझना 
चाहिए । राजनैतिक अवस्था के लिए तो सवाल ही 
नहीं उठ सकता, जहाँ अनेक रियासतों में आज भी 
थाने और तहसील नीलाम किए जाते हैं और राज-कर्म- 
चारियों की ज़बान ही क़ानून है--चाहे जिस मनुष्य को, 
चाहे जिस अपराध में, चाहे जैसी सज़ा दे देना वहाँ 


oo 
नड था नहीं जा सकता । क्योंकि स्वामी जीने 


है, डी के अनुभव से यह निश्चय किया था कि 
ca पर बडे लोग जाते हैं, उसी पर साधारण जनता 
भी चलती है। इसी कारण 85 राजपूताने के राजा- 
महाराजा तथा gat में घर्म-भाव व सुधार करने की 
ग्नी थी । उस निर्भीक संन्यासी ने यह भी सोचा था 
कि यदि राजा-महाराजा सुधर जायेगे तो देश भर की 
दशा शीघ्र ठीक हो जाएगी, परन्तु कर्मंगति के बल- 
बती होने के कारण महर्षि का मिशन पूरा न हो सका 
और जिन राजस्थानी लोगों की भलाई के लिए प्रयत्न 


कियां जा रहा . साधारण 
या उन्हीं मॅ 5 बात है! ऐसे 
से कई नीच - हो महाराजा 
पुरुपो के पडू साहबया 
यन्त्र से जोध- ھی‎ सजी 
पुर में स्वामी को ई आ ज्ञा 
जी को उनके निकाल दें, 
ब्राह्मण रसो- feat a त 
इया द्वारा दूध को जुर्म करार 
0, दे दें, वे ही 
दिया गया । उसकी सज्ञा 
मकार भी स्थिर कर 
सामी ली दें और किसी 
7000 को भी ۳ 
बीजरूप से या धी श 
गल गए। इस (Rez) 
महान्‌ उपकार ; r बना दे, बिना 
ते राजऱ्यान- कपड़े छापने वाले छीपा ( नव-सुसलिम ) र सुकू l सा 

सी तभी उऋण हो सकते हैं, जब कि ये स्वामी चलाए किसी को देश-निकाला या द की सज्ञा दे दें, 
er माग पर चलें और معوچچ‎ शुद्धि, यह उनके बाएँ हाथ का खेल है । वहाँ न तो 7 


आर अख़बार चलाने की आज्ञा है और न स्पष्ट बोलने- 
लिखने की । साधारण राजनैतिक सभाए करने तक की 
ہے‎ नहीं है। न वहाँ कोई निश्चित क़ानून है | 
जहाँ है वहाँ उनके बनाने में उन लोगों का कोई हाथ 
नहीं है, जिन पर वे लागू किए जाते हैं। यह भी नहीं कि 
उन कानूनों का सबके लिए समान रूप से pe 
होता हो । तके से, न्याय से भोर तह सिड बा 
सत्ता और घन के लिहाज़ से झूठी करार दे दी जाती ۱ 


"२ और स्वदेशी-प्रचार का कार्य पूरा करें । 


गोचर con > में जो gg सामाजिक सुधार आज दृष्टि 
पदेश हे ! oe Sp नींव में स्वामी दयानन्द का सदु- 
अनाथ-त्ता थो छतोद्धार, स्वदेशी-प्रचार, विधवा, 

र ۳ की ओर हिन्दुओं की दृष्टि 
ज्यागी ود‎ स्वामी दयानन्द का ही 


% 7 ae 
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| 


k 


१३ [पं ۷ 


verve qn nrt OT Danna a 1 


हनुमान का राक्षस-पुरी (लङ्ग); 
सीतादेवी की खोज में یں‎ 
वहाँ गिरफ़्तार होना 
(EF ) द्वारा अनेक प्रका]. 
2۳5 होना, यह सव इम 
बताता है कि अन्यायियां a 
धर्मात्मा पुरुषों को कष्ट सा 
पड़ता है। भगवान्‌ Marae? 
पिता پ7٣‎ 
वर्षों जेल में रहे और 0 
कृष्ण का जन्म हुआ । यदि पा 
कारण या संसार के ۲ ۱ 
कारण 31187 तो हर्ता. 
किन्तु जो परोपकार के Ro 
धर्मे, देश व जाति के लिए वेळा 
जाते हैं, उनको वह 1" 
प्रतीत होता है और वे शाति 
से उसो तपोभूमि मानते | 
कि एक अङ्गरेज्ञ कवि ने x 
Stone walls do nota prison | 
Nor 1 7 0815,9'९४ 
Minds innocent and quiet 
That for a त 


Sarat बनता नहीं 
लोहे के ۹ 


बढ़ रहा दैवे अंपने अधिकारों को पहचानने खोई, 
अपने जन्म-सिद्ध अधिकारों के लिए . गिरफ्तार $ 
जेलख़ाना जाना, दणड पाना कोई नई बात नही सप 
क्योंकि उनके प्राचीन इतिहासों में महान्‌ पुसं ३ 
अन्याय द्वारा दणिउत होना सिद्ध होता है। 


` पत्थर.की दीवारों से 


घम है। यदि उसकी रक्षा के लिए शरीर a 
प्रकार का दुख हो तो वह दुख नहीं, 1 
उधर जन-साधारण की पहुँच अपप | | 


प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी जिन वातों पर 
प्रजाजन को कडोर दणड दिया जाता है, उन्हीं में राज- 
कर्मचारियों को साफ़ छोड़ दिया जाता ۴ 
रिश ही न्यायालयों के फ़ेसले बदल देती हैं । लोग जान- 
am कर अज्ञानान्धकार में इवे بج‎ और अपने जन्म-सिद्ध 


~ 
ٹس9۷۹۹ً۹ً‎ 1 77088: 
y 7 ` 09289 231 
1 ۴ 7 ۰ 


و جب rer‏ سم سے ہب ~ 
५"‏ مودم مج موم مره جج مار و جو یو 


سس 


3 Peck enh, r Fd AS A eid 
دو ورس‎ A Yee ای و‎ 
اک‎ ee a tant yd io PI 
ایا وی او‎ USER VS SE SERS لوا‎ ee 
CI PS POSE ن‎ doshas SST سس ی ا می می می‎ 


۱ ATS का एक चारण 
अधिकारों की ओर से सर्वथा अनजान Ga जाते हैं। 
जो थोडे-बहुत लोग ग्रपने ऊपर होने वाले अन्याय, 
अत्याचार आदि को समझते भी हैं, वे शासकों के भय से 
खुप हो रहते हैं । परन्तु अब लोगों में धीरे-धीरे आत्म-बल 
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RT) 


नवेस्ब्रर, १९२९ ] 


| नहीं होती, जिससे वे अपनी दुःख-कहानी अपने भाग्य- 


and carry them with him along the road of reform, 
gradually taking them more and more into confi- 
dence and associating them with himself iii the 
conduct of affairs,” 
—Col. Bevile, A. G. G. in C I 

aaa“ रियासते अलग नहीं रह सकतीं बल्कि 
( बिदिश-भारत के ) नवीन सुधारों का उन पर भी बड़ा 
अभाव पड़ेगा। अभी तक तो रियासतों के नरेशों के काम 
पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया और वह जैसा था, मान 
लिया गया, परन्तु अब वह समय समीप आ रहा है, जब 
प्रत्येक शासक को अपने काम का यथोचित कारण प्रजा को 
बताना होगा। उसको चाहिए कि वह-उनका: नेता बने. 
उन्हें सुधार कर रास्ते पर ले चले; धीरे-धीरे उनको अपना 
अधिक विश्वासपात्र बनाए और काम करने में. उनको 
अपने साथ we !?? 


हर्ष की वात है कि आज कर्नल बेविलं की भविष्यः 
वाणी के पूरे होने के लक्षण दीख रहे हैं। हमारे राजस्थान 
के अनेक सुशिक्षित प्रजा-प्रिय नरेश प्रजा के कष्ट निवारणं 
की ओर ध्यान.देने लग गए हैं । चे अब धीरे-धीरे چو‎ 
लगे हैं कि राजा का कल्याण प्रजा की भलाई में है! 


अन्त में हमारा यह अनुमान है कि एक न एक दिन 
राजस्थान फिर अपनी प्राचीन शान को प्राप्त ۳ 
इसके देशी नरेश महाराजा रामचन्द्र के सदृश होंगे 
जिनके शासन-काल में प्रजा सब प्रहार से सुखी व دوچ‎ 
होगी, एवं राजा-प्रजा में किसी at कोई शिकायत नं 
रहेगी। इस अवस्था को उपस्थित करना राजा-प्रजा दोनों 
का ही, कत्तव्य है, परन्तु इस सम्बन्ध में - राजाओं का 
उत्तरदायित्व प्रजा. की. अपेक्षा अधिक Ê | बह. दिन 
अब दूर नहीं है, जब हम प्रजाजन उस अवसर से लाभ 


. उठावेंगे । 


सव भवंन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख 1 


AK 
ह क 


| विधाताश्रों को सुना सँकें। इसका कारण य 


| बहुधा RT के पास स्वार्थी, ख़शामदी कर्मचारी 
| रहते हैं, जो प्रज्ञा के विपय में इस प्रकार की ڈوو‎ 
' उत्पन्न करते रहते हैं कि यदि वे जन-साधारण की बुराई 
| स्वयं सुनने लगेंगे तो शासन-व्यघस्था न चल सकेगी 


۱ और उनका दवाव प्रजा पर कम हो जायगा। परन्तु यह 


' धारणा व्यर्थं है, क्योंकि भूतपूर्व भ्वालियर-महाराज्ञ तथा 
| वतमान जोधपुर, झालावाइ, आलीराजपुर के एवं कई 


नरेश अन्य बातों में चाहे जैसे हो, किन्तु कर्मचारियों के 
विरुद्ध प्रजा की बुराइयों पर विशेष ध्यान देते हें। 


ऐसा करने से उनके माग में कोई कठिनाई कभी नहीं 


~ st caw. 


| देखी-सुनी गई । कोटा, झालावाइ, सीतामऊ, प्रतापगढ़ 
| और कई अन्य उन्नति-प्रिय राज्यों के नरेश सर्वसाधारण 
| से भी मिलते-जुलते हैं, फिर भी शासन-सत्ता व मर्यादा 
| में कोई हानि नहीं पहुँचती ; बल्कि यह देखा जाता है कि 


| राजा व प्रजा में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता जाता हे और अधि 
' कारियो के अन्याय घटने लगते हैं। इस ग्रकार आज 
۳ शताव्दी में भी अनेक रियासतें सोलहवीं सदी 


के समान ही पिछड़ी हुई हैं।. प्रजा अन्ध-विश्वास से 


, एक लाठी से हाँकी जाती हे और इसी में सन्तोप मानती 


है कि विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य अच्छा हे । परन्तु 


| समय की गति वंतला रही है कि प्रजा में जागृति जिस 
| मकार आरम्भ हुईं है, वह वन्द नहीं हो सकती | رج‎ 


भारत के एजेण्ट गवनेर जनरल ऑनरेडल मिस्टर बेविल 


' साहब बहादुर की यह भविष्य-वाणी सत्य .निकलेगी 


س 


'' One thing is clear, the States cannot remain 


_ aside, the Reforms will react on them. Hitherto 
| Acts of the rulers of the States have been accept- 
| ed without question but the time is coming when 


| each ‘ruler will have to give to subjects good rea- 
| sons for his acts 


He must learn ما‎ lead them 
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“मन तो मेरा भी नहीं लगता है चुन्न ("कह 
ने उदास होकर कहा--“जव वह इतना सुन्द त! | 
तो उसे मना क्यों नहीं लाते १? | 

“उनसे कौन कहे बहिन! वे किसी की دوه‎ 

“न हो, एक वार तुम्हीं मेरी ओर से 1 
धनवन्ती ने अनुनय-भरी वाणी में कहा | i 

“जाने को तो में चली जाऊँगी”--चुन्नी ने का 
दिया--“पर . बच्चा जी इतनी आसानी से राह 
आवेंगे, ऐसा तो wa नहीं मालूम होता |". ° 

“अच्छा, तुम एक बार जाओ तो सही |” . 

“ज्ञाऊँगी 1 

“कब 2 

“आज ही शाम को चली जाउँगी, ۲ 
बहुत दूर तो है नहीं, जाने में क्या धरा है!” | 

“ज़रूर जाना, और चाहे जिस तरह हो, ae 
लिवा लाना--अच्छा १” i 

Congr —ag कर gA उसके ۲ 

पड़ी | 


: ۹ ۱ 

शाम को चुनी थाली भर मिठाई लेक 
पहुँची तो देखा, वहाँ का बँगला. उदासी में et 
है । वहाँ किसी तरह की चहल-पहल नहीँ गी! 
डरते-डरते बँगले के बरामदे में ۲ 
भीतर से ggn नौकर isi 

“में हूँ چو‎ ! बच्चा बाबू कहाँ हें! f 

मौसी १”- कह कर बुद्ध बाहर कि !‏ اچ 
और उसे देख कर बोला--“आज कैसे‏ 
وو _ मौसी १”?‏ 
COREE‏ 


जवाब दिया--“जान-बूझ कर 


बच्चा बाबू कहाँ हैं १”? ا‎ 
“मालिक आज चार दिनों से बीमार ह tl 
जवाब یس8‎ न, भीतर खाट पर ° | | 


दन की माँ को मरे अभी तीन 
महीने भी नहीं हुए थे कि 
उसके पिता सेठ गनपतराय 
उसके लिए एक दूसरी अम्माँ 
نٹ‎ लाए । ख़रीद लाए 
इसलिए कह रहा हूँ कि धन- 
चन्ती ग़रीब माँ-बाप की बेटी 
तक लाने में सेठ जी के हज़ारों 
रुपए ख़र्च हो गए थे ! बेचारा मदन किसी तरह भी इस 
ब्याह में बाधा नहीं डाल सका, रलानि और क्षोभ के मारे 
स्वयं ही सिर झुका कर दूर हट गया ! 
` ध॑नवन्ती ने उस राजप्रासाद में पहुँच कर देखा, वहाँ 
वैभव के सिवाय और कुछ नहीं था । उस जगमगाते हुए 
प्रकाश में उसे. अपने चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दिखांई पढ़ने लगा ! उसने बहुत खोजा, पर अपने कलेजे 
के भीतर छिपां रखने was उसे कोई चीज़ वहाँ न 
मिली ! 
सेठ जी दो-चार दिनों तक तो बराबर उसके पासे 
झांते-जाते रहे, पर उंसके बाद से उन्हे छुरंसत नहीं मिलने 
लगी | धनवन्ती के जीवन का सूंनापन प्रति पल बढ़ता ही 
गया, षह देखते ही देखते बेचैन हो उरी ! 


एक दिन उसने उस घर की दासी चुन्न से و‎ 


हा त शया!‏ داد 

. “झूठ न जाय करे क्या ” 

बड़े विषाद से उत्तर 1۱ e 
“क्यों रूडा है १” 
“बाप-बेटे में कुछ कहा-सुनी हो गई थी ।” 

| . “कगड़ालू स्वभाव का है क्या? > 
دنت‎ स्वभाव का होता तो इस तरह चुपचाप 


अलग हट जाता? वही तो इस घर का दीपक था। 


जिस दिन से इसे सूना करके चला गया है, 
रौनक़ ही चली गई है। मेरा तो यहाँ +7 
भी नहीं लग रहा है, पेट के मारे पड़ी हूँ ।” 
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छानी Uli 


इलाहाबाद 


“4 


नवीन संशोधित परिवद्धित, सचित्र और सजिल्द 


">, व्यवस्थापिका, बांद! 


1 


50 ने दीन-स्वर में कहा-कम से 
तो रख लीजिए ات‎ साध से बना कर मेजर है। 

मदन SF देर तक चुप रहा, 
से रे फिर ٩0 ; 
: “तो में चली जाऊँ भैया १” ہچ‎ 
iw -mà कातरः 

“al, तुम चली जाओ । तुम भी माफ़ करना और | 
wat जी से भी माफ़ी माँग लेना। उनसे कहना, वे | 
भूल कर भी झुर अभागे को याद न किया. करें।?-कह 
कर मदन ने करवट बदल लो और Fe ढाँप कर - बच्चा 
की तरह रोने چ‎ ।: - 
चुपचाप आँखें पोंडुती. हुई बाहर निकल 
Te ۱ § 

3 


दूसरे दिन सवेरे ही aq के बग्नीचे में एक गादी 
आ खडी हुईं। उससे चुनी उतरी और उतरी उसके 
साथ ही एक परम सुन्दरी युवती ! चुन्न युवती का हाथ 
पकड़ कर उसे मदन के कमरे में ले गई । कमरे में घुसते 
ही उसने कहा-बच्चा बाबू, लीजिए, आपकी. अस्माँ 
ख़ुद आपको बुलाने ۳ | ‘= 
मदन ET कर .उठ खंडा हुआ और बोला- | 
यह तुमने क्या किया get ? झुरे बदनाम करोगी 
क्या ? ; E 
“इसमें बदनाम॑ होने की कौन सी बात है बेटा !7-- : 
घनवन्ती ने काँपते हुए स्वर में जवाब दिया-“माँ अपने | 
बेटे को मनाने आई है, इसके लिए बदनामी कैसी १” 3 
मदन सहसा कोई उत्तर न दे सका । उसे ऐसा मालूंस | 1 
हुआ, जैसे घनवन्ती बरबस उसे अपनी ओर St 
हे । वह सिर Hare चुपचाप खड़ा रहा | 
धनवन्ती ने फिर कहा--बाप का अपराध हो और 


af दण्ड सहे, यह तो तुम्हारा अन्याय है मदन! भला 


मैंने कौन सा क़सूर किया है ? + 
मवन को ऐसा मालूम हुआ मानों उसके आगे 

उसकी अपनी ही माँ खड़ी हो । कई NSE आगए थेजब | 

चह भी उसे इसी तरह की बातें कह कर मना चुकी थी । 

वह क्षण भर के लिए वास्तविक परिस्थिति चूल गया 


और बोल उठा--अम्माँ ! 


toei دا‎ 
cee. A 


ووو وو ووو ووو مههه ههه هړ 
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मदन को देख कर चुन्नी अपने दिल को क्राबू में न 
रख सकी | वह उसकी माँ की दुलारी दासी थी । उसने 
۱ को पाल-पोस कर बड़ा बनाया था । उसके इस 
निर्वासित जीवन का दुख देख कर वह अधीर हो ۱١ 
उसने आँखों में आँसू भर कर पूछा-बच्चा बाबू, यह 
क्या हालत "٢) है ? 
मदन अपने हृदय का वेग रोक कर, सुस्कराते हुए 
बोला-कुछ नहीं, थोड़ा-सा ज्वर हो आया था चुन्नी 
मौसी, अब जी अच्छा है । कहो, क्या ख़बर है ? 
“सब ठीक है।” 
“नह अम्माँ ख़श हैं ۰ 
` “आपको बहुत याद करती रहती हैं ।” 
“मुझे !”--मदन ने चोंक कर पूछा--“झुझे वे क्यों 
याद्‌ करती हैं? झुरे तो उन्होंने देखा भी नहीं।” 
` “नहीं देखने से क्या होता है? वे आपको देखने के लिए 
विकल हो रही हैं। ठीक उसी तरह मानती हैं, जिस तरह 
| “माने बेटे को मानती है। बहुत अच्छे स्वभाव की हैं ।” 
मदन कुछ नहीं बोला । उसकी आँखों से आँसू की 
۱ ت0‎ । 
कहा--अपने हाथ से मिठाई बना कर भेजी 
| Srn ینتا‎ चाहे जैसे हो, मैं आपको 
ae ۲ चलू । उनकी एक-एक बात से प्यार 
۱ कह देगा... पोते हुए جج‎ मेरा प्रणाम 


is “इससे 
; जोड कहा... 


काम नहीं चलेगा मैया ۳ وچ‎ ने हाथ 
| कच वैसे سس‎ ता होगा, नहीं तो मैं यहीं घन्ना 
ei. eS । जिस पौधे को अपने हाथों से लगाया 
` इहह پا‎ सुरकाते नहीं देख सकती । आपकी 
ری‎ मन न. से इस समय आपे में नही हूँ। 
fo Ge اب‎ तो फिर वापस چو‎ आइएगा ।” 
١ भती h प न लगने की बात नहीं है gat 
F بد‎ चाहता. a उस घर में पैर ही नहीं 
a Range समे अपने बेटे की तरह मानती हो, 
` भमान نت‎ पर खेद है, मैं इस समय तुम्हारी बातें 
Ray, Ae जाओ, अम्माँ जी से कहना कि वे 
| नहीं انث‎ । यह मिठाई भी लेती जाओ, में 
T 39 - 


करता था । धनवन्ती वात ही बात में qy لا‎ 8 
यह तो बताओ मदन ! तुम अपनी माँ A 
थे? 9 


“माँ कह कर !”--मदन ने जवाब दिया। ۱ 
ना 
“नहीं; 'तुम' कहता था ।”-मदन ने ज़रा اج‎ 
कर उत्तर दिया ! ون‎ 
“तो सुके भी क्या तुम उसी तरह नह p 
सकते बेटा !”--घनदन्ती ने कुछ कातर اوجچ‎ 
“अब से तुम्हें भी उसी तरह पुकारा कह्या मा! 
कह कर मदन ने सिर झुका लिया। ; 
धनवन्ती ने गद्गद होकर कहा- अपनी WR 
गिनी माँ को कभी भूलना नहीं बेटा, यही Pet 
` “ऐसा कभी न होगा ۱-۲ मदन ने र्‌ 
पैरों पर सिर रख ۱ | 
इसी समय सेठ गनपतराय कमरे में ع٤‎ 
आर अपनी लाल-लाल आँखें नचा कर तुरत | 
लोट गए ! धनवन्ती उनकी वे आँखें देख कर सहम | 
उसने काँपते हुए स्वर में कहा-उठो बेद! फ 
तुम्हारी उमर बदावें, सुभे तुम्हारा ही भरोसा है। ۱ 
3 | 
“Cag घर के भीतर आने की कभी اس‎ 
नहीं मिलती, क्यों ???--धनवन्ती ने : 
पूछा । í ‘ 
“हाँ, जान-बूर कर फुरसत नहीं निकाह | 
भय से कि कहीं तुम्हारे काम में वाधा न हे | 
ज़ी ने उत्तर दिया । ۱ ۱ 
"अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मा 
धनवन्ती ने सावधान होकर कहा-- WE att 
कि बाहर ही इतने बफे रहते हो 5 سی‎ 
ही नहीं आती--मैं सब जानती ھا‎ ad) 
. Malte रसे भी وج‎ चिपा नहीं दै 
भवे 2 करके जवाब विया-- जरा अपनी 7 
लो, तब बातें करो ینا‎ ۲ कि | 
धोखे में डाल. ۲ 


۱ برچ‎ ۱-5 कर धनवन्ती ने उसका हाथ on 


लिया और आँसुओं से उले हुए स्वर में कहा 
तुम्हारे बिना वह घर अच्छा नहीं लगता.।” ' 
घर का नाम सुनते ही मदन की सारी 8 
یہ‎ हो.गई । प्रतिरोध के स्वर में उसने कहा--यह 
तो qua न हो सकेगा, मैं वहाँ न जा सकूँगा अम्मा ! 
एक बारः चले 8 ۱ ने गिड- 
गिद्माते हुए कहा--/ कम से कम तभी तक के लिए चलो, 
जब तक तुम्हारी तबीयत न अच्छी हो जाय। तुम यहाँ 
` झकेले बीमार पडे रहो और में वहाँ महल में सुख की नोंद 
WE, यह किसी तरह नहीं 1 तुम्हें मेरे साथ 
चलना होगा ।”: . ` 
"में वहाँ न जा सकूँगा अम्मा ! आप सुभे इसके 
लिए साफ़ करें !?--सदन ने बहुत ही व्यथित स्वर में 
जवाब दिया। .. . z 
و‎ बहाँ चलना पडेगा बेटा !?--कह कर धनवन्ती 
तुम अस्माँ कह कर पुकार रहे हो वही तुम्हारे पैरों पर 
गिर कर विनती कर रही है, इसका भी कया तुम विचार 
न करोगे मदन १? EE 
मदन तड़फड़ा कर अपना पैर छुडाता हुआ बोल 
نت‎ चण seat ! आपने यह क्या किया ? 
"इच्च तो नही”--धनवन्ती ने आँसू पे 
जवाब दिया--“अपने स्टे हुए बेरे को मनाया ج‎ हुए 
: उसी समय धनषन्ती मदन को लेकर घर लौट गई | 
'उसकी मरसन्नता का ठिकाना. नहीं था | पर मदन. भी 
असन्न था--पऐसा नहीं कहा जा सकता | उसे چہچ‎ कर 
अपनी माँ याद झा रही थी, उसका कलेजा TEES हो 
रहा था। साथ ही इस नई अम्मा के कोमल व्यवहारों ने 
भी उसे बन्दी बना लिया थां, वह उसके भीतर अपनी 
माँका आभास देख कर सुग्ध हो रहा था | DN 
उसके हदय में विद्रोह की ऑँधी उठ रही थी, दूसरी ओर 
सन्धि की सुकुमार भावना वह बहुत ही उदास था । 
धनवस्ती ने दो ही दिनों में उसकी सारी उदासीनता 
رات ہت‎ लाकर बह उसे इर तरह से ख़श 
करने की चेश में लग गई, उसके सेवा-सत्क्रार में उसने 
इस तरह लगा दियो कि मदन सब ae 
गया | 
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“तुम्हारे जैसे पापी की छाया भी नरक है ।. अपने 
के अति ऐसी बुरी भावना ! भगवान्‌ ا‎ 
करें ! जाओ, हरो, मेरे सामने से.हर जाओ ۳ | 
“अच्छी - बात है”-सेड ने जी भी दाँत कइकडा कर. 
जवाब दिया--“जाता हूँ, और फिर कभी तुम्हारा काला 
3٢ देखने नहीं आऊँगा। तुम आनन्द से विहार करो ।” 
“भगवान्‌ तुम्हारे पापों का अन्त करें !-कह कर 
धनवन्ती आँचल से मुँह ढाँप कर रोने लगी। '  - 
“ ` सेठ जी आँगन से बाहर निकल गए, तब चुन्नी-धीरे- 
धीरे धनवन्ती के आगे आ खड़ी हुई और ;उसका हाथ 
पकड कर बोली--उठो बहिन, मदन को इस रोने की 
बात मालूम हो जायगी तो अनथ उठ खड़ा ۱ 
तुम्हें मेरे सिर की कसम है, छाती को पत्थर बना लो। 
धनवन्ती तुरन्त चुप हो गई । इसी समय मदन भी 
आ खड़ा हुआ और बड़ी गम्भीरता से बोला--तुम अच्छी 
तरह रो लो साँ ! तुम्हारी तबीयत कुछ हल्की हो 
जायगी । जिस बात को छिपाने के लिए तुम जबरदस्ती 
चुप हो गई हो वह 3۳0 छिपी नहीं है।-मगर इस बार 
में कायर की तरह अलग नहीं हट जाऊँगा। जीबन. की 
ا‎ में लडँगा-जीतूँगा या हारूंगा, इसकी “परवा 
धनवन्ती फूट-फूट कर रोने लगी। मदन ने हाय | 
पकड़ कर कहा--इसे मेरे सिर पर फेर कर आशीवाद दो 
माँ ! मैं तुम्हारे लिए मौक़ा पड़ने पर जान भी दे सकं । 
धनवन्ती ने प्यार से उसके सिर पर दाथ फेरते हुए 
उसी तरह रो-रोकर आशीर्वाद दिया-तुम युगयुग 


जीते रदो बेटा ! मुके तुम्हारा ही भरोसा है | f 
. यारों की मजलिस लगी हुईं थी । लोग प्याले पर 
جو‎ sat जा रहे ये। उनमें से एक ने 8ن‎ 


जल्दी छुट्टी fra गहैसेठ्जी! . >. 


बोले--“कि फिर कभी जाने की ज़रूरत हो नहीं 


पड़ेगी ।” ites 7. 
“ay केसे پچ«‎ से किसी दूसरे ۱ 
.... “चुक ऐसी बात कह आया हँ कि अब उसे मेरी झोर 


“इस तरह डग a TETEN a Site 
क्रोध के मारे अधर के = 
जु डा है ही, अब दूसरों की भी क्यों मैली कर 
۴ فا‎ रह हरामज्ञादी ۱-5 जी ने डपट कर जवाब 
दिया--“मेरी चादर काली हे और तुम्हारी सफ़ेद ! में 
तुम्हारे सब खेल देख रहा हैँ ।” 

“तुम मेरे सब खेल देख रहे हो ?”---धनवन्ती ने 
दाँत पीस कर जवाब दिया--“मेरे कौन से खेल तुमने 
देखे, बताओ !”” ह कर 

“तुम्हारा पैर पुजवाना भी तो एक खेल ही है 
न ۲-55 आँखें तरेर कर पूछा | 

“हाय रे अभागा ।--धनवन्ती ने सिर ठोक कर 
जवाब दिया-- तुम्हारे पेट में इतना पाप है ۲! - 

“और यह पाप कैसे पल रहा है, तुम इसे भी जानती 
हो !”- सेठ ने उसी तरह गर्दन हिला कर, आँखें तरेर 
कर जवाब दिया । ۱ 

"में नहीं जानती, माफ़ करो, ?--धनवन्ती . हाथ 
जोइती हुईं बोली--““इस तरह अपने नरक को और भी 
गन्दा न बनाओ, कुछ भगवान्‌ का भी भय करो ।” 

“भगवान्‌ का भय. तुम करो, जिसे अपने. स्वर्ग के 
बचाए रखने की परवा دج‎ जी ने एक लम्बी आह? 
۴ mgA क्या ? में तो नरक में रहता 

“आश्रिर, तुम्हें आज हो क्या गया है ?”--धनवन्ती 


कातर-स्वर सें یح ات‎ afta 
सन्दे है १. Wi— “aa... FE सचमुच मेरे चरित्र 


ट्या ore ही नहीं, विश्वास भी مه«‎ जी ने उत्तर 
ह, दारा विश्वास है कि में की 
2 ख़राब चाल-चलन 
4 ۹ र. ad ظا‎ आँखें तरेर कर, 
3» बड़ी हदता के साथ पूछा | 
a Sat योदी देर के लिए संहम उठे | फिर उन्होंने 
मेरा ऐसा य तुम उल्टा समक रदी 1۱ 
है, जो आज स तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसके लिए 


उऱ्हारी सफेद चादर को सैली बना रहा है।” 


गागिन की ' हरो, मेरे सामने से हट जाओो??--धनवन्ती 
परह कुद होकर फुफकारती हुई “बोली- 
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7 اج پش‎ “खूब डाँर-फटकार दिया होगा और ہم‎ TE कह कर धनवन्ती ने उसी समय कमरे में | 
सजन ने पूछा। “सभी आप ही की तरह साइसी वना छ 
۰ ` छुक तोहमत लगा आया हूँ !”--सेठ जी ने कहा- को पूछे ही कौन १” "i 


थोड़ी देर के लिए सबके सब अवाक हो है। ३ 
जी के ऊपर नशे का रङ्ग जम रहा था, घनी 
ही वह फीका पड़ गया। उन्होंने लइखडाती ہے‎ 
पूछा...तु ..तुम -.यहाँ कै ..से ?. 1 

“पहले आप कृपा कर अपने इन दोसों कोण) 
विदा कर लें, तब मैं आपसे बातें 2-۰ 
बन्ती उन लोगों की ओर सुइ कर Amè 
कृपा कर यह कमरा छोड़ कर अभी चले जाई a 
मैं पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर हो जाउँगी।' 

“खबरदार ۲-5 कर सेठ जी उठ 6 
बोले --“अपना भला चाहती है तो सामने से हः 
नहीं Fx x x” नै 

“नहीं तो क्या ?'7--कह कर इसी सम मे 
उनके आगे कूद पडा और अपना ۲ 
32۲-7 दम सब लोग यहाँ से भाग जाई, ए | 
एक भी जीता नहीं रहने पाएगा।” ۱ 

मदन का तमञ्चा देखते ही शराबियों की मर. 
جب‎ उदी | सेठ जी को छोड़ कर सभी Te 
दम खिसक ۱ 

मदन भी कमरे से बाहर निकल आया। 

धनवन्ती ने جو‎ बताओ, ۴ 
काली है ? 4 

सेठ जी ने लाल-लाल आँखें ۳ P 
दिया--चुपचाप मेरे सामने से 7 
सुँह नहीं देखना चाहता | call 

“यह कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी | 
۲۳۳3 जवाब दिया--“मैं तुम्हें अपना og 
नहीं आई हूँ । जो पूछती हूँ, उसका जवा, 
बताओ, तुमने मेरे साथ शादी क्यों की! f 

“मेरे पास पैसे हैं, एक प ۱ 
करूँगा ۱-5 जी Tea तान कर बे हग 

“तुम्हारे पास पैसे हैं, इसीलिए ठम + 

नष्ट करना अपना हक़ समकते दो ° 


qh कह कर सेठ जी दाँत 2۰ 


रहा हूँ कि मारेमारे फिर रहा हूँ ? घर की चीज़ चाहे. 


रोज़ हाजिरी नहीं देनी होगी, क्यों सेठ जी १?-...‏ ںہ 


कस्पित स्वर में पूछा | 


2 7 ¢ ےم‎ ۳ 
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| यही एक शस्त्र था, जिसके सहारे मैं उसे घायल कर 
1  सका। धमकी दे आया हूँ कि अब कभी उसका सुँ भी 
3 नहीं देखँगा 1 
` लेकिन यह तो बताओ यार ۳-۲ सजन ने 
ات‎ 

۱ “है तो बहुत ही یچ‎ ۲۳ - जी ने 
` जवाब दिया । . 
“तब क्यों इस तरह मारे मारे फिरते हो !”--उनमें 
tus तीसरा बोला । ۱ ١ 
۳۲۱۳۹5 ہہ‎ माने होते हैं ???--सेठ जी 

` एक प्याला समाप्त करते हुए बोले--“ज़िन्दगी का लुत्फ 


1 जितनी भी सुन्दर हो, बाहर की चीज़ को वह थोडे पा 
Pe सकती है 299 

.. “फिर उसे ब्याह कर लाए ही क्यों !”-.. तीसरे ने 
UBT 

RA लाकर एक रख छोड़ा हे, आख़िर इस महल 
tp में भी तो एक चाहिए न !?--सेठ ने दूसरा प्याला 
खाली करते हुए जवाब दिया । 


५6३ 
25 


etree यह कि अब आपको बीबी के पास 


Sion $ al र 
5 ec नहों साहब, Rawat नहीँ وچ‎ 
= ह ا‎ फेर कर जवाब दिया--“हाज़िरी के 
X s या फुरसत नहीं 
र; सादी या हे | मिलती थी और अब तो 
وکا‎ are यार ! 
हे बही اس‎ फिर یہ‎ w इलिया तङ्ग रहती 
ھا‎ “तुम लोग भी कैसे मर्द हो, पता J 
E ने अर्व कर वहा- “बरसे ا‎ 
ड Boalt फिर अपनी औरत से ? उसे कू गे लाना कौन 
7 7 HEE Au दो 
हक رک‎ मवात तो खो 
۱ SR after क की तो बात ही दूर रही र 
o TRR ऐसा नहीं कर सकते सेठ साहब !».... 


3 


BÈZ ५155-2४ 
Yel pat 2185-20 
Dh Ent कट lkk 
-bh ‘k خاظاط‎ 
LIENE + Lelde علاط‎ 
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۳ प्रेमी पाठकों को हमें बतलाना न होगा कि उनके 
प्यारे 5 के जीवन का एक सात्र लक्ष्य भारतीय समाज 
को संसार की उन्नतशील जातियों के साथ कन्धा भिड़ा कर 
खड़ा देखना है, साथ ही उसका यह भी उद्देश्य है कि इस 
विशाल भारत की प्रत्येक मुख्य जाति एक-दूसरे से पूर्णतः परिः 
चित हो, इसी सदुद्देश्य को सामने रख कर इस वर्ष कुछ खास 
विशषाङ्क निकालने की बृहत्‌ योजना की गई है। जिल लोगों ने 
1۳ के किसी भी विशेषाङ्क का अवलोकन किया है, वह इस 
„के मबन्थ में अविश्वास नहीं कर सकते | शीघ्र ही 
کت‎ 7 से भी एक बृहत विशेषाङ्क निकालने की 
اس‎ इस अङ्क के مہ‎ का समस्त भार लिया है, 
GUTS लेखक, (इन्दुभूषण' नामक स्वर्ण-पदक आ 


श्री० Sito o श्रीवास्तव, Ho To एलू-एलू० afte 


` ۰ 5 
77 र । पे अभी से इस अङ्क को सफल बनाने की चेष्टा में 
गए a किस मास का अळू 'कायस्थ-झङ्क? के नाम से 
पढे को । इस बात की सूचना शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी, 
इसका प्रतीक्षा करनी चाहिए । इस विशषाङ्क सम्बन्धी 


लेख, कविताएँ ۱ 
भेजना را‎ न तथा काटून आदि निम्न-लिखित पते से 


le Sho ٩ श्रीवास्तव 
1 1 
बी० ए०, एलू-एलू० बी० वकील, 
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दील-स्वर में कहा--/बाँदी की सेवा भी तो मदे और _ 
पैसे वाले ही स्वीकार करते हैं। तुम मर्द हो, 22 
हो, इसीलिए तो कहती हूँ कि सुम ख़रीदी हुई ath | 
को भी कभी-कभी अपने पैरों की धूली दे दिया करो, मेरे ड 
be esl > 
“तुम मुझे अब ओर तङ्ग न 5-۷ 
सेड जी ने कहा | ۱ me 
“मैं तुम्हें तकु कर रही हूँ !”--घनवन्ती ने करुण | 
स्वर में कहा--“पैरों पढ़ने का अथे तङ्ग करना होता है!” _ i 
“तुमने आज मेरा अपमान किया हे”-सेढ जीने | 
आँखें तरेर कर जवाब दिया--“मेरे दोस्तों ک وود‎ 
की है । मैं इस समय आपे में नहीं हँ, सामने से हर जाओ 
“तुम उन पापी दोस्तों को सदा के लिए - छोड़ 2 
दो? धनवन्ती ने हाथ जोड़ कर कहा-'तभीआपेमे 
रह सकोगे । मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुम्हरो | 
अपमान को भगाया है। वे मित्र ही तुम्हारे अनयं के 


TE 


मूल हैं-उन्हें कृपा कर छोड़ दो।” ES 3 हि 
` “उनके बदले तुम्हीं को छोड रहा हूँ”--सेठ जी 1 
बोले-- जाओ, मेरे सामने से इट जाओ ।” ےتا‎ 
“नहाँ روج‎ Fe TR छोड़ने का कोई थघिकारनही 

कर घनवन्ती दरवाज़ा रोक कर खड़ी हो गई‏ ہے ج 
“अधिकार क्या चीज़ होती है !”--घनवन्ती को‏ 


धक्का देकर गिराते हुए सेठ जी बोले--“सुझे सब करतेका | 
अधिकार है। मैं تج‎ छोड़ दूँगा, उन्हें ×۷۳ 
م۸٠۲۹‎ चिल्ला उठी और सेठ जी कमरे से _ 
बाहर निकल पढ़े। आँखें तरेरते हुप मदन सामने _ 
आ खड़ा हुआ और कड़क कर बोला-अगर आप उन्हें. 
नहीं छोड़िएगा तो जाकर उन्हीं के साथ रहिए 1۱ 
आकर शराब की मस्ती बिखेरिएणा तो आपके सं 


जाइए, चुपचाप 
सेठ जी डर के मारे काँप उठे। 
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बाज़ारू औरत से ही क्यों नहीं -व्याह कर‏ ہے 
क्रोध के स्वर को कॅपा कर पूछा।‏ 3١ے‏ _ 


कि नको कुछ और न समझना ।”--सेठ जी 


जवाब दिया। 

0.7 कुछ सह सकती थी, पर यह आघात 
उसके लिए असह्य था | वह उसी समय सेठ जी के पैरों 
٠ गिर पढ़ी और रोती हुईं बोलो-उम و‎ इस तरह 
| लित क्यों बना रहे दो ? وچ‎ सुके क्यों तोहमत 
| ? 
TO Be पक 
ने उसी तरह कातरःस्वर में पूछा- मैं नहीं जानती थी 
कि तुम इतने गिरे हुए हो ۱ याद रखना, तुम यह शराब 
दी मस्ती नहीं लूट रहे हो, विप की बेचैनी बुला रहे हो ! 
जो कुछ पी रहे हो वह Aaa की 3ت‎ नहीं, हलाहल की 
दं हैं। हाय ! में नहीं जानती थी कि तुम यहाँ तक 
पहुँच चुके हो ! 

“अब तो जान गई ۲-5 जी बोले | 

“gt, अब जान गद्दे है”---धनवन्ती ने कहा-“'औँर 
यही विनती करने आई हुँ कि अपने ऊपर दया करो ।” 

“आपका उपदेश सिर-आँखों وج‎ हुए सेड 
' जो खडे हो गए और बोले-“अब आप ज़रा अपने उपर 
भी दया करे और चुपचाप मेरे सामने से हट जायें ।” . 
; “नहों, मैं किसी तरह भी तुम्हें नहीं چپ‎ -- 
. ۳۳۱۹۲ पकड़ कर कहा--“मेरे स्वामी ! मैं तुम्हे 
| अपने लिए कुछ नहीं कहती, केवल तुम्हारे लिए कहती 
है। मेरे भाग्य में तो दुख है ही, मगर तुम अपने दुखों 

क्यों बढ़ाए जा रहे हो ? मेरी इतनी सी विनती मान 

3 7 ऊपर نات‎ 1? 
3 इस तरह मेरे पैरों की बेडी मत बनो!!--सेठ 
۱ सीने दर खींचते हुए कहा--“में कहता हूँ, मेरे आगे 


` से हट जाओ । सै 
. आएगा सदं हँ, मेरे पास पैसे हैं; जो जी में 
शोती ह सण । तुम मेरे बीच में पड़ने वाली कौन 


| उता भे ےچ‎ ने बढ़ी दोनता 


; fram ae खरीदी हुई बाँदी हो”--सेठ जी ने बडी 
| ही ही सही, وت روج‎ ने. 


TRA و‎ जाकर कहा--माँ, चलो, कलक्टर इधर अनवन्ती और भदन अपने al 
साहब के पास चलें। उनका हिस्सा अलग करवा दिया छिपाए प्रेमपूर्वक जीवन बिता रहे थे। tad 


तो दो में से कोई भी सुखी नहीं था। इस. 
व्यथा तो थी ही, सेठ जी को. यह. پھچ‎ ३) 
उनकी बची-खुबी शान्त्रि को भी वहा रही ا‎ 
ज़रूर था कि धनवन्ती अपने iia 
भूल सकती थी और मदन अपनी ‘ap को wt, 
में ही अपना सुख 8857۲ था । पर वह we 
सुखी बनावे भी तो किस तरह ? उसे जो दुवा. 
दवा तो उसके पास थी नहीं ! 1 
इन दोनों माँ-बेटे को एक साथ ही सुखी बता 
एक और भी थी। वह थी स्वणंलता । آوچ‎ 
सहपाठिनी भी थी और शीघ्र ही उसकी da 
भी बनने वाली थी। ۰ 1«ِ å 
एक दिन सन्ध्य़ा-समय . 7 
ज़रा जाओ तो चुन्नी दीदी ! स्वणंलता को ते? 
लाय़ो, इधर दो दिनों से वह आई नहीं है। सा| 
तबीयत ख़राब रहने के कारण इधर वहाँ ale 
हो तो बुल्लाती आना। 3 
घरटे भर के भीतर ही gat लौट भाई भौ 
स्वर में बोली--वह तो अपने घर में है ही की. 
जी, उसके दास-दासी सब घबड़ाहट में हैं। wl ES 
ही से वह maa है !” 4 
و‎ ही से ग़ायब है ?”--धनवस्त्ी ने | 
होकर ۲۱ ۱ 


“कौन रात ही से ग़ायब है माँ rem 


` हुए मदन ने पूछा | | 


“अभी gut को उसे लाने मेजा मा वेव | 
बन्ती ने घबड़ाहट दिखा कर ۴و“‎ ate 
है कि स्वणंलता रात ही से maê!" | 
बाहर गईं है ११, i. 
मदन की छाती धइकने लगी। 
बाहर जाती तो इम लोगों से कई न 
दी जाकर पता लगाउँ क्या! | att, 
- “हाँ. az, ٤ d 
a 


जाती! 


घबदा. रहा है 1?--कह कर घनवन्ती ने अप 


पसीना पाँछा। 


_ कपडे पहन कर मदेन कमरे से 
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जाय, नहीं तो हम लोग बड़ी विपत्ति में पड जायँगे ।” 
` ` «ज्ञो چو‎ वह,करो बेटा,”--धनवन्ती ने निराशा 
Ra में बहुत ही व्यथित होकर जवाब दिया--अब 
तो जी चाहता है अपने इन सारे कण्टों का एर साथ ही 
अन्त कर दूँ | जीवन से जी उब उठा है। अब इस संसार 
में मैं नहीं रहना चाहती ।” 
` मद्नने उसका हाथ पकड़ कर कहा--माँ, तुम्हारे 
O हीवल पर तो मैं लड़ रहा हूँ। तुम्ही इस तरह हिम्मत 
छोड़ बैठोगी तो मैं क्या कर सकूँगा ۶ मुझे आशीर्वाद 
. दो । चलो, कलक्टर साहब के पास चलें। 


۰ “लोग क्या कहेंगे बेटा ?”--धनंवन्ती ने व्यथित 
स्वर मे कहा । = 


“लोग क्या कहेंगे माँ ۳۴۰۴۰۳۳ ने इढ़ता से जवाब 
fet “वे व्यभिचार के पीछे आज बारह वर्षों से रुपए 
बरबाद कर रहे हैं; इसी के पीछे वे मेरी माँ को मार 
बुके हैं; इसी के पीछे एक दूकान का दिवाला निकल 
TÊ! अब यही दो-तीन یس‎ एक दूकान और 
. थोड़े से रुपए रह गए हैं। अगर लोक-लाज में पढ़ कर 
प्र 8 कोई उपाय न करोगी तो कैसे काम चलेगा ? 
इस तरह अपने को बरबाद किए जा रहे हैं, इस पर 


तिर ढत क > अपनी भलाई 


इचे करगे तो उस पर लोग बुरा-भला कहेंगे? 
तो कहा करें, इसकी परवा नहीं है ۰ 
7 ×٦ कुछ न बोली दोनों की राय 


Sa 


Fath 
کا‎ 
À 


TH साहब सदन को जानते भी थे और 
वह उनके पत्र का प्यारा मित्र था। पहले ये 
गनपतराय को हर तरह से डराया-धमकाया 


उससे कोई विशेष लाभ न देख कर उन्होंने उसके 
"۲۲۹۲۹ का एक हिस्सा अलग करवा दिया और 
x धनवन्ती तथा मदन को दिल्लवा दिए। جو‎ 
لہ‎ 7 ibe बिलकुल अलग. एक बगीचे 
म ۱ वहीँ निश्चिन्त रूप से. 
की धारा उमडूने लगी 1 E 
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. धनवन्ती ने घबड़ा कर- ,وه‎ तब तक स्व 
को नहलाओ-धुलाभरो । मैं मदन को देख, मालूम होता 
है, आज बडा भारी अनर्थं होगा। | 

स्वर्ण को चुन्नी के 88 सौंप कर धनवन्तो भो उसी 
तरह दौड़ती हुई आँगन से बाइर निकल ۱ 
7 : 

“तुम सीधे से +۶۷۰ 

“नहीं, चाहे तुम मेरे سوچج‎ कर दो !” 

“क्यों जान Tart पर तुली हो, जो कहूँ मान लो ۳ 

“जान गँवा दूँगी, तुम्हारी बात न सानूँगी ۰ 

“अच्छा देखता हूँ,'--कह कर सेठ जी कुछ किया ही 
चाहते थे कि कनकना कर उनके कमरे का. किवाइ खुल 
पड़ा और देखते ही देखते कोई उनकी wea पर सवार 
हो गया ! बिलकुल बेबस होकर उन्होंने आक्रमणकारी 
की ओर गदेन मोडी तो देखा, उन्हीं का बेटा मदन शेर 
की तरह लाल आँखें किए, TAA तान कर उन्हें जहन्नुम | 
भेजने के लिए तैयार था । TS भय से काँप कर वह 
कह उठा--“बेटा !. इस बार माफ़ कर दो, अब कभी 
ऐसा न करूँगा |” 

“ख़बरदार ! تج‎ बेटा कह कर न पुकारो”-मदत 
उसे गिरा कर.उसकी -छाती पर चढ़ बैठा और बोला-- 
“अपने भगवान्‌ को याद. करो, में तुम्हें अब जीता 
न छोडेंगा.........!” काची अ : 

भी न से दो कर उसका TART 

वाला हाथ पकड़ जिया और कहा--बेटा, अपनी साँ को 


विधवा न बनाओ ।. i र 
मदन के हाथ से 7 गिर पड़ा ! उसने एक बार 


कातर-इष्टि से घनवन्ती ही ओर देखा और कहा - “मा!” 


दो बेटा !”--धनवस्ती ने व्याङल होकर‏ پچ 
कहा--“इन्हें जीता छोड 1۱ इनकी छाती. ۳۲‏ 
आओ में यह दृश्य नहीं देख सकती । हाय! में यहाँ‏ 
आई ही क्यों |!” रभ‏ 
दन चुपचाप बाप की छाती पर से उतर आया |‏ 
तेढ जी सी उठने की कोशिश कर हो रहे ये कि इसी समय |‏ 
: کا 8 कमरे में बहुत से हियारबन्द सिंही‏ 
“इन सबको गिरफ़्तार कर लो !-۳۳ ۰‏ 
झाज्ञादी। | | फ‏ 


१९२९ J‏ ہے 


कती इई आई और धड़ाम से उसके 
p as उसके केश बिखरे हुए थे, कपड़े سس‎ 
गए थे, शरीर > हो गया था। उसने मुँह से 
ये ही शब्द निकाले मदन, मेरा सर्वनाश हो गया !” 
` किसने तुम्हारा सवेनाश किया बेटी !”--कह कर 
उनवन्ती दौड पड़ी और उसे उठाती हुईं बोली --“तुम्हारी 


۱ यह gia किसने की है ? हाय ۱ में यह क्या देख रही 
"gaa? मालूम होता है, स्वणंलता मौत के सुख से 
। लोट कर आई है। क्या हुआ बेटी ۱ बताओ, तुम कहाँ 
1 amA?” ; 


“पनरा सर्वनाश हो गया !”--कह कर स्वणेलता रो 


पदी | - 
मदन को जैसे किली ने पत्थर की प्रतिमा बना 
दिया । धनवन्ती उसे छाती से लगा कर बोली--किसने 
तुम्हारा सवेनाश किया स्वर्ण ? व 
“अपने भावी ससुर जी ۳۰ 
“क्या कहा ??-धनवन्ती चौंक उठी ! ۱ 
“भावी age जी ने? क्‍या कह रही हो'' !?--फह 
कर मदन इस तरह उछल पड़ा जैसे उसके पैर आग के 
अङ्गारों पर पड़ गए हों । 
3 मेरे m ससुर ने मदन, तुम्हारे पिता जी ने 
नाश कर.दिया !?7--क क्रोध से 
दात कने aii ह कर स्वणंलता क्रो 
साऊसाफ़ कहो स्वर्ण, बात क्या है?”--धनवन्ती ने 
2 होकर पूछा । मदन क्रोध के मारे काँप रहा था.। 
गया oe क्या कहूँ ? हाय, मेरा सर्वनाश हो 
fre एदा भा दी थी । रास्ते में वह पापी भी 
घौर उत یکا‎ सुके जबरदस्ती मोटर में बैठा लिया 
नाल्या वाले मकान में ले जाकर % x ५” 
हो उठी । कह रही हो स्वर्ण ?!?--धनवन्ती व्याकुल 


किस्मत अच्छी थी जो थोडा مت‎ 

कर सा नहीं 
भवन राव! मेरा गो tek 

कर ह न रह सका। बिजली की 

भौगन से बाहर निकल पढ़ा | तरह दौड़ 
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۱ ग्या, 
wx ۳ 5۲۲۲ ۲ 


मंदन पागलों की तरह इधर- | 
कभी उसे चुन्नी की याद हो 7ھ‎ ٦آ‎ 
घर लौट आता। स्वर्णलता की 5 = 
व्याकुल हो उठा था, ऐसा मालूम होता یں‎ 
रात उसी को खोज रहा हो | ۱ ہہ‎ 
एक दिन वह इसी तरह बेज़बर होकर 3۳ 
जा रहा था ।.सहसा. उसे एक मोटर का पद्म ay 
गिर पडा, पर कोई विशेष चोट न पहुंची ब्र 
हो गई । उससे एक लड़की और एक یی‎ इ. 
मानस ود‎ पड़े। मदन को देखते ही लड़की ود‎ 
“बाबू जी, इन्हीं की सदद से मेरी ह 
बची थी 1? 3 1 
उस 6577 भलेमानस ने मंदन के पई 
कर कहा--“'मुम्ते माफ्‌ कीजिएगा, आपको कही पेश. 
नहीं लगी ? आपका नाम सेठ मदनलाल जी हैन!' 
“जी हाँ?--कह कर मदन ने उन्हें नमताहि 
आर कहा--“कोई हज नहीं, मैंने चोट नहीं बां". 
“तो आप इस तरह पैदल क्यों घूम रहे हैं "न 
अर्द्धवस्यक भले आदमी, सेठ वंशीधर जी, ने बे ले! 
कंहा--“चलिए, में आपको पहुँचा आऊँ।” . | 
गाड़ी पर बैठते ही सेठ 8٤ 
की ओर बताते हुए कहा--यह सुशीला, भी ए 
है। आप ही ने एक दिन इसकी जान बचाई है। । 
मदन ۳ और सन्ताप के मारे झुक गया! | 
आँखों से आँसू की घारा उमड़ पड़ी। उस ا‎ 
की cafe के साथ उसके जीवन का सारा सता. 
डा था । वह भीतर ही भीतर बेचैन a 
'चंशोधर जी उसे घर तक पहुँचा कर ल ! 
पत्नी से बोले--तुम यह सम्बन्ध पसन्द "من‎ 
“बड़ी ख़ुशी से। वे मान जायँगे ۹ | 


'नेकहा। ` ` ü 
“नाने की कोशिशें की مک‎ 
ब्याह की बातचीत 3-8 साल oa 1 


सुशीला और मदन की घनिष्टता. बहुत ` 
थी। अवसर पाकर लुन्नी ने ETT 
सर जाऊँगी तब बहू को घर लाओगे / agl 
چم"‎ करने को जी नहीं चाहता उगी ग 


१४४ 


a . केवल इसी पापी को”--उस लड़की ने‏ مت 
कहा-“र लोग तो मेरी रक्षा करने आ पहुँचे थे।” k‏ 

सेठ जी गिरफ्तार कर लिए गए । घनवन्ती 
अचेत होकर गिर पड़ी। . 

' घर लोटते-लौटते ۸م‎ की तबीयत बहुत ही 
ख़राब हो गई | सात-आठ दिनों तक उसकी हालत बराबर 
बिगइती ही गई । आठवें दिन उसने बड़े कष्ट से पूढा-- 
मदन, सच बता दो बेटा! उनका क्या हुआ ? | 

मदन ने भराए हुए स्वर में कहा--सात साल के 
लिए जेल.। و‎ 

“Sa ۱-۳ तड़फड़ा कर उठ 33-6 
साल केलिए ? TR ! अब नहीं % x x” 
' बह खाट के नीचे गिर पड़ी । उसकी आँखें उलट 
गईं । मरते-मरते वह कह गई--“स्वणे को सुखी रखना 
बेटा! में अब जाती हूँ ५ % KP : ' ` 


' ead को सुखी रखने का मौक़ा आया ही नहीं । वह 
सदैव यही कह-कह कर रोया करती--“हाय ! मेरा ہو‎ 
ام‎ मे जब उसकी पीड़ा असह्य हो 
तब Sat वही किया जो वैसी इ 
Rr चर 
_ घनवन्ती के मरने के दूसरे ही दिन सवेरे जब 
उठा तो देखा, erdan की सेज हरी शेव्ह tes 


में इब कर इस पापमय जीवन का अन्त 
۱ s 
किर किसी दूसरे जन्म .मे मिलूँगी। तुम्हे मक 
तुम अपना व्याह ज़रूर कर. लेना । हाय ۲ सवैनाश 


हो गया, इसीलि Sit - रही. 
ا‎ 5 रा ... रही نا‎ 


यह पढ़ते ही मदन पागलों की तरह Ras की ओर ।‏ ` و 


दौद पडा । पर वहाँ उसे मिले कौन ? सवता गङ्ग 


= 


re Ps ee 02 
> 1 i 1 
Be ae, ae 


` के गर्भ में जीन हो चुकीथी!. . 


Silent ओर पं पढ़ कर मदन को घर लिया गई । 
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आँखें खोलते ही मदन ने बड़ी EC i جرد ہش‎ 

कहाँ गया वह पापी ? ws o 
پر‎ ने कोमल स्वर में जवाब दिया--अव उस 

पर दया करो । वह चारों ओर से पराजित 

शरण में आया है | جک‎ 


“मगर मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाइता”- अदन 
ने कहा। 

“अब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है । पाप के बाद 
पुण्य का भी उद्य होता है।”_ सुशीला ने अपने स्वामी 
को सममाया। 

1 “सुशीला ! aga 2 6 : ae 
संकृती हो?” ह Sp 

“न भूंलने से मनुष्यंता कां अंपमॉन होता है”-- 
सुशीला ने triers कंहा--“चलो, हम दोनों उनके 
पैरों पर fit । तुमने उन्हें बहुत ही क्लेश पहुँचाया है | 
लाख पापी होने पर भी वे هو‎ ही हैं। चलो, उनसे 
क्षमा माँगो ।” . 

पत्नी की इस ऊँची भावंना ने मंदंन को कुड काँ 
कुछ बना दिया । वह बिना कुछ कहे-सुने मन्त्रसुरंध 
होकर सुशीलां के पीछे-पीछे चलं पड़ा | 
` भीतर पहुँच कर देखा, चुन्नी बड़े प्यार से अपने बूढ़े 
मालिंक को खिला रही है। उन दोनों को अपनी ही 
ओर आते देख सेठ TTT भय के मारे ۳ 
कर खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोले-में अभी चलां 
जाता हूँ बेटा! थोड़ा सा और 1۱ 

` मदन दौड़ कर उनकी छाती से RE गया ओर 
बच्चों की तरह बिलख-बिलखं कर बोला--पितां जी! 
सुरे माफ़ 71 

` सुशीला ने FT at कहां--डुंबी, ज़रा उन्हे 
Gara रहो, देखंती हूँ उनकी आँखें उलट Tê | 

` सचमुच, मदन के छाती से लिपटते ही बूढ़े के हृदय 
की गति बन्द हो गई। पता नहों, भय के मारे या 
आकस्मिक सुख के धक्के से । 

मदन ने फिर कहा--न माफ़ कीजिएगा पिता जी? 

सुशीला ने रोते हुए कंहा--अब इन्हें धीरे से लिटा 
दो, शंव पइं कर कब तक खंडे 7 


STS 


| मदन ने उदास होकर कहा--“अरे, तुम रोने क्यों 
4 


१९२९ ]‏ ہی 


on 
ک0‎ Sar! मेरी यह विनती मान लो”--चुन्नी ने 

बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा-- “तुम्हे अपनी गोद में 
ہچ‎ है, तुम्हारे सिर पर मौर भी देख लूँ , तब AS | 
बही एक साध है, इसे पूरी कर दो ।” 

मदन का हृदय भर आया । उसने गद्गद स्वर में 
कहा-अच्छा मौसी, जाओ, तुम्हीं वहाँ जाकर कह ۱ه‎ 
ga मन्जूर है | 

gut को जैसे सारी सभ्पदा मिल Tê | उसी समय 
धह सेठ वंशीधर जी के घर जा पहुँची । 

7 

1:5 ۲ सुशीला के व्याह के छः साल are की 
बात है । शाम का वक्त था । दोनों प्राणी कहीं बाहर 
जाने की तैयारी में थे । मोटर पर चढ़ने जा ही रहे Û कि 
٩50 एकं तिरपंन-चौव्वंत् वर्ष का TUT आदंमी 
WR खडा हो गया वह आँखों में आँसूं भर कर मंदन 
ج0‎ था । मदन ने उसकी ओर से yew 

टर की ओर कदम बढ़ाया । 

वह बूढ़ा घुटने टेक कर मदन के आगे as गया और 
x ۱۳ अब मुझे पहचानते भी नहीं बेटा ? 
रोक T पहचानता हूँ??--मदन ने अपने हृदय का घेग 


केर जवाब दिया--“कृपा कर यहाँ से चले जाइए ۰ 


ऊपर दया करो बेटा |? 

"यहाँ से चले जाओ ۰ 

अपने पापों का फल्ल पा चुका बेटा,अब्र करो !” 
a जाओ !!! ۱ 


हर तरह से ۱ 
Ft । अपनी शरण में = = ne ee 1 


चले जाओ 1 


“anf जेल से 
Tis खिला दो सा हूँ बेटा! दिन भर का 


जाकर गिर ल्ला जाओ ga बार मदन रांश 
सुशीला ने कहा 


R लिल्लानपेला रोई इन्हें तब तक भीतर ले जाकर 


। मैं इनका उपचार कर रही हूँ! 


کے سح 
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TR 
مل‎ पूज्य अन्य समे; 
उसका महत्व ऐतिहासिक्र दृष्टि से न्यूनातियूर |. 

E 


EE‏ کی 


on महाकाकि चन्द के sorry ۱ ۱‏ ا ا 


श्रद्धेय गौरीशङ्कर ओोमा सरीखे उद्धर न 


a گھ ارت‎ 
2.5३ 


ross ` 


Es as ' | 
है s “> کو‎ 


त. 
पिन A 


۱ 779775 
75 ۱ i frat’ a 
अपनी कविता के बल परं सुदा को 8ے‎ 
स्वगीय महाराणा TART जी 
| महाकवि चन्द बरदाई 
प्रस्तुत लेख में उन सब प्रमाणों तथा यु 
करना प्रसङ्ग से बाहर होगा, जिनके आधार 
प्राचीनता पर तथा उसमें दी हुई बहुत हट 
सन्देह किया गया है । इस लेख में यह ae 
न सही, कम से कम مم‎ देर 


छान-बीन की है और चे इस fed 
रासो को अन्य चाहे किसी दृष्टि से पूछ 


[ प्रोफ़ेसर रमाकान्त जी त्रिपाठी, एम० To j 
है। इधर कुछ समय से रासो की 


जपूतानां प्राचीन काल से हिन्दू: 
शौर्य तथा हिन्तू-संस्कृति का. 
केन्द्र रहा है। मध्यकालीन युग 
मेंजब मुसलमानों ने भांरत पर 
आक्रमण करनां प्रारम्भ किया,. 
ORS तो -उनका सामना. राजपूत- 
ANS नरेशों ने ही किया। यही नहीं, . 
मुसलमानी सभ्यता का सङ्घषं वास्तव में हिन्दू-सभ्यता 
से राजपूताने में ही हुआ। यही कारण है कि भारतीय 
इंतिहास के बड़े से बड़े वीर इसी वीर-प्रसवा भूमि ने 
उत्पन्नं È  . 
राअपूंताना को केवलं यही गौरव नहीं प्राप्त हे 
कि उसने अगणित वीर नायकों को जन्म देकर, भारतीय 
इतिहास st समुज्ज्वल किया है, किन्तु उसमें हिन्दी- 
साहित्य के प्राचीनतम कवियों का "5 भी हुआ. 


था । -क्योंकि राजपूताना अधिकतर रण-शब्द से Ig. 


घोषित रहता था. और वहाँ के निवासियों की. रग-रग मे 
वीरता की स्फूर्ति रहती थी, इसीलिए वहाँ के रण-चर्चा- 


पूरण वायु मरडल् में वीर-गाथाएँ रचने वाले कवियों का 


संमादर होता था। E Fe 

. _ वैसे तो न जाने कितने ही बीर-गाथाएँ 

कवि. तथा चारण हो चुके وھ(‎ os 
का नाम तथा उनके बृहत्‌ काव्य 'पृथ्वीराज रासो? का यश 
देश-ज्यापी हो गया है । इसका ger कारण यह है कि 
चन्द का सम्बंन्ध महाराज प्रथ्वीराज से و‎ जो भारत के 
अन्तिम सञ्नाद्‌ कहे जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि پچ‎ 
जाति चन्द से पुरुष को तथा उनकी कृति को ऐसे आदर 
भाव से देखे, क्योंकि, जैसी परस्परा से लोगों की न 
धारणा चली आई है। वे सम्राट्‌ एय्वीराज के राज 3 
कै साधारंण कवि ही नहीं थे, و‎ जमिच मित 
घया अत्यन्त समाइत सहचर थे | इसके अतिरिक्त रासो 
एक विस्तृत काव्ये है,' जिसमें पृथ्वीराज की जीधेनेः 
۲۱ का वर्णन बड़े ही हृदयग्राही oF से किया ai 
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ए nal‏ بے و 
e‏ ای anii sarc‏ 
Me tne |‏ 


बुधजी‏ _ کت 
| ۱ 8923۵03 
नेनूराम ( जन्म १३१९ वि० आसोज सुदी २)‏ 


` रामसिंह (दत्तक इन) ` 
۱ es bake 2 
इस وی‎ कों देखं कर पाठकों को आश्चर्य होगा कि 


(महाकवि सूरदास सी चन्द 3187 


से सूरदास जी का. लिखा हुआ एक पद उद्धृत किया 
जाता है, जिसमें उन्होंने स्वयं अपने को चन्द बरदाई का 
वंशज बतलायाहै। . ' a 

£ अपने पिता जीके 
सस्त्रन्ध में कई बातें सुके बतलाई हैं। उनका कहना हद 
कि उनके موق‎ स्वालियर-राज्य के अन्तर्गत एक आम 
में रहते थे । सूरदास जी के भाई बुद्धचन्द और देवचन्द 
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5 seer | +۰1 
भल्लचन्द FEF TIERS 
ne 
وم‎ 
| 
E 
हरिचन्द 
| 
7 
दिष्णुचन्द उद्रचन्द रूपचन्द बुद्धचन्द देवचन्द सूरदास 
क कोक ee =-= 66 
sie . Rama ` बलदेवचन्द .: 
i बेनीचन्द 
جو ہت‎ किक, کچ‎ alba 
5 
re बसुचन्द्‌  लेखचन्द 


जी ने अपने 'तथा‏ موہ نز 


Port on the operation” ip search of 


۷ gaat १९२९] 
wi | 

सम्पत्ति है, महाकवि चन्द बरदाई के प्रति इस 

नाते से भद्धा रखते हुए एक ऐसे सजन के जीवन- 
सम्बन्धी 8 बातें कही जावेंगी, जो उनके वंशधर हैं । 

' _ इनका शुभनाम श्री० IRA जी WE है। आप 

क महाकवि चन्द से २७ वीं पीढ़ी में हैं । पाठकों को 

۱ Regret को सन्तुर करने के लिए उन्हीं का दिया हुआ 

1 quad नीचे उद्धृत किया जाता है, जो कई वर्ष पहले 

की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जरनल में‏ ہے 


| हे 
' चन्द वरदाई 


۳ et cnn > 
Mu, a inary Re 
Sie Chronicles, ( 1913 Y - 


वषे की निवद `. लोकान्तरित 2 | 
नेनूराम जी से ज्ञात हुआ कि उनकी बना 3 
रचनाएँ हैं। उनकी कविता के چا و‎ 
जाते हैं :-- Te 
۱ कवित्त 

दोपत दिकत तन दशो दिशा देश-देश 
fre वसुधा के मध्य ہی مج‎ 
कर की उसङ्ग करे कवी निहाल,केते, | 
घन अद तारों के घमण्ड tea] 
भणत कवि वृद्ध” जैसे चित्त की وچ‎ 
, रामचन्द्र दिल्ल नाम जमा में रहा 
दानबीर FS वदनेश ज्येष्ठ چم‎ | 
लागे हाथ लङ्का तौ छिन्न में "۲ج‎ 


गीत 


बाजे 38517 चिमाणाँ हल्ला | 
tet गिड़िन्द اج‎ 

तिके सामटा भणाड़ा लीधा निशड्डा | 

समात तोड़ وه‎ ۲ 

तेण शुधू सारोड़े get tet 

. बिडूतो جو‎ तुही पर्थी 

अग्रास तौ घटाघोर । 

۱ हाथाड़ चाबतो आयो॥ " 

गहिम्दा गह्दातो सूधो धकायो _ gl | 

बगूड़ रुकाए سو‎ ह| 

दिकी दुनाली gare रॉइं तिका 1. 

शोशो खातो चकेरा दिखायो ۱ 


۳ 

नेन्राम जी ने भी अच्छी ख्याति कमाई १. 
पुरातत्त्त-विषयक सामग्री की खोंज करने की) ا‎ 
करने का तथा उसे इतिहासज्ञों के हाय pe 
व्यसन-साह 1 इस समय तक न जाने +9 a । 


ql 
यइ एक आखेट-बरणशन से लिया गा 1 


वदन जी Fax को بوچ‎ ٤۴ k 


का पता आपने लगाया है और न 


- शस्मूसिंद बी के समय की रीजेन्सी ”لم‎ | 


१४८ 
I TS a ED MDE FO میبمیمبمیہمبم‎ 


अपनी दादी लदमीदेवी को लेकर जोधपुर-राज्य के प्रसिद्ध 
नगर नागौर में आए थे। नेनूराम जी के पिता वृद्धिः 
चन्द जी नागौर छोड़ कर बीकानेर में आ बसे थे । वहां 
महाराजा सरवारसिह जी ने आपको बहुत सम्मानित 
किया था। इसके सिवाय उदयपुर के महाराणा AT 
सिंह जी ने भी लाखपसाव* करके आपका समाद्र 
किया था। उनके जीवन का अधिकतर भाग इन्हीं दो 
स्थानों में व्यतीत हुआ था। कहते हैं कि ९० वर्ष की 


- = 81837513 का अर्थ एक و‎ 
जो भाट, चारणों को राजा-रईस देते 
रुपए में नहीं दिया जावा हे, किन्तु हाथी, घोडे 

28) 


ite 
[स रुपए के इनाम से है, 
हैं । यह पुरस्कार नक 


TN, उंट, रल 
जमीन व धान आदि के रूप में दिया जाता हे । इन os 
FF साधारणतया १५-२० हजार रुपए के लगभग होता 1 


फिर भी यह “araa” ही कहलाता हे | 
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हे कि उन्हें वि० सं० १६४२ की 

लिखित भति रासो की मिली है। لس‎ 
से तो नेन्राम जी वाली प्रति और भी पुरानी है। पता 
کت‎ क्यो रहस्य है। क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि 

भा l | 
ee इस बात पर कुछ प्रकाश 'डालने की कृपा 
` रासो की प्राचीनता के विषय में तो नेनूरामं जी 
का भी यह कहना है कि उसका अधिकतर بر ہو‎ 
है, जो १६ वीं शताव्दी के आस-पास जोड़ा गया है। 
` रही यह बात कि उसका कितना अंश चन्द का लिखा 
है और कहाँ तक, मल्ल ने उसके बनाने में योग दिया, 
इसके विषय में we जी ने सुरे अपनी क्ल-कृत रासो की 
प्रति में ये و‎ दिखाए थे ہے .ا‎ 
3 1 اش مس یت‎ 

पुत्र कवि चन्द के, सुन्दर रूप सुजान । '‏ او 

` एक झड़ गुणबावरो, गुण समन्द 711 
आदि अन्त लगि भ्रन्तमन, बनि गुरनी गुनराज | 
पुस्तक भइन 57 दे, चलि राजन 1 
उसै# सत्त नवरस्स गुण, किय पूरन 1 
रासो. नाम उदद्वियुत, गदी मन्त मन सन्त ॥ ३॥ 


इस रासो संम्बन्धी 888 विषय को यहाँ इस 
लेख में न छेड कर, अब हम नेनूराम जी के सम्बन्ध में 
कई अन्य बातों का उल्लेख करेंगे! - : : . 
. . ऊपर कहा जा चुका है कि भट्ट जी को पुरातत्व विषयक 
खोज की पूरी धुन है । इस प्रसङ्ग में उस शिला-लेख का 
उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि सन्‌ १६०६ के लगभग 
मारवाइपाली के पास बीहू नामक गाँव में उन्होंने ge 
निकाला था। उसकी नक़ल इण्डियन Rem, जिल्द 
४०, पृष्ठ १४१ में निकल चुकी है। इस शिलालेख से 
मारवाइ-राज्य की नींव डालने वाले राव सीहाजी रागे 
का पाली आने का समय निर्धारित हो जाता है । क्योंकि 
उस. लेख सें लिखा है कि सम्बत्‌ १३३० में यवनों से 
युद्ध करते हुए राव सीहाजी ने वीरगति मास की थी। 
इसकी पुष्टि पाली के आस-पास लोगों में अचलित निन्न- 
लिखित पंक्तियों से हो जाती है: 


सजा نے ہے کے کے‎ काका 
+ उन = २, چو‎ ७,नबरस = ९ = ATMS ३ == २१ 


cL ALA LL tot toe te fee oan ge 


नवम्बर, १९२९] ° < 


l की खोज, राजपूताने की जल-शून्य मरुभूमि 
لاس بی‎ कर आपने की है । यही नहीं, मारवाइ में 
प्रचलित अनेकानेक जन-श्रुतियों तथा गीतों का संप्रह 
भी आपने अच्छा किया है। इसमें से बहुत-कुछ मसाला 
आपने जोधपुर-निवासी, अपने. परम मित्र स्वर्गीय सुन्शी 
देवीप्रसाद को सौंपा था। . 
सन्‌ १३०६ में भारत के sire इतिहासज्ञ महा- 
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री वीर-गाथाओं तथा वीर-काल 
सम्बन्धी शिला-लेखो की खोज में राजपूताने का श्रमण 
करने निकले 3۱۰۱۸ जी को नेनूराम जी ने बड़ी सहायता 
दी थी। कहते हैं कि दे नेन्राम जी की इस बात पर बडे 
चकित हुए थे कि जहाँ कहीं पहाड़ों पर अथवा किसी 
प्राचीन इमारत में वे पहुँचते थे, वहीं एक न एक लेख वे 
अवरय ढूँढ़ निकालते थे। जोधपुर से लौटते समय हर- 
प्रसाद जी शास्त्री नेनूराम जी को अपने साथ कलकत्ते 
ले गए थे। वहाँ उन्होंने भट्ट जी के कई व्याख्यान रासो 
पर करवाए थे और ٭‎ बार अनुरोध करके उनसे रासो 
के छन्दों का विधिवत्‌ गायन करवाया था। मैंने भी कई 
बार उनसे रासो सुना है ۱ जिस समय वे वीर-रस के पद्य 
We हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खडे हो जाते हैं और स्वयं 
उनके सस्तक पर पसीने की GE लकने लगती हैं। 
nant जी के पास रासो की at :8 ۱ 
Rs को देखा है।.एक प्रतिलिपि तो कागज, स्याही 
उसे m a देखते हुए काफ़ी पुरानी ज्ञात होती है । 
5 fae a 1۳۲-25 बतलाते हैं। क्योंकि जैसी 
यह जन-श्रति चली आई है, जब चन्द 
ee 281 के साथ चले थे तब उन्होंने 
देश्य से सौंपा था... अपने पुत्र we को पूरा करने के 
दिए हुए लेख = | अस्तु, प्रतिलिपि, जैसा कि नीचे 
FRR ३३४३ ज 7و‎ जो उसो -में मित्रता है, 
पचे उद्यातघटी १४९२ वरषे و‎ आशिवनमासे ٭٭و‎ 
THR: परे ६ चतुरथी दिवसे लिषतं । श्री परतर- 
सोभाजीरा। क इत श्री? रूप जी )۱ श्री० 
she + TTA लिपिकृत 1” 1 
Per ( भाग ३ जी ओका ने काशी नागरी प्रचारिणी 
रासो ०, अङ्क १-२ ) में प्रकाशित अपने 
का निर्माण-काल? शीर्षक लेख में लिखा 
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ATT 7 [ वष ८, णह \ 
ےنت وی‎ किमिहः के विषय में भी कई बातें وو‎ 
: ید‎ दोहा : ا ھا ی‎ 

AUNA و‎ set ar कु ۱ 

तेरह सौ तीस 1 में घणो रच्यो घमसान। ہے‎ तीन सुख्य जोधपुर-निवासी, सजनो یچ‎ 


पेष 
ام‎ 


परिडत 3 ۴ 1 
جا‎ [ महाकवि चन्द बरदाई के وی‎ | 
इसके सिवाय जितने दिन स्वामी اپ ا‎ 

“रहे, उतने दिन नेनूराम जी निरन्तर | oa i 
'में उनके पास रहे। स्वामी जी के اس‎ 
Ritam, उनकी वाग्मिता का 2 
बने ost बच्दों मे दिया ह! उनकी लो 
है कि प्रातःकाल उठ कर तीन-चार मील “३ 
चाल से वे बाहर जङ्गल में: निकल जा ३ # 


i 


at स्वामी जी को अजसेर से लेने गए थे کت‎ 
'सजानों के नास ऊमरदान जी. तथा मास्तर athe 
जी थे। ऊमरदान जी कवि थे । उनकी 5: 


-छुप चुका है । | ; 


Mr. Bhandarkar tells -me that. 


سس 


. व्यायाम करके वापस आते ये” 


पाली छोड़ पधार्‍या पालीवानं पिछमान || 
. बारह सो बारांणबे† माया दमाणी | 
बीता बरस छत्तीस यों जुग सारे जाणी ॥ . 
ae, नसीद ने फोजा. फरराणी | 
हिन्दू मलेछ भेडा होय ने मूछाँ हृदताणी II 


मिले हुए शिला-लेख से सीहाजी के सृत्यु-सस्बन्ध ` 


का पता चलता है, और ऊपर दिए दूसरे पद से यह 
ज्ञात होता है कि १२६२ के लगभग नसीरुद्दीन और 
सीहाजी राठौड़ के बीच घोर युद्ध छिडा.। - एवं यह मत 
निश्चित कर सकते हैं कि शायद १२३२ या उसके इधर- 
۱ उधर सीहाजी कन्नौज की तरफ़ से पाली में आए होंगे। 
अतएव उपर्युक्त शिला-लेख.की - खोज का तथा मारवाइ- 
राज्य के इतिहास की आदि 'श्रङ्खला का पता लगाने का 


य اس‎ जी को ही है। ی‎ 


OT a जी ने मारवाड़ के बाहर भी . 


ऐतिहासिक सामग्री 


की, खोज में उड़ीसा, भूटान तथा. 


मानसरोवर तक दौड़ लगाई है । सुशिदाबाद-निवासी ` | 


असिद्ध 3885 श्रीयुत पूरणचन्द जी नाहर के साथ- 


"साय आप उस लम्बी यात्रा पर गए थे, और उन्हे | 


: Rete te करने में बढ़ी सहायता दी थी | Bp 


सन्‌ १३०३ मेंबर भारतीयः पुरातत्व-विभाग के 
: भ्यज्ञ सर जॉन मार्शल ( 97 John Marshall) जोधपुर ٠ 


„आए थे तो उनके साथ डॉक्टर भारडारकर भी थे | उन्हे 


; नेनूराम जी ने जोधपुर के आसं-पास के समस्त ऐतिहासिक ` 


: स्थल दिखाए थे थोर उन्हे बहुत सी बातें बतलाई 
_-इसका उल्लेख माशंत्र साहब ने इन शब्दों में काई” 
Brahmabhatt Nanoo Rim Jee 


assistance to him i has been of great 


= n collecting inf i 

ah antiqü'ties in and-around Jodhpur a 

‘has quite a remarkable knowledge of th ae a 
شف‎ जी ने स्वामी दयान जो wee 


क ہے یچ‎ यह दोनों. अवतरण 'पह्लीबाल sda नाम 
3 | के इस्स- 
“लिखित पुस्तक में मिलते हैं, जो १३०० में लिखी गई थी । 
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h: ھوچھوووھوہوھو یت‎ yS पी जाते थे। भोजन्‌ करते समय इसी परि- कल्या था, जिसने एक x i 
٠ तीत सेर दूध था, जिसने एक दूसरे माली से मिल 
۱ माण में वे हरे शाक खाते थे । वेश्या नन्हींजान 399:۸0 ang 


۳ उनकी साधारण बोल-चाल की ध्वनि ऐसी गम्भीर साथ विष पिला दिया था । 
a और उच्च होती थी कि दूर से सुनाई देती थी । जत्र कभी -- नेचूराम जी उस समय का पूरा वृत्तान्त देते हैं, जब 
सभा में वक्ता देने खडे होते तो लोग मन्त्रसुर्ध से हो स्वामी जी को आभास होने लगा था कि उन्हें विप दिया 
* aad) उनकी भाषा ऐसी जानदार होती, उनके बोलने ۹ا کا‎ स्वामीं जी के साथ-साथ وه‎ होते हुए 
` की शैली ऐसी चुटीली होती कि जब्र चाहते श्रोताओं دك چو‎ थे, जब विप-पान से अस्वस्थ हो जाने पर 
= تو‎ थाँसुओं से भर देते और कभी उन्हें हैसा | وا نویس‎ 
$ देते। भद्द जी का कहना है कि एक वार किसी व्याख्यान तूर जी हम यह कहें बिना नहीं रह सकते कि 
`| केवीच में स्वामी जी ने aria से कुछ आयतें ا‎ जिन्होंने इतनी. ऐतिहासिक सामग्री इतने 
४, Gti उनका उच्चारण स्वामी जी ने ऐसे अच्छे چپ‎ से खिला à p करके इतिहासकारों के सम्मुख उप- 
| किया कि कई सुसलमान श्रोता यह चिल्ला उठे कि “यह zit 2 امن‎ Re rae 
l Rr ۰ १ T 
6. اہ‎ o वे महाकवि चन्द के वंशधर होने के कारण उनके 2 
۱۱ स्वामी जी के साथ जोधपुर-निवासी कई आततायी स्मारक हैं, जिनके दर्शन से तथा जिनके साथ वार्तालाप 
۳ लोगों ने जो कुत्सित व्यवहार किया और उनकी.जीवन- करने से हृदय में چٹ‎ भाव उत्पन्न होते हैं। यह लेख: 
d बोला का अन्त इतने शीघ्र कराया, उसके सम्बन्ध की इंसी उद्देश्य से लिखा गया है कि जिससे इसे पढ़ करः 
ह पटना को इस लेख में हुहराना aha होगा ।. केवलं हिन्दी-वचकों का ध्यान इन चन्द्‌ बरदाई के वंशज की 
| इतना कहना काफ़ी होगा कि इन दुष्टो में से एक का नामं ओर आकृष्ट हो। a 


“करो विधवाओं का उद्धार |. -. _ | 
खो दोगे तुम उन्हें, करोगे यदि अब्र अत्याचार ! . 


1 [ श्री देवीप्रसाद जी गुप्त, وی‎ बी एन, E ` ` ` 


Tous 


को, | ' 2 तुम उनके मन का, ۱‏ اس شش 
डुनिया की घातों को, पुनर्विवाह करो तुम उनका, | oe‏ 


. है विधर्सी खींच रहे हैं, अब-भी हो deere: و‎ उनको तुम लाचार करो मत, करने को व्यभिचार | 


क हिन्दूविधवाएँ, `: ` अब भी चेतो उन्हें सस्हालो, _ | 
जाकर भिल जाएँ, ° .` : छोड़ न जाएँ, गले लगा लो, i 
"६ हिन्दू-समाज का, कर देंगी संहार ! : इसमें है कल्याण 5 उनका दै उद्धार ! 
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سمسمہممسسمبستھسممسصمصمصسمصممبھھہ 


कलकत्ते का सामाजिक जीवन 


سس 
۰ 


— 


[ 'एक बागड़ी' ] 


प्रत्येक फर्म का नाम दो व्यक्तियों के नाम प ह 
पिता-पुत्र अथवा साभी के नाम पर । 88 کی‎ 
wal यदि दो नाम पर - फ़र्म का नाम 3 
तो लेन-देन गड़बड़ में पड जाती है । गरीमे तेर. 
उन पर चाँदनी, तकिये, २-३ मसनद, एक तिज! 
बही-खाते वरोरा होते हैं। सामान थोड़ा ही हग 
दलालों के ज़रिए हज़ारों की ख़रीद और किनी ई 
ही रोज़ मिति होती रहती है, और बही में स 
लिखा रहता है। सट्टा भौर फाटका इनका FF 
है। जूट और हैशियन के भाव 8811 
हैं--अमेरिकन तारों के आधार पर । व्यापारी मछ 
उसे ख़रीदते हैं, बेचते हैं और TRT ऐ 
लेते हैं। प्रत्येक सोमवार को सबका हिसाव सुग 
दिया जाता. है । इसी में लोग दिवालिए भी बॉ! 
धनी भी । बम्बई में तो रूई का व्यापार 1 


` है, पर यहाँ जूट और हैशियन ख़ूब होता है। छा 


में रॉयल एक्सचेञ्ज प्लेस इस व्यापार का इली 


"१० बजे से १ बजे तक मोटर गाड़ियों की मो!" 


की भीड़, चपरासियों का आना-जानां बहुत 
लगता है। | fi 
इसके अलावा इनके हाथ में कपडे का “ 
है, और उन बाज़ारों में सारे दिन सौदे होरे ५ 
जिन लोगों का काम जम गया है उनकी نر‎ 
होती हैं और वे बड़े व्यापारी ۴ बवे i 
रुपया कमा कर वे अपना लक्ष्य 2 
और भी अधिक रुपया होता है तो ١-۹۴۷۳ ۸ 
डालते हैं, जिनका किराया. ३-४ हजार at | 
होता है। हैरिसन रोड के चीतपुर मोई Tog १ 
atng बिल्डिङ्ग है | इसमें घूम आना # ; 
है। चढ़ते-चढ़ते साँस फूल जाती है | वा 1۴ ۱ 
कों ३ हज़ार के. लगभग महीने में प 7 
इंसमे कमेटी के नों के भरोसे न .او‎ 
जिसमें से पानी पम्प द्वारा खींच कर 1 


0 इली के लम्बे-चोड़े प्लेटफ़ॉर्मो 
IN ABS पर देखने से पता चलेगा कि 
وج‎ ` मारवाडी भाई कितनी अधिक 
संख्या में कलकत्ते आते हॅ | 
क़रीब-क़रीब आधा बीकानेर यहाँ 
E आकर व्यवसाय करता है।यह 
E ठीक-ठीक पता नहीं चलता 
5८4 कि सबसे पहले बीकानेर जैसे 
दूर देश के लोग कलकत्ते में केसे और कब आए, 
परन्तु ऐसी धारणा है कि कुछ चीनी लोग बीकानेर की 
तरफ़ अफ्रीम आदि ख़रीदने गए और केवल व्यापार 
करने के लालच से 3 लोग उन चीनियों के साथ 
PAE चले आए। यहाँ आकर इन. लोगों ने व्यापार शुरू 
7 ES कर ये अपने घर वापस लोटे 
अन्य इच्छा इधर E 
وت‎ इच्छा इधर 7 और फिर धीरे 


जिनमें कई परिवार BEIE SE 
'भकान लोहे के با‎ at one 3 
चे होने पर भी जल्दी ही गिर पढ़ने दा डर re, 


में "8 गद्दी Mase की होती हैं i‏ تخل 
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एक ही sen जमी बैरी रहेंगी 
घूँघट | 
मायः ऐसा देखा गया है कि बेची दो. Dai 
ही पानी पी लेती हैं और भरपेट.भोजन शर्म के मारे नहीं 
कर पातीं! दूसरी बात इससे भी ग़ज़ब को यह है कि 
वे क़रीब-क़रीब दिन में तो शौच अथवा मूत्रादि के लिए 
उठतीं ही नहीं। रात्रि में आग्य से सब सो ज्ञार्य तो 
शायद वे उससे निबटें। ऐसे कष्ट सह. लेने.का कारण 
ہو‎ तो लजा और कुछ उनका पहनावा। यदि 
लहँगा पहने हों तो उसे सँभालना और जिसमें भी 
घूँघट सें । भीड़-भाड़ में भीड़ से.बचें. अथवा. लहर के 
घूम-घाम को बचावें | यदि लहँगा न हो, साडी ही हो, तो 
बहुत बारीक कपडे की होती है, जिसे यात्रा में पहनना 
सवंथा अनुचित है। ग़रज्ञ यह ; कि पाज़ाने .तक पहुँचने 
के लिए काफ़ी साहस और समेटने की आवश्यकता होती 
है, जिसे वे बहिनें नहीं कर सकती और लाचार- होकर. 
सारे दिन एक ही स्थान पर पार्सल की तरह: बेठी. रहती 
हैं। यदि दुर्भोग्य से बच्चे A फिर दें, तब.तो ATR 
को उठना ही पड़ता है और लाचारी हालत से उसे जाकर 
.घुलाना और फिर अपने भी हाथ-पैर धोना पडता. है! 


` साथी यात्री इस दृश्य पर सुस्कराए बिना. नहीं रहते । 


3 यह तो हुई रेल में बैठने की बात । दूसरी BIRT 


| ` जो उन्हे सफ़र में आती है, वह है:कुलियों-का wt! 
ےت‎ टिकट-चेकर, कलेक्टर-सभी उन्हें सुभीते::का 

1 लालच देकर २-४ रुपए बना ही; लेते हैं।. कुली तो ख़ूब 
U :.:ही बनाते हैं।। गाढ़ी खड़ी होगी २ नम्बर पर, तो बतः 
` -लारँगे १० नस्बर चलना पडेगा सेठ at! और फिर उसमें 
وو‎ रुपए से कम का काम नहीं है। Seat 
Fant तुन-तुन करने के बाद ० ही देते हे--बल्कि और 


भी दो-चार । इसके साथ-साथ यह ar 
बक्स और दो-चार कपड़ों के ; दो-चार TIS तंथा झरकर 
चीज़ें--कर्म से कम १३ जगह असबाब 87 


भी, सारवाडी-यात्रियों की.ही आशा aban ۳۹‏ مج 


हैं। अन्त दी कहता, Sat 8۰ 
परिवार wet देश चे 2 

 कभी-कभी ऐसा होता : कि सेठ जी को “व्यापार 
से फुरसत नहीं होती, और यदि सरानी जी को देश जाना 


. इनका. असबाब भी बहुत होता है ।.. 


बैठाने की saat पूरी चेष्टा : होती . 


` भी यही करते हैं, पर जो अकेले अथवा छोटे परिवार के 
' साथ यहाँ रहते हैं वे TE आदि करने अपने देश जाते हैं । 


TRETI नवजीवन-मण्डल के प्रधान मन्त्री ओर सुधारक 
~ ESGAN जी सुरारका. ٭‎ 


i होती है । समय की इनकी सपरिवार यात्रा ویو‎ 


उसमें केवल‏ هه 
we TRH को. नहीं। डब्बे को खिढ़कियों में,‏ 
ताकि. बच्चे ते बैठते हैं, रस्सी का बाँध लगा देते‏ 
Wy की में से झँकते-समय नीचे न गिर‏ 
भ दृशा बहुत ही. दयाप्रद होती है.‏ ` 
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| Wy [Tê ८) खरड 

Sa O سس‎ E PD DED سے نخ‎ 
ge हो जाय अथवा कोई विधवां सेठानी ही हों और तो eet तीचा में बैठी रहती हैं। किसी बिली 
उन्हें देश जाना हो तो वे एंक नौकर को साथ लेकर देश ۲ 5۹ है, उसे सुनने लगंती है 

चल چو‎ उनके सम्बन्धी प्रायः इस विषय में कोई: खुलता है तो दौड़ कर दर्शन कर खेती 
आपत्ति नहीं करते। रेलों में प्रायः देखा ही जाता है कि पास में जितने भी मन्दिर होते हैं, सव मे ant 


नौकर के साथ सेठानी देश 


खाती हें । अब वह नौकर | 


उस समप उनका कौन 


होना है! एकमात्र सांथी। | 
a उस साथी को वे _ 


किसी प्रकार भी तकलीफ़ 


नहीं सहने दे सकतीं। 
जैसा आप खायँगी वेसा | 
ही उसे देंगी, बल्कि पहले 
उसे जिमा देंगी तब आप 
खायँगी । जैसे-जैसे नौकर : 


कहेगा, उन्हें उसी प्रकार ' 


करते जाना ۲ 


-ऋभी जो. 85 


रास्ते में घटती हैं, वह 


छिपी नहीं हॅ । यहाँ तक 


सुनने'में आया है कि घर 
में जो वादा नौकर से हो. 
जाना है, उसे राखे में: 


wad दिन धर्मशाला में 
Set कर: पूगा कर दिया 


जाता है; और तब आगे . |: 
देश को बढ़ती हैं। .: 
_ कलंकत्ते में उनका घरू “हर RE 
शा Y ata 20 

۱365 ۰... `. श्री०.बालकृष्ण 
رفس یی سوہ ہی ہت‎ 
Be oe teres ° में लगे हैं। आप अपनी धर्म-पत्नी afta जिस ۶ ۱ 
बर में rat सारे दिन med सुधार का कार्य कर रहे हैं, वह सवंथा स्तुत्य है । ] a 
395-0 में ही उठती हैं 3 रहती है । बहुत जाती हैं और क़रीबं-क़रीबं तीनं घरटे @ 
घर फर ही नहा سم‎ wea ساد‎ पहुँचती हैं। मन्दिरों में € ۳ ا‎ 
कर मन्दिर: जाती हैं।. मन्दिर के पट पहन कोई भगतिने तो चो बार द ; 


| 
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और अपने बाल अथवा वृद्ध-पतियों की योधी बातचीत 

और कल्पनां में अपना - दिन व्यतीत करती हैं। अब तो 

55 अच्छा भी है कि. कन्या के लिए विद्यालय و‎ 

गए हैं, पर उसमें. छोटी-छोटी बालिकाएँ ही शिक्षा. पाती 

हैं, बड़ी लड़कियाँ नहीं जा सकती سی‎ रीति द्वारा 

कोई भी कन्या पूं RR नहीं बन सकती| --- . 

- बड़े me ला की तो चर्चा ही 
क्या, उन्हें बढ़िया भोजन, बहुमूल्य कपड़े और जवाह- 
राती गहने भरपेट मिल्न जाते हैं । आने-जाने के fr 
सोरर तैयार रहती है, और यदि उन्हें परदा न रखना 
पड़े तो उन्हीं के इच्छित शब्दों में वे पूणं सुखी हैं । 
पर छोटे और रारीब परिवारों की दशा बहुत ही करुणा- 
जनक है। गन्दे, Ra, aera मकान की एक-दो 
कोठरी किराए पर लेकर वे रहते हैं । एक एक विलिङ्ग 
में ११-१६ परिवार बसते हैं। उसी में एक स्थान पर 
सबके सम्मिलित २-३ नल और २-३ (۱ 
बेचारे अपने-अपने नम्बर से शौचादि से निबटते हैं | 
-पुरुप प्रायः दलाली का काम करते हैं और सवेरे से 
निकल कर रात को ८-३ बजे मकान वापस लौटते 
हैं । ३-४ रुपए जो कमा लाते हैं, वदी उनकी जीविका 
है। इसी दलाली में किसी-किसी साल दो-तीन 
ज्ञाख रुपया वे पा जाते हैं।.२-६ महीने में सब कुछु 
चला जाता है और फिर sat Fett. जाते हैं। 
जीवन से कोई असन्नता नहीं होती और उनके बच्चे - 
या तो.वही करते हें अथवा कहीं नौच्री.करते हैं ।. 

मारवाडी-युवक नौकरी करते बहुत थोडी संख्या 

में मिलते हैं। उनका ध्येय तो व्यापार होता है और 
डस व्यापार को भी उन्होंने सद्दा और फाठका में 
बदल डाला.है। इमी - डी बदौलत ٭‎ लखपती 
सेड भी अपने को दिल ठोक 8ے‎ aed 
नहीं कह सकता ।-सारांश यह - कि ۱ घर में बहुत 
समय तक बिना पुसं के रहती हैं-सो भी रात है 
; जे तक । पुरुष झपने राम में 

इतने وہ‎ हते हैं हि वे. oe इए 2 

हैं। नव-चित्राहित लड़के और gre भी سپ‎ 

करके रात होने पर ही घर सोने 7 


बारह-बारह चेजे‏ یں 


72 تیه ` .` १९२९]‏ سے 


करती हैं । केवल aga करने और جج‎ में. 
उनके चार घण्टे के लगभग लग , जाते हैं । घर आकर 
وج‎ बनाई और खा-पीकर आरास किया कहीं आना- 
ہے‎ हुआ तो वहाँ गई अथवा घर पर ही रहीं और 
جو‎ की चकःचक अथवा सीने-पिरोने में दिन बिता 
दिया। पर सीना-पिरोना बहुत कम होता है, अक्सर उनका 
समय व्यर्थ ही नष्ट होता है । शाम हुईं, रोटी बनाई और 


बाबू शिवकिशन जी भट्ट 


[mm ۱5۰۳5 wd, सर सरूपचन्द-हुक़्मचन्द 
aie आप सकल 2 100 

ले सो दीं। वहाँ से. आई': और ज़रूरी. काम 
इस हालत Sue यही इनकी दिनचर्या 1۰.۱ 
tigen, सुधार-जैसी गहरी 27 को कभी 
भी सकतीं: लड़कियाँ तो अपना समय और 


7۷, सारहीन. बातों में नष्ट. करती हैं और 


٭ڈ 
Reet बनती हैं, ee कि वे रोगी: और अशिक्षित‏ 


“٦٦5١5۹ وچ‎ तो खेल-कूद 
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ہے 


۴. 


7 
5 
رم 
7 


= La ८, लर}, ماھت ےج ےت‎ मम 
है, ओर घुटने तक नौबत आ जाती हे | wy ۱ 
बात पहुँची तो वे FRU करं कहती हे ३* 
नहीं-गुदगुंदी होती है | बस यंह چو‎ : | 
की स्वीकृति होती है ओर नोकर को एक ब 
मिल जाती है!!! सब कुछ हो चुकने ۷ 1 
जांता है और सेठानी जी और भी अधिक tive, 
बना कर वहीं पड़ी रंहती हैं। रात को पति था! 
बहू जी को तकलीफ़ में देख कर बड़े प्यार से वात ७) 
हैं और इस प्रकार एक अलभ्य पवित्रता बुश ३ 
स्री पति को भोला-भाला उल्लू बना देती ह॥६ 
फिर तो वह पापाचार चलता ही रहता है। एके 
ने बड़ी ख़ूबी से हमें यह कथा सुनाई थी, पर फः 
उसने एक दीर्घ साँस छोड़ते हुए कहा Ray! 


सब कुछ हुआ, पर आज तक में उसका rah 


पाया । सब कुछ किया-कराया, पर मुँह ağ 
खोला ! न खोला !! एक बार ऐसा wanmi 
az खुल गया, पर उसने हाथ फैला कर हुलां 
रोशनी, जो धीमी कर दी गईं थी, ۴ 


ate 


यह तो हुईं घर की भीतरी पाप-कथा, ۲۳ 
की सुनिए। लगभग चार बजे उठ कर Ra 
के लिए जाती हैं । बहुधा मन्दिरों ۴ 
अपने किसी सुलाक्राती मित्र से--जिससे उनका iat 
जाता है या वचन हो जाता है--वे सबसे € 


` पहुँचती हैं और पीछे गङ्गा जी। एक ۳ 


बताया कि मैंने ४ युवतियों को इसी प्रकार a 


“कर उनका अनुरोध पूरा किया है !!! 


अभी कोई १२. दिन جج‎ ae जिया १. 
के रास्ते से جم‎ को जा اف‎ m 
था। जब 3 एक सुनसान स्थान परं पहुँची agi 
आदमी बैठे थे । जियो को देखते ही वे ہگ ہ‎ 
अनायास ही चारों ने एक-एक को प 7 
उनके 36 % x x SM, og 
तो यह था कि खियाँ चिल्लाई नहीं। सक; 
भी गक्वा-स्नांन-को जा रहे थे । उन्हें देख “ad 
पुरुषों ने: ख्रियो को -घोड़'विया थौ a 
हुए एक गली में जा दाख़िल ge! उ ai 
दो-चारं मारवाड़ियों में ۴ 


१५६ 


प्रतीक्षा दिखाने के बाद भी :उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते, 
वे एक-उत्तम कौशल रचती हैं । उनके घरों में जो नोकर 
होते हैं; sal से जो सबसे अच्छा होता है उसे वे 
चुन- लेती हे. और उससे अपना wa ' अधिक ar 
लगती हैं। काम करने से वंह दुखी हो तो उंसे अच्छा 
अच्छा भोजन देने का लालच देती हैं और फिर देने 
भी लगती हैं। पूरी-मिठाइ, घी-भरे शाक आदि-आदि 
उसे.चुपचाप खिलाने लगती हैं। १५-२० 8. चराई 
के बाद वहःनौकर निखर जाता है। अब वे उसे छेड़ने 


TT सुधार यताः के अपराध के कारण. 
ہے‎ „ मारवाडी-समाज से ہکوہ‎ ` * 

3 YE tts o, बासुदेव जी सर्राफ़ ó : i i 
5 ०४” ॐ ) भाजकत आप विज्ञायत में è). oy 
लगती हँ 1 ३०७ दिन तक थह भी करने'पर अब चे अवसर 
देखती हें । किसी भी समयं अवसर मिला तो . झर पेर 
Hag का Marat करके लेट जाती हैं और नोकर को 
पैरम तेल मतने की आज्ञा करती हैं । नौकर तेल मलता 
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= sale मनोर॑जक कहानियाँ 


.] लेखक--अध्यापक श्री० जहूरबख्श जी | ] लेखक--अध्यापक श्री० उ 
“हिन्दी-कोविद' ] “हिन्दी-कोविद' ] 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और vo 7 3 की लेखन-शैली बड़ी 
` मुसलमान ख्री-पुरुष--सभी के आदशं छोटी- ۵ रोचक और मधुर दे। आपने बालकों की | | 
छोटी कहानियों द्वारा प्रकृति का अच्छा | | 
जिससे बालक-बालि- ٤ ۱ यह पुस्तक आपने 
a Se ¦; इस पुस्तक में देश-भक्ति और : s जम के बाद विज 
٣ रिता, मित्रता, | ` cata sata किया | ۱ इस पुस्तक में 
دی‎ a | | इमास आ खीर | | gave अ 
تا‎ ` सद्गुणों के | کرد‎ ey Rises | || शिक्षाप्रद, रोचक और 
ہچ‎ करके | + हम कॉन-कॉन सामा सुधार सुन्दर हवाई कहानियाँ 
ا‎ he करने की परमावश्यकता हे; और चे > ۱ 
. उनके 0 | सुधार किस प्रकार किए जा सकते | 9:77 
को महान, पवित्र || ¦ = 1 6 हृदय आनन्द से उमइ | | | 
ओर ` उज्ज्वल बनाया | ६, आदि आवश्यक एवे उपयोगी | पड़ता है । हरेक | || 
wee) > n विषयों का लेखक ने बड़ी योग्यता : S | 
ml | | दिग्दर्शन कहानी को जितनी बार 
۱ کاو‎ n. के साथ दिग्दर्शन कराया है । शान्ता | . जाप L 
۳9 | कक पढ़ा जाय, उतनी ही 
„ इसःपुस्तक का सभी | , और गङ्गाराम का शुद्ध और आदशं- | || बार एक नया आनल | | 
कहानियाँ ی‎ | | भेम देख कर हृदय गद्गद हो आला. : प्राप्त होता ۴ ۱ 
और ऐसी हैं कि उनसे || ۰ है। साथ ही साथ. हिन्दू-समाज के | बाकिकाएँ तो इन्हें बढ़े || 
बालक-यालिकाएँ, स्रो- || | अत्याचार और vera से शान्ता : | ی‎ से gill | 
पुरुष--सभी , लाभ || + का उद्धार देखकर उसके साहस, धैये | qê का भी ۴ 
उठा सकते हैं। लेखक || | शोर emia की प्रशंसा करते ही : र्न हो सकता है। | | 
ने बालकों की प्रकृति ||. | .बनती है । मूल्य केवल लागत-मात्र | शीघ्र ही मॅगाक | 
| का भली भाँति अध्य || । u) स्थायी ग्राहक के लिए ॥८); १ लाभ उठाइए | ۱ 
. थन करके इस पुस्तक || | पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार है | | 
CERI. ےڑا میں‎ 0 000 सन्त ४ geen १९० से | | 
at जिल्द-सहित पुस्तक का सूल्य केवल २) رہم‎ अच्छी; सजिल्द पुस्तक का ےپ‎ केवल १ : 
स्थायी-आहकों से 1) मात्र ! स्थायी-माहको से १) | 


| व्यवस्थापिका le कार्यालय, इलाहाबाद 
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मिनट बाद ही जल भी राई ۱ सबमें हलचल मच गई 

बत्ती क्या हुईं ? बत्ती क्या हुईं ? पर काम 7 
से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला ee 
ने हाथ हंटा ही लिया!!! इतना होने पर भी उस खी 
का दर्शन के लिए आना बन्द न हुआ। हाँ, किनारे खड़ी 
न होकर, feat के बीच में खड़ी होने लगी और दर्शन 
समाप्त होने पर शीघ्र ही चलने की तैयारी कर देती । : 


कलकत्ते का सङ्गठित नरक “गोविन्द-भवन” ` 
( २६ बॉसतल्ला. लेन ) : 

इसके अलावा मन्दिरों में लुच्चे पुजारियों तथा अन्य 
कर्मचारियों द्वारा बहका कर अथवा फुसला कर मन्दिर 
के جج‎ कमरों में भगतिनों पर कभी-कभी जो बलात्कार 
होते हैं, सो अलग । मन्दिरों में अंधेरा काफ़ी कक 
बेचारी खियाँ घुँघट के कारण कहाँ ठोकर खाकर रास्ते 
में गिर भी पडती हैं । मन्दिर के हेस का کو‎ 
چچ‎ प ह دا‎ में Georg का saat: मेले बा 
है। “झर दर्शन करके रात को जब भीड लोटतो है 
मनचले थोथे युवक भोली-भाली, खियों को चेते जाते 
हैं; और प्रायः 'एकाध महीने में उनका प्रयास सरो हो 
ही जाता है !. कुजा, EE 


हो गए और किसी सेभी न कहने 

देते वेल के उन्‍होंने हाय 91۰۳ 
में आए-दिन ऐसी पाप-घटनाएँ होती ही 
हती हैं |: पर बन्द होने 5 कोई उपाय नहीं है l 1۳۰ 
लानं. و‎ मन्दिर-दर्शन के पीछे आयः उनकी पवित्रता 
g होती है। परं उन दो बातों को वे छोड़ भी नहीं 
نے‎ । उनकें विचार ये दो बातें करने के लिए इतने 
ats दृढ़ कर दिए जाते हैं कि वे लाख विपत्तियों का 
ہت‎ करके भी उंसे ज़रूर करें । और जो कोई उन्हें 
इससे रोके तो वह अधर्मी कहलाता है। कलकत्ते में मन्दिर 
बहुत हैं। ख़ास एकान्त मन्दिर होने के अलावा घरों में 
भी दूसरे-तीसरे तल्ले तक में मन्दिर हैं, जहाँ धूम-घाम 
से आरती होती है, और feat इतनी ऊँचाई चढ़ कर 
भी दर्शन करती हैं। प्रायः ऐसे जो मन्दिर हैं उनमें चुप- 
चाप पाप होता | मकान के मनचले स्वामी बड़े-बड़े 
धर की लड़कियों को, औरतों को खास तौर से अपने 
ےت آ5 اد‎ देते हैं और आने पर उन्हें बहका 
जाता ह! : | : ; 
ee ید‎ 7 सावन-भादों में लगता है । 
یا‎ प्रत्येक मन्दिर में नई झाँकी, Waa और 
Cik 7 हैं। a ون‎ आठ-आठ; ۴ 
' रासलीला: कराते हैं और इस अवसर पर 
ee te पधारने का. निमन्त्रण देते 
di 0ھ“‎ ओर पुरुष अलग, और इन्हीं 
طس‎ से उनकी पाप-आर्थना . स्वीकृत हों 
में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती; 


„गाना और .ऊल-जलूल क्रियाएँ होती हैं। .. ` 
à سان‎ मन्दिरों में कभी-कभी पाप होता हे 1 
थी रात ۵ आए Eee pahal o 
oa A आरती हो रही थी, .एक ۲6 
چا‎ > र सुरुष सन्दर एक प्रबन्धकत्ता पुरुष 
as 5 Ay दीवार-स्वरूप खडे थे 1:एक स्त्री पर 
बेब सबक, .... । भज वे कुछ करने की प्रतीक्षा में थे । 
तो उस gn ठाकर जी की. و‎ देखने में लगा था, 
R one अवसर देख कर उस खी at छाती 
۹ a Ra اع‎ एक साथी स्विच के.फास 
दी॥ पड डाथ . बढ़ते: देख . उन्होंने स्विच 
88١ मःवन्द हो गई, , और:को ATT 
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او 


آ58 


سے 


پیر سے 


یس _ کت چو 


1 
مه‎ 
मामला बढ़ा और अधिकारी जो ने 
छोड़ कर चले. जाने को कहा جا یس‎ 
stat चात डड़ानी चाही तो उसही मा oe 
में गिडगिडाने लगी और कहा-'बाबू! को 
वू! भो $ 
करते हो ! दया करो । मालूम पइ जाने पर Pes 
हलचल AS जायगी।! mÈ वे चुपचाप 0 
ख़ाली करके चले جج‎ पर.उस खो Bar, ۱ 
सलाल उन्हें बहुत दिनों तक रहा !!! ۰... 
: - गोविन्द-भवन की ` पाप-लीला ˆ तो सव mi 
हैं। वह भण्डा फूट जाने से 7۳3 in 
कुछ समझ आती जा रहो है । पापी. hmd 
युक्ति. से जाल फेलाया कि छोटी डी, اہ‎ 
सुलभ और दुलंभ--सब कोई : मजली के समार क. 
ہچ‎ कर असता से फेसीं । रुपथा लुटाया, सम ह. 
और अन्त में अपना सतीत्व. भी लुटाया !! हा 
ने गीता की कथा चाँचनी ge की और छि a 
٦۹-377 में गोता-विपर्यक कुछ उपदेश हि 
शुरू किए। साथ ही साथ उसने यइ; लोग 
उठाया कि मांरवांडी-खियाँ मुसलमानों لس‎ 
फुँकवाने न जावें, ales HRT श्रीकृष्ण le 
MATEY । भगवान्‌ सब कुछ करेंगे ۱۱٢۷١٢۶۲ 
उस. पर बढ़ी और Aa बढ़ी । FTES کچ‎ 
सुनने आते । सम्भव है, हीरालाल का 8 m | 
पाप करने का न रहा हो, पर जब उसने a 
विशेष भाव से.कथा सुनती. है और, ۳ 1 
भी आ सकती हैं, तो उसने कथा का विला ग 
दिन में कई बार कथा होने. लगी और कि ते 
भीं प्रारम्भ . कर दी गईं। रासलीला में کل‎ 
ही कृष्ण. बनता था बड़े-बड़े सेठ اج‎ 
हीगलाल की सेवा में मेजने लगे ! अपड" 
जब उसकी सेवा में : हर समय ततर ; att 
हीरालाल बच ने सा । उसकी बिपी و‎ 
जागी और saa छिपी रासलीला o ا‎ 
ख़ास-ख़ास 21۴ج‎ . उसके सोथ हो ae 
तो बहुत सुभीते से ٤ 1 جن‎ d 
बहुओं को श्रीकृष्ण का प्रसाद के जाती! / 
और प्रसाद मिल. चुकते पर साध | آا یپ‎ 
के एक मित्र कहते ج‎ कि उसे इतनी . 


e TASS [ वषे ८, खरड ! 


PODS GOT TTT TT Tr 0 00 ant am ame 


- ۰ कहीं-कहीं ऐसा है कि मन्दिरों में किराए पर रहने के 

. लिए कमरे भी मिलते हैं | ये कमरे मन्दिर-भाग से. हट 
'कर होते हैं ik इनमें سو‎ लोग. कम भाडे के 
"लालच में और جوم‎ दशन के लोभ:में جم‎ कर 
Nea भी हैं। मन्दिर के अधिकारी लोग इन घर की 
fact को ठाकुरजी का प्रसाद भेज-भेज कर फुसला .लेते 
हैं। बेचारी सरल भगतिनें. इसे पुजारी . जी. की : विशेष 
कृपा समरूती हैं,' और इसके we में उनको कुछ भेंट 


क 
FERE 
SS « 


नाराज़ हो जायें तो ? पुरानी बूढ़ी भगतिनें कह-कह 

oa ~ व पतोहुः्रों को पुजारी जी. की सेवा मे 
۱۳۹۱۱ एक बार एक ख्री. पर अधिकारी जी और एक 
पड़ोसी किराएदार साथ ही साथ मोहित हुए । अन्त में 
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अब हमें उनके जिजी.न्यवहार भी देखने चाहिएँ। वडे 

की. स्त्रियों को कहीं थोड़ी दूर पर اف‎ 
नौकर उन्हे पहुँचाने जाता है । डोक उसी प्रकार, जैसे कि 
एक. खाला लाठी लेकर गाय को. चराने. जाता. हो | 
गलियों मे, बांज़ारों में ag दृश्य देखने. को मिलता है। 
यह .बात तो दीखती ही नहीं कि मालकिन का अप! 
नौकर पर. कुछ भी saya है. ! . जिधर को वंह ले जायगा; 


` श्री संत्यनारायण जी डालमिया : - 

[ आप कज्ञकत्ते के बहुत बढे धनी व्यक्तियों मे से हैं ] 
वे जायेंगी। अच्छा हो यदि पुरुष अपनी खियों को स्वयं 
ही पहुँचा. आया करें-इसमें लज्जा की क्या, बात है 
आजकल बाहर निकलने का पहनावा प्रायः एक सा ही 
हे । साडी के ऊपर चादर ओढ़ कर खयां 'आतीजाती हैं। 
साड़ी का ہج‎ बारीक मलमल होता है, जिसमें शरीर 
अले प्रकार थिपा नहीं रहता-पेट रहता ही 
है। जल्दी से चलने में टाँग.पर 7 
ज्ञाता है तो घुटने तक का चङ्ग दिखाई दे जाता है ; परं 


نھ - ः १‏ ×س AX‏ و का‏ و جو ي توس 


3 


१९२९] ` `‏ کے 


ae घणित रोगी हुआ, और‏ ۲و 


| पहा कि. ۱ 
ہے کے‎ करके उंसने कुरते आदि खाकर अपने 
शरीर को उप लीला यं ग्य बनाए TFET वह. तो एंक 


की बात हो गई थो कि पक विधवा को‏ موس 
गर्भ रह गया, परं हीरालाल में. इसकी शक्ति ही नहीं रह‏ 
गई थी । हम तो यही कहेंगे कि Es मे दीरालाजे को‏ 
त्यभिचारी बनाने का सारा देप मारवाडी-पुरुषों पर ही'‏ 
है। उसोंने क्यों अपनी ख्ियों को उसको सेत्रा करने‏ 
भेजा और SEN हुई ख़बरें सुनने पर भी कुछ ध्यान न‏ 
दिया पर जव मामला स्पट रूप से खुज ही गया तो उन्होंने‏ 
Fa बदली और अपनी भूल को पञ्चायत करके सुधार‏ 
मारवाडी-संमाज की शक्ति तो इसी से प्रकर है‏ ہچ 
कि वह उस पापी का कुछ भी न कर सक्ती और योंही‏ 
जाने दिया ।.भगतिनो. की हीरालाल पर कित्ती‏ چو 
श्रद्धा थी, इसका अनुमान इस मनोर्जक बात से ۱‏ 


बच्चों के गले. में अंथवा. अपने ही गले में श्रीनाथ . 


ची की छोरी ata को तावीज़ में लगवा करं पहन 
खेती है इससे कोई प्रेत-त्राधा नहीं लगतो । पर उन 
श्रीनाथ जी को. जगह उस तावीज़ में स्त्रियों ने: हीरालाल 
की तसवीर wrt शुरू कर दी, और सबके गने में, 
पर्यल पर हीरालाल ही. हीरालाल गहने लगे। जब 
यह IE हुआ . और अख़बार वालों को हीरालाल 

की आवश्यकता: हुई, तब “हिन्दूं-पत्च” को पता 


चला कि एके मारवाड़ी-फ़ोटोआफ़र के पास उसका चित्र . 


۲۳ मिलेगा। ۵ ने उन्हें बह तावीज़ दिख- 
शायो कि-देखिए यही तो नहीं है ? अन्त में 'हिन्दू- 


wa) सम्पादक उसे पहचान कर ले आए और बड़े साइज़ . 


गै करा कर अपने अखबार में छाप दिया । Rata’ 


वेह कॉपी बहुत विकी और दूने چو‎ में ब्रिकी। * 


Ramet का . कहना है क्रि.एक मारवाडी मेरे पास 


۹ ہو‎ पचे यदे काएड हो गया और वह 
چا‎ Sa भी लेने नहीं आया فی‎ तांवीज़ मैंने; 


के सन्ध 'को दे दिया । इस घटना से इस समाज 
و‎ Vat प्रकार बोध होता है। और 
रेनके मन तभी दूर हो, जब कि कोई दैवी शक्ति 


हुई چہ دج‎ न्यभिचार की बात, 
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ST VAST لت مود‎ डक, 


SYS ecw م‎ 


oe‏ ہیں 


eo Ls हैं । कलकत्ते की लाइब्रेरियों में परा... 
तिलस्मी अथवा कुचेष्टापूर्ण he परे 
अपनी शिक्षा में वे स्वतन्त्र रहते हैं। 384 8 
आयु तक कोई बच्चा अपने पिता की aki i 
में नहीं मान सकता ۱ और इसी उन्न में ah, 
भी तो कर दिया जाता है! भला Paina i 
जानें कैसे 2 कलकत्ते में हिन्दी-पुसको दो ا‎ 
जाकर देखिए तों पता चले कि १४-१३ ہچ‎ aa 
हित फूल-से बच्चे आकर कोकशास्र wih त्रा 
जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत तो होती रो; 
ऐसी पुस्तक वे स्वयं वेधड़क घर में بر‎ 
साथ चे नौकर को मिलाते हैं और नौक उत 
को छिपा कर दूकान से ले जाता हे औए 
निवास-स्थान में रखता है । sadida 
अवसर मिल गया तभी . चुपचाप fig बहे. 
'पढ़ जाते हैं, आर इस प्रकार 7 | 
वे अपनी सोई हुईं वासना को atts 
कर सोहाग-रात की तैयारी करते हैं। शे. 
२-४ महीने पीछे उनके सुन्दर गुलाबी मुख रि 
अस्त पीले-पीले दिखाई देते हैं। यह है झर्ग 
के बच्चों का पतित मागं !!! नौकर ۴ 
'में सहायक 88۱۴ 
:उन्हीं की सहायता से बच्चे जाया ا‎ 
किसी दुराचारी बढ़े आदमी के मलोभन ih 
BRAT समय आता है ٣ 
निकलते हैं । वेश्याओं के यहाँ ۳ ais 
व्यक्ति नहीं सह सकता | रोगी :६ i 
डॉक्टरों .से मरम्मत कराते रहते سل‎ 
' गली-कूचों में और ख़ास तौर ले कर 
में गमी-सूज़ाक और बाघी के لت‎ a 
डॉक्टर छोटी-छोटी दूकानों में تیاب‎ ۳ 
द्वारा, कोई जडी-बूटी से और कोई, ği 
से उन रोगों को खोने का दावा m a 
जीविका अधिकतर मारवाडी-युवकों ' aa ê 
चिकित्सा करने पर चलती है ! کے‎ उके थी 
युवतियाँ भी बहुत ही छिपे ate 


1 
हैं और ہے‎ रोगों की اص مھ‎ 


बे ८, खरड १,‏ [ تیک 


उन्हें कोई ख़ास ध्यान नहीं रहता | हाँ, ध्यान इसी का 
रहता है कि fer न बिग जाय । १० सेर-के घाघरे से 
यह साड़ी का पहनावा आरामदेह ज़रूर है, पर इसमें भी 
सुधार होना ज्ञरूरी है-कम से कम मोटा कपड़ा तो ۱ 
` इसी के साथ-साथ हम उनका ध्यान उनकी सन्तान 
की ओर भी. खींचना चाहते हैं। लड़कियों को पढ़ाना 
चाहिए. और व्यर्थ :की बातों में उनके हृदय को भीर्‌, 
कायर न बनाना चाहिए | लड़कियाँ बत्तेन मल सकती हैं, 


कलकत्ते के श्री० सत्यनारायण-जी डालमिया का 
शहर से बाहर बगीचे में विनोद-भवन 

पर उसे चमका भी तो देती हैं। उनकी शक्ति यदि 

विकसित होने दी जाय तो पुरुषों को वे नचा दें। छोटे- 

लड़के पाठशालाओं में जाते हैं और अपनी पुरानी‏ تج 


पद्धति से गुरु जी के आगे -बैठ कर महाजनी 

सीखते हैं। कोड़ों की मार کت‎ गत ی‎ 
शिक्षा का असर यह होता है कि वे सिवाय महाजनी के 
और - कुछ नहीं सीख पाते, और जो कुछ सीख भो पाते 
با‎ पढ़ना सीख लेते हतो उसका दुरुपयोग 
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अवश्य कर लेते हें । पर :फिर भी उनसे जहाँ तक बन 
पढ़ता है, अपने हाथ-पैर बचा कर वे सामाजिक सुधार 
के अयत में लगते हें । क़रीब एक महीना हुआ, मारवाडी 
बांलिका-विद्यालय का वापिकोत्सव हुआ था। उसकी 
सभानेत्री बनाई गईं श्रीमती घनश्यामदासः जी लोय- 
लका। “चाँद” के एक प्रतिनिधि ने सोचा, चलो -मारः 
वाडी-अङ्क के लिए : एक लेख लिखने की उनसे प्राथना 
करें । कम से कम कुछ नहीं तो जब उन्होंने पुरुषों के 


3 


कलकते में माखाड़ी-वेश्याओं या रखेली 
का दिन के समय का पहनावा 
बीच में पदा तोडा है, तो वे अवश्य पदा-विरोधी कोई 
लेख तो स्त्रियों के लिए देंगी ही।. वे इसी आशा पर 
उनके gra पर पहुँचे, पर देवी जी तो नहीं मिलीं 


gaa पति महाशय RR | उन्होंने उन्हें नमस्कार किया, 


मतलब कह सुनाया। Gea ही a 
oa | हम तो इसके पक में ही नहीं 
हैं। हम तो न लेख दे सकते हैं, न wet) یت‎ 
समझाया गया, पर वे अपनी Ae पर डटे ही रहे a 
प्रतिनिधि महाशय-को निराश लौटना पढ़ा | ` ` 


SEU चेला कब, जब कि उस व्यक्ति ने अपना एक ` 
ie वह दिन” नियत करने को पूछने भेजा !! इसी 


۶ कम हैं, पर जो हैं वे ही ग़ज़र्ब ढाने के 
गी उनके چو‎ ऐसे होते हैं मानों इन मकानों 
मे कोई गृहस्थ रहता है । E काढ कर बच्चे को गोदी 
ج‎ रख कर खेलाती रहेंगी और अपने शिकार को उँगली 
के इशारे से उपर बुला लेंगी | वहाँ कई खियाँ रहती हैं। 
पसन्द कर लो और २-३ रुपए देकर पाप कमा 7 Mt 
सुना. गया है, कलकत्ते में कहीं-कहीं ऐसे अडे हैं, जहाँ 

की विधवाएँ अथवा बृद्ध या बालक की जवान 
बहु रात को वहाँ देव-दर्शन का बहाना करके पहुँचती 
है भर बिना कुछ पैसे लिए ही अपना عق‎ काला करके 
घर लौटती हैं। इसी प्रकार की और भी छिपी बातें हो 
सकती हैं, जिन्हें हम अब तक नहीं पा सके हैं। बेचारी 
श्रिया जल्दी ही क्यों बहकती हैं--इसका ख़ास कारण है 
gett की अथक चेष्टाएँ । कलकत्ते में एक ऐसे धनी व्यक्ति 
को हम जानते हैं, जो करोड़पती हैं और अपना बहुत सा 
धन इसी वात में we करते हैं कि aayi की a$- 
“नई बहू-बेटियों को बिगाड़ें। बड़े-बड़े घरों की सुन्दर स्त्रियों 
को उन्होंने अपने पास चुलवा मैंगाया और अपनी इच्छा 
एरी की। इसी व्यक्ति ने एक ब्राह्मंण-विधवा के पास 
۳ नौकर द्वारा Xoo) रुपए भिजवाए थे और प्रार्थना 
को थी कि कम से कम सुंह देखने की तो इजाज़त दे दी 
जाय । पर उस विधवा ने चे रुपए جو‎ लौटा दिए थे । 


विधवा के पास एक और सजन ने २००) भेजे थे कि 
- 'एक ही बार सुलाक्रात कर लीजिए, पर उसने उससे l 
इन्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद उस विधवा 


एक नौकर उसके नाम से चुपचाप १००) माँग लाया | 


! डुराइयाँ बहुत दिखाई जा सकती हैं-- 


सम्मान She है कि इतना सुन कर ही चे अपने 


वापस ۱ 


सकते। बड़े से जमी है कि वे सच्चा सुधार कर नहीं 


पे सच्चा بک‎ सुधारक को हम बतला संकते हैं कि 


वपूण सुधार उनके लिए कितना. कठिन 


te जाते हे शक्ति पज्ञायत से धी हे और वे सुधार-पथ 


। हाँ, -इतना ज़रूर है कि वे अपना सुधार 
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हाथी आएरहा हे । अन्धों ने प्राथना مه‎ - 
दिखा दो । हमने कभी नहीं देखा | oe 8 
गया और चारों को बारी-वारी से हाथी اج‎ 
गया । पहले ने तो सँड टटोली, दूसरे रई 
कान और चौथे ने राँग । चारों 22 कर 3 
हमने आज हाथी देख लिया | अब उनमे 86 a 
सँड वाले ने कहा--हाथी तो wae کے‎ 
होता है । ऊपर से मोटा और नीचे से पतता। ब 
छः 
बोला--हाथी तो चबूतरे सा होता है। तोसा के... 
हाथी तो पतला-पतला चौड़ा होता है। चौथा वोह. 
हाथी तो मकान के खम्भे-नैसा होता है। इस प्रा? 
चारों में विवाद छिड़ गया । जिसने जो अख्तर 
वही उसने कहा । यद्यपि चारों का कहना ठी$ TIF 
प्रकार मारवाड़ी-समाज की दशा हे | FAR E 
भेद लेकर झऋगइते हैं ओर अपने-अपने लक्ष्य से झा 
करते हैं। पर वास्तव में वे सब ठीक हैं और एक ही का 
भिन्न-भिन्न रास्तों से उन्नति कर रहे हैं। पर आपस गैर. 
से उनके उत्साह WS पड़ जाते हें । हमारी Rie 
युवा ऐसे हैं, जो एकदम क्रान्तियुक्त सुधार मचा ह 
हैं, पर जाति की रूढि का उन्हें डर है और वे पुल 
सच्चा सुधार नहीं कर पाते । सामाजिक सुधार देई. 
साथ एक दक्ष ऐसा भी होना 6۲ 
कर भीतरी सुधार करे ۱ जब तक घर साफ़ व 1 
ल्ला कैसे साफ़ कहलाप॒गा । इसलिए “i 
युवकों से हमारी प्रार्थना है कि वे 77 1 
फिर अपने पडोस की भीतरी सफ़ाई में लग ۱ 
को बतलाना चाहिए कि वे अपना समय x 
फ़ालतू समय में वे किताबें ले बैठती ۷۳٣ 
क्रिस्सा, हातिमताई, 3)6 आदि ee 
8 त 1 ۱ 
पुस्तकं उनके घरों में रहती हैं और i 
को हमने af 


eat 
बे 


¢` 


3 
att 


$ 
@ 


32 


ले ली और सत्याथंप्रकाश. पढ़ने 
उनके घर गए तो देवर महाशय. & 


लगे और बोले--'तुम यह सत्यार्थ di 


| 
1 


G 


इस पुस्तक को तो हम लोग घर में. 
तुम क्या हमें बिगाड़ोगे ! “हम है 
सत्यार्थ-प्रकाश लेकर लोट سی‎ 


एक बार एकं साधु-महिक्षा ۱۱۰۹۲ के बीच 

मोटर में बैठी देखने में )و‎ ‘ate’ के प्रतिनिधि ने 
समा, - कोई सुधारक देवी Fi दूसरे दिन वे उन्हे 
अकेली मिलीं और उनसे “चाँद” के एक दूसरे प्रतिनिधि 
ने एक लेख की प्रार्थना की । बातचीत'चली, और अन्त 
में उन्होंने कहा--हम वास्तव में ऐसे पढ़े-लिखे नहों, 
इसी आडम्बर द्वारा हमें भोजन आदि इन लोगों से मिल 
जाता 8, बस | ۱ 


कलकत्ते में मारवाड़ियों की उच्च अट्टालिकाओं 
oo काबाहरी इञ्य ` 
[ कलकत्त में प्रायः ऐसे ही मकान होते हैं ] 


यह दशा बड़े नामों की है। विडला-बन्धु और 


खेतान-बन्धु ये दो परिवार मारवादी-समाज . में ऐसे हैं, 
जिन पर मारवाडी-समाज ad कर, सकता है और जो 
बराबर उच्च पथ की ओर अग्रसर हैं। بط‎ 

सारवांड़ी-समाज' और इसके सुधांरकों के बीच एक 
कथा अच्छी तरह घटती है | चार अन्धे जा रहे थे। रास्ते 
मैं उधर से हाथी आ गया । लोगों ने कहा, हट نود‎ 
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सुके ठेस लगी, बहिन को टोका भी, पर कलकते में 

तो उसकी चञ्चल और शौक्रीन प्रवृत्तियाँ जाग उठी थीं, 
वह नमानी और न मानी। एक दिन रोतेरोते मैंने 
ee कि तुम उसे छोड़ दो और 
मुझे ही प्यार करो । मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी हूँ । पर 
उन्होंने न सुनी । आज़िर एक दिन दुखी होकर मैंने उसी 
के सामने क़सम खाई कि जांओ आज से मुझे तुम्हारी 


ही क्सम है जो तुमसे ज़रा सा स्पश तक भी करूँ। ۰ 


जगह मेरी बहिन तुम्हारी ख हुई, और मैं नौकरानी की 
तरह तुम दोनों की सेवा करूँगी।” ऐसी प्रतिज्ञा करके 
मैं एंक नस के पास गई और अपनी बच्चेदानी निकलवा 
डाली !!! कि कहीं इसका गर्भे सुरे न रह जाय!!! : 
“अन्त में अधिक विषय-वासना कां फल मेरे पंति को 
उनके मरने पर. मैंने तो .सन्तोप. किया; पर मेरी बहिन 
२-४ दिन बाद ही . विचलित हो उठी.। उसे उनके मरने 
की चिन्ता न थी, वह तो इस सोच में थी कि अतर में 
किसके साथ.........!!! उस . बाड़ी में Rok परिवार 
रहते थे। बराल के कमरे में एक अधेड़ मारवाडी 7 
था ۱ उसकी नज़र, पता नहीं, कब से मेरी 71 
यह. सुअवसर. देख कर उसने मेरी बहिन के पांस नज्ञरे 
भेजनी.शरू कीं और दूसरे दिन ही उसकी इच्छाएँ पूरी 
हो गई । कुछ दिन तो यह चला, परः वह TE था--मेरी 
बहिन सन्तुष्ट न हुई । अब उसने: 7 
शुरू किया । ३९-२०. 3 एक: जवान": TET 
उसी बाडी में रहने: लगा MAN बहिन ने उसपर 
आशा लगा दी और अपनी ही ओर से उससे प्रार्थना 


उस बृद्ध को पता चल गया। कुछ 
कभी-कभी देख लेने भर की : इच्छा: प्रकट करके उसने 
उसकी २००) रुपए महीने की पेन्शन बाँध दी ۲ 


था | R60) घर बैठे आने लगे और वह Jat जोडी सुख 


उन दोनों कां पापाचार चल निकला |: 
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मिले। हमने उन्हें समझाया कि--'देखो 
जेना का क्रिस्सा पढ़ने योग्य पुस्तक नहीं है । جج‎ 

उपदेशपूर्ण पुस्तकें पढ़ो तो कुछ सीखो भी। 
हमने धर्म-मन्थ पढ़ने की देखी थी तो हम 


उनकी चि. 
3 आण । पर तुमने तो उस पुस्तक को 


fat समक 1 तो नहीं चाहिए! 
; इस पर वे बोले--लाहब ! सो तो ठीक, पर उस पुस्तक 
` AF आपन लोगों में चाल ही नहीं । फिर हम कैसे 


उसे देते?? मारवाडी-युवको ! हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि 
तुम सबसे प्रथम यही करो.कि गन्दी एस्तकों को हटा कर 


धार्मिक पुस्तकों की चाल प्रारम्भ कर दो। बहुत सी 
` श्रिया ऐसी मिलेंगी, जो पडना-लिखना और उच्च जीवन 


बिताने की इच्छुक हैं, पर समाज उन्हें उभरने नहीं देता 


, और लाचार होकर उन्हे अनायास ही ऐसे साधन मिल 


|. महाशय फिर 


j 


¦ ज्ञाते हे, जिनसे.वे 87ج‎ की ओर झुक जाती हैं। 


' इसके उदाहरण के लिए हम एक बहिन की सच्ची आत्म- 
` कथा वणेन करते हैं ے‎ : 


` “में बीकानेर की रहने वाली हूँ । सात वर्ष की جو‎ 


, खा म मेरा विवाह हुआ × । मेरे पति मुझे साथ लेकर 
` '्यापार करने की ग़रज़ से कलकत्ते आए एक-दो वर्ष 
में ही उनकी दूकान चल निकली और हम areas 


रहने खगे। सव सुख तो धीरे-धीरे मिलने लगा, पर पति 


का ظا‎ लगा। पीछे पता चला कि वे बाज़ारू 
शौक्र रखने - लगे हैं। एक बार उन्होंने मेरे . 


“आने के लिए नया ङ्ग किया । सुके लेकर पहाड़ पर 
we वहाँ उनकी भेजी हुईं एक वेश्या पहले से ही उहरी 


! Ra तीन महीने तक इम वहाँ रहे और इस बीच 


उसके‏ ات 
रे में एक बहिन थी। सुझसे भी अधिक‏ ات 
Rim कलकत्ता लौटने पर मेरे पति ने‏ 
दे Sag अपनी बहिन को मैं अपने पास‏ ا 


Rt चष चारी वहाँ. अकेली तकलीफ़ में रहती 
i Rr ae उसका ब्याह. अ 7 
| ष थियो और हम नहीं हुआ था। मैंने उसे 


पति ने उसकी दोनों बहिनें साथ-साथ रहने लगीं । 
| eee Svat देख कर उस पर जालं 
| भयास सफल हो और एक मंदीने के अन्द्र ही उनका: 
` भकारी झह UTR छिपे-छिपे और फिर मेरी 


[ बे ८, A 
ممم ممم ممم مم ممه‎ कै 


किवाड बन्द किए ही कभी-कभी 

दिन ऐसा हुआ 6890 eel 
किवाड़ यों ही भिदे थे कि वह नौकर اہ‎ 
मेरे कमरे में था गया। सइख से मेरी a ; 
और मैं सब समक गई | वह मेरे Fret Saag, 
हुआ। कुल देर खडा रह कर भीरी मेत की 
हाथ फेरना शुरू किया l सभे अच्छा लगा و‎ 
फिर उसने मेरे शरीर पर हाथ फेरा जाव ६ 
دج‎ अस्त में मैं ach... wat बाद جج‎ 
MH सना न कर सकी । मैंने सहयोग پچ‎ 
o कि 


“फिर तो Say बढ़ चलीं--नियम zag: 
जत्र कभी इच्छा होती, निकट के सम्बन्धी des 
लेने आते ही थे--उनमें कुछ युवा और بذج‎ 
के साथ पाप-लीला चल निकली । पर मैंने आरे 
ही उस नौकर को निकाल दिया । उसको नीचीः 
समर कर सुके جو‎ हो गई ۸ मैंने सोचा, अ ' 
करना ही होगा तो अच्छे से अच्छे आदमी मे 
आते وس‎ में से किसी के साथ कर लूँगी। कॉ 
बाद वह नौकर मेरे पास फिर 6>, 
آ38‎ ۱ ١ 

“दो-तीन बार सुके देश जाने का अवसर मि 
अकेली आती-जाती थी । अकस्मात्‌ दिल्ली के प. 


पर एक टिकट-चेकर ने सुभे एक बार देख ۳ 


पता भी चल गया कि में विधवा हँ । कलक 
मेरे रूप पर वह गिरा और उसने कई च्छ ५ 


भेजी कि कम से कम एक बार तो मेरा मेहरा , 


आर जब कभी देश आओ तो सुभे ख़बर कती 
सदा तुम्हारे स्वागत को तैयार हूँ ।” 


at 
थे। फूलदार छपे हुए लेटर-पेपर थे । ون‎ 
हुए और बड़ी ही सुन्दर लिपि में बिले Sd 


उसने सुस्करा कर उत्तर दिया | git 
मचलता है तो उठा कर पत्रं पढ 83 
तो सन्तोष है कि कोई व्यक्ति मुझे 
करके पत्र तो लिखता है |? 


GAIT 


ee ane aoe eae eae eo 
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पूवैक दिन बिताने लगी। एक साल बाद उस......का 
_ काम चल निकला । उसने दलाली ge की थी। रूप 
आर धन दोनों चीज़ें मेरी बहिन को मिलीं ! वह सब 
कुछ भूल गई । मुझे भी भूल गई । और एक दिन रांत 
को उसके साथ चुपचाप कहीं भाग गई ! सवेरे ही उसे 
मैंने बिस्तरं पर न पाया | खोज हुई | नौकरों में--पड़ोस 
में चर्चा चलो, पर मैंने कह दिया कि वह देश गई है | 
मैंने चुपचाप खोज शुरू कर दी | + वें दिन उसकी चिट्टी 
आईं कि “हम यहाँ कुशल पूर्वक पहुँच गए हैं । दो-चार 
दिन यहाँ रह कर वापस BEEN आएँगे और अपना 
अलग मकान लेकर रहेंगे | तुम कोई चिन्ता मत ۱ 
अब में इनको नहीं छोड सक्तती.........? ` 
: “पन्द्रह दिन बाद वे लोग आए और अपना अलग 
मकान लेकर रहने लगे । wa भी मेरी बहिन उसी के 
साथ रहती है । कभी-कभी आकर सुकते मिल जाती है। 
उसकी सस्मति है कि मैं भी किसी के साथ बैठ जाउँ | 
. यहाँ.हम. पाठकों को बता देना चाहते हैं कि उस 
وت‎ युवक की पहली खी अभी तक उसके घर पर है, 
पर वह उसे छोड़ कर उसके साथ कलकत्ते में रहता है | 
इसके बाद उक्तं बहिन ने अपने dam की बात 
सुनाई-- विधवा होने पर मैं कुछ चिन्ता में पड़ी । मेरी 
सास के सिवा. मेरा और कोई ख़ास सम्बन्धी न था। 
सास थी देश में । जब मेरी बहिन भी मुझसे अलग हो 
15 तो 3 बहुत कष्ट हुआ। पर किसी प्रकार सँभल 
कर मैने. दूकान का काम चालू TFET, जिससे आमदनी 
होती रहे और रोटी के लाले न पड़ें। मेरी सास आईं 
ME १९-२० दिन रह कर फिर देश चली गई । अब में 
अकेलो ही रहती थी । मेरे यहाँ एक पुराना नौकर था । 
उसी को सैं अपने यहाँ रात में सुलाती थी | वह अलग 
कमरे में सोता था। इससे मुझे कोई डर न था। कई 
बार ऐसा हुआ कि कोई पापी रात को बारह-एक 
बजे مل‎ मेरे bs etl । मैं उससे कई 
सवाल । वह तार का 
और कोई बताता, जिससे मैं तुरन्त fers खोल हँ। 
पर फिर में नौकर को चिज्ञा-चिज्ञा कर जगा देती और 
वह पापी भाग जाता | इस प्रकार रहते-रहते मेरा 
विश्वास उस नौकर पर बहुत जम गया था। वही मेरा 
wem भी तो था! मैं उसके भरोसे अपने कमरे के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


lek مل[‎ DIDIEBIS 20 
aE js Bll pee 
>>> هد لا‎ > ९६७ 90 چ‎ Ele 


سی -£ en = 3 a‏ جع و ےج بو ہے 


i 


| प्रेमचन्द जी, बी० ए० | 
` यह बात बड़े-बड़े विद्वानों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने एक स्वर से स्वीकार कर 
ली है कि श्री० प्रेमचन्द जी की सर्वास्कट सामाजिक रचनाएँ “चाँद” में ही प्रकाशित 
हुई हैं। म्रेमचन्द जी का हिन्दी-साहित्य में क्या स्थान है, सो हमें बतलाना न होगा | 


AAT 


` [ले० atte प्रेमचन्द जी, बी० ए० ] 


इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ 
लेखक ने समाज में बहुलता से होने वाले جج‎ 
विवाहों के भयङ्कर परिणामों का چپ‎ dtr 
एवं रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित किया है। 
जीणं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा 
के चशीभूत होकर 8:6 प्रकार प्रचुर धन व्यय 
करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाङ्गेन 
पोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते हैं 


fia प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण में 


रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और किस 
प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को 
लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार उद्‌भ्रान्ति की 
प्रमत्त-सुखद कल्पना में उनका अवशेष Ae 
हो जाता है--यह सब इस उपन्यास में १९ 
मामिक ढङ्ग से अङ्कित किया गया है । सुन्दर 
सजिल्द्‌ पुस्तक का मूल्य केवल २॥); 
प्राहको से १॥।=) मात्र ! 


टफ 
“चाँद? कार्यालय, TEM, 
इलाहाबाद 


और आदर से पढने हैं। हिन्दी-संसार में 
मनोविज्ञान का जितना अध्ययन प्रेमचन्द 
जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं । 
यही कारण है कि आपकी कहानियों और 
उपंन्यासो को पढ़ने से जादू का सा असर 
होता. है; وا یی‎ 
_आप्रकी रचनाओं को बड़े प्रेम से पढ़ते 
'हैं। अरुत पुस्तक में प्रेमचन्द जी की उन 
सभी कहानियों का संग्रह किया गया है. 
जो “चोद! में पिछले तीन-चार वर्षों में 
अंकाशित हुई हैं ! इसमें कुछ नई कहा- 
-नियाँ भी जोड़ दी गई हैं, जिनसे पुस्तक 
का महत्व ओर भी बढ़ गया है । प्रकाशित 
कहानियों का भी फिर से सम्पादन किया 
गया है । प्रत्येक घर में इस पुस्तक की 
एक-एक प्रति होनी चाहिए । जब कभी 
कायं की अधिकता से जी ऊब जाय, एक 
कहानी पढ़ लीजिए, सारी थकान दूर हो 
जायगी और तबीयत एक बार wen 
उठेगी ? कहानियाँ चाहे दस वर्ष बाद 
पढ़िए, आपको उनमें वही मज़ा मिलेगा | 
छुपाई-सफ़ाई सुन्दर, बढ़िया काग़ज़ पर 
छुपी तथा समस्त कपड़े की सजिल्द 
JAR का मूल्य RW २०; पर स्थायी 
आहकों से १॥।=) मात्र ! 
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मैंने मुरकरा दिया और ८ दिन में ही उसे देश 

अब मैं सोच रही हूँ करूं! ما مق‎ 
इच्छा तो यह है कि कोई सुन्दर युवक मेरा विवाह. 
करके सुभे यहाँ से ले जाय और dex आदि का अम्मर 
55 कर, मुझे ख़ासी सेम बना कर रक्खे। मेरी रुचि 


पढ़ने की भी है। रोटी बनाने में मुझे! आलस्य है, 


नवम्बर १९२९ ] 


. کے‎ na हाल पा घेरा ह वड शोचनीय दशा पर दुःख हुआ | आगे उसने 
केर कहना ہی‎ किया-_ यहाँ (कलकते में) कई व्यक्ति मेरे 
pri सौ-सो रुपए RF सँद दिखाई के पेशगी भेजते 
ا‎ ‘Sit निश्चय नहीं कर पाई हूँ कि ga बह भी 

करना चाहिए अथवा नहीं । देखो, सामने वाले 
दोग f लिख-लिख कर, गोली बना कर, पान के महक- 


विलास-नगरी कलकत्ते का प्रसिद्ध रॉयल एक्सचे प्लेस 
[ जहाँ दिन-दहाडे करोड़ों का ‘aren’ और “फाटका? ( जिसे यदि م85‎ में 'जुझा' कहा 


पर दो व्यक्तियों का भोजन तो ख़ुशी से बना लिया 


करूंगी ۲ ۱ 


यह बहिन मारवाडी-आह्मण है । उसका हर है कि. 


आपने मन-पसन्द सुन्दर युवक से ब्याह करे। पर उसे 
देख कर हम कद सकते हैं कि कोई सुन्दर TT उससे कि कोई सुन्दर युवक उससे 


) २२१ पृष्ट के पहले कोलम में देखिए os 


जाय तो अनुचित न होगा ) होता है !! ] 


दार SE E 
means पान कर यहाँ फॅकते हैं कि मेरे पास ही 
El यमी“... उन पर भी सैं अभी विचार कर रही 
TRA मेरी सास यहाँ आई थी। कहने 
WR करना کر‎ सिर के बाल कटवा डालो | यह 
aon और भगवान्‌ की याद में जीवन 

देश को चलो उसकी बात सुन कर 
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बाबत क्या कहा गया है! भगवान्‌ इस کت‎ 
मारवाड़ी भाइयों की रक्षा करे । यार चाहे तुम मागे? 
न मानो, पर मारवाड़ी-जाति बड़ी .उन्नत जाति है।भि 
भकुए से किसी ard में कम नहीं है। उनकी भो 
संसार भर को चुनौती देता हूँ कि कोई सामने ग्र. 
शर उनसे सुक्राबला कर ले ! सबसे पहले ब्यापी 
लीजिए ।- मारवाड़ी भाई माँ के ٤ ۱ 
ड्योढे, सवाए सब सीख लेते हैं। पढेलिसे उबर 

बातचीत करने का सलीक़ा नहीं, मगर लाखों का मा 


1 


करते हैं बेवळूझी से लोगों को हानि होती ९४. 
मारवाडी भाई बेवक़्फ़ी से भी लाभ उठाते हैं। 
इन्हें 3۳ कहा करते हैं, पर ये अपना मत. 
ही जेते हैं। कहिए, संसार की "۹۰ہ‎ 
` येह गुण हैं ? ۱ E 

यात्री ag विकट 7جو‎ 7 
रंगते और माँगते-लाते हुए हजारों कोस ब 
संसार के किसी भी देश में जाईए मा | 
टइयाँ-से मौजूद मिलेंगे। लोग कहते ६" शॉ 
लोग बड़े यात्रा-साहसी होते हैं; पा A" 
साइस इतना प्रशंसा के योग्य नहीं आग 


i 
1 


३३६ 


पिस्तौल बाँध कर तो एक व्यक्तिं की ار‎ 
है। परन्तु मारचाडियों को ا یی‎ 
के बल पर, न जाने कहा कहा कसी 44 
और کہ‎ की ऐसी तैसी ! जहाँ کا‎ 


| 


| 


= 


अजी सम्पादक जी महाराज, | 
Se जय राम जी की-! . . 

आख़िर आप न माने-मारवाडी-अङ्क निकालने की 
ठान हीं ली। मुझे भय है कि कहीं मारवाड़ी लोग एका 
करके आपके पत्र का बॉयकाट न कर दें । यदि ऐसा हुआ 
तो बहुत बुरा होगा । खासखाह ‘at बैल झुरे मार? 
वाली कहावत क्यों चरितांथ करते हो ? यद्यपि यह भी 
में जानता हूँ कि मारवाड़ी भाई बडे भोले है । थोडी देर 
के लिए अवाहितं धारा में बह जाते हैं, परन्तु फिर जब 
गोविन्दू-भवन की तरह कोई घटना सामने आती है तो 
15۳8 हैं और कहते हैं--“चाँद बड़ो अच्छो पत्र है, 
खूब ठीक बात्ताँ लिखे है।” इसके अतिरिक्त एक बात 
यह भी है कि इन लोगों का बॉयकाट ही क्या--दस- 
पाँच दिन गपड-शपड़ करके बैठ جن‎ सत्यता का 


बॉयकाट कितने दिन चल सकता है? उन्हें यह उत्सुकता - 


भी तो पैदा होगी, कि देखें 'चाँद” ने हम लोगों के 
सम्बन्ध में क्या लिखा है। ऊँहूँ, यह सब ढकोसला 


है, यह बॉयकाट नहीं चलेगा। ऊपर से चाहे मारवाड़ी ` 


भाई 'बॉयकाट का ढोल We, पर जब उनके पेर में 
उत्सुकता प्रसक-पीड़ा की तरह ज़ोर बाँधेगी तो चुरा-ठिपा 
कर, उसी प्रकार चुरा-छिपा कर जिस प्रकार भले आदमी 
शराब. पिया करते हैं, “चाँद” का अङ्कं खरीदेंगे, पढ़ेंगे, 
, अद्वाएँगे--दाँत किटकिटाएँगे और फिर पढ़ेंगे ! उत्सुकता 
बड़ी बुरी वस्तु है। विशेषतः यह. उत्सुकता कि हमारी 
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चलो चार पैसे का तेल. जला उसमें से - ae 
हो भया--तीन ही पैसे की हानि हुईं oe 
एक पैसे के आलू में दो सेर पानी और पाव भर Rt 
छोड़ दीं, बस घर भर के लिए साग तैयार है। वह भी 
खाए. नहीं चुरुता क्यों ? बहुधा मिर्चे अधिक हो जाती. 
हैं। किसी ने कभी कहा कि-“सेठ जी, मलाई खाया 
करो ।” तो बोले--“मलाई सौहरी तो कब्ज करे हे 
यदि. इस पर कोई बोला--“तो दूध पिया करो।” तो 
उत्तर جح-5‎ सौहरा cer लावे है।” चलिए 
Gel दुईे--एक mon करती है, दूसरा ` दस्त लाता है-: 
दोनों से झुरसंत मिल गई । अपने राम की यह सलाह है 
कि मलाई खाने के पश्चात्‌ कास्टर ऑग्रल पी लिया करें 
और दूध पीने के पश्चात्‌ माशा भर, अफीम खा लिया 
करें तो हिसाब-किताब बराबर रहे | लेकिम मुझ कमवग़त 
की सलाह मारवाड़ी भाई मानने क्यों . लगे ; क्योंकि 
कास्टर ऑयल तथा अफ़ीम के लिए अधिक نج‎ कहाँ 
से आएगा ? و‎ ; ۱ ۱ 
 मितव्ययी आदमी असितन्ययी कभी नहीं हो सकता; 
परन्तु यह विरोधाभास भी हमारे सारवाडी भाइयों में 
मौजूद है ۱ एक तरफ़ तो यह 8868 में खा न 
सकें, शरीर पर पहन न सकें, दूसरी. तरफ़ इतनी RI 
ख़चाँ कि ब्याह-शादो में, 5و‎ हज़ारों रुपए पानी की 
तरह बहा देते हैं और सच मानिएगा बिलकुल व्यथे !! ' 
ईमानदार इतने होते हैं कि अपना एक पैसा भी नहीं 
छोड़ते और बेईमानी करते हैं तो डक्के की चोट--दिवाला 
निकाल कर। i یع‎ 
ग़मख़ोरी तो इस जाति से हार गई । आप मुंह पर 
गालियाँ दिए जाइए, परन्तु मारवाडी भाई हँसते ही रहेंगे। 
ग़स्सा तो इन्हें प्राप्त ही नहीं और कभी-कभी आ भी 
जाता है तो अपने ही ऊपर अथवा अपने से निबंल पर। 
हानि होती है। मारवाड़ी भाई लाभ को खोड कर हानि 
के पास नहीं फटकते। यही कारण है किवे गुस्से को 
अपने a दस क़दम को दूरी पर रखते हैं । यदि किसी ने 
दो-चार खरी-खोटी सुना दी तो उससे क्या होता है, परन्तु 
यदि उन्होंने किसी को कुछ कह विषम हले शोभा 
गया तो वह ज़रा ख़तरनाक हो जाता दै! TAR 
मारवाडी भाई हायपर बचाए रहते हैं। इनकी 


(एर९ )‏ ہے 


से पगिया पैरों पर आ गई ! उधर उसकी 


निगाह पगिया पर गईं, इधर मारवाड़ी भाई ने उल्लू 


gaat उसके सिर पर फेर दी--बस फिर वह आँखें 


आर लगा मारवाड़ी भाई की हाँ में 


मिलाने | Epi A 
रं जाति-बत्सलता भी इनमें बहुत है । किसी एक स्थान 


i पर.एक मारवाड़ी पहुँच 'गया तो बस फिर थोड़े ही दिनों 


में वहाँ मारवाड़ी ही मारवाडी दिखाई पड़ेंगे । जैसे सिर 


एक भी जूँ कहीं से आ गई, बस फिर थोड़े दिनों में‏ و 


जए ही کے‎ हो जाती हैं, उसी प्रकार मारवाडी. भाई 
भी बढ़ते हैं-भगवान्‌ जाने कहाँ से आ जाते हैं। 
क्ल हैरान हो जाती हे | ओर जातियों में एक को देख 
कर दूसरा जला जाता है; परन्तु मारवाडी भाइयों में 
यह वात नहीं | जहाँ कोई मारवाड़ी आया, बस सबने 
चन्दा करके उसे दूकान. gaat दी--फिर क्या है, थोड़े 
ही दिन में वह भी “सेठ जी? कहलाने लगे । अन्य किसी 
जाति में इतनी जल्दी. कदाचित्‌ ही कोई as जी बन 
सकता होगा। ईसामसीह की बाबत यह कहा जाता हे 
हि जहाँ वह किसी से यह कह देते थे कि तू ऐसा हो 
था, बस वह वैसा ही हो जाता था । यह गुण आजकल 
मारवादियों में प्रत्यक्ष देख लीजिए | जहाँ उन्होंने किसी 
۳۵۲ मारवाडी को अपने सुखारविन्द से सेठ कह 
» षस वह सेठ हो गया--कमाल है ! ۱ 
cee लोग धाक भी बड़े होते وس‎ उन्हे नित्य 
5 ae देवता मिलता रहे, तब भी देवताओं का पिण्ड 
۱۱۹6 मिट्टी-पत्थर के देवता न-मिलें, तो आदमी 
7 बना कर अपनी पिपासा शान्त करें । शालि- 

सए फक देते Hs Tay के विवाह में emt 
۳ धामिकता की पराकाष्टा है हालाँकि 


3 साथ ھا‎ 
me ee 5-5 جو‎ मजबूरन मानना 


We 
में अधिक कुछ शील भी बडे होते हैं। इसके सम्बन्ध ` 


शोबता दे मे की आवश्यकता नहीं | उनकी दान- 
ने हुए है whores गडे हुए हे.--अखाडे Sh मन्दिर 
ना mm? m हुईं हे--आओर न जाने क्या- 
वो उसके मि. इतने हैं कि एक पैले की विधि न मिले 
AN Re जाती है. पैसे का तेल ve दें! जब 

तो यह सोच कर प्रसन्न होते हैं कि 
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Í ad, चट 


+». 
`` feat मे. पदां इतना है कि क्या لوچہ‎ 
क अर Ah 
उनका सुंख देख लें ٭٭‎ है । हाँ, पेट शोऊ 3 
लीजिए । उसके देखने के लिए कोई रोकरोक al 
पेट है भी ऐसा पापी कि यह किसी के वश कास 
स्वयस्‌ इसने संसार को वश में कर TET Û तक 
सारवाड़िनें भला उसे किस प्रकार अपने वश गे; 
सकती हैं । जव से पर्दे के विरुद्ध आन्दोलन उग हह 
से मारवाड़िनों ने लहँगा पहनना कम وم‎ 
क्योंकि उसमें आवश्यकता से अधिक पदां cay 
अब उन्होंने 131 किनारे की धोती पहनना घ्र 
किया है। इसमें सब तरह की सहूलियत है। १९ 
पर्दा ही है और न पूरी बेपदंगी ही । बहुधा से 
प्लेटफ़ॉर्मो पर स्नान करते समय वे इंस बात का फ़ 
करती हैं कि महीन धोती से जितना पर्दा हो सन्ना! 
جج‎ भी दूर हो जाय तो अच्छा । बहुत ज़्यादा फ 
है, यह सभी मानते हें । इसलिए मारवाहिनो भ्रई 
उद्योग भी प्रशंसनीय ही समझा जाना चाहिए। ह्र 
कुछ लोग इस पर नाक-भों चढ़ाते हैं, ٤ 
भूल है । मारवाड़ी पुरुष लोग वड़े +٣ 
के कहर विरोधी हैं ; इसीलिए तो वे अपनी हि! 
इस सदुद्योग पर कभी चूँ तक नहीं करते! 
सम्पादक जी ! मारवाडिनों का गाना कमी gal 


वाहवा ! क्या कहना है ! बस यही प्रतीत होतार 


चेद की ऋचाएँ गाई जा रही हें । सामूली RÎ 
आदमी तो उनका एक शब्द नहीं समम 
भौक्रा लगे तो अवश्य सुनिएगा, परन्तु f 
'से सुनिएगा उतने ही मज़े ۱ 

` सम्पादक जी, कहाँ तक कहूँ | i 
गान करना मेरी लेखनी की सामथ्य 7 | 
यदि लेखनी सहस्र-जिह्वा होती तो कदाचित कर a 
परन्तु इतना में अवश्य FET, बार-बार 


दे चुका हूँ--कि मारवाडी-जाति बड़ी उन्नत at 


'न होते हुए भी कहूँगा- हालाँकि उप म बहे 
"आपको इस जाति में सब बातें मिलेगी । संसार मे ۱ 


केसी होती हें-बस कुछ न पूछिए। و‎ शब्द यदि 
किसी पर लागू नहीं होता तो मारवाड़ी स्त्रियों पर ! वे 
इतनी सबला होती = कि धुरुपों की उनके सामने नानी 
सरती रहती है। क्या मजाल जो पुरुप उनके किसी काम 
में हस्तक्षेप तो कर लें। सेठानी जी का जितना हुक्म 
चलता है, उसके देखते हुए सेठ जी का दशांश भी 
नहीं चलता। घर में सेठ जी आते हैं तो दबी बिल्ली 
बन कर। सेठानी जी के कहार की जो शान रहती 
है चह सेठ जी के बाप की भी नहीं होती; क्योंकि कहार 
सेठानी जी का परम आज्ञाकारी सेवक होता हे--कभी 
किसी बात से इन्कार नहीं करता ۱ इधर सेठानी जी की 
आज्ञा पालन करने में सेठ जी की रूह फ़ना होती हे | 
क्योंकि सेठ जी को दूकान सम्त्रन्धी कामों को छोड़ कर, 
सेठानी जी के शौक़ सम्वन्धी कामों में و‎ Ra- 
चस्पी.नहीं होती । इसलिए सेठ जी भी अपना भार 
कहार के सिर पर डाल कर निश्चिन्त हो जाते हैं ! इसी 
कारण बहुत सी वेगारों से उनके प्राण बचे रहते و‎ 
सेठानी जी उदरीं ग्रह-लच्मी। अतएव सेठ जी दूर ही से 
उन पर पत्र-पुष्प चढाते रहते हैं--पास बहुत कम फरकते 
हैं, उसमें ख़तरा जो है। water काम सेठ जी नहीं 
करते | वह सब कहार राम के लिए छोड़ दिया जाता है | 
. सेटानी जी भी प्रत्येक समय. अख-शस्रों से सुसज्जित 
रहती हैं । मोटे-मोटे कडे, رد‎ चूड़ियाँ और न जाने 
क्या अल्‍्लम-गएलम पहने रहती हैं-यही उनके چو‎ 
शस्र हैं । यदि किसी भलेमांनुस की खोपड़ी पर साधा- 
रणतया भो कलाई धर दें तो भेजा جج‎ जाय। इस 
कारणं सेठ जी और भी अलग रहते हैं ! सेठानी जी के 
अख-शख्रों का जितना बोर होता है, उतना बोरू एक 
अभ्यस्त पल्लेदार ही उठा सकता हे-मामूली आदमी 
का काम नहीं है। उतना बोर राममूत्ति व्यायाम के समय 
ही उठाते होंगे--प्रत्येक समय . नहीं । फिर भला उन्हें 
अबला कहना इष्टता नहीं तो क्या है ? जिस समय मार- 
वाडिनें चलती हैं, उस समय यदि आँखें बन्द करके 
सुनिए तो यही मालूम होगा कि कैदियों की टोली जा 


रही है । हालाँकि वे कदी बिलकुल नहीं وج‎ बि कती। | 
किसी की रोक-टोक या इजाज्ञत के و‎ और بات‎ (Se may का اط‎ ji 2 k watt, | 
ی‎ DT Pe ut विजयात ( ۱ 
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US 


ی 
بمممی مهم سم te eg‏ مج موجه وم همم سوه پمپ چې يړ 


नम्वर, (९२९ ] 


٣ स्त्रिया 
[ “एक मारवाड़ी” ] 


व्यापारी-वर्ग के लोग धामिक मामले में बड़े भारी पुराणं- 
पन्थी हैं | आठ से लेकर ग्यारह-बारह वर्ष तक की लड़कियों 
का व्याह इनमें हो जाता है! इससे वे लोग भी नहीं बचते 
जो अच्छे शिक्षित हैं । इनमें कितने-ही वकील हें, वे भी 
इसी बीमारी में सुव्तला हैं, उनके अन्दर भी TE साहस 
नहीं कि बच्चों को वयस्क हो जाने पर व्याहें | सुधारवादी 
अगरवाल-सभा के प्रधान और मन्त्री को भी छोटी ही 
लड़कियों का विवाह करते देखा जाता है । मेरे पंडोसं 
में एक वकील साहब रहते हैं, उन्होंने अपनी लडकी को 
व्याह दस वर्ष की आयु में ओर छोटे भाई -का चौदह 
पन्द्रह वर्ष की आयु में कर दिया था । लड़की का हालं 
तो मालूम नहीं, पर भाई आजकल कॉलेज में Vat है, 
शकल पर बारह वज रहे हैं--पीला चेहरा, गाल wat 
घुसे हुए, गालों की gat ऊँट के ster की तरह 
उभरी हुईं हैं। एक दिन हमने पूछा--कहो Sax साहब, 
मिज्ञाज कैसा है, कुछ तबीयत ख़राब है कया ? वे बोले-- 
नहीं तो, बहुत अच्छा हँ | TS 82022 
बात यह है कि राजपूताने में विवांह होते ही प्रसङ्गे 
शुरू हो जाता है--उसी रात से | उमर का कोई FTE 
नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं “मज़हब में. अकल को 
ود‎ नहीं 1” विवाह-सम्बन्ध में राजपूतों की 5 
जाती है, उनके यहाँ यही रिवाज है। चतुथी-कमे विवाह 
के पश्चांत्‌ तत्काल ही कन्या-पिता के. घर पर ही किया 
जाता है । परन्तु राजपूतों में ,बच्चों का विवांह कदापि 
नहीं होता। पूर्ण समर्थ युवक-युवती . का ही विवाह 
होता है! इसलिए उनके यहाँ यह . रस्म हो तो, उससे 
कुछ भी हानि नहीं, उसका. औचित्य समर में आता 
है, परन्तु इनं व्यापारी-वर्ग के लोगों का तो यह काम 
समक से बाहर ही मालूम. होता है.।. बालं-विवाह 
जारी करने वाले आचायों bhan ne ees 
गमन ( गोने ) की .रंस्म । उसका, पाज 
यूँ० x یو‎ होतां है कि विवाह तो छोटी 
उमर में हों जाता है, परन्तु जब तक कन्या पंखे युवती न 


रवाड़ी-ख्रियाँ तीन भागों में विभाजित 
को जा सकती हैं!। एक व्यापारी- 
वर्ग की aT, दूसरी शिल्पी جج‎ 
दूरों ओर किसानों की rat और 
तीसरी grami की Rat | 
sR SN व्यापार वर्ग में अगरवाल, 
SSeS. ओसवाल, را‎ जैनी और 
माहेश्वरी आदि कई जाति की rat हे । इनमें अगर- 
वाल और माहेश्वरी जाति में आचार-सम्बन्धी कोई 
भेद नहीं है। ओसवाल लोग श्‍वेतास्वर और स्थानक 
वासी जैन हैं और पर्दे का वड़ा ख़्याल रखते हें । क्योंकि 
a लोग राजपूताने के राज्यों में झुलाज़मत भी करते 
۲٢٢ अच्छे-अच्छे ओहदों पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए 
पदे आदि के विषय में राजपूती आचार-व्यवहार को काम 
में लाते हैं। दिगम्बर जैन केवल व्यापारी हैं, पदे की 
कडाई इन लोगों में उतनी नहीं है, मगर बत, उपवास 
ओर भूले रहने की प्रवृत्ति इन लोगों में बहुत है ; हर 
33 दिन कोई न कोई ब्रत, उपवास बना ही 
रहता है। . 


27 


इन जातियों में बाल्यावस्था से ही वच्चा सोने-चांदी 
नन दिया जाता है । गले में कई प्रकार के. 

? रो में नेवरी, साँकज्ञा आदि सेर-आध-सेर चाँदी, 
हो पहना दी जाती है। हाथों में भी कई 
لعف‎ है । इसः प्रकार बच्चे, बच्चियाँ चंलनें-फिरने 
ल कर खेलने-कूदने से मजबूर, प्रायः सुस्त, बद- 
त लिए हुए और व्यांकुल देखे जांते 


f th माता-पिता × Wat के संस्कार होने के कारण 


से ही गायः झाडा-फूँकी, जन्तर-मन्तर, गण्डा-तावीज़ 
काम लिया जाता है। आखिरी वक्त में ही 
जाते हैं, इसलिए अधिकांश में बच्चे 


Fete थोड़ी ही sa में हो जाता है, क्योंकि ये सब 
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om जो अधिक सशक्त होते हैं, वे ही जीवित 


Kay |‏ وریہ 
की वृद्धि से ऐश-आराम और ww‏ 
सम्बन्ध है। दोनों सदा साथ रहते हैं। कि‏ 
۳ چچ मारवाढी-ब्यापारी धनी भी होकर,‏ 
गए El रण्डीबाज़ी इनमें बढ़ गई है और 5‏ 
वाले रोगं आतशंक, सूंज़ाक की बीमारी A‏ 
बहुत फैली है। कलकत्ते, बंग्बई आदि बढे i‏ 


डॉक्टर, जो इन रोगों का अच्छा इलाज काते ह मार 
रण्डीबाज़ों की बदौलत मालामाल رب‎ पु) 
अपनी बीमारी अपनी स्त्रियो को भी सौगात में न्न 
` . इसके सिवा एक ओर भी वात है। भनी गा 

की ह 


हो जाय, तंबं तंकं गौनां नहीं किया जाता. और लंडकी 
अपने पिता ही के घर पर बराबर रहती है । ऐसा होने 
से बाल-विवाह के दोप का कुछ परिहार अवश्य हो जाता 


है । परन्तु यहाँ राजपूताने में गौने की रस्म इस प्रकार : 


` उपयोग में नहीं आती, हाँ و‎ बराबर चलता है। 
इंसका परिणाम ग्रह होता है कि erd और वीयं की 
می‎ से होने वाला लाभ इन लोगों के बच्चों को 
नहीं मिलता और हीन शरीर-सस्पत्ति लेकर ही ये संसार- 
यात्रा में प्रवृत्त हो जाते हैं! 
. AMR वर्धते weit? यह ۲ का .वाक्य 
अंब भी उतना ही सत्य हे, जितना प्राचीन काल में 


۱ ۱ بات‎ gi! 
कम शिल्पी, . . . eee ۱ - दि 
मजूरों भर... .. .. TE गृहस्थ-श्मियों का पहिनावं . it 
किसानों के पास ! मांरवाड़ियों का व्यापारी-वर्ग भारत ल्य E 


न्यास पढने में वक्त गुज्ञारती है । اگ‎ ८४ 
हुआ है कि इनके शरीर बेडौल हो. ni { 
को घड़ा सा.निकला रहता है, सुब at 
मांसल अङ्ग aera मोटे होते हैं کے‎ 
नष्ट होकर, एक अजब तरह का बेडौल और "نپ‎ ! 
21 तिस पर सेर दो सेर TA نر‎ 
चाँदी से लदी हुई यह बेडौल اق‎ E 
मे. agate का सञ्चार करती ر2‎ 
से अधिकांश को नहीं होते। धनी 
सुख से afer रहता है AR | 
परस्परा जारी रखता نل‎ 


के .सब वैश्यों से व्यापार-कला में अधिक कुशल, 
7 होशियार और و‎ Sore है, और 'तन, मन, 
भ्न से इस.काम में सुता है। व्यापार का कोई फ़न इनसे 
feat हुआ नहीं । दूसरे देश के. व्यापारियों से इनके 
सीधे सम्बन्ध हैं। नई इंजादं सबसे पहले इनके पास 
erent है और ये भरपूर फ्रायदा उसके:व्यापार से उठाते 
۱ यही कारण है कि ये. सब व्यापारी बड़े धनी हैं। 
बङ्गाल, बिहार, Yo tte, نی‎ मद्रास,. सी० o 
'धासाम, eR, - सिंहापुरं' आदि के सब बड़े-बड़े 
شس‎ भगर. मारवाडी दूकांनो और BRAT से भरे है 
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ड अम काड 
गेहूँ बाज़ार में बेचती हैं। चाइ - पीती हैं, घी. 


दूध वाज़ार में बेचती हैं! पैसा इनके पास : 

7 शहर > Tt और नन aa 

इनसे ज़रूर छीन लेते हैं। - कभी-कभी शराब ہے‎ ॐ 

351 ۹۸.۰.۰ o ےو‎ 
देहात. में कारीगरो की हालत 33 rat नहीं है। 

हल, ۲۳۲ और रेज़ी के कपडे یسا‎ 

चीज़ की یم‎ ये लोग वक्त का. बहुत बड़ा हिस्सा 


23 र 


बीकानेर की स्वाभाविक पोशाक में एक . 
माखाडिंन युवती و‎ 
बेकारी में ही बिताते हें । यही हाल इतकी feat का 
है । कोई काम नहीं तो पैसा कहाँ.से आए। और बिना 
पैसे के अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा कहाँ से नसीब हो? 
देहात में कुछ ब्राह्मण और सेवक लोग भी रहते हैं । 
ये प्रायः मूख होते हैं, या अटक-अठक कर दसऱ-पाँच 


1 स्वयं निकर, थवा उनके .पुरुष यह काम करते पंक्तियाँ पढ़ने लायक़ इनकी योग्यता होती है। देहाती 
۲۳ भच जौ, चना आदि खाती हैं, लोगों का ege व्याह-सम्बन्धी मन्त्र पढ़ देना और 
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| ۱ यद्यपि. वाल-विवाह इन ` 
। सबभें भी जारी हे, सिवाय राजपूतों के | he 


दूसरी. तरफ़ मनदासि, अजीणं, बवासीर, तपेदिक्र 
आदि भी यथावकाश दौरा करते रहते हैं। धनियों की 
चियो में स्वास्थ्य-सौन्दर्य . और प्रफुल्लता क्रचित्‌ ही देखने 


हं ۱ 
2 کک‎ साधारण मारवाडी व्यापारी की St स्वस्थ 


में पाई जाती है । उसके चेहरे पर स्वास्थ्य-जन्य‏ ہے 


dat की मलक है । कारण स्पष्ट है, वह अपना कुल 
काम हाथ से करती .جج‎ की सफ़ाई, भोजन बनाना, 
पानी लाना, आटा पीसना आदि-आदि । ये ہچ‎ 
बाल-बच्चों वाली भी होती हें | | 
जैनियों के उपवास-बाहुल्य का या न मालूम किसी 
शर वात का यह परिणाम होता है कि ये लोग और 
इनकी fat दुबल हैं, इनके बच्चे कम होते हैं और 
ये गत तीन मदुंमशुमारियों में बराबर घट रहे हैं। 
इेसाई-मुसलमान तो ये होते नहीं, क्योंकि इनमें धामिक 
कहता बड़ी भारी है। इसलिए यही नतीजा निकलता 
$ कि 7 लोग کت‎ मर रहे हैं और इस प्रकार दिनों 
at जा रहे हैं। 
` शिल्पियों, किसानों और मज़दूरों की Rr शारी- 
بت‎ म॑ इतनी हीन नहीं हें । वे अपना सब काम 
अपने हाथ से करतो ह - घर का काम, TUNÎ की टहल, 
انیت‎ मर्दों की सहायता । ये सब ऐसे 
का ات‎ काफ़ी व्यायाम हो जाता है और शरीर 
कोई आर z nce ۱ वाल-बच्चो की इन 
न! 


"0+07 ٦ का विशेष ध्यान रखती हैं, 
x सब 'काम करती हैं । बाहर जाने का 
SA रात स करती हैं, जैसे पानी भरना हो 


खेती के काम में भी वे इसी तरह 


| सामने न जाएँगी. से भर लाएँगी, दिन में सबके. 
چ‎ 


TR या ३+ x ; 
با‎ oan के ठाझरों की feat हाथ से 
لات‎ के पास है, उनकी feat दूध, 
का उत्तम भाग शहर में बेच आती 


वे स्वयं 


| काम हो तो 
8 


न tee 


E 


4 
1 
9 
1 


४४३७ कक hth Pd 
لہ‎ 


ह पीर-पूजन 
थाँरा डीअर seat चुभायो जी। 
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उस्मीद्‌ थी और बडे घराने से सम्बन्ध a 
लड़की के वाप की विचार-परम्परा यह نہ‎ | 
“काँई' है, चार वर्ष में लड़को मोव्या हो ag 
सब tara लेसी । इशो ہج‎ मिलणो hie 
कठे دو‎ है, मालदार घर छै वाई को دش‎ 
EUT कों तकलीफ़ नहीं रहसी | 3 
करसी, भीड़ वखत में आपणे काम आसी” = 
लड़के का बाप यों सोचता है ے‎ 
“aig है, वीन्दणी चिनी बड़ी चै پر(‎ 
बडो भाग, छोटी लाडी घणों مج‎ |? ' 
परिणास में व्यभिचार की वृद्धि हो रही है # 
पततो 


मान से रखते हैं, अच्छा कपड़ा, खूब तब 
इसमें कोई कमी नहीं होने पाती | aradi af 
जिमाई जाती हैं, पीछे पुरुष | इस "وو‎ 
प्रकार प्रसन्न रखने और उनकी 7 | 
मारवाडी-समाज पूर्ण रूप से करता है | 
गहने 
ह iat! ا‎ : 
गहने का मारवाडी-खियों को बी reat 

भारी गहने पैरों में, गले में, हाथों i gait 
पहन कर चलना या हाथ उठाना ae 
पहन कर जल्सों और दावतों a رون‎ 
हैं; घर पर सादी रहती है | | 
प्रायः इस समाज में बड़ा मान है | ۹ 


a 


पैदा होने, मरने आदि की धामिक रस्में अदा करा देना 
यही इनका धन्धा होता है। इसी निमित्त से कुछ दान- 
दक्षिणा इनको मिल जाती है, उसी से गुजर होती है। 
इनकी Raat बहुत करके ठाङुरों और वैश्यों के घरों में 
काम-काज और सेवा में ۱ 

कुल मिला कर देहाती frat की दशा साधारण है । 
جج‎ बराबर अवनति कर रही है । माँ से बेटी × और 
*डील-डौल में छोटी और हीन है । खाने-पीने और दूध-घी 
की कमी है। माताओं के स्तनों में अब दूध कम उतरता 
है, इसलिए बच्चों की भारी हानि हो रही है। हवा अल- 
बत्ता साफ़ और खुली हुईं मिलती है। 

शहरोंके ی‎ 

fa fea at 
और किसानों 
की fa at 
अपे चा कू त 
दशा में हैं। 
कास करती 
हैं, पैसा पैदा 
करती हैं, 
अच्छा खाती 
हैं, अच्छा 
पहनती हैं, 
गहना-गाँठी 
और कुछ पूँजी भी रखती हैं। कितनी ही स्वयं कारवार 
'चलाती हैं, बहुत करके पुरुषों की गुलाम नहीं हैं ۱ 


सामाजिक दशा 


बालं-विवाह का राजपूताने में ज़ोर हे | जैसा कि हम 
ऊपर लिख चुके हैं, कन्याश्रों को चाहे जिसके गले as 
दिया जाता है। वैश्य-सम्प्रदाय बहुत करके पैसे वाले 
धनी के लड़के के साथ विवाह करना جم‎ करता है। 
इसमें वह इस बात पर विचार नहीं करता कि वर-वधू 
की शरीर-सम्पत्ति कैसी है। हमारे पड़ोसी एक सेठ 
साहब ने अपने ग्यारह वर्ष के लड़के का सम्बन्ध १९ वर्ध 
को लड़की से स्वीकार कर लिया ! कारण यही था कि 
कन्या का बाप अमीर आदमी था, दहेज मिलने की ज़्यादा 


पणान لے‎ 
727 EG 7. 
0 7 Y” ‘ 1 Se 2 ۷ 
8 1 > 9 
RS ० 
s 
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स‏ ہی رو لا ہس 


डीअर चढता काँटो चुभायो जी | 


थारा 
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गाँवों में ہچ کے‎ वेहिसाब गाना-बजाना _ 


VIPAT 


Vy 3‏ 
دس سس سس هه pee ee‏ 


पर फ़र्माइश करके गवाता है, और बड़ा आनन्दित 
होता है !! REPS 
विवाह से हफ़्ते दो हफ़्ते पहलें घंर में नाच की मह- 
फ़िल लगने लंगती हे 1 .इसमें ढोली ढोल की गत बजाता 
है ओर feat नांचा करती हैं-कभी एक, कभी दो- 
चार । यह नाच घुँघट निकाल कर होता दै और कुछ 
गाया भी नहीं जाता। हाथों का अभिनय और घूमना 
यही दो गति होती रहती हैं। कभी-कभी सिर पर जलती 


अभागिनी माखाड़ी-महिला की 
पोशाक का एक नमूना. 
8 उसे सँमाल 
ई अग्नि का पात्र रख कर और उसे हाथों से न 
دوشن‎ होता 21 इस नाच में ٥۴ 
शामिल होते हैं, किसी के लिए कोई रोक-टोक x 
होती। घर के भीतर ाँगन में काफ़ी जगह न हो 


बाहर सइक पर भी यह नाच रात-रात भर हुआ 


करता है | 


मिलना और . समाज में प्रतिष्ठा का कायम 
गहने की अधिकता और ۲ निर्भर है। 
۳ वाडी चाहे जितना क़ज़दार दो, स्त्रियों की 
ہی‎ और गहने में बिलकुल कमी नहीं करता, और, 
झे वक्त में चाहे दिवालिया होने की ETE देनी 
पडे, परन्तु खी के गहने पर कदापि हाथ नहीं डालता। . 
कभी-कभी भारी चुक्रसान भी गहने की बदौलत 
उठाना पडता है । मारवाड के गाँवों की बैलगाड़ी और 
gia सफ़र में प्रायः feat लूटी जाती हें । पिछले 
दिनों एक BREA चल रहा था, जिसमें दस हज़ार के 
गहने लूटने की बात थी। गहना पहलने हुए बच्चे भी 
काफ़ी तादाद में मारे जाते हैं। हमारे पड़ोसी एक सेठ के 
मुनीम जी ने ज्योतिषी जी को जन्म-पत्र दिखाया और 
लाभ का समय पूछा | ज्योतिषी जी महाराज ने बहुत गणित 
करके और हिसाब लगा क्र फ़र्माया कि इसी महीने में, 
वल्कि इसी सप्ताह में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, 
अनायास रुपया मिलेगा । झुनीम जी ने TOT होकर एक 
रुपया ज्योतिषी जी को दक्तिणा दे डाली ! शाम को उनका 
परिवार विराद्री की एक दावत में गया और उनकी GATT. 


. की तीन सौ रुपए की एक पहुँची कहीं खो झाई । तीन दिन 


तक युनीम जी के घर सियापा पड़ा रहा, खाना नहीं पका। 
भाज़िर सब रो-पीट कर बैठ रहे, पहुँची ۱ 


ज्योतिषी जी की वाणी Tier से विपरीत फलादेश 
में सफल हुई ! 


सनोरञ्जन 


सिवाय खाने-पीने और विवाह-शादी के जरसों के 
हसी में Raat का हाथ नहीं देखा जाता | 
या सोने रस्म में साधारण गाने-बजाने के सिवाय गाली 
۷ اسان‎ 7۳3 में, सब प्रान्तों 

Tat कोई टोली सडक पर, कोई 

a Ree गाती जा रही है और सामने से उनका 
हुथा सिल سے‎ समधी, जमाई, बहनोई आदि आता 
(गली) जाय तो उस गीत को छोड, फ़ौरन WaT 
गोपाल ह शुरू कर देंगी। जेसे--“'जय गोपाल जय 
गया इतनी को چا‎ ......” दावत के वक्त की 
THR है । ×× और अश्लील होती हैं कि सुनना 
मगर मारवाड़ी-समाज उन्हें हो ख़ास तौर 
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द्वारी का 


2 e 


The, 


गाना-बजाना होता है, + बीच žk 


रहती हैं, पुरुष चारों तरफ़ बैठे सुना AAD 
हित करते रहते हें । शाम को या रात تیذا‎ 
गाते-बजाते, ढोल-इमाके और गैस की oan ۱ 

à 


में प्रवेश करते हैं । ये गोटें च 
अलग-अलग होती हैं। सब जातियाँ शमह 
नहीं करतीं । कभी-कभी एक-एक पेशे के लोग भ ६ 
करते हैं, परन्तु उनमें feat नहों من‎ | 

राजपूत-स्रियो का मनोरञ्जन अन्य Riak 
है वे जव कभी स्वयं गावेंगी या ढोलनियों ते फ 
तब सदा शराब और कलाली के गीत! मत 
मस्ती के सामान का यशोगान ! शराव वे स्व हैं 
न पिएँ, गाने में यही मज्ञमून उनको وم‎ | 

भरला ए सुघड़ कलाली ! दारुडे रावी. 

कलाली भरला री प्याला, 

सेज पर आया मतवाला | 

दूसरे गीत भी गाए जाते हैं, पर ۲ 
उनमें भी इसी मज्ञसून का पुट प्रायः रहा ۱ | 
सौभाग्यवती राजपूत-ख्त्रियाँ बराबर शराव 17 
इसे सुहाग का चिन्ह मानती हैं । ٣٤۶ 
पूतनी शराब और मांस को कभी नहीं Gal! 

त्योहार या उत्सव के दिन राजपूत ANT 
सब जने एक ही थाल में भोजन करते CH f 
at, पुरुष, सास, बहू, ननद, ۳ 
थाल में । यही प्रेम-भावना और एकाग्री भाव |... 
उनके यहाँ माना जाता है | “| 

ay द्रोगा adl 

राजपूत-ठिकानों में एक दरोगा ۳ a2 al 
उसकी frit की हालत बड़ी ख़राब है | रा 0 
जो रोज़गार ae हो जाने से राजाओं, कळी t 
दारों की चाकरी करते ۱چ‎ सपरिवार کپ‎ 
हैं और इनके कुल ख़र्चे का भार Ê" seats 3 
21 feat ज़नाने महलों में सेवा ते dl 
बाहर । सब प्रकार की सेवा ये are a u 
एक प्रकार से ये लोग क्रीत-दास की RA 
चाहे जिस प्रकार से इस्तेमाल करो, ड 


OS स [ 1۹ ८, श्व 


آي ھچ —— ۔ھ .ھمہھوسھمھممھھمھ ی سس سس رصح 
کے 1 


१७४ 


करती हैं । उनके कोई-कोई गीत बड़े भावपूर्ण होते ۱ 
Ra का, देवर-भौजाई का आदि कितने ही गीत उनके 
बहुत प्रसिद्ध हैं। राजपूताने में हर मौसम के .अलग- 
झलग गीत rat गाती हैं | शीत-काल में सियाला, 
भीष्म में उनाला या तावड़ा , वसन्त-ऋतु में होली-पिच- 
कारी। बरसात की रङ्गरेलियों की तो कुछ बात ही न 
पूछिए। बरसात का राजपूताने में भारी स्वागत ۱ 
एक 3270 की या हवेली की स्रिया काम-काज से फुरसत 


एक मारवाड़ी TERS पानी भर कर ला रही है 
पाकर इकट्ठी होकर गीत गाने बैठ जाती हैं। पपीहा 


बादली, लहरिया, ननदल बाई आदि कितने 
पूर्ण रसीले गीत गाए ۱ बरसात में R ae 


रन होता है--गोटें ( गोष्याँ ) होती हैं; ok 

के समूह बाहर कहों पहाड़ पर या किसी E 
तालाव के किनारे या बाग़-बग़ीचे में जाकर खाना-पीना 
करते हें । भोजन में प्रायः दाल, बाटी, चूमां बनता है। 
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इन लोगों ने अपने को राजपूत घोषित किया 

सभाएँ कीं और अख़बार निकाला, वैसे ही इनके T 
सरदार लोग बिगड़ खड़े हुए हैं और इनको दबाने की 
अनेक युक्तियाँ सोच रहे हैं । इनको भय यह हो रहा है 
se ये राजपूत मान लिए गए और हमारे पन्जे से 
5 गए, तो हमारी सेवा-चाकरी कौन करेगा ? और 
हम जो सुमत में मज़ा उड़ा रहे हैं वह कैसे क्रायम रहेगा ; 


` »چیپ‎ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीमान सहा- 
महोपाध्याय बार रायबंहादुर पंणिडत गौरीशङ्कर हीराचन्द जी. 
ہچ‎ की सम्मति है कि ये लोग 'राजपूंत” ही हैं, इनका 
ہچ‎ ( जञमीन-जायदादं ) TE हो जाने के कारण राज- 
पूती शान-बान नष्ट हो गईं है और ये अपने स्वामियो के 
आश्रय में ही दिन बिताते हैं। सम्पत्ति नष्ट हो जांने के 
जरण इंन लोगों में राजपूंतों की भाँति पदां नहीं रहा, 


` क्योंकि घर के प्रत्येक काम के लिए स्त्रियों को बाहर 


पडता है और हर किसी से बातचीत करनी‏ ےم 
पइती है। इसके सिवा ज़्मीन-जायदाद नष्ट होने से ऊँची‏ 
रिश्तेदारी भी नहीं मिलती । विधवा को सम्पत्ति-विहीन‏ 
हो जाने के कारण से पुनविवाह या नाता भी करना‏ 
पइता है । इन सब. हेतुओं से ये लोग प्रतिष्ठा और‏ 


भ्रात्म-गौरव से हीन हो गए हैं । मगर ये लोग बड़े स्वामि- 


भक्त हैं। राजपूत-राजाओं या ठिकाने के ठाकुरों का सब 
FF इनके अधीन है। खाना-पीना, Sit, बाल-बच्चे, रुपया- 
पैसा, ۲۳۲5, पोशाक--सब इनके अधीन है । रईस 
रानी या ठकुरानी इन पर पूरा विश्वास करके 
निरिचन्त रहते हैं। इनसे किसी प्रकार का परहेज्ञ या पदा 
X । ये हर हालत में शरीक रहते हें | इनकी वफ़ादारी 
انا‎ सी कथाएँ हें । उदयपुर घराने की पन्ना धाय, 
अपना लड़का राजकुमार के बदले .جج‎ होने 
.7 प्रसिद्ध है । इस प्रकार के कितने ही उदा- 
स्वासि-भक्ति के उपस्थित कर चुके हैं ; जो 


के पन्नों पर शायद न आए, हों, परन्तु सर्व-. . ees A 


जयपुर, बीकानेर के तरफ़ की 7 
( गोला ) जाति की एक खी 
` . ` [ जागीरदार उङ्रों की गुलामी ही जिनका 
एकमात्र व्यवसाय ! 
क्योंकि इस वक्त ये लोग दरोगों को मन भर जौ, उवार 
और एक रुपया हाथ-ख़र्च के लिए देते हैं। 7۴٤ 
में इन्हें बाहर का कोई ऐसा नौकर नही मिल सकता 


जो खी-सहित हर वक्त इनकी सेवा में हाजिर रहे ! इस- ۱ 


at 
लिए ये लोग इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई 
या पुरुष चोरी-छिपे से, इनके झत्याचारों से सताया हुआ 


। आप कमा कर लाएँगे औरठाकुर ' 


'रण की जवान पर हैं। इनका स्वामी बर्बाद हो 
Sot rs नष्ट हो जाय, तो ये उसे छोड़ कर 
- NNR बाल-बच्चों की परवरिश करेंगे.। ` 
दों “किसी रियासत में ठिकानेदार भी हैं, 
hi Se adli कराने के पुरस्कार-स्व रूप 
भौर है।. कहीं-कहीं wal के uate 
लाही हो RAE पोलो के बहुत अचछे 
ہہ‎ णिए रहसों के नाट) बने हैं और 
है; जोर उसका बिताते हैं, लेकिन -यह सब व्यक्तिगत 
Ra T विराद्री पर कुछ भी नहीं। 
i Ty अब स्थित सममी जाती है। ` . AE 

ति में परिवत्तन हों रहा है। जैसे ही 
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"त्त त विकि उन सब शहरों में سس‎ 


` सारवाड़ी--यवसायी पहुँचे हें । win 1 mt ۱ 
देशी भाई को बहुत Tigi है। ण 


मारवाड़ी-सेवक, मारवाडी-सुनीम, ند‎ 
भाँति मारवाडी-वेश्या को ही یی‎ | 
है । FI वह उसकी आदत, भन्ला 0 
बोली-चाली सव में उसे अच्छी तरह .80ہ‎ 
उसकी हमरांज ۱ : 

मारवाइ के जोधपुर, पाली थोर नागै रे ३; 


की आवादी अधिक है । वेश्याओं की करे चा, 


त 


१७६ 


शरणार्थं अङ्गरेजी राज्य में चला जाय, तो चोरी का 
अभियोरा लगा कर उसे पकडवा मँगाते हैं और भाँति- 
भाँति से तज्ञ करते हैं !! 

इनमें शिक्षा का बिलकुल अभाव है और ये लोग 
पैसे-पैसे के मुहताज हैं ! क्योंकि इनके पास सिवाय उस 
गुलामी के, स्वतन्त्र जीविका का कोई साधन नहीं ! 
ये पशुओं की भाँति बिलकुल अपने स्वामी के आश्रित 
हैं । इनकी feat की बहुत बुरी हालत है। वे अपनी 
रक्षा किसी प्रकार भी इन लोगों से नहीं कर ۱ 
इसलिए इनके चाल-चलन का स्ट्रैएडडं भी बहुत नीचा 


हो गया है, val 
जिस at qa: 
RIA दारी MÊ 
इन के wR 
मालिकों पर ۳ 
at a at सलार! 
है। ये लोग . बर 
संथा जुर- कापा 
ख़रीद witi 
'गुलामो की aye 
तर इ 8 ate 
जाते हैं और . ahi 
दहेज़ में. E 
qg at की فی‎ 
भाँति बिना ) 

ast और सामाजिक कुरीतियों का शिकार | 
इच्छा केभी _ [ मारवाड़ की अभागिनी वेश्याएँ] . | 

दे दिए जाते हैं ! माँ रोती रह जाती है और लड़की दहेज़ का काम कभी नहीं ۱ ا‎ 
में दे दी. जाती 8۱90+ ٭‎ है कि इतने पर भी काफ़ी तादाद ۱ ى‎ 
अन्तर्राष्ट्रीय सभा में राजा लोगं यह घोषणा करते क़रीब चार at हुए, हम alge ۳ 

हैं कि हमारे यहाँ गुलामी की प्रथा बिलकुल नहीं है!!! चाँदकरण जी शारदा के घोटे भाई ait 

विजयकरण जी शारदा की बारात म Be 


गाँव में दिलचरपी का साब ae 
मौसम था, दोपहर का वक्त, हम زین‎ 
एक तरफ़ को चल पड़े। इस i 
ای نت‎ 
का प्रत्येक स्थान वीरों के रक्त से. मे बर 
में भी कुछ वीरों की, जो ga 


817. 


राजपूताने में वेश्याएँ काफ़ी हैं। इनका व्यवसाय 
जैसा भारत के अन्य भागों में जोरों से चन्न रहा है, यहाँ 
भी मज़े का है। मारवाड (जोधपुर ) की वेश्याएँ 
राजपूताने की अन्य वेश्याओं के लिए आदर्श हैं--गाने- 
बनाने में, पोशाक में, रहन-सहन आर व्यवहार में । 
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ےج تیم et‏ سی ساس ےا RRs ie SP‏ > ~ 


و 


मनाती हैं और उसके maai से 
बरकत चाहती हैं । फिर वज : 
जोधपुर रियासत में सर ate. प्रतापसिह जी के 

T भाई श्रीमान्‌ महाराजा जसवन्तसिह जी के ज़माने में 

ररिड्यो की बड़ी उन्नति हुई | स्वामी दयानन्द ae 
स्वती जी की घातक नन्हींजान उन्हीं की आशनां भी ! अंब 

भी जोधपुर में करीव २०० मकान وی‎ के हैं । इनमें 

से कितने ही बहुत अच्छे और बढ़ी लागत के हैं। जो 


` > (शहरी) खी कापहिनाव ._.. 
पुर रियासत के जागीरदार, जो चाकरी देने जोधपुर राज- 

धानी में जाते हैं, उनकी बदौलत इनका कारबार गुलज़ार 
रहता है । किसी रईस का कोई पडीक, ٤ 
फौजी सिपाही अगर जोधपुर होकर ररे तोदो रात के 


लिए वह अवश्य जोधपुर ठहर जायगा और जो इब तन॑ 


साथ लेझर घर जा रहा होगा, वह यहाँ की वेरयाओं‏ ہے 


के सुपुदै करके सूले हाथ घर یں‎ जायगा | यह हाल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~~ 2 N 
SEES 
و هه هي‎ 0 007 


भी यह काम करती सुंनी जाती हैं। ' 


र सती देवियों की, जो उन वीरों का सिर 
- गोळ ہت‎ को प्रयाण कर गई थीं, छतरियाँ 
बनी हुई थीं! हम उन्हीं की तरफ़. चल पड़े। पास 
qa कर उन्हें नमस्कार किया और उन पर के शिला- 
و یج‎ की कोशिश करने लगे । इस काम से g 
पाकर हम नीचे के चबूतरे पर आ बैठे, जो आम्य पग- 
و‎ के पास बना था । इतने में एक अधेड़ Mt आईं 
और मार्ग चलने से थक जाने के कारण उसी चबूतरे पर 
दम लेने लगी । कौतूहलवश उसके आस्य जीवन की. कुछ 
बातें जानने के लिए हम. उससे बातचीत करने को उत्सुक 
بج‎ हमने दो-चार बातें पूछ कर उससे पूछा--“आपके 
घर में क्या काम-काज होता है ?” उसने साफ़ और स्पष्ट 
शब्दों में कहा--“हम कसब कमाती हैं ।” हमने कहा-- 
“बोटे से गाँव में यह तुम्हारा FET का धन्धा क्या 
चलता होगा ۲ वह बोली--“नहीं, हमारा काम 
चलता ही रहता है। गाँव के जवान, जिनकी शादी 
नहीं हुईं; कभी-कभी फ़ौज के सिपाही, जो नौकरी 


६ से हुहो परं आते हैं; कभी कोई राह-चलता सुसाफ़निर 


۲۳۳ at ही जाते हैं । इस तरह नित्य ही हमें 
भामदनी اتا‎ है; कभी कम और कभी ज़्यादा” 
उसने इन Tat को बहुत ही लम्बे पैराए में और बड़ी 
Went से बयान किया, जिसे सुन कर हमें बड़ा आरचर्य 
= । उसने अपनी जाति का कोई नाम बताया था, जो 
आद नहीं रहा | इससे इस बात पर प्रकाश पड़ता 
मारवाड के छोटे-छोटे गाँवों में भी वेश्या-वृत्ति 
3 चलती है और कितनी ही जातियाँ यह 
हैं! नटों ( बाँस पर. कसरत दिखाने 


हमार तेया का फल है। 


۱ mi a सुन कर एक महाशय wat लगे: 


कितने کر‎ लोग रणडीबाज़ी नहीं करते ! मैंने 


| ह ए, बी० ५० ہہ‎ और शाखी- 


है। Reat ररिड्यों -की चौखर पर सिजदा : 
धोर इसे پچ‎ तो इसे अपना रोज़गार समझ یی‎ 
प्त नही a ٥۳۰۶۰۲۱۰٣۰ आप सूखे या अविद्या-' 
धोरकोई कोई Susy । वे प्रायः . पढ़ी-लिखी होती हैं' 
आपाएँ ज्ञान हिन्दी, Se, फ़ारसी, अङ्गरज्ञी. आदि 

۴۱ देवता को पूज़ती हैं, deat को 


बेट, सर्द یی مومت‎ S OA 


کے کی یح 
X =‏ 3 کچھ 
۱ = ہو e‏ 


ओर .डाकोतों के फ़रेब में आकर वी چس‎ 
नित्य की बातें हैं ! आजकल एक ुक्रदमा h 
जिसमें एक डाकौत ने एक खत्री को राह, के 
श्वर की दशा उसके पुत्र पर बता कर یں‎ र 
क़रीब ग्यारह सौ रुपए ऐंड लिए! लड़के ot 
घटना मालूम हुई, उसने फ़ौरन डात फ 1 
केस दायर कर दिया । डाकौत ज़मानत पर eid 
दमा चल रहा हे । इन मारवाडी-श्रियो रे इ 
बाहर जाकर भी कुछ उन्नति नीं की ۳ 
जो कुछ संस्कार.साथ ले गई हे,- वह ate ۹ 
۳۳ है !! | 


काफ़ी प्रकाश पड़ता है! इनमें जो 


योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने ۳ ह 
लगाया है। faa वाले 8 اپ وف‎ 

स्टेशनों की सुप्रबन्धयुक्त धर्मशाला n at 
मोहता-बन्धुओं का विद्या-प्रचार भर rU 
में लाखों रुपयों का दान, उनकी साधार © 
शक्ति का परिचायक है। ۰ a an 


पात्रापात्र का विचार नहीं करता, . के 
अनुरोध से दान-धर्म करता یی‎ 
में नहीं लाता । यही हाल इनकी जि 


अभागिनी विधवाओं का व्यवसाय  ' ps 


१७२८ 


ज्ञोधपुर-निवासी . हमारे एक बहुत. प्रामाणिक मित्र. 
सुनाया हुआ है।. | 7 

जयपुर की रणिडयाँ दरिद्र हैं। एक बड़े रईस की 
बारात में, जो सवारी जौहरी बाज़ार में होकर निकल रही 
af, उसी को देख, कर हमने यह अनुमान किया है। 
इस जलूस में पन्द्रह रणिडयाँ स्थान-स्थान .पर .नाच 
रही थीं, परन्तु किसी के भी बदन पर सही-सलामत 
सौर उम्दा पोशाक न थी, न बढ़िया गहना ही था। 
एक जानकार ने हमें उनकी दरिद्रता का हेतु घरेलू व्यभि- 
चार बताया था !! 

सानसिक दशा 


मानसिक 
दशा के बारे 
में अब 
इतना पढ़ 
लेने. के बाद 
जानने 
योग्य बात 
3 858 
wet रही | 
fa at में 
झविद्या का 
पूणं साम्रा- 
उय है। रिया ` 
सतों में 
लड़कियों के . 
स्फू a 
तो हैं ही नहीं और कहीं-कहीं हैं भी तो वे 
लायक़ नहीं । Ra WESTE, प्रबन्ध ते 
रद्दी ! ऐसी दशा में मानसिकं या आत्मिक विकास 
कैसे हो? नतीजा यह है कि जितना अन्ध-विरवास 
qama और भेड़ियाधसान राजपूताने की Pett में 
है, उतना हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त की feat में 
नहीं है ۱ भूत-प्रेत, पीर-क़बर की पूजा, जादू-टोना 
जन्तर-मन्तर और काड-फूक में ये feat बढ़ा विश्वास 
रखती हैं। ओका, भैरों, भोपा, पीर, मुजावर और स्याने 
381 आदि का इन पर हाथ साफ़ करना, ज्योतिषियों 
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१७९‏ ضا ممممم مهم 
मारवाडी भाई का कत्तव्य है कि वह अपने‏ 
ا ان पहले ठीक करने का प्रबन्ध करे, एक‏ 
چہے अपंनी छोटी-सी झोपड़ी पंर_विलास-्नगरी‏ 
कर सकता है, केवल घन-‏ و का सारा वैभव‏ 
जीवन का आदश कदापि न होना‏ ج सिं इस‏ 
चाहिए!! | l‏ 


O 


aag १९२९ J 
पास काफी पैसा TET है और वे समय-समय पर दिल 
खोल करे दान-धम किया करती हैं । परन्तु पात्रा- 
पात्र कां وچ‎ भी विचार नहीं होता । इसलिए कितने 
ही qê مم‎ इन्हें बका कर माल खींचा 


gêl EE 
: इस उन्नति और विकास के युग में प्रस्येक दूरदर्शी 


® 


मारवाडी 


Q 
[ श्री० छैलबिहारी जी Tee ] 4 وت‎ 
انا‎ 2 
वीरों की सन्तान, मान पर जो मरते थे; ऐसा कौन कुकर्म, न उनका हो.जो जाता 


पापों का अब रहा उन्हीं के यहाँ ठिकाना | 

भूल गए सद्धम-कर्म करते, मनमात्रा; 

पड़ता है हर जगह इसी से ठोकर .खाना | 

`` अपतितहोकर पतित अब, हो कुलीन अकुलीन | 

`` ` हाय, दैव असहाय हो, पराधीन बल-हीन हैं !! 
ban ip ا‎ 

करते हैं व्यापार नीच, कम तोल रहे हैँ; ` 


'मिथ्या Prat विचार, व्यर्थ ही बोल रहे हैं। 


बस, पैसे के लिए, हर जगह डोल रदे है; | 
बहुत बढ़े तो यही, दिवाले खोल रहे है। ' 

` दिखलातें हैं दीनता, मानो बे मायूस हैं! 
`` कोड़ी-कोड़ी के लिए, बेढब 0 Pal 

۱ (त) 

उन्हें फाटका-सट्टा ही, व्यापार हुआ है; 

देखो तो, किस तरह जुए से प्यार हुआ है । 

यह AAT अजीर्ण हुआ, बुद्धि-व्यभिचार हुआ है; 


कहीं, वे उन्नति-उत्कष का ! 


جار جم 5 


ae‏ ور 


इसीलिए धन सब समुद्र के पार हुआ 2 | 
.. - मन्त्र जानते जो 
_ तो फिर सहज न 557 बेड़ा भारतवर्ष का !! 

ट i ۳۹ 


करते थे शुभ-कर्म, धर्म-धीरज धरते . 
थे नव-भाव, दीन का दुख हरते थे; . 
कभी खंरमेंभीन टेक से जो aaa 
2.٠ थे जो पाप से, आज पाप की खात हैं! 
-गौरव से हीन हो, जीवित मृतक समान हैं !! 


ee €) ۱ 
गेरा षा. पे की बेल ےووہ‎ 
त कृषी का पाठ TER | 
संब प्रकार पर समुद्‌ आत्म-बलिदान चढ़ाते ; 

ˆ लिखे... R PREG स्वयं TE | 
आज 5. रिदा में, जिनके कोटि कमाल हैं ! 
i ASG = = बनिएँ-बक्काल हैं !! 
` ३ 
ह के लिए जान पर खुल कर खेले; 
५०. सदा करोड़ों सर पर मेले | 
गए लिए fee किस शुरू के अब चेले ; 
नेने चीर जो थे 538۱۰ 


इमो रहे पेन भर रही, कभी कामना काम की !. 
बही, मारवाड़ के नास की !! -- 
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1 ۱ ۱ 
बेच . विदेशी माल ~ a हुए हैँ; हो अबोध अज्ञान, हला से 7 जाते: 
देश दूसरे हमसे मालामाल हुए हैं। कैसा भीषण-पतन दिन-ब-दिन وج‎ 
करनी ऐसी कटिल देश के काल हुए हैं; भूल गए हैं थाह,- किसे बिरते जाते: 
परदेशों के खुले आम दल्लाल हुए हैं। WATE हो, इसीलिए तो फिरते जाते। 
वस्ज-विदेशी बनस्पति-घी,खधम को धो रहे! ` रोम-रोम में रस गए, ढोंग, दम्भ, ape: 
. निर्धन-निर्बल 7 ! हम, आज उन्हीं को रो रहे! घड़ी-छड़ी-चश्मा हुए, अब इनके हिया) 
८ ). 3 
सपने में भी उन्हं राष्ट्र का R नहीं है ; हे करुणामय, पुनः és a RR) दिखाओ ; 
अपने भाषा-भेष-देश का मान नहीं है। . उनको भूला हुआ बही सत्कमे सिखाओ। 
मरे हुए हैं हृदय, तनिक भी जान नहीं है; सोतेसे हरि! एक बार फिर इन्हें जगार; 
स्वाभिमान-सम्मान-शान का ध्यान नहीं है। घरे ध्येय का ध्यान वही फिर लगन लगाओ | 
मौज करो, खाओ-पियो, भोजन भक्ष्याऽभक्ष्यदै ! छोड़ نوس‎ को, मोह तोड, गर गो? 
इस असार-संसार में, यही सुलक्ष्य है!!! शिथिल प्रेम-चन्धन पुनः, 8 
९ १३ ۱ 
है वे विषयाधीन काम के आस हुए हैं; बहुत हुआ, बस, a घ्यसन P त्यागे यां; | 
इन्द्र-सभा' की पूर्ण परीक्षा पास हुए हैं। कुम्भकर्णं की नींद छोड़ फिर जागें, ۱ہ‎ 
मद्य, मांस के अब घर-घर में वास हुए हैं ; تو‎ ज्ञान-विज्ञान मूखंता-दुराण, भाग; ` 
बश्याल के हाय ! आज बे दास हुए हैं। यही विशद-वरदान विइवपति से सब माँ | , 
giad में लीन हो, रहा-सहा धन फूकते ! पट परिवर्त्तन हो पुनः, परिवतित संस 


लांज नहीं लगती उन्हें, नर-नारी सब थूकते !! फिर तो एक प्रयत्न में, 7 


3 १० 
देखो, हैं ये मर्द, पड़ रहे हैं मुख पीले; एकत्रित फिर करें शक्तियों Pred सारी! 


शक्ति न है कुछ शेष अङ्ग के बन्धन ठीले। : یت‎ कारी | 
لب‎ e हो, बढ़े युबकवृन्द नवजीवन १६, | 
کرت او‎ से हो लचकीले ; . उमड़े प्रलय-पयोधि क्रान्ति की हो i 
रोगों की पुडिया 15 कुछ और बसीले। सुलगा दें सानन्द नाश की वर्ह चिता 1 
जन देखो पुड्या बने, स्वास्थ्य-धर्म से दूर हैं ! मूढ़ रूढ़ियाँ भस्म कर, ज्वाला ७७ 
ا نع‎ तब, किसी नशे में चूर हैं !! . गुरुडम का गढ़ नष्ट हो, खरड ۱ 
۱ ; CRN) 


3 ने, नवयुवक = 
a are काम GH तो कर जाएँ ; 
बढ, अगाड़ी चलें, न कष्टों से डर जाएँ | 
` - फ़िर समाज में आज भाव ऊँचे भर जाएँ ; 


_धर्म-घरोहर जोड़-जोड़ بجوم‎ ' 


थरोए संसार सब, अब ऐसा बलिदान हो ! 
जिससे जामत जाति हो, फिर स्वदेश-सम्मान हो ||. 
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इए बाई ` कलकत्ते का खेतान-परिवार 
TE ओर से--५--श्री० लघमीप्रसाद जी खेतान २--श्री० देवीप्रसाद जी खेतान pa 
खड़े इए साठ 1 ३--श्री० कालीप्रसाद जी खेतान | ۳9 
इए बाई योर i. enya HARRAH ها‎ 


wee ee 


ت 


| and ۱ 
Relationship 
of the Sexes 
by C. Gas 
guoine Hart- 
ley (2) Con 
fidential Tal- 
ks with Hus- 
band & Wife 
by Layman 
B. Sperry 
(3) 5 
Secret Con- 
flict by Walter 
M. Gallichan 
(4) The Thr- 
eshoid of 
Motherhood 
by A. Doug 
las Howat 
(5) Radiant 
E 
(6) Married 
Love an 
(7) Wise Par- 
enthood ® 
Dr. Marte 


Stopes 


— 


تسس 


[ लेखिका--श्रीमती सुशीलादेवी जी निगम, बी० wo | 


जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है, 
उनमें से कुछ ये E i— 

(१) सहगमन (२) ब्रह्मचर्यं (३) विवाह (४) ग्रादशं- 
विवाह (१) गर्भाशय में जल सञ्चय (4) योनि-प्रदाह 
(७) योनि को खुजली (=) دجم‎ (३) डिम्व-कोप के 
रोग (१०) कामोन्माद (११) मूत्राशय (१२) जननेन्द्रिय 
(१३) नपुंसकत्व (१४) अति-मैथुन (१४) शयन-गुह कैसा 
होना चाहिए ! (१६) सन्तान-ब्रद्धि-निग्रहह (१७) गर्भ के 

` पूर्व माता-पिता का प्रभाव (१८) मनचाही सन्तान उत्पन्न 
करना (१६) गर्भ पर तात्कालिक परिस्थिति का असर 


. Re) गर्भ के समय +8 का व्यवहार (२१) यौवन के 


उतार पर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध (२२) रवर-कैप का प्रयोग 
(२३) माता का उत्तरदायित्व आदि-आदि सैकड़ों महत्व- 
पूर्ण विषयों पर--उन विपयों पर, जिनके सम्बन्ध में 
जानकारी न होने के कारण हज़ारों युवक-युवतियाँ बुरी 
सोसाइटी में पडकर अपना जीवन नष्ट कर लेती हें--उन 
महत्वपूर्ण विषयों पर, जितकी अनभिज्ञता के कारण 
अधिकांश भारतीय गृह नरक की अभि में जल रहे हैं; 
उन महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनको न जानने के कारण 
खी पुरुष से और पुरुष ख्री से وچ‎ रहते हैं--भरपूर 
प्रकाश डाला गया है। हमें आशा है, देशवासी इस 
महत्वपूर्ण पुस्तक से लाभ उडाएँगे । पृष्ट-संख्या लगभग 
३४०, तिरज्ञे Protecting Cover सहित सुन्दर सजिल्द 
उस्तक का मूल्य २॥) २०; चाँद” तथा पुस्तक-माला के 
स्थायी आहकों से U=) मात्र ! पुस्तक सचित्र है !! 


केवल विवाहित و‎ ही पुस्तक मँगावें ! 
व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद _ 


ہے 


कहना काफ़ी सम- 
भते हैं कि ऐसे 
नाजुक विषय पर 


इतनी सुन्दर, 
सरल ओर प्रामा- 


| णिक पुस्तक हिन्दी 


में अभी तक प्रका- 
fara नहीं हुई है। 
| इसकी ۷ 


‘| लेखिका ने काम- 


` विज्ञान ( Sexual 
Science ) संबंधी 
अनेक چو‎ 
हिन्दी, TF, 
फ़ारसी तथा qa- 
राती भाषा की 
मनन करके 
इस कायं में हाथ 
लगाया है। जिन 
अनेक पुस्तकों से 
सहायता लो गईं 
है, उनमें से कु 
| र 


| प्रामाणिक पुस्तकों 


के नाम ये हैं سے‎ 


जूती समझी जाती हैं। और इसीलिए एक खो के मरने 
के बाद दूसरा, तीसरा और छुठा-सातवाँ तक विवाह 
करने में भी लोग नहीं हिचकते ! परन्तु किसी बाल- 
विधवा के विवाह का नाम सुन कर, उनका सारा धर्म 
डूब जाता है! 

आज भी यह समाज विलायत-यात्रा के नाम से 
चौंकता है। एक समय था, जब कि महाराष्ट्र और गुजरात 
के हिन्दुओं ने विदेश-यात्रा के विरुद्ध आन्दोलन किया 
था ۱ परन्तु जब उन्होंने समय की गति विपरीत देखी तो 
बहुत शीघ्र अपना Ga परिवत्तेन कर दिया। आज गुजराती 
और महाराष्ट्रों के मार्ग विदेश-यात्रा के लिए अवाधित 
खुले हुए हैं। अरब के उपकूलो में, इटली और न्स 
के टापुओं में, पूवी अफ्रीका, ईजिप्ट और अमेरिका के 
बन्द्रगाहों में गुजराती تما او‎ प्राधान्य देखने 
में आता है । फ्रान्स में यदि हिन्दुस्तानी कोव्याधीश 
कोई है तो वे मोती के व्यापारी गुजराती ही हैं। इसी 
तरह चीन और जापान में सिन्धी व्यापारियों 7٤ 
है। परन्तु मारवाड़ियों के लिए बम्बई से आगे जाना ही 
पाप है! इस मूर्खता का जैसा परिणाम होना चाहिए 
था, वैसा आज हो रहा है! ہے‎ 

प्रकृति के नियमों को कोई रोक नहीं. सकता । 
प्राकृतिक परिवत्तन मारवाडियों के लिए Sex नहीं सकते | 
यही कारण है कि आज मारवाड़ियों का प्रशन 
सब समाजों से अधिक सामने आ रहा है | यह ससस्या 
और भी विकटतर होने वाली है । परन्तु दुःख इत T 
का है कि अब भी धर्म की दुहाई देने वाले समाज क 
सचेत होने नहीं देते! यदि सारवाडी-जाति . बहुत ही 
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मारवाड़ी-समाज 


— ول نسح 


| | शर राजनैतिक पुरानी रूढ़ियों को तोड़ कर, अन्य समाजों 


| पर चलने की प्रवृत्ति काम न देगी। यद्यपि मारवाडी- 
۰ समाज मे अभी तक अनेक सुधारों की आवश्यकता है, तो 
| भो कद सुधार तो ऐसे अनिवार्य हैं कि वे यदि शीघ्र न 
۱ ए गए तो समाज को बड़ी भारी हानि का सामना 
करना ۱ شر‎ आर स्त्रियों के पहनावे में 
۱ साथ ही अब सब देशों में ओर अन्य समस्त 
ات‎ भें ख्री-शित्ता का कोई विरोध न रहते हुए भी, 
मा नही ۵ RTT का अचार जैसा हना चाहिए, 
जिक ae । यह एक ख़ास कारण है कि जिससे 
tees को तोड़ने में अस्वाभाविक विलम्ब 
की Re के पुरुषों में भी वर्तमान प्रणाली 
یہ‎ बहुत कमी है। RR की संख्या 
سپ‎ री जा सकती है यही कारण है कि 
रहता है । विधवा के तोड़ने में ent डूबने का डर लगा 
भी सातवा जैसे सामान्य सामाजिक सुधार 
र रोके जाते हे! समाज में धर्म gat के नाम 
' समाज में feat جو‎ भी पाँव की 


1 
1 
E 
1 


همم ۱۷ 


वषे ८,‏ [ کش 


१८२ 


: ۱" 
शीघ्र अपनी सामाजिक प्रथाओं में परिवत्तन कर, संसार के साथ जन-साधारण का व्यवहार ५... ५ 


स्पष्ट शब्दों में कर देना आवश्यक समस णे! 
'मारवाडी' न तो किसी ख़ास धम, पर्थ À 
लोगों की जाति है, और न भौगोलिक eh vaj 
विशेष भूमि के, जैसा कि राजपूताना में 0أ"‎ 
'के, निवासियों पर ही इसका व्यापक वा te 

5 H 


व्यवहार में लागू हो रहा है گوس‎ 


के सम्बन्ध से तो मारवाड़ी शब्द के उपयोग he 
में बहुत अंशों में अतिव्यासि:दिखलाई दे र|!) 
राजपूताना को छोड़ कर भारतवर्ष को समिर; 
भारत से बाहर भी “मारवाड़ी? ہو3‎ 
+891 की पहचान जिस प्रकार होती ह ay 
है कि जो लोग, ईस्ट Rea कम्पनी از‎ 
राज्य-काल में, मारवाड, राजपूताना और اج‎ 
के किसी भी स्थान से अपना घर छोड ہہ‎ 
के ही उद्देश्य से त्रिटिश-भारत में RAW 
गए हों और तीचण वणिक-वुद्धि तथा ۴ 
से धन-सञ्चय करके अपने व्यापार-स्थान मे सए 
जिनके मस्तकों पर अधिकतर चपटी ۶ 
के सिर पर Raw पगड़ी दिखाई दे; गो 
धमकी और डर दिखाने से, “हें तो झं 
महाराज, जावा द्यो आप तो जिस्या बहा ۴" 
रहो? कह कर दबक जाते हों ; जो घन और र 
आगे विद्या तथा धनेतर उच्च मानवः i 
लेश भी महत्व न देते हों ; जो युक्ति, TT त 
वा हक़ को डाँट-डपट वा एकाध धौल 1 
सकते हों, वा at तैयार होते हो; i 
वित्त ही के लिए संग्रह करने में यहाँ वष 2 
जायें कि मराठी के कोपकार को ' माब f 
पर्यायवाची, शेक्सपियर के नाटक काम ae 
और कोई ی‎ 
सूदख़ोर , शाईलाक के सिवा 
मिले ; जो 'दारान्‌ रक्षेद्नैरपि! के विपरीत ६, K 
इज़्ज़त के सामने धन-रचा की ही प 
खिया सोने-चाँदी के ज़ेवरों और भार lt 
के कपड़ों से लदी हुई घूँघट की sed te, 
क्या सरे बाज़ार, अश्लील से झरती l 
जिनके घरों में नौकर, माए, T 4 
इतना असर और साम्राज्य बर्दाश्त ह” 


की अतिद्वन्दिता के युद्ध में खड़ी रहने का उद्योग. न 
करेगी, तो وج‎ ही दिनों. बाद इस जाति का नाम केवल 

इतिहासों में पाया जायगा! । ee 
: E ERT जैन 

e oo ¥ کو سے‎ 
با‎ 3: ۳ S : 
AQUA 
ویر‎ . 

बं इसके कि मारवाड़ी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति वा 
q जन-समूह के उत्कषे और RAT पर कुछ 
कहा जाय, में 'मारवांडी' शब्द और इसके द्योतक अर्थ 


a 


कपटेन ठाकुर केसरीसिंह जी, देवड़ा 

[ श्राप मारवाड़ के राजपूतों में सुधार का बड़ा ते 
` रहते हैं ओर इस विपय में कुछ पुस्तके भी लिखी हैं i] 
एवं भाव की च्याख्या- जैसी कि शिक्षित वा शिक्षित 
दोनों ही प्रकार के वर्ग में प्रचलित है, और जिसकी विशे- 
पता कों ही लकय में रख कर श्रत्र-तत्र--सर्वत्र मारवाड़ियों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८३ 


(९२९ ]‏ ے: 


O S 000‏ سممسسشسمسھ مم 


के धन-सत्ता-अदशंक जलूस और जय-जयकार, प्रगति- 
शील संसार में कुछ भी वज़न नहीं रखते! O 

अब धन-सत्तावाद के पाँच उखड चुके हैं। शक्ति 
(Power) ज्ञान (Knowledge) और ` सङ्गठन 
(Organisation )--जीवन केये.तीन साधन हैं और ये 


3 


Sake یج‎ fiche <= ریس‎ ۰ ۰ 
-O 


اتا 


परिडत माधवग्रसाद जी शयी, एम० To, एल-एल० बी 


` सॉलिसिटर, बम्बई 


[ आप भारवाडी-बाझणःसमाज के बड़े योग्य और प्रसिद्ध कायकता 
हैं।इस वषे गोंदिया (सी० पी० ) में होने वाली अ० भा० मार- 
वाडी-त्राह्मण महा-सभा के आप सभापति निर्वाचित हुए थे। | - 


तीन ही जीवन. Salas हैं। थोर. इनके लिए मार- 
वाड़ियों को अपनी पैतृक भूमि राजस्थान की ओर 
वापस देखना होगा ! उनको चाहिए कि वे अपने मार- 
वाडी नाम को त्याग कर “राजस्थान और राजस्थानी” 
का प्रान्तीय AIST मज़बूत करें, राजस्थान में श्मशान- 
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कोक्ति “महमूद के रहे, मसऊद्‌ के چم"‎ 
1 चित बो व्यावहारिक प्रमाण बिना कठिनाई के 
रि सके; और इन सब बातों के अतिरिक्त, जो तत्व- 
शून्य, धर्म-भीरु, रूढि-प्रेरित दानशील व उदार भीहों!! 
. मारवाडियों की उपयुक्त शिनाइत ओर पहिचान एवं 
जन-साधारण में उनके विषय सें इस मकार 
के परिचय से मारवाडी नास का गौरव 
क्या है, मारवाडियों की भावी सन्तान अपने 
को मारवाड़ी कहलाने में क्या अभिमान 


इतिहास है, या आगे बनेगा, जो सारवाड़ी- . 
ga तथा उनके उत्तराधिकारियों को 
تن‎ की सम्पत्ति-रूप परम्परा से पहुँचे, 
यह प्रत्येक मारवाडी के लिए बहुत ही 
micas विचारणीय विषय है | 
क्योंकि मानव-उत्थान च सानव-विकास के 
अनुशीलन में दक्ष और तत्वज्ञों का यह 
we निर्णय है कि चाहे व्यक्तिगत हो, 
चाहे वर्गगत, دہ‎ अपने पूर्वजों के कार- 
“नामों, उनकी गौरव-गाथा च ख्यातियुक्त 
115۳ को लेकर ही आगे बढ़ता है, व 
भपना भविष्य बनाता है | | 
“Thinking backward and i 
forward, ( भूत काल का मनन oe 
a hy दृष्टि रखना ) यह नियम मलुष्य- 
प्र अहित ह ue, Ek 
لان بی‎ लोगों को | 
7 इतिहास है, वह क्यो اس‎ 
और क्या उनके TÎ 
اس‎ हो. There को इष्टि 


यह्‌ 
कर लेना चत रूप से हृदयज्ञम 
डा दे कि उनकी लाखों और करोड़ों की 


उनकी सोने > 
ए रमि के" Wart में जकड़ी हुई समय- 
भे कहे की चुमाइश और कानों 
सुमा” ह शौर गले में तौक़ पढने हुए उनके 
7۳ एवं उनके ब्रनियाशाही ef 


. करेगी, अथवा मारवाड़ियों का वह कौन सा 


lS نے‎ 


+ ۳ i> 


Ss‏ ہت 


YN 


۶ 
q 


TTR Spay. 
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۱ میم میم همم مهم همم‎ A 
अनें, यहाँ तो “सूरदास की ; 
۲ वाली कहावत चरिता ह ۷ Vy 
मारवाडियों का दृढ-निश्चय इस दा A 

कि-- ना कुछ देखा राम-भजन में, ना कु بان‎ ۱ 
कहत कबीर सुनो भाई कॅगलो, जो gy देखा कि 
यदि कोई परिंडत बनने का यत्न करे तो यह = 
सुनाया जाता है--“'परिडताई - पावे पडी he 
पाप।” यदि महाराणा, साँगा, say, masi 
के यश की गाथा गाओ तो यह ڈو‎ 
“दारू में सारू सूना नींद से मैं किया mi 
यदि सैनचेस्टर سی کن‎ : के रई के बरन: 


रावसाहब रामविलास जी रा । 
[ ऑनरेरो मैजिस्ट्रेट व म्युनिसिपल gale Z| 
अपार लाभ का ब्योरा बतलाया ی‎ 
—“ व्यापार اس‎ i । ६ 
क. 
यदि फौज या अन्‍य किसी .महकसे मे. ای‎ ६ 
दी जाय तो मारवाड़ी-ललनाएँ यह. T 8 af ۱ 
“नौकरी मत जाओ सरदार, नौकरी a | 
कमर पर कसी ढाल-तलवार इप जरी at 
` सो महाशय, आपने “तीनं लोक से 1 کچ‎ 
कहावत तो सुनी ही होगी, WS S aail 
भारवाडियों में ही देखी T 


CR [२१८ इस 
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तुल्य विशाल महल-मकानों को आवाद. करें, रियासतों 
में शासनाधिकार लें और राजस्थान की मिट्टी के गुण- 
गौरव को शिर पर रख कर परिवत्तनशील संसार के उस 
चेत्र में आ ee कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुधंर 
पार्थ के एकीभूत कर्म-कौशल से यथार्थ श्री, ۲ 
विभूति प्रास होती है! 7 ۱ 
जब तक मारंवाडी लोग प्रान्तीयता के कवच 

से सुरक्षित होकर जीवन-संग्राम में प्रान्तीय गुण-विकास 
के लिए युद्ध न करेंगे, तब तक इनमें स्वाभिमान, मान- 
वोचित वीरता, साहस, विद्या, कला-कौशल, स्वशासन 
के गुण आदि प्रादुर्भव न होंगे! मेरी भावना है. कि 
मारवाडी लोगों के हृदय में मेरा यह सत्परामशं गहरी 
जगह कर ले, और अब कभी भी किसी को “मारवाड़ी! 
नाम से विशेषाङ्क वा इसके सदृश पत्रादि निकालने का 
मौक्रा ही न मिले! نے‎ ۱ 

-र्‍अजुंनलाल सेठी‏ ا 

ee A a 


मारवाड़ी घिस-घिस 


श्रो सान्‌ सकल गुण-निधान मारवाडी शान और 
` ` ` आन का वखान करने वाले श्री० चतुरसेन जी 
सहाराज ! 
: जय श्री सैन-भक्त जी की! 
आपके दो कृपा-कार्ड आए ओर मेरे लिए यह अस- 
मञ्जस लाए कि “सांग कडे और खुर घिसे पीठ न बोका 
लेत, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बाँध सुस देत!” सो बाबा 


रम मनमा क चला: ate बा 


को मेह' बरसाने वाले, तनहीन, मन-मलीन, मरूदेश के 
2۳77 मलुष्यों को कान्ति-ड में ले जाकर, इस چاو‎ 


में मल्लार सुना कर कहाँ तक मदे बना सकोगे ? आजकल : - 
तो बक़ौल आपके; मरुभूमि में “रँगील्े नामदों का दौर- - 


-दौरा है।” अपना तो आश्रिरी सवेरा है । यह तो आपने 

सुना et होगा कि:-“मारवाड़. मनसूबे डूबी, पूरब डूबी 
-गाने में ।.खांनदेश wat में get दक्खिन इबी दाने में ।” 
सो महाराज, लोग सभा-सोसाइटियों के चाहे जितने ताने- 
बाने तने और सैकड़ों समाचार-पत्रों और पोथियों को 


i 
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भारवाड़ी-नवयुवकों से दो बाते 
प क्या کڈ‎ संब प्रकार का दुख मिटानां 7 
31 चाहते हैं ओर सब तरह و‎ 
चाहते है ? क्या आप सनुष्य-मात्र का दुख FETT चाहते 


` ` ‡० भालचन्द्र जो श्री ` 


[ प्रधान मन्त्री, अ खञ्ज भारतवषीय ۲ 1 


हें? क्या आप सब तरह से सबको सुखी देखंना चाहते 
हें! यदि आप सचमुच ही ऐसा चाहते हैं तो TE 
नीचे की कुछ लाइनां को पढ़ जाइए । अगर ود‎ 
जाय तो उसी रोग को देश, काल, वसू और अपनी श॑ 
अनुसार मिटाने की कोशिश कीजिए । गीता में. एक जगह 
अर्जुन ने प्रश्‍न किया है दिल CEE rene Ag Tt 


२४ 
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n गए हों, रोपड़ियों और खपरेलो की जगह 
5 = اد‎ का निवास हो गया हो, रेगिस्तानी 
۱ पूजी के बदले ۲ मोटर मिल गई हों, चूतड़-फाड़ 
۱ टाट के स्थान पर मख़मल के तकिए और मसनदें क्यों 
i इहो लग गए हों- परन्तु डागा जी के विचार का पागा 
۲ वहा का वहाँ ही कीचड में धेंसा है! और ख़ूबी यह है 
७ कि दुनिया भर के अनर्थं करते हुए धमेध्वजी 
۱ وی‎ हुए हैं ! ख़ब माल उड़ाते हैं। शम॑ | 
٢ पास नहीं लाते, स्टेशनों और कचहरियों में 
۱ tat करवाते مج‎ तक को धक्के 
تم‎ ۲۱ 
' ` द्रव्य और व्यवसाय के लिहाज़ से जो इज़ज़त 
, शौर आवरू मारवाड़ियों की होनी चाहिए, उसे 
. बाक में मित्रा, बम्दई के बाज़ारों में नीची श्रेणी 
के आदमियों की भाँति “आओ मारवाड़ी و‎ 
| मारवाड़ी !” शब्द की दुर्गति करवाते हैं ! 
| व्यभिचार बढ़ाते हैं--गर्भपात कराते وج‎ 
۱ ly ! तनिक भी नहीं लजाते हैं, वरन्‌ ऊपर 
۱ rae सदाचारी akara को अपनी 
ماس‎ वाचालता से भ्रधमी और दुराचारी 
सा भला ऐसी जाति का उद्धार और 
انت سو‎ हो सकता है? यह . 
و‎ र पाखरिड्यों 
“चाहे वह emer ही क्यों 


agi 
7 BAN ! यदि जो दुर्दशा सारवाड़ी- 
Ht, और रही है, उससे तुम्हें लजा आती . 
IE प.स पिनो कीजो बेशी 
/ हेल क दो रही है और थे विधियों 
۲ सोचा होता क रही हैं, उससे तुम्हारा सिर. 
| 5 
۳ 


` i fe ha कसं. के खडे हो 
| ही प » स्वार्थी, रकाधमी 

| ۱ : ۳ 
۹ سس / 

le, ( रावसाहब ) रामविलास शारदा - 


१८६ a ERTS [ बषे ८, ممم ممم‎ 


करने का पुरुषार्थ शुरू हुआ | े 


اہنس 


1۳ 


इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो ज़्यादा पुरुष 


है। उस पर भी We नहीं ری‎ 


8 


ह, अ 
अप्रात ج۷‎ 


पत्त करना, ऐसी भावना पै होती है ah 
से नाना प्रकार का पाप किया जाता है ! 

- इतना जान लेने. पर प्रश्‍न होता 
AT पदार्थ के कारण होती है? 


में पड़ोसी के प्राप्त पदार्थ हैं। क्यो जो कि 
नहीं, उप्रकी इच्छा साधारण आदमियों को बहे 
अगर आप कहें, भाई पदार्थ बहुत प्रका डे, 
पदार्थ किरी के होगा और किसी के नहीं होगा। छ 
कहना ठीक है, किन्तु आप यह तो मागेंगे हीह? . 
पड़ोसी के पास ख़र्च या आवश्यकता से ahs 
तो देखने वा ते को उनकी कामना होगी या को! 
कहेंगे कि अधिक कहाँ हैं, अधिक हों तो श्रवस हे 
मैं आपसे बिए हल. maa हूँ। ۲ 


. अधिक नहीं हैं, किन्तु जीवन के وج‎ 
pe हैं, जैसे अनाज, कपड़ा, मकानात--ये तो बहु 
|| ` कहेंगे, बहुत हैं, तो उनके हैं वे दूसरों को का ॥ 


मालिक हैं। भाई साहब, थोड़ा विचार a 


` “इनको मालिक किसने बनाया ? आप कह 

पहना ति. 

git 
(y 


۴ 


1 
1 
E 
j 
27 
0 


rio a 


q | 
A 
1 


۳ 


हवा क 
at? 
aft | 


आर शक्ति से बने । मैं कहूँगा नहीं, 


उसी को बुद्धि और शक्ति का जामा | 
मालिक बन कर “यह हमारा है, यह हमारा . | 
'सत छुओ ।?--'सब अपना-अपना انی‎ 7 ही 
चीज़ मत.छूना ।'--दूसरे की مت‎ 
अन्याय है p—ya मर जाना ۳ 


की चीज़ लेता बुरा ।- इसी तरह 


के प al 
1 
ad 


कर अपनी लूट को धर्म का जामा प 


शक्ति से अत्याचार करने 


के प्रदार्थों पर कुछ मनुष्यों ۴ 


करने से यह हुआ कि एक 


हो गए और दूसरे के पास बिल 


प्रकृति तो इतना ही पदार्थ उत्पन 


इसमें से 


जितना ad होगा । अब 
ले लेंगे तो अवश्य ही दूसरे को 

अब आप समक गए 
जीवन के ख़ास पदार्थों ( अनाज, 


- अथः केन प्रोक्तंयं ' पापं चरति FET 
अनिच्छन्नपि वाष्णेयं वलदिव नियोजिंत Il 
` आर्थात--“मनुष्य को पाप आचरण करने को कौन 
बाध्य करता है। जैसे बैल को अनिच्छा होते हुए भी 
गाडीवान जोत देता है।” इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं سے‎ 
` "काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः । . 
-महाशना महा पाप्मा 8228 ۴ 
. अर्थात्‌--“जो यह रजोगुण से प्रकट काम, यानी 
'कामना है, वही बड़ा पापं है। यही अति विषय सेवन-रूप 


Ca 


ठा० युगलसिंद जी खीची, एम० ए०, एल-एलू० बी० 
[ आप बीकानेर के नोबल्स हाईस्कूल के प्रिन्सिपल 
तथा बडे ٦ कार्यकर्ता एवं सुधारक हैं ] 

बढ़ा आहार करने वाला क्रोध-रूप हो 
ज्ञान विषय में बैरी जानो? . TT 

; थब देखिए ! हमारा बैरी काम और क्रोध हे | क्रोध 
की उत्पत्ति.ततो काम पूरा न होने पर ही होती है | इसलिए 
मूल कारण “हमारा बेरी काम है। काम कहो अथवा 
कामना कहो । कामना का अर्थ है प्रास पदार्थ को प्रा 
करने की इच्छा | जब इच्छा उत्पन्न हुई तो उसको प्राप्त 
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۱ کے‎ RARET 


Raman mn sn en oS کے‎ 


होने से, दूसरों को अभाव रहेगा और इसी अभाव हों या 'यूरोपियन--सबको ही समझ लेना चाहिए i 


as 
ty ताता ۱ 
७ مج‎ उनको. प्राप्तः करने की इच्छा होगी। इस ا سس سکیس‎ 
कै. چو‎ की 'पूत्ति के लिए वे पुरुषार्थ امھ‎ । जब जाति में सुख्यता मारवाडी व्यापारियों ही की है, इस- 
8۴ तुक वे ईमानदारी के साथ 1۳۲ करेंगे, तब तक लिए मैं मारवाडी-नवयुवको से यह निवेदन करता हूँ कि 
و‎ ज्ञोग उनके मारग में बाधक रहेंगे, जिन्होंने ज़्यादा अगर आप यह अनर्थकारी व्यक्तिगत सत्तावाद के मिटाने 
۱ पदार्थ ER रवखे हैं! अन्त में क्या होगा? . की इच्छा कर लें, तो आप इस कार्य को सहज ही में 
&. वही होगा कि, मरता व्या न करता । लूट-खसोट, نس‎ ۱ 
i} जुवा-चोरी, बद्माशी, ETE सद उपाय किए ज्ञाने ee 
Ê و چپ‎ परिणाम में दुख उत्पन्न होगा । इधर ज़्यादा 
(¦, पदार्थं रखने वाले उनकी रक्षा करने में दुःख पाएँगे। - 
ए नाना प्रकार का छुल-कपट करेंगे । चे कुछ आदमियों को 
jr. ज़्यादा पढ़ा कर अपनी रक्षा और पाप-कर्म में सहायक 
ج‎ 'बनाएँगे तथा धर्म और ईश्वर के नाम पर शास्र. रचा 
۲ कर भूठ और अन्याय का प्रचार कराएँगे। कभी-कभी 
हे उनके ही जैसा कोई दुष्ट मिल जायगा तो आपस में 
۲ NEMA की तरह तेज़ी और मन्दी की लड़ाई करेंगे ! 
۲ उनमें से एक हार जायगा तो दूसरा उसे हडप ۱ 
۱ चोहारेगावह फिर लड़ेगा और नाना प्रकार की जालसाजी 
! Rm ये लोग कुछ आदमियों को gra में fam- 
£ लिला कर अपनी रक्षा भी कराते हैं और भोले आदमी 
۲ इनकी ۳ में आकर इन get भर आदमियों की 
j 7 हैं और शरीबों की जान लेते हैं तथा आप भी 


"शश शशश >7- Serica: 


۴ अब आप समक गए होंगे. करि. हमारे दुखों को 


j z करने वाले और सुखो के नाश करने वाले एक- 
٠٥ अमण रे. आवशयक पदार्थों पर व्यक्तिगत सत्ता 
۲ ने वाले ही हैं और जब तक इस तरह का व्यवहार ८ 


f होने हो ग अथवा हस दसी बातों को खुपचाप و او کا‎ me oS 
۲ ۵ तब तक दुःख मिटना और सुखी होना स्ववत्‌ ہیں‎ 
ae `. e ienaam tS . 
५ घौर वह है ०. कष्ट का एक ज़बरदस्त कारण और भी है, [ थाप जोधपुर के घुरोतत्व-विभाग ( 
धर्मे rer के नाम wartime डिपार्टमेण्ट के अफसर और इतिहास तथा 


| Treg ` साहित्य के विवन है।] 

/ भ يچ‎ अभी इस विषय पर कुछ प्रकाश اس‎ में सतार 
E सकता | अवसर बहुत-कुछ पूरा कर सकते हैं | वर्तमान समय 

सकी चर्चा की जायगी । मिला तो फिर कभी के दुःखों के कारण आप बने हैं। उपर 


j 
72 न दोनों कारणों के पोषक हैं ۱ gat के कारण भी बन जायें | 
؛‎ ۶ पक हैं बनिए यानी व्यापारी । काम कर 8 तो `` ._ बालकृष्ण मोहता 
| ا‎ सभी शामिल हैं, जोकि व्यापार का ا‎ 
` 'इन्दुखानी हों या amay; एशियाई ۴ 


ae 
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WIRES ہیس‎ =- 


Elk Es मारवाड़ी बढ़ा हुआ है। मारवाडी-समाज 1 
कलकत्ता का सुधारक मारवाड़ी-समाज ननी के समान फैल रह, Oh 
O و ا ہے دوہ‎ सफलता मिलने का एक कारण यह ig 
किं सी भी देश, समाज या जाति का उत्थान अधिकतर इसके अन्दर सुधारों का विरोध. ae Tj: 
۱۰۹۴ उस जाति के नवयुवकों के उपर ही निर्भर रहता अधिक कहर हैं, जितने कि सुधारों के । 8 
है, जिस जाति के नवयुवकों में उत्साह, उमङ्ग और मानी हुई बात है कि कःई भी भनोद 
काम करने की लगन होती है, वह जाति चाहे कितनी ही के आगे جو‎ नहीं सकता | जिस सात 
पिछुड़ी हुई क्‍यों न हो, बहुत ही शीघ्र उन्नतिशील नहीं होता, उसके पनपने में बहुत देर e | 
ज्ञातियों की श्रेणी में दीख पड़ती है । आज ठीक यही इस समय मारवाडी-समाज की شوج‎ 
pes سب‎ दो दल काम कर रहे हें एक दल तो ब |; 
पुरानी रूड़ियों का पोषक, 'वावाऱवाच प्रन 
मानने वाला है । अपनी आन पर उसने ay 
को पानी की तरह बहा दिया और बहा हा 
दल का अधान कार्य प्रत्येक प्रकार के पुश 
विरोध करता ही है, चाहे वह सुधार के 
भी जाति या क ने में क्यों न होता हो। इसी 
भावों के अर्थ के प्रभाव से कूपमण्डूक ٤ 
वाले कुछ लोग आज बालविवाह और آج‎ 
तक का समर्थन करते तनिक भी नहीं एर 
| इतना ही तक नहीं; देश के चुने-चुने 7 
इस दल से पेट पालन करने वाले परित र 
जीव खुल-खुल कर गालियाँ तक वके भे, 
`| में नहीं सकुचाते ! लिखते का ۳۲ श 
एक दल की दशा यह है। दूसरा ۳ 


fon ہہ‎ 7 75: 2 


al a O «० 


विपरीत है। वह दल नवयुवक क ६‏ ` ای 

>٢ saa تس وه‎ अकार के یت‎ 

RSS 2 ۱ ابو کس‎ तथा राजनैतिक सुधारों का یں‎ 
و 2 ا سی ہے‎ | के चीर-युवक ग्राणपण से, तनमन, i 


Ra | a 5 देते हैं। इस दल ¢ 

पं० निरखननाथ जी रुद्र, एल० एम० एस० مه‎ कन है कि उसको दे ` 

- [ आप मारवाड के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर हें] . करना पड़ता है | खी-शिचां, we 

दृशा मारवाडी-समाज की है। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह करना इस दल ने अपना परभा 2 ۱ 

देश के कई कोनों में अभी तक यह धारणा बैठी हुई है है। साथ ही साथ देश की स्वतन्त्रता ी द. 

कि मारवाड़ी उन्नति की दौड़ में सभी जातियों से पीछे दुल का ख़ासा हाथ है। कहता के 

हैं। क्रिन्तु खोज करने पर ऐसी धारणा रखने वालों को में इन सुधारक चीरों की विजय oh ad 

HK आश्चर्यं होगा कि जिस सारवाडी-समाज को की विजय है | जहाँ पर सुधार ee ad d 

अन्य समाज के लोग جوج‎ हुआ समझ रहे हैं, वह खडे हो जाते थे, उस समाज 1 as 
मारवाड़ी-समाज ×× कई उन्नतिशील समाजो से جو‎ विधवा-विवाद्द करने के लिए तवा 
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RANTZ SF 7۹ 


करने के लिए तैयार हो गए हे. । इसमें तनिक भी 

नहीं है कि मारवाड़ी-समाज के او ی‎ 
लहर लद्दराती हुईं दीख पढ़ती है, इसमें कलकत्ता का 
विशेष हाथ है | : 


कलकतते. के:सुधारकों के अगुवा हैं o घनश्यारदास 


स्वर्गवासी रावबहांदुर ठाकुर . मज्ञलसिंह जी, सी० ate 
] आप जोधपुर-राज्य की काउन्सिल के एक प्रभावशाली मेम्बर * 


जी के नामं से थाज सारा देश 
विकला । ता परिवार का परिचय भाज किसी 
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दी जा रही है। मारवाडी-समाज की उन्नति का सूर्योदय 


न >‏ | 
س سس هی ا سے ل ست ا 


अन्दर सुधार का مج‎ परि ہے‎ अतीत नहीं होती। विकला 
लिए Rank के लिए -सके को भी देने की आवश्यकता मतात 
۱ सत समब, ae जी देश के लिए जो gr RT 7۱ 


नवस्बर, १९२९ ] 
aan न 


दाद ने पदां को कुप्रथा को दूर हटा. फेंका 
| के लिए कई बालिका-विद्यालय खुल गए 
हैं जहाँ पर उचित 5 से भावी मातृ-जाति को शिक्षा 


हो गया है। सूर्य की किरणं धीरे-धीरे उम्र रूप धारण 


करती चली जा रही हैं। अब वह E 


दिन दूर नहीं दीख पड़ता, जब सार- 
बादी-जाति थोडे ही दिनों में उन्नति- 
शील गिनी जाने वाली. जातियों 
में अपना स्थान प्रथम 1۱ 
कारण, समाज-पुधारक समाज की 
बुराइयो को. गिन-गिन कर समाज 
से बाहर निकाल फक़ने की भरपूर 
चेश कर रहे हैं। 

. TIE I के विचार, कूपमरइ- 
कता के विचार धीरे-धीरे हट रहे . 
हैं, किन्तु सफ़ाई के साथ। आज 
कितने ही मा'वाडी-नवयुवक विदेशों . 
में ۲۲ मास कर रहे हैं, कितने 

धाए हैं, कितने वहाँ पर व्यापार 
कते हे और कितने ही जाने की 
तैयारी मे हैं । सामाजिक क्रान्ति 
इस समाज क अन्दर उथल-पुथल 
मचा रही हे । नवयुवक मारवाडी- 
समाज रात-दिन इसी चिन्ता में 
रहता है कि किस प्रकार उनकी जाति 
وت‎ उन्नति की लालसा से 
उतावले होकर मारवाडी- 
à अपनी जाति के नौनिहालों 


इस ससय तत्पर मिलेंगे । 
اف‎ 7 का सारा श्रेय پچ‎ 


। सारवाड़ी-समाज के 


नहो یں‎ 
पेश भा जे यहीं से प्रारम्भ हुए हें । कलकते के सुधारक जी 


भाइयों अपनी जाति के 


3 ` अपना स्स्व निछावर करने 


تسج و 


۲ 


no se हैं। आप हिन्दू-मंहासभा ا‎ 
एवं अनाथालय के मन्त्री हैं। सामाजिक क 
भी. चिन्ता न करते हुए, आप विलायत ا‎ 
हैं। आपके घर में पर्दे की کے‎ पातर a, 
राजनीति में 7۷7 कहना है कि | 
को अपना "गुरु साते हैं। तीसरे है बा, री. 
दिम्मतसिहका एम०. एल० सी०। आप Ks 
कोर्ट सें ج38‎ करते हैं। आप पर ae 
विश्वास है 1 सुधारक दल के तो आप प्राय रासी; 
आप स्वराजिस्ट पॉलिसी के मानने वाले | कह 
आप नज़रतन्द भी रह चुके हें । सुधार زج‎ 
पकी सलाह कें कोई काम नहीं करता । बार; 
ह्ना है कि बा० घनश्यामदास जी 8 = 
अभिन्न-मित्र हैं और विड़ला जी आपसे पे र. 
बहुत अधिक सलाह लिया करते हैं। बा फ 
जी age ही मिलनसार तथा ٣۶ 
कमाई का अधि ہم‎ देश-सेवा तथा देशस 
लिए ad कर देते हें। आप कितने ही वाझ 
गुप्त क्षात्रवृत्ति देकर, उनको: शिक्षित "81 
वाड़ी-समाज में बढ़ते हुए 86 का 7ب‎ 
आपको है.। چم"‎ सबसे बड़ा जो गुण है, TT 
कि आप इस बात को अच्छी तरह से ath 
का साथ कैसे दिया. जाता है । मारवा A 
युवकों का उत्थान हो, इसके लिए आप सर E 
अखिल भारतवर्षीय नवयुवक मारवांडी : pe 
होने योग्य जो गुण चाहिए, वह सब T a 
` झाप लोगों के सहायक बा० THEM 
बा० गा. 
वा० नारायणदास बाजोरिया, ag 
कानोडिया, बा० सोतारांम सेखसारिया, ह. 
गुप्त, बा० रामकुमार जालान, ° इ 
=, پ۷"‎ 
गणपतराय 8۸ आदि प्रमुख है. a 


` जी सुधारों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। ie 8 


उम्र ۲۱ बा० नारायणदास जी ब af) 
सनातनी सुधारक हैं। आप | की 
आप संसार की .क्रान्ति یی‎ 7 
अफ़ग़ानिस्तान के क्रान्तिकारी 


LAINA [nom ad 


ee on an‏ هه هب هی 


- करते रहते हैं और वराबर उनको प्रोत्साहन ५. & 


5۲۰ रामकृष्ण जी मोहता, ° 


३९० 


झाप मारवाडी-जाति की उन्नति के लिए अपनी हानि भी 
बर्दाश्त कर लेते हैं। कलकत्ते में सुधारकों की . संख्या 
प्रतिदिन बढ़ने का कारण आपका प्रेम भी है। आप राज- 
नीति में माननीय मालवीय जी के अनुयायी हैं । हिन्दुओं 
के लिए आपके. कोष से काफ़ी THA, प्रति.मास . बाहर 
निकलती है । यदि अत्युक्ति न समझी जाय तो हम कह 
सकते हैं कि आपके पूज्य जेष्ठ भ्राता बा० युगलकिशोर जी 


बाबू रामेश्वरलाल' जी ade, एम० 


۱ : ۱ एल० 20 
] आप बिहार की काउन्सिल के मेम्बर हें | देवघर जिले 
के आप प्रधान नेता हें | आप देश-हित के 

£ ._'सभी कामों में भाग लेते रहते हैं ] 


बिड़ला-के सम्बन्ध में जो. यह कहा जाता है | 

हिन्दुओं ही की नोंदले सोते भर जात تر‎ 
सोलहो आने ठीक है i युगलकिशोर जी उन महापुरुषों 
में से हैं, जोकि कांम करना जानते हैं, नाम नहीं | दूसरे 
नेता हैं बाबू ۳ जी जैन । जैन जी aa तथा 
हिन्दी-अडरेजी के अच्छे विद्वान हैं। आप उघ्र-सुधारकों 
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LS ~‏ وتا هساو مهس مومسم 


مهم همهن نونم ماوت تم هنم 


मारवाडी-समाज की. बात तो अलग रही, देश भर में 
बहुत ही कम Û | जो कुछ आप कहते हैं, वह स्वयं करते 
भी हैं, यह आपमें एक महान्‌ गुण है। . ` 
दूसरे हैं बा० ۳۳ जी भोतिका; Ge ए०, 
बी० एल०, काव्यतीथं । आप देवता हैं। अपने विचारों 
और सिद्धान्तो के बहुत ही पक्के सुधारक हैं। आप इस 
समाज के एक रत्न हैं, इतना ही लिखना +۱ 


दानवीर रायबहादुर सेठ कुन्दनमल जी, कोठारी 

] ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ब्यावर ( राजपूताना ) 52 
कलकत्ते के मारवाडी सुधारक-समाज के अन्दर मी 
सिद्धान्त का थोडाथोडा मतभेद अवश्य है ١ 
जाति के उत्थान का जब प्रश्‍न आता है, तब अ 
के छोटे-छोटे सैद्धान्तिक. मतभेदों को भूल कर, REA 


जाते हें । यह बात इसका प्रमाण है कि وی‎ 
उन्नति के पय पर अमल दो سا‎ = 
जाति के नेताओं ای‎ धोर 


की उन्नति ٭.‎ सामने ar 
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विपत्ति के इस अवसर पर दस 
al اس ا‎ भेजी है! हिन्दू-अनाथालग को भी 
بو‎ हज़ार की सहायता दी है । आप सामाजिक 
پم‎ का स्वागतं धार्मिक ढङ्ग. पर सदैव करते रहते हैं। 
7 ` कानोडिया सुधारकों की संस्थाओं के 
रारि प्राण हैं । आप शरीर से तो कम, किन्तु अर्थ से 
बरावर मदद करते रहते दें । आप विइला-बदस के RA- 
दार तथा मैनेजर हैं। बाबू 8۴ खेतान, खेतान- 
परिवार के उठते हुए सुधारक 56۱ इधर आपने सुधार- 
सम्बन्धी कामों में बहुत भाग लेना TEW दिया है। 
बा० रामकृष्ण जी मोहता मारवाड़ी-समाज के ۴ 
हैं। आप ऐसे रत्नों को पाकर मारवाड़ी-समाज ही क्या, 
हिन्दू-समाज अपना गौरव समता है। आप बहुत बडे 
गुप्त दानी तथा चुपचाप काम करने वाले हैं, आप साधु- 
हृदय हैं। बा० जगन्नाथ गुप्त पुराने. समाज-सेवक हें । 
3۰ गणपतराय विमाणी और ate मोतीलाल लाठ 
उठते हुए उम्र-सुधारकविचार SEI . کے‎ 
Matas एक नरम सुधारक-दल और 
है, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे सुधार करना है । इस दुल 
में बा० waa जी नाजो दिया, .बा० तुलसीराम सरा- 
बगी, बा० बैजनाथप्रसाद देवडा, बा० ईश्वरदास जातन, 


Me मगनमल जी कोठारी आदि हें सुधारकों के ` 
अनर ही एक और दल है, जिसका नेतृ बा० महावीर” `` 


"۳۲ जी पोद्दार करते. हें । यह दल. खद्दर का प्रचार 
के साथ करने की तैयारी कर. रहा है । इसमें 

“BR भाग बा० सीताराम सेखसरिया तथा बा० बैजनाथ 

केड़िया इया का है | ape و‎ 


इन सबों के अतिरिक्त ہے‎ के सुधारकों में दो 


गा और हैं, जिनको भूल जाना .न्यायसङ्गत 
13 


नमें से एक हैं बा० बालकृष्ण जी मोहता। 
विचार मारवाडी-समाज के सुधारकों ही से क्या, 


RR भर में बहुनों से आगे बढ़े हुए हैं। आप 


mi ware के मानने वाले हें आपकी ۹٭٭‎ भी 
वेडे हो ऋन्‍्तिकारी 
आप पागल-से 


ود 


अच्छा हाथ बटाती हें | आपके विचार 
हैं। स्त्रियों को स्वतन्त्रता के पीछे 
5 a रहे हैं। आप जाति-भेद के मिथ्या 
ऐसा اد‎ ae और मनुष्य-मात्र की एक जाति 

वास है । आप-सरीखे उम्र-सुघारक 


TA. 


ہج TK‏ مس دہ 


FE 
meee 


ah ë PS وہ‎ 


१९२ RAZ SN 
H) ۳ 


इस वीरता को पुकार-पुकार کا چپ‎ 
अकेला मारवाडी-वीर अपनी Piston है Èh 
बादशाही सल्तनत हिला सकता digg y 
राठौड़ ने मुसलमान-सन्नाद्‌ की ख़ास پ‎ हे 
में लाखों झुराल-सेना के दाँत खट्टे कर TA ۱ 
हुए अपने महाराजा अजीतसिंह को Ra a 
मारवाड के तरत पर बिठाया | उन्होंने पे 


च 


पर निराश कभी न हुए ! उन्होंने ود‎ 
۱ b 


Sacer ठा० 6 जौ का १ 
[ आप अजमेर के एक सुप्रसिद्ध वैद्य एव 
Ragana किया और tata के रे 
यहाँ तक कि TREAT का शाहज़ादा yes a 
आ मिला था और 8> à a 
माँगता था। औरज्ञ ज़ेब उनको मार و‎ मारवा 


— 


ala 4 
* وج‎ अन्तिम mest ۳ . 


था । पाठकों को भ्रम न होना Aes | कल 


देना सदैव FEAT रहता है। इस समाज के कार्य- 
कत्ता जाति की उन्नति के लक्ष्य को सामने रख कर सारा 
कार्यं करते हैं। कलकत्ते का मारवाड़ी सुधारक-समाज 
बहुत ही अधिक सुसङ्गदित तथा अपनी लगन में दृत्त- 
चित्त हे-यही कारण है कि कलकत्ता आज देश भर के 
सारवाड़ियों का नेतृत्व कर रहा हे ।.#. 


-—रामदह्दिन ओभा 
& و‎ -$ i 


हमारा प्यारा राजस्थान 


2 रभूमि राजस्थान का 737 निवासी “मारवाड़ी” कह- 
. लाता है। मारवाड़ी नाम सुनते ही मेरे हृदय 
में प्रेम की धारा बह निकलती है । इस नाम में जादू है । 
क्योंकि 'मारवाड़ी? शब्द सुनते ही राजस्थान-निवासियों 
का--राजा से लेकर ي‎ भीलों तक का- प्राचीन गौरव 
स्मरण हो आता है और उनके अपूर्व स्वार्थत्याग और देश 
पर बलिदान होने के भाव-चित्र आँखों के सामने खिच 
जाते हैं.। मारवाड़ी-वीरों की प्रसविनी राजस्थानीभूमि के 
सपूतों को वीरता ओर देश-भक्तिकी प्रशंसा--इसके कट्टर 
से कट्टर शत्रु 98 अकर से लेकर अत्याचारी औरङ्ग- 
ज्ेब तक--सकल 537 कर गए हैं। मारवाड़ी- 
वीरों की हिमालय-सध्श हदता बड़े-बड़े प्रतापी و‎ 
के ललाटों में सिकुइन उत्पन्न करती थी । मुसलमानों के 
हृदयो पर मारवाड़ियों की वीरता, निर्भयता तथा 
R को गहरी छाप थी। मारवाड़ का सिक्का 
सुग़लों. के हृदय-पटल पर सदा बैठा रहता था ।-महाराणा 
प्रताप, जयमल ओर फ़त्ता की वीरता और . देशभक्ति की 
प्रशंसा सम्राट्‌ अकबर स्वयं कर गए हैं। मारवाड़ी-वीर 
अमरसिह की करारी के भय से महलों में भागने वाला 

शाहजहा बादशाह, राजपूतों की भूरि-भूरि प्रशंसा कर 

गया है। रागरे के क्रिले का अमरसिंह-दरवाज़ा और 
अमरसिंह का घोड़ा आज तक उस वीर मारवाडी को 


* उस सरशत्तिमान्‌ परमात्मा से हमारी प्राईना है कि 
शस लेख की ets बात सत्य सिद्ध हो | 
538 Kerr +-सं० चाँद? 
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की .रमणियाँ.लजा से सुख नीचा कर. लेती हैं, जब वह 
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3 घनघोर काले बादलों में water के समान- . 
मारवाड़ी-सेठों की .दानवीरता, उनके बनाएं विशाल 
मन्दिर. और बढ़ी-बड़ी प्रसशालाएँ और देशं की राजः 
नेतिक, सामाजिक औरं. धासिक संस्थाओं कों उनका 
प्रचुर दान, मारवाड़ियों का नाम सार्थक कर रहा हैं। 
मारवाडी-वीर जिस प्रकार रण में अकेला ही जूकता था, 
उसी प्रकार वह आज भी अकेला ही लाखों रुपए पुण्य 


٠ ` शजपूताने के असिद्ध arate कायै: ` 
` ~ ` कृता और समाज-सुधारक ` ` 


कुँवर चाँदकरण जी शारदां बी० ए० एलएल? ate 
कर हिन्दू-जाति के लिए वह महात्‌ कार्य कर जाता है, 


जो लाखों बाबुओं के चन्दे से नहीं. हो सकता! 
gad किं भारत में कुछ पश्चिमी सम्मताः के प्रेमी 
हरेक बात में यूरोप की नक़ल कर अपनी असली भाषा 
भाव और मेष को छोड रहे हैं! परन्तु मारवाडी आज भी, 
इस गई-गुज़्री हालत में भी, धर्म पर 8 । यूरोप 


साधारण सिपाही का जीवन व्यतीत कर . 


(९२९ ]‏ مس 


IT MRR Rann یم‎ 


का था। पलत इस वीर मारवाड़ी ने इन संब पर लात 
3 ड 


और 
aA की रक्षा करने में ही गौरव ۰۱ 


मारवाइ-निवासी सच्ची स्वतन्त्रता के पुजारी होते 
हैं। ये भारतीय सभ्यता की रक्षा में माण अपण करने 
बाले, उद्देश्य की पूत्ति के लिए कट डठाना धर्म समझने 
वाले, शत्रुओं के प्रहार से मैदान न छोड़ने वाले, दुष्टों के 
area और उपहासो से न डरने वाले, कभी भी 
وی‎ से पण पीछे न हटाने वाले, कठिन ۰ 
शर कठोर व्रत रखने- वाले, शरीरों से gege शौर 
महान्‌ पराक्रमी होते थे। मारवाड़ी वीर, एकांन्त' 
में बैठ कर बरसों तक तपस्या. करने से सवग प्राप्त 
करने के स्थान में रणभूमि में जूर कर खून को नदियाँ 
बहा करं, तुरन्त ही स्वगं ग्रास करते थे ! मारवाडी- 
देवियाँ खड्ग हाथ में लेकर, अपने पतियों. के साथ 
घोड़ों पर बैठ कर रणभूमि में तलवारों से शत्रुओं 
के-समूहों .के सिर धड़ से उड़ाती हुई वीर-गति 
को प्राप्त होती थीं, या रण सें काम आए पति के 
साथ उ हो जांती थीं, या. जलती हुई 6)) 
۹ हँसती हुई कूद. पडती थीं और स्वगं 
237+1 यदि कोई सुकसे पूछे कि संसार के 
इतिहास ۲ कोन सी ऐसी जाति है, जो' उँचा. मस्तक 
E है कि उंसकी देवियों ने केसरिया 
सवार होळ... हाथं में लेकर, घोडे पर. 
मिलेगा कि यह UIT को चेताया, E तो उत्तर 
है। यदि ایت‎ pares की वीर मारवाड़ी-जाति 
कि हमने रति णाती फुला कर कह सकती है 
सदेन किया جم‎ चो और विधमियों का 
र eee माजाची है। मारवाड़ियों के 
ार'भारा उठता रहत Foe SUSIE मा 
आज भारत पर in oh ES 
सके शपत द ता की ज़ब्जीर में बधा है । और 
बना हुआ है | द ता रजसथन संवंथा गुलाम- 
RT پچ‎ _ परन्तु जैसे बरसात में राजस्थान की 
A THR Ñ हरी-हरी oi Ki. ۳ 
है हुए भरने और नाले स और कलकल नांद 
٦ वैसे हीःइस र क अति सुहावने मालूम होते 
में इसके wri अविद्यान्धकार में शक्न गलाम देश 
٦٦٦7: सपूर्तो से इसका सम्मान 


२५ 
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ag 


मिलना कठिन है। 


पर हा ! अब मारवाड़ी-जाति का वह भरो à : 
कहाँ ? अद तो 'मारवाड़ी' शब्द का अध काय 1 
देने वाला, SAT, सूदख्नोरं समझा जाता है | सह 
5ا2‎ कर फह सकता है कि मैं वीरता के गुण व; 
वीर मारवाडी हूँ? कौन ऊँचा मस्तक tah 
है कि दु, अन्यायी, अत्याचारियों का मैं नाश फ. 
कौन घन ळी अपेक्षा स्वाभिमान और Rar 
मूल्य अधिक सममता है? कोन अपने अनुपम पेये छ 
पराक्रम और त्याग से मातृभूमि के अभिमान शेर. 
के रतार्थं प्रयत्नशील है ? गहरी साँस लेने के و‎ 
मिलता ہچ‎ ! राजस्थानी वीर मारवाड़ी 8" 
अब भी अतीतकाल के मारवाडी-दीरोंकी me 


उतारती a B earl at ace 1. संसार के इतिहास में ऐसी कह 


भीतर स्कूत्ति आती है और आवेगी ! कया प्रचर क॑ 
और نچ‎ देश-भक्ति अब भी aa 
प्रज्वलित होगी ? क्या राजस्थान के THAT, | 
मान, अविरल पराक्रम के बखान. करने वाले होस 
भाट, चारण और साहित्य के बडे-बडे महारयी सं 
कमर कस कर खडे होने के लिए 7 
मिलता है-हाँ! अवश्य देश 71 
कि ‘ate? का ‘RATS HR” मारवादियो के ही” 
निराशा को कांफ़र कर दे। यह अडे निराश के शर 
ہ5‎ राजस्थान में उज्जवल आशा RU 
बिना जाति-पाँति के भेद के राजा से रई क 
मारवाड़ी के घर को जगमगा दे । और अबली ए भी 


तलहरियों में फिर वही भारतीबली का 7 


स्वातन्त्र्य का।ननाद गुआयमान्‌ हो ! फिर माता! 3 
प्रिय राजस्थान की घाटी-घाटी, दरदं भोर वग 
असहनीय कष्ट मेलते हुए. अशान्वित भोर "१ 


होकर ند‎ की रण-सेरी बजावें। HE | 


EN ہے‎ 


भावों वाले अत्येक व्यक्ति के लिए 'मारवाडी' र 


चीर-भूमि राजस्थान-निवासी tat प्रवासी ara 


RRE शारदा, बी० 22, 
; رر : ` ا‎ 
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पढ़ती हैं कि राजस्थान की देवियाँ पातिब्रत्य-धमे का इतना 
पालन करने वाली होती थीं कि वे दहकती हुईं चिताओं 
सें جج‎ सज-धज के .साथ जल मरती थीं, परन्तु 
पर-पुरुषों को अपना अङ्ग स्पर्श नहीं करने देती थीं ! 
झौर पति भी पद्मिनी के पति भीमसिंह के समान होते 
थे, जो स्वयं मर मिटते थे, पर त्री की आन रखते थे और 
उसके सतीत्व की रक्षा करते थे। इन सारवाड़ियों की 


व्यावर ( राजपूताना ) के aR दानवीर 
ङन्दनमल जी ऑनरेरी मैजिस्ट्रे के 


. श्रीमान्‌ लालचन्द जी. 


श्रीमान्‌ सेठ 
3 


जन्मभूमि राजस्थान ही को यह गौरव प्राप्त हे के र 
को देवियाँ अपने पुत्रों और पतियों को ae be 5 


EE बाँध कर रण-भूमि में मातृभूमिः ; 
भेजती थौं और बड़ा उत्सव मनाती थां seb पतियों 
के वीरोचित युद्ध करते हुए मारे जाने पर हषिंत होती 
थीं और उनसे जल्दी मिलने के लिए सती हो जाती 
थीं. अथवा विजयी होकर. लौटने पर उनकी आरती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4G ۳ 


१९५ 


OO TT‏ ہے را 

है । एक तरफ़ "स्वतन्त्रता की वेदी पर सहो 
ki मनुष्य सब: 
कुछ अस करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ़ समाज कोः 
गुलामी में जकइने के लिए महापन्चायतों की स्थापना: 
न डि ह ख़च॑ की जा रही हैं! समक में: 
नहीं आता कि इन लोगों के پچ‎ : 
wat दिल-दिमाा किस वस्तु के 
इसमें तो कोई शक नहीं कि मारवाड़ी रुपया कमाने 
से कमाल ही करते हैं। इन्हें रुपयों के सामने किसी 
बात का भी ध्यान नहीं रहता । मिसाल के तौर पर एक 


सारवाड़ी-सेठ पचास-साठ वर्ष की अवस्था में बारह वर्ष. 


बेटी-बेचा दलाल चौधरी * 

[ पण यार थे जाणा क रह, तीसरा को अढे काम कोनी | 

की लड़की के साथ विवाह का नाटक रचता है और उसके 
सांथ में सब पन्च-चौधरी रङ्ग-मन्च पर जाकर उस 


'नहीं आती 
साथ देते हैं ! परन्तु इनके दिमाग में यह बात : 
“विधवा 'हरे राम; हरे कृष्ण' 

कि क्या बारह. वर्ष की 65 पार ٣ 


हो आज्ञा 


देता है, न दिमाग ही इत ऐता سے ہے‎ 


EVET corecti Ret डे जवा d by eGangotri‏ ٭ 


` कह.कर अपनी ज़िन्दगी ۲ 
.विषय. में सोचने के लिए न तो 75 


-जाति में समाज-सुधार 


سسھم ... ڑےے۔ے __ 5 


| مم ہد‎ वेग से परिवर्तन हो रहा है, 
उसका असर अभी तक मारवाडी-समाज पर नहीं 
| میں‎ वर्षों से सभा स्थापित हैं, अति वर्ष 
| موی‎ और धूमधाम से अधिवेशन किए जाते 
im | एए प्राव अभी यही पास हो रहे हें कि विवाह 
ग! | ہی‎ कत्या की आयु बारह और लड़के की आयु 
| होनी चाहिए! इससे कुछ और आगे बढ़े सो 
| qê बाँटने में या नाई-ब्राह्मणों के पेसे- سم‎ 
| aga FAT की गईं या बाज़ारों में ۱ ۱ 
| ۱۳ प्रथा गाली न गाई जाने का प्रस्ताव 
| सक्थि गया !! ` 
at हुई सुधारकपांरी की वात ۱ अब 
| सुं से तक़ आकर कुछ लोगों ने महा-. 
F 1 को स्थापना और को है ۱ इन महा- 
لا ا‎ समाज को सौ वर्ष पीछे ले 
|| en شس‎ 
۱ शासन स्थापित करना 
| शस्त ا‎ 
رود‎ ۰-۷۳۳١ जिती ` 
q ۲ ۰ 
भा झा का. सर हो रही है। 


रहा है | बहुत 
ध्रु सुधार न पर भी, वास्तव में समाज 
1 سر‎ 5*۱۱ अब भी पुरानी چ وج‎ 
of سو با‎ ye सभ्यता 
| Ui ` हैं, ओर गुण्डों की 
j هر‎ करती चलती 
है 8 mit बाफजादों "आ जा आती है! 
| परिस होना इन्हे गहै और इसमें 


: [ ay <, 91 ۸ 


(चुकते ) भी वैसे ۹ 

क्षति बड़े वेग से हो रही है ! ३०० गांवा को 
करने पर हम ङ्स नतीजे पर पहुँचे इहे 
समाज अब बहुत TT तक इस संसारे बी 
रंह सकेगा! में जिस खरडेलवाल वैश्य ah 
रहा हूँ, वह एक सारवाडी-जातिं की ही + 
इनकी सरकारी जन-गणना की संख्या यदि गर 
देकर पढ़ेंगे, तो सेरी वात की सत्यता = 
प्रकार से ' मालूम हो जायगी। सन्‌ و‎ 


` गणना में यह जाति एक लाख पाँच हज़ार ४. 


१३११ की जंन-गशना में ७२ رین‎ 
१९२१ में घट करके Lo हज़ार रही; दो वर्ष क 
जन-गणना होने वाली हे उसमें हमारा शरु! 
३० हज़ार से अधिक इनकी संख्या न feed 
आप ही विचार लीजिए कि ३० वर्ष में इस जी! 
हज़ार की कमी हो गई। अगली दो [×× 
क्या आश्चये हे कि यह जाति बिलकुल ही l 
जाय! इस घटी के कारण बहुत ۲ 
मनुष्यों में से ६० و‎ सदी के सन्तान ۲ 
होती, शेप में से २९ फ़ी सदी ٤ 


होती हैं ; और बाक़ी १४ फ़ी सदी के लड़के 7 


होते हैं । इस जाति में विवाहित 7 
विधवाओं की संख्या अधिक है! इसका 5 
बाल, अनमेल sie वृद्ध-विवाह ۴ 5 
की शारीरिक अवस्था पर कुछ भी घ्यात ai 
जाता । ३० फ़ी सदी विवाह वरों के साथ 


RR के ही साथ किए जाते हैं! pe 


fe लड़के की अवस्था اس‎ 


अधिक होती है ओर यह वबा व । 
मसल ‘ast लड़की बड़ा भाग d 
इस हिंसाब से जाति में सन्तानों if 


~ = qe و ا‎ 
से कम हो रही हे। हमें बड़े کپ‎ et 


पड़ता है कि मारवती प का्‌ i 
ओर नहीं जां रहा है । i, 
वह मारवाड़ी-जाति, जिसके "بان‎ 
पूरा करते हैं, इश्वर जाने 
तरफ़ क्यों नहीं ध्यान देती !! 


> 


'बेशी होने पर वारहःवारह बजे रात مر‎ f 


१९६ 


करते हुए अनुमानतः पन्द्रह वर्ष हो गए। जो कुछ अनु- 
भव सुरे इस मारवाडी-जांति के एक अङ्ग का हुआ 
है, वह मैं आपके सामने पेश करता | । लगातार THE 
वषे के निरन्तर प्रचारः और महांसंभा के अधिवेशनों के 
होने पर भी मैंने तो कोई भी सुधार की बात नहीं 


वेटी-बेचा ۱ 
[ पॅतालीस सौ को सौदो करो है, अब धूमधाम सँ 
आपणों ब्याह करसूँ।] . `` 


देखी । अस्ताव पास करने में बहुत गरमा-गरमी और बड़ी : 


बहस ge, लेकिन समाज-सुधार का अमली काम एक 
भी नहीं हुआ । आज भी वही वांल-विवाह, अनमेल- 
विवाह और ब्रद्ध-विवाह हो रहे हैं ! مج‎ जैसा 


महासभाओं के पूर्व था, वैसा ही अब भी है! मोस | 
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का सुन्द्र संग्रह 


37 


Gr 


३७ चुनी हुई चुटीली Ê 


दुवे जी 


Lops i क کر‎ जे TENE tee ee ا‎ आफ Fi از‎ s ںا‎ 5... 7” ` 77777 


चना कर माथे. पर बाँधी जाती थी। بو‎ साधारण 
घराना में ही नहीं, बल्कि राजघरानों तक मे फूलों की 
चेणियाँ बना कर राज-परिवार की. कुमारियाँ और تیچ‎ 
मस्तक पर धारण करती थीं । परन्तु यह रिवाज जहाँ 
:तक मं समकती हूँ, बीकानेर, जोधपुर, सिन्ध, मध्य- 
भारत आदि मरूभूमि में स्थित. स्थानों में प्रचलित न 
'था। इसका कारण वहाँ पर पानी की कमी होना है, 
जिसकी वजह से वहाँ फूल पैदा नहीं हो सकते ! 

- यह मैं नहीं कह सकती कि यह. बोर प्रथम कब्र 
बना और इसे किसने बनाया। परन्तु यह निश्चय है कि 


. वर्गीय उदयराम जी कुम्भावत, जयपुर 


_[ आप राजपूताने के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अपने बाहु . 


बल से एक प्रसिद्ध व्यक्ति और लखपती बन गए 1 ] 

मरुभूमि में पानी की कमी के कारण feat का रोज़ सिर 
. के बालों को धोकर साफ़ करना कठिन ही नहीं, अस- 
و‎ था। सिर के बालों को बगैर धोए हुए ज़्यादा Ra 
खुले रखने से बाल कड़े हो जाते हैं और तकलीफ़ देने 
लगते हैं। इसलिए सिर: के बालों को एक ख़ास तरह 
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पहले से है ओर ज़्यादातर फूलों की वेणी . 


पूर्ण आशा है कि 'ग्रब हमारे मारवाड़ी-भाइयों‏ و 
ALA‏ 

2 विषय की तरफ़ . अवश्य जायगा 5 

» से पूरा लाभ उठावेगं। 


--गुलराजगोपाल गुप्त 
* 3 क RE 

5 1 ai ` 

मारवाडियों के गहने ओर कपड़े - 


ध्यान इस‏ چ 
“चाँद? के इस ۲3-73‏ 


से तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा समाज 
होगा कि जिसमें किसी न किसी 85 की बुराई 

न पाई जावे। लेकिन अन्य समाजों के साथ मिलान _ 
करने से मालूम होता है कि हमारे मारवाड़ी-समाज में 
बहुत अधिक बुराइयाँ हैं, और बहुत प्रकार की हैं। 
आजकल वह समय नहीं है कि दूसरों की جج‎ 
देखा करें और अपनी ओर ध्यान हीन दें। इस 
समय तो बुद्धिमत्ता इसी बात में समझी जाती है 
कि पहले अपने समाज. की बुराइयों को निकाल कर 
दूर ad और फिर दूसरे समाज की तरफ़ उँगली 
उठावे | 


हमारे मारवाडी-समाज में एक बहुत बड़ी बुराई 
यह हे कि जेवर और कपड़े में अनुचित तरीक़े से धन 
we किया जाता है और साथ ही उसके द्वारा स्त्रियों _ 
स्वास्थ्य = नाश किया: जाता .है । मारवाडी- 
नमाज में खिया जितने आभूषण पहनती हैं, वह सब 
پا‎ बने होंगे, उस समय किसी ख़ास मतलब 
7 ۲۲ तकलीफ़ को दूर करने के लिए 
a । पर आजकल उनको केवल FT की 
मझा जाता है और लोगों से उन्हें छोड़ने को 
۲۳ तो वह बहुत चिढ़ते By 


इन जेवरो में सबसे पहला स्थान “बोर” का है | 


R ۳ 
है دا‎ जेवर जो ٦1٦5-5 सिर पर पहनती 


साथ एक ee यों कहना चाहिए कि सिर के 

क आस किस्म की रस्सी ( जिसको कि नाला 
ख़ब परन्तु में इसको रस्सी ही लिखूँगी ) 
TÄ कोई सस्देह कर बाँध या जकड़ देती हैं। 
रिवाज बहुत ےی‎ किं माथे पर वेणी ہ۷‎ 


३.३ इन 2 Arpan 22< 2>‏ ده ३.‏ و ॥ ५ क: है‏ و حھ شمه १. Aime Ape‏ تسس س 


भावा कहते 


> mee 


Sms २०७०० 
پل یرت رکش‎ 


[ परे ८ कर 


RS GRO‏ مھ 
की रस्सी के साथ गूँथ कर 5 कस कर ۹ का पहुँचा कर पानी की बहुतायत कर |‏ 


कहीं भी अब पानी की इतनी mi Ra 
सिर के बालों को धोकर الات یں‎ 
समझा ज. । आजकल यह सिर के ہے‎ म 
बाँधना केवल हानि ही का कारण ह). मो. 

लड़कियाँ तीन या चार साल की ath 
सिर में घोर बाँध कर बालों को जकडना शु ۱ 
जाता है। इससे सिर के तमाम बाल ae 


जाते हैं आर TT में वास्तविक و‎ 


b 


क्क. 


a 
INSTT SRST SR 


१६% X 
DS 725 LAET 


9 
۲ 
3 
i 


سر 


CE اہ‎ 


कि सिर में बदबू आने लगती. है 
पाती कि महीनों तक सर के १ 
कैसे उन खयं को चैन पड़ता होगा A पं 


बाज़-बाज्ञ AE पर तो .कसे او‎ a 


1 
| 
रे 
F 
र्‌ 
8 
à 
हो जाती हैं और जहाँ चारच af र 
: 
1 


भव वही مج‎ कर सकती हैं, जो 


जाती हें और उससे जैसी ती اپ کا‎ 


१९८ 


रिवाज जारी हुआ, ताकि मंहीनों तक भी सिर के बालों 
को खोल कर धोने की आवश्यकता न हो। इसी रीति 
के कारण इस बोर का आविष्कार हुआ होगा। क्योंकि 
जत्र सिर को इस तरह कस कर बाँधा जाता है, तो सिर 
के बीच होकर एक रस्सी माथे के मध्य तक आती है । 
saa किसी मोटी चीज़ को उसे अदकाए रखने के लिए 
बाँध देना आवश्यक होता है। उसी मोटी चीज्ञ की जगह 
बोर का शुभागमन हुआ । इस बोर का नाप पौन इञ्च 


से लेकर, पाँच इञ्च तक देखा गया है .! इसके सा 
के बालों को उपरोक्त रस्सियों के सहारे बच نا‎ 
था, और इधर-उधर के छोटे-छोटे बालों को, जो बँधने में 
नहीं × सकते, मोम से चिपक दिया जाता था | 
आजकल भी इस बोर को बाँधेना एक ख़ास अङ्गार 
और सौभाग्यसूचक चिन्ह समझा जाता है हालाँकि 
अव इश्वर की कृपा से अधिकांश भारवाड़ी-समाज शहरों 
में रहने लगा है और उनकी मरु-भूमि तक. में नहर वरोरह 
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है कर लँगडाती ۰ चले = 0 
ही क्या है ? ۳5058 तो इसमें उसा یج‎ 
आजकल तो मोती ओर हीरों के ज़ेकरों को मर. 
; भर 
$ जिनको खुरीदते वक्त हज़ारों देने पडते हैं और जव 
वक्त बेचने पर कुछ नहीं मिलता! इन ज़ेवरों के पहनने 


में सदा मोतियों के gz कर गिर पड़ने का भय रहता है 
इसलिए उनको आलमारी में बन्द करके FQ i 
और सिफ हिफ़ाज़त करनी पडती है | = 


मारवाड प्रान्त की ९० लाख खियों में प्रथम ۴ 
TREE सर्जन महिला 
लेडी डॉक्टर ( मिस ) गहलोत 
अपने समाज की कितनी ही खियों को मैं जानती 
हूँ, जो वास्तव में इन सब ज़ेवरों से तक आ गई हैं और 
इनको छोड़ना चाहती हैं। लेकिन मजबूरन ऊँपर वालों 
के दबाव में आकर पहनती हैं। क्या मारवाड़ी-समाज इस 


ओर ध्यान देकर feat को इस कष्ट से चुटकारा दिलाएगा 
और साथ ही अपने इस 7 रूप से व्यर्थ नष्ट होते 
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१9. مر‎ से या घर की बड़ी-बूढ़ी औरत के दबाव 
ak जे पड. जाने पर सिर खुजाते-ुजाते یپ‎ 
00٤ निकाल डालती हैं । सैं तो जहाँ तक समकती हूँ, शायद 
| ही कोई ऐसी खो होगी, जो बोर को पसन्द करती हो 
n शोर छुशी से इसे बाँधती हो। वास्तव में समाज में 
> हसका रिवाज होने के सबब से आर घर की बडी-वूदी 
K Ai दबाव की वजह ही से सबको सिर में बोर 
Hi गाना पढ़ता है । अगर मारवाड़ी-समाज इस ओर ध्यान 
1" देकर इस 8ھ‎ को दूर कर 2 तो aaga feat उसकी 

बड़ी इतज्ञ हों | 

इसके बाद कानों की वालियों, झुरकियों और नाक 
AT को देखिए। इस नथ को: तो ait बिलकुल 
` पतिदेव के प्राण ही समझ बैठी हैं, चाहे वह लटक-लटक 
कर नाक के छेद को नीचे तक काट ही क्यों न डाले ! 
भला यह तो सोचिए कि ईश्वर ने जब शरीर को सब 
तरह से सुडौल और सब तरह से ठीक बना कर पैदा किया 
तो उसके बनाए किसी अङ्ग-विशेप में चलनी की तरह 
| घेद करके चत-वि्तत कर देना, शरीर को सुन्दर बनाना 
| हया कुरूप बना कर उस अङ्ग का नाश करना है ? 
इसी तरह हाथ के ज़ेबरों को देखिए । बचपन से ही 
जेवर पहनाना शुरू कर दिया जाता है, जिससे 


f طز‎ और कोहनी में रक्त का प्रवाह ठीक तरह 


SPELT PN ما‎ ४0५22 २? 


OTN SS TIERS, TT 
و‎ 


کی 


होने में बाधा. पड़ती = 
प्रच तक देस त T गोर चे पतले पड जाते हैं, और 


लः 


अब ज़रा पैरों “के जेवरो की an ध्यान 
Aes: की.त दीजिए । 
| ऐन चांदी. की बेड़ियाँ कहने के ही योग्य 
लसरी, हाथ ४ जाय तो जितने ज़ेवर, बालियाँ, नथ, 
मालूम होते हैं k रड्डे, बन्द वरौरह हैं-सभी ऐसे 
| सने क गोया किसी ज़माने में औरतों को केद 
j 2 थे! घर رر‎ बेडी की जगह काम में लाए 
| आप देख 3 वक्त शादी होकर नववधू आवे 
स oe छि पूरी ३॥ सेर चाँदी की Ra 
Fay से ररे. नाम से इर पैर में पडी होंगी, 
58 एक तो i 3: कर चलती 
नते ऐर बिलकुल „` जन से कड़ी वरोरह पहनते- 
||, भते हैं, इस से पड़ जाते हैं, और उनमें गढ 
“हिं जाता हे हना वज़न एक साथ पैरों E 
; ۹۲ से अगर वह बेचारी 


Ss RT en 


<<<. ON 


हुए धन को बचा कर किसी सुकार्य में लगाने की चेटा एक दफ़ा पहन लिंए जावें और जिस 
करेगा १% में Fg रहती है, उसी तरह उन कंपड़ों We, 
o अंब ज़रा कपड़ों पर गौर करिए | हमारे यहाँ विवाहादि वकस में केद कर दिया जावे ! बनाने का 9 ۱ 
अवसरों पर लडकी को, बहुओं को और. बहिन-बेटियो होता है कि जव-जव शादी होगी तव. ब ay 
आदि को देने के लिए कितने बढ़िया-बढ़िया और नायाब थर नए-नए फेशन के कपडे, qt से 
ओढने, धोती, wet वगैरह, जिनमें एक-एक की लागत लगा कर दनयाए जायँगे । परन्तु वह लिए 
होते हं, क्योंकि पहनने के दिए मोठ गी 
मिलते हैं ? किसी विवाहादि के 1 
R अवसर फ 
दे पहनने का मौक़ा मिलता हे । ये बाया 
आर 857-7881 पोशाकें, जिनके fiom 
समाज का BUST रुपया सालाना विजः 
जाता हे, आलमारी और बसों में सद 
1 उनको दीमक खा जाते हैं, TRE 
तव या तो वह ब्राह्मणियों को ٥7 
या विवाहादि अवसरों पर नाइन, मेहता 
को वख़शीश के तौर पर दे दिए जाते ह| 
जानती कि इस विषय में ۱۳۳٣ 
सोता रहेगा । जिस देश के किसानों शोर 
को पेट भर खाने को न मिलता 83.2 
किसी एक विशेष समाज का ह 
दुरुपयोग करना, अपने देश, जाति ٣ 
पतन के गहरे गरतं में पहुँचाना है 
وچ‎ मारवाडी समाज पर इ 
की दया से ۲ महारानी की परी 
समाज को उचित है कि अपने 1 ; 
पयोग करके अपने हे र ۱ 


सहायता करे, उसे ऊँचा 1 ۱ 
हा की जप ह | 


TE a 


Me | 
| 
| 


1 
۲۰ 
6 


अजमेर की 'गुलाबदेवी कन्या-पाठशाला! की संस्थापिका le an के ٠ ह में : 

ओर सामाजिक-सुधार की अनन्य पक्षपातिनी शियों को मदद दे !# ۱ 

श्रीमती गुलाबदेवी जी = : 

५-१ और ७-७ सौ रुपए तक होती है, چو یو"‎ . . कै. .سے اک ہر‎ 
हैं। लेकिन वह किस लिए बनते हैं सिफ़ इसलिएकि سس‎ शा ल 


` % इस विचारपूण लेख 
# यह काय पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ स्य बहुत आसानी बधाई की पात्र हैं । हमें आशा 
से कर सकती हैं; यदि वे इस भोर ध्यान देने की कृपा कर । पर ठगढे दिल से विचार करेगी | 


रारी म 


--सं० 5 
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۱ slo, at Varanasi 
= wy 5 ७०९४३०००८७ ९) ۸ 0پ‎ 


सूद चुकाना ही बेचारों के लिए a जाता है । 
इसके फल-स्वरूप वह बेचारा गिरवी रखी हुईं वस्तु से 
हाथ'धो बैठता है। सैकड़ों मद्रासी इसी तरह मोरघाद्यों 
के ۹ में फेस, दुर्दशा को प्राप्त होते El इसीलिए 
मद्रासी यहाँ के मारवाड़ियों को, चाहे वह सूद का व्यापार 
करते हों या न करते हों “रूपा की रण्ड आना वडी 
अर्थात--रुपया पर दो आना व्याज लेने वाले के नाम से 
पुकारते हैं। कभी-कभी सभी उत्तर भारतवासियों को 
मारवाडी समक, घृणा की दृष्टि से देखा जाता हे । मार- 
वाड़ियों को इसी कारण यहाँ पर यहूदी और शाइलॉक 


“जाता है। शायद उनकी समम में ग़रीबों का खून चूसने 


और उनकी गादी कमाई को ORT में लूट लेने में कुछ 
भी हिंसा. नहीं है। भला इस प्रकार यहाँ के मारवाड़ी 
और मद्रासियों में कैसे आतृ-साव पैदा हो सकता है? 
مہ‎ : ۳9 शिक्षा 
मद्रास के मारवाड़ियों की शिक्षा भी बहुत शोचनीय 
-दशा में है। यदि उनके बालक मारवाडी-भापा में बही- 
खाता بوچ‎ और 9 में चिडियों पर पता लिखना 


. २६ 
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N नवम्बर, १९२९ ` ` E 

५ peeo 
$ „. ` मद्रांस में मारवाड़ी 
ey 

وی ون ۱ 


छि جہے۔ ہے‎ राजपूताना ( मारवाइ ) से सैकड़ों 
۱ H aaa होते हुए भी सारवाडियों से 'शून्य 

३ दद है। मद्रास शहर में तो मारवाड़ियों की घनी आबादी 

है ही, लेकिन इस प्रान्त के सुख्य-झुख्य शहर और क़रवों 

अभी ग्रायः पाए जाते हैं । 

۲ ` “मद्रास शहर में मारवाड़ी इतनी अधिक संख्या में होते 

۳ हुए भी परस्पर एकता से रहित हैं। इन लोगों का 


a 7 से भी प्रेम नहीं है । मद्ासियों और मारवा- भी कहा जाता है | 

G हिया स ای‎ धर. के 
. mA |` अधिकांश जैन- 
३ दे। यहाँ के | मतावलस्वी है 
۲ निवासी मार- (a aa 
۶ वाहियोंको लास 
छ! ; 

. 90۲ की दृष्टि aaa है। 
i a Tay समभते हैं कि 
` R8 पह है रात्रि में भोजन 
हि अधिकांश न क्र से 
/ मारवाडी यहाँ i 
تو‎ खाने से, खट 
ह पार करते A 
/ 3 कीः. . “शीन-काफ़” तथा प्रेमिका-सहित एक माखाड़ी TET मारे से ही 
i Mohra को [ सारवाइ के जागीरदारों में ऐसी उप-पलियाँ रखना किसी प्रकार का. उनके धर्म का 
p m R सामाजिक ऐब नहीँ समझा जाता। | | पा wa हो 


O भयारधार इ $, - - 
, Rares 7 साधारण दृष्टि से प्रतीत होता है . 
| सहायता करतेहे । सी भाइयों की इस प्रकार बडी 
۱ उनकी सह वस्तुतः सच्चाई कुछ और ही है। 


Š ma وا‎ नहीं, बल्कि gin करना है । सौ 
۱ my = रख कर ३०) या ४०) रुपए उधार दि - 
te er पहले ही निकाल लिया जाता 
है। स से. दो आना रुपया तो साधारणः 

+ होता हे दर सूद चढ़ता ही चला जाता 

सूल-ऋण चुकाना दूर रहा, 


अपितु सभी उत्तर भारतीय 
ہر‎ 7 छात्रा के 1 
कारण है कि कठिनता से २-४ उत्तर K N 
: اڈ‎ 
भाषा हिन्दी का ज्ञान इतना हीन on 8 
9 3 

हिन्दी में پور‎ 
सकत, लिखना गे 
होगा कि किसी ip 
अथवा कॉलेज 4 
का अबन्ध नहाँ है aga 
विद्यालय ने अपने कोर 
को स्थान दिया है, tae 
पर ही हे-क्रिया प 
उसका कोई प्रबन्ध " 


हॅ-भौर 


۵ اب پچ‎ ५ SSNS Sore ADO ره‎ Pe 
Peds TN) ہے سا »”+ رر‎ ade Fg کے ےا‎ ssn 


FO 
लज्जा मालूम होती है। मोटर मे eas 
पर उसे चारों तरफ़ से बन्द कर 
उत्सुक आँखें पदे में से बिना म 


soj ee 


o tues, ےے‎ नहीं कर आक 


से पहना जाता है कि जिससे देखने 


घर से बाहर‏ ہہ 


सीख लें तो यही उनके लिए आवश्यकता से अधिक हे | 
मद्रास नंगर में धनी मारवाड़ियों की अच्छी संख्या होते 
हुए भी, उनका अपना एक भी हाईस्कूल नहीं है। दो 
जैन-प्रायमरी स्कूल हैं, जहाँ शिक्षा नहीं ۱ 
एक सनातनधमी स्कूल है, जिसमें लगभग मिडिल तक 


z न चित्तौड का م8‎ 
۲۲ दी जाती है। लेकिन मारवाडी-समाज की उदा- 
सीनता के कारण यह भी गिरती-पड़ती हालत ٣ 
जो विद्यार्थी हाईस्कूल अथवा कॉलेज की शिक्षा प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन्हें अनेक میں‎ का सामना करना 
पड़ता है । विना मद्रासी-भाषाओं के पढ़े, वे अपनी इच्छा 
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तथा आचेपं करने के लिए. नहीं लिखा 

उनका ध्यान इन निवंलताओं और dp 
इसलिए खींचा गया है, ताकि वे उन्हे दूर करें और अपने 
पड़ोसी मद्रासियों के हास्य की वस्तु न बनें। इस प्रान्त 
में आकर और बस कर उन्हें यहीं की परिस्थिति के 
अनुकूल रीति-रिवाजों को अपनाने का प्रयत्न करना 


मरुभूमि राजस्थान की प्रजा में जाजंति और बलिदान की 
جج‎ उत्पन्न करने वाले प्रभावशाली कार्यकती 
یا‎ क sito ato एस० पंथिंक 
चाहिए । उन्हें मदासियों के साथ ऐसां व्यवहार करनां 
चाहिए कि जिससे वे उनके साथ एणा. न. करे । मद्रास 
के उत्तर भारत से दूर होने के कारण यहाँ. के हिन्दी: 
भाषा-भाषी आर विशेषतः मारवाडी-समाज की कुरीतियों 
की ओर हिन्दी-समाचार-पत्रो में विशेष ध्यान नही 
दिया जाता । यदि हिल्दी-समाचार-पत्र तनिक इधर 
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उस समय इस प्रान्त के निवासियों के दिलों में | 


| ہت‎ में “होली” नाम का कोई त्योहार नहीं ` | 


शौर teen कारण मारवाड़ी मद्रासियों की दृष्टि 


| 
۱ ہے‎ (९२९ ] 
q 
हे ना तो पाप सममती हैं, पर इलियटचीच पर, 


۰ 


is ge स्नान व जल-क्रीड़ा करते हैं, 
N 7 उन्हें देखने में लजा व शङ्का बिलकुल नहीं 
O कती! ۱ 

1 چیه‎ FR या किसी अन्य त्योहार के 
0 अवसर पर मारवाडी-ख्रियो का समुदाय जब बाज़ार की 
| gt पर भद्दे गीत गाते हुए निकलता है, तो भारत- 
۲ आरती की ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं :-- 

i रखतीं यही गुण वे कि गन्दे गीत गाना जानतीं, 
بج‎ कुल-शील लज्जा उस समय कुछ भी नहीं ۱ 
i हँसते हुए हम भी अहो वे गीत gad सब कहीं, 
` रोदन करो हे भाइयो ! यह बात हँसने की नहीं |! 


Ne 
ری‎ 


— 


= 
यार 


انگ 


मारवाड़ीमहिलाओं के लिए क्‍या भाव उत्पन्न होते 
होंगे-यह पाठक स्वयं सोच सकते हैं। मद्रास-पान्त 
का जलवायु गरम है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या 
भी बहुत कम है। यहाँ के निवासियों में पर्दा बिलकुल 
नही है, लेकिन यहाँ के मारवाडी, जिन्हें यहाँ रहते हुए 
a वर्ष हो गए हैं और अधिकांश को कई पीढ़ियाँ 
1 1 है, थे अभी तक पर्दा तथा अन्य कुरीतियाँ छोड 
1 ARS हैं! कया इससे मारवाड़ियों at aide 
٣۳٢۶ सिद्ध नहीं होती ? 


اہے 
2 


We यहाँ के रहने वाले उत्तर भारतीय इस 
٦ नत ही हैं । उस अवसर पर मारवाड़ी लोग 
Pa ह चो से लेकर GT तक, माँ, बहिन, 

++“ रले और फ़ोश गीत बकते हैं कि 
/. सकता । खजा से सिर नीचा किए बिना नहीं रह 
गाही याजा लर पर साहूकार-पेट ( मद्रास का सुख्य 
असभ्य च्य र) नरकमय प्रतीत होता है ! अपने इन 


हैं। यहाँ के कुछ uz 

5 कुछ भद्र-पुरुषो ने इन 

7 à ल ह खचा रगत दो वले वदे 

8 ये कया कि यहाँ गन्दी होली बन्द हो 

۱ भरो को शा ज मानने वाले हैं ? उल्टा सममाने 

` पचे स शि शिकार होना पड़ता है। _ 
नीय मारवाडी भाइयों का दिल दुखाने 


SAF मोगी O 


२२४: 


۱ सिवाय और भी 


इसके 
बनाए--विजयपाल: रासा کی‎ 9 8 
आदि हैं, जिनमें थोड़े तो प्रसिद्ध 
हैं। जो प्रसिद्ध हैं उनमें भी छुपे बहुत 
छुपे हैं वे जगह-जगह बिसरे पडे हैं 
गए हैं ओर बाक़ी हो. रहे हैं। कोई 
नहीं है । हिन्दी-सरहित्य-सम्मेलन यदि कोई 
बचाने का कर सकता है तो करे, जैसे ap 
प्रचारिणी सभा खोज और सूची का काम करती 

भाटों के अन्थों में अधिक مود‎ 
थोड़े वीर-रंस के i चारण राजपूताने, और Ae 


मारवाइ से हैं, या गुजरात में। इनकी पुरानी بج‎ 


मारवाड़ी या गुजराती भाषा 
खड़ी बोली की हिन्दी-कविता 
तों के प्रसङ्ग से, और फिर 


कविता भी राजपूताने में आई, 
हुए वल्लभ-सम्प्रदाय. के गुसाई ۱ 


की दशा को सुधारने की ओर भी ध्यान दें तो लाभ 


की सम्भावना है ।* : : 
--एक मारवाड़ी भाई 


भाट ओर चारणों का हिन्दी-भाषा 
सम्बन्धी. काम 


۱ स काम से यदि अन्थो के बनाने का अभिप्राय है 
$ तो भाट और चारणों ने बहुत से ग्रन्थ बनाए हैं। 
भाटों के बनाए ग्रन्थों में से ये तीन ग्रन्थ ge RR 


जाते हैं :-- 


٦ आबू के सुप्रसिद्ध जैन-मन्दिर का बाहरी दृश्य 


(४) पृथ्वीराज रासा; ( २) सूरसागर; - 
भारत, जो काशी में बना है | Ss 


eh ee 
ॐ पः यदि. उन बेचारे पन्नों के भी वहिष्कार का, फतवा दे 


दिया गया, तब कया आप उनकी रक्षा करेंगे ? 
TH 2800, . - ` ملس‎ चाँद! 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष-विज्ञान' 
चिकित्सा! “ख्जी-रोग-विज्ञानम्‌? आदि-आदि अनेक पुस्तकों के 
., ` रचयिता, لج‎ आस प्रोफ़ेसर श्री० धर्मांनन्द जी शास्त्री, रयुर्वेदाचायं 


$ 
: 
A XI. हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का अनुमान सहज ही में लगाया जा 
x 
- 
x 
=] 


: . सकता है। आज भारतीय eat में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान 
: ` न होने के कारण सैकड़ों, ami और लाखों नहीं, किन्तु करोदो बच्चे 
प्रतिवर्ष अकाल-रूत्यु के कलेवर हो रहे हैं। धातृ-शिक्षा का पाठ न ख्नियों 
: को घर में पढ़ाया जाता है और न आजकल के गुलाम उत्पन्न करने वाले 
स्कूल और कॉलेजों में । इसी و‎ को दृष्टि में रख कर प्रस्तुत पुस्तक 
. लिखी और प्रकाशित की गई है| इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
` रोग, उसका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू चिकित्सा तथा घरेलू दवाइयां 
. यतजाई गई हैं, जिन्हें एक बार पढ़ लेने से प्रत्येक माता को उसके समस्त 
कतंच्यों का ज्ञान सहज ही में हो सकता है और बिना डॉक्टर-वैद्यो की 
35 भरे वे शिशु-सम्वन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर उसका उपचार कर 
सकती हैं। प्रत्येक सद्गृहस्थ के घर में इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य 
होनी चाहिए। भावी माताओं के लिए तो प्रस्तुत पुस्तक आकाश-कुसुम 
| ही समकना चाहिए । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रु० स्थायी 
आहकों से =) मात्र !! 


ne 
ا ہن ہے‎ SSE A IETS RAID مد می‎ AE امج سح سام وہ‎ fc PRES دی ہے ہے‎ १55१ ہوا‎ 
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और: ख्यातः में बनावट: का भेदः होता है। نے‎ 

: सदु होता है। 8751 
तुकबन्दी होती है,.ख्थात में नह होती, और m 
इबारत.सीधी-सादी होती 7ی‎  .. .. .. - ._ 

“बात? के अन्था में ढोलामारूणी, पन्नावीर म 
रतनाहमीर, सोरठबीजा, खीची. म 
नियाँ हैं, और कुछ राजाओं और, वीर पुरुषों के जीवन. 
चरित्र भी बिना संवत्‌ ओर मिती के हैं । سر‎ 


सुप्रसिद्ध eî 277 7 
. [ जिनी स्यात मारवाड भर में असिद्ध है]... 
बचनका अन्थ बहुधा. एकएक ۹٥۴ की.जीवनी 
के होते हैं; जैसे खीची a की 75 झर 
रतन महेसंदासोत को سس‎ वरोरा ।, ی‎ 
۰ ख्यात में राजाओं को بو ا‎ ie i 
नियाँ संवत्‌ और मिती सहित ۴ باب‎ [रवा 
भ॑ ज्यादा मिलती हैं । चरणों के सिवाय और लोगों ने 
भी ख्यातें बनाई हैं, परन्तु उनमें बनाने वालों के नाम 
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। इससे चारण भी इन भाषाओं की 
7 ند‎ । उन्होंने अपनी और परदेशी भाषाओं 
ہدج‎ रहने से दोनों प्रकार की कविताओं का नाम 
इल और पिङ्गल रख दिया ZI 
ˆ मारवाडी-भाषा में “गरल? का अर्थ बात या बोली 
है। 'डीगा' लम्बे और ऊँचे को और TAA? WH ओर लूले. 
को कहते हैं। चारण अपनी मारवाडी-कविता को बहुत 
इचे स्वरों में पढ़ते हैं और ۹ की कविता 
धीरे-धीरे मन्दर स्वरों में पदी जाती है । इसी लिए 
fsa और पिङ्गल संज्ञा हो गई--जिसको दूसरे. 
शब्दों में ऊँची बोली ओर नीची वोली की कविता. . 
कह सकते हैं। ] 
चारणों ने हिन्दी में भी बहुत ग्रन्थ बनाए हैं, 
पर उनकी दशा भी भाटों के ग्रन्थों से अच्छी नहीं 
है। इनमें वीर-रस के अन्थ अधिक और FRE 
केकम हैं ! वीर-रस का सम्बन्ध प्रायः इतिहास से 
होता है, इसलिए इन अन्थों में और चारणों के 
अन्य गीत-कविता * में इतिहास की सामग्री बहुत 
ज्यादा है । यदि ये संग्रह किए जायें तो हिन्दुस्तान 
Ss 7 चारणों के बहुत से ग्रन्थों के . 
a में दे चुका हूँ, जो. हिन्दी-साहित्य- .. 
सिरं मे वास्ते तैयार की गई थी और उसकी, 
= نات‎ भी: चुकी है । चारणों के बनाएं झी... 
१7० गिनती के ही हैं और उनमें ge | 
(३ i क ری‎ वंशभास्कर; 
ये भर इन जैसे से i यशवन्त यशो भूषण । 
के र कड़ों छोटे-मोटे अन्थ चारणों 
K वारता में हैं। ये लोग .पद्य को 
۲ वारता कहते हैं। वारता-अन्थ 
र ख्यात कहलाते हैं। 'बचनका? और 
क और “बात” बिहानी के अन्य 
m 0 अकार की कविताएँ हैं । बचनका 


“ख्यात 


۰ ہہ‎ 7 
ے8‎ R T हे, जिसकी बाबत पद्माकर. ने एक 
K 5 हे Ta 7 
वे गोत. एक ae = oS तन +٦ 


हैं। इनमे 
नसे गद्य 


rR 


+2 


RR ی بے ...س2ج وچ دح بس‎ an جم ہے _ےے۔‎ eens 


تس 


نک 


ےش 


ca 
वीर-भूमि राजस्थान ` 
ऐना गणी 
निनी समि का चे नवीन तही) 
वीर-प्रसदिनी भूमि का ata यात्री के इन... 
धर्म एवं स्वाधीनता के निमित्त किए ग्ए मानि 
RATT की ومد‎ को पुनजीवित कर दा 
EAT देवी के उपासकों डरा पकन). 
प्रदेश में थस अजार्जक सुराज्य का سس‎ 
था । यह पावन 7۳0 का वह भाग है, उहा बः. 
पुरुष, युवक तथा Fz, धर्म--वास्तविक ہو‎ 
रक्षा के लिए, स्वदेश की स्वाधीनता को अटत बाह. 
के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने में कमी मह 
हिचकिचाते थे | यह वह प्रान्त है, जहाँ की शि 
अपने STA को AJUU बनाए रखने में, ew 
सम्मान की रक्षा में ga को भी पराजित ae 
था; जिन्होंने अपने ग्रियतम जीवन-धन को, ۲۳ 
के लाल को, अपने स्नेहशील आता एवं Raai 
ज्ञात्र-कतब्य के कण्टकाकीण पथ. में अमर हे 
उत्साहित किया था ; जिन्होंने अपने इल a 
मर्यादा के लिए अपने प्रिय सम्बन्धियों कोरा 
समराि-कुर्ड में होम दिया था; जहाँ सै 
शत्रुओं के हाथ में पड़ कर अप मानित NA ۱ 
प्रचण्ड उवालामय अभिदेव की गोद में कै 7 
आलिङ्गन करना श्रेयस्कर समझा था। T ae 
जहाँ युदक्षेत्र से विमुख व्यक्ति के लिए ane 
कोने में भी आश्रय-स्थल नहीं था! aa Pi 
अन्य देशों के इतिहासों का अध्ययन 3 at | 
ही किसी देश के इतिहास में राजस, 3 तु 
महत्ता एवं वहाँ के असंख्य बलिदान © 
مه‎ अवलोकन करने में सफल हो ا‎ 
शासकों में अकबर ही था 
शौय एवं पराक्रम का अजु 7 
अच्छी तरह समक लिया था कि 1 
करना अपने सर्वनाश को पत्र मं बढ a; 
तो वे भारतीय साम्राज्य के a 


| 
| 
A 
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"त क्म 


बहुत कम हैं और वे पीढी दर पीढ़ी बनती रही | ऐसी 
ख्यातें  चारणों . के सिवाय राज्य के झुत्सद्दियों ) 
कर्मचारियों ) और जैन-जातियों में ज़्यादा मिलती हें | 
सुस्सद्दियों की ख्यातों में मुहणौत-नेणसी की ख्यात ज़्यादा 
मशहूर है और काम को है, जो अब से २१० वर्ष पहले, 
संवत्‌ १७२२-के आस-पास बनी 1۱ 


चारण और भाटों के सिवाय डाढी जाति का भी 
हिन्दी से पुराना सम्बन्ध है | उनकी कविता चारणों से 
भी पुरानी गिनी जाती है | चारणों के seat से पुराने 
अन्थ डाढियों के कहे जाते हैं। उनमें से एक 'वीरमायण” 
है, जिसमें राव वीरमजी राठौड का हाल है, जो संवत्‌ 
,१४४० में काम आए थे | फुटकर कविताएँ भी बहुत 
मिलती हैं, जैसे राव सीहाजी, मलीनाथ जी आर 
रानी 93 जी आदि के छन्द । परन्तु डाढियों का दर्जा 
नीचा होने से उनको चारण-भाटों के समान राजाओं 
के दरबारों * में जगह नहीं मिलती, इससे उनकी हिन्दी- 
कविता उतनी मशहूर नहीं हुई ۱ 


एक डाढी ने जोधपुर के बड़े महाराजा जसवन्तसिंह 
की ख्यात (इतिहास ) का एक बड़ा अन्थ पिङ्गल और 
fara भाषा में 'जसवन्त-जस-प्रकाश' नाम का बनाया 
था। वह मैंने तो नहीं देखा है, मगर सुना है कि एक 
जाट महाराजा के साथ बहुत रहा करता था, उसीसे सब 


. हाल सुन-सुन कर उस राजभक्त डाढी ने वह ग्रन्थ 


बनाया हे । 


_--( मुंशी ) देवीप्रसाद ( स्वर्गीय ) 


a‏ 2 ی 


उदावत राठोडों में डोम था ढोलियों का चलन‏ ٭ 
جوم ज्यादा था । यहाँ तक सुना है. कि वे वहाँ चारणों के‏ 
سب इज्जत. पाते ये, जेता कि मशहूर है‏ 

` चापा पालन चारणाँ उदा पालण डोम | 
“अर्थात---चांपांवत राठौड तो चारणों को جم‎ हे भौर 


28 डोमों को | डोम, डाढी ओर ढोली एक ही जाति के 
लोग हैं 1 वे अपनी उत्पत्ति देवताओं के وج وه‎ से 
TARI rst ज्ञ ; 
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वीर एवं पराक्रमी सैनिक, उदार करुणाशील 
शत्रु--यही राजपूत की वास्तविक و‎ थी। उसे 
अपने शत्रु का सम्मान करने में अभिमान था । वह 
wed एक वीर योद्धा की भाँति सस्मुख-युद्ध में ہچہ‎ 
गौरव के लिए प्राण विसर्जन करता था । उसका 
शौर्य ही उसका सर्वस्व था। उसको गीता के ईश्वरीय 
वाक्यों “स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो मयावह” पर पुण 
विश्वास था। अपङ्ग तथा जराजीणं शत्रु से युद्ध करना, 
अवरुद्ध शत्रुओं के अन्नाभाव या रक्षाभाव से अनुचित, 


अकबर तथा उसके daii ने इसी‏ جو 
अवलम्बन करके राजपूतों को Bo का‏ 
बना लिया था । उन्होंने साम्राज्य के अत्युच्च‏ 
ei पदो से राजपूतों को विभूपित किया‏ 
था। यही नहीं, वे राजपूत-वालाओं के साथ पवित्र‏ 
जीवन में आवद्ध दोना अपना परम सौभाग्य‏ 
समते थे । अकबर के परचात्‌ जितने ETE‏ 
उनकी नसों में राजपूत-रच का सम्मिश्रण था!‏ 
न धार्मिक उदारता की भित्ति पर ही राजपूतों का‏ 


साऊण्ट आबू के 38۹-1۴ का भीतरी दृश्य 


लाभ उठाना, राजपूत-धमे के प्रतिकूल था। वह एक दुधे 
ےہ‎ सैनिक के समान वीर था, परन्तु कूट नहीं । उसका 
युद्ध धर्म-युद्ध था | किसी देश को दासत्व की शङ्कला में 
जकडने के लिए उसका शौये नहीँ था। वह उदार था, 
अनुदार नहीं। उस काल के राजपूत-्योद्धा में तथा 
वर्तमान समय के शिक्षित सैनिक में 8 
का अन्तर है। यदि राजपूत की qin में कुछ भी 
अपूणेता थी, तो वह थी राजनीति की। वासव में 
राजनीतिक Ga में राजपूत-कला का प्रदशन नहीं के 
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क्षि किया था। किन्तु इस प्रतापी सुराल-चंश 
ग पा ने जिस दिन से अपने पूर्वजों द्वारा 
केर, Rez सर कायकारी प्रेम-नीति को त्याग 
किया, उस दिन से एवं दुरन्त दमन-नीति का अवलस्बन 
जारोपण किया उसने अपने तथा स्ववंश के सत्यानाश 
एवं उसके वंशजो ने । मित्रता एवं सङ्गाव से जो अकबर 
"पता एवं भास किया था, औरज्ञज़ेब उसे घर्मा- 


| 
جا‎ छू 3 अति सह्लीणं भावों से खो 


` 


کے गज‏ ا 


کے یپ ہے 


= کم ہش ہہ 


— 


کش هط تب 


یی 
pe‏ 


aim, भीमसिंह, प्रताप, अजी 
सिंह- ओर दुर्गादास आदि अंसख्य لت‎ 
देश-प्रेम के अनन्य उपासकों के मन अने 

अ-प्रदीपो को मो दूभासित करती रहेगी Re 


प्रतिध्वनित हो रहा है--उसी पुरय-खत ty 
- पुरुष और नारियाँ अब कहाँ हैं? इस ہے‎ 


तथा घोर लज्जामयी दशा ! उफ़ ! विधाता! के 
यद्यपि उनके वंशजों की नसों में ور‎ 


पराक्रम कहाँ ? उनके वंशज वासना तथा कि. 
भोगी बन गए हं। यद्यपि उनकी म ग 
बप्पा एवं प्रताप का रक्त वाक़ी है, ۲ 


शक्ति तथा उत्साह कहाँ ? उनके E 
तथा तलवार है, परन्तु है केवल बाह्य ۲ 
चे राज्य करते हैं, पर प्रजा के लिए नहीँ 
के लिए ! वे अव भी शूरवीरता का बाचा रर 
युद्ध-स्थल के लिए नहीं, अन्याय तया TTT 
के लिए و وه‎ RAT तथा 7 
सताने के लिए, प्रजा के रक्तःशोषण के बि” 
भी रणक्षेत्र में अवतीय होते हे a 
स्वदेश-गौरव के लिए नहीं- केवल ۳ 

लिए !!! हा.! यदि आज इस 

भारत-भूमि पर राणा प्रताप तथा राजसिंह 
तो क्या वे जननी की इस भग ام‎ 
शिखर पर बैश 1 
विसर्जन कर देते. 


जननी ۱ राजस्थली ! अपने इन ۳ 


मे-सोए हुए, नर-सिंहों के कणं aq की पर्ल, 
फूँक दे । उनके हृदय-भवन में सव گور‎ 
को भर दे । तथा ऐसे वीरा کر‎ 


3 ¥ 


"का प्रत्येक भाग उन अलौकिक वीरों के z 


: क्षेत्र से दूर, अत्यन्त दूर, किसी पुरयम परका 
' नर-सहा की सन्तान को आज यह अवनति 


. रक्त प्रवाहित हो रहा है, परन्तु उनका कशे 


अब अपने देश के लुप्त-गौरव का ٔ 7ں‎ 


` ` शान्त रहते ? . नहीं, कदापि न 
ge करने में, जननी को ٤ 
۰ अपना तन, मन तथा धन 


1 “गौरव का ۴ 
जो स्वदेश के लुस a ear 


२३३ 


बराबर था । सांसारिक सफलता कौ - कुली राजनीति के 
कुटिल ' svat से रहित राजपूत इस FAT दुनिया के 
जालों को नहीं समंझ सका- इसी ۸8 कारण 
“राजपूत को संयानक दणड भोगना पड़ा | ; 
इन सव विषयों को सोच कर एक इतिहास-प्रेमी के 
दिल से. स्वभावतः एक eat आह निकले जाती 
پچ‎ ! यदि राजपूत राजनीति में पारङ्गत होता तो 
आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता |” 


राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और “किसान? 
मासिक पत्रः के सम्पा इक. 
sito सुखसम्पति राय.जी भण्डारी 
कौन आज चित्तौड़ और जोधपुर मेवाइ और उद्य- ` 


स्थिर रह सकेगा ? 
वीरं राजपूत" 


शौय-प्रकाशक कृत्य प्रेमी-हृदय में अमर रहेंगे जहाँ के 
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घुर के शुभ्र Maral को देख 
' जिस राजस्थान की भूमि का प्रत्येक रज- 
पुरुष एवं स्त्रियों के रक्त से मिश्रित होकर देशप्रेम के 
' पुजारियों के मस्तक की शोभा वद्धित करने aoe 
. जहाँ की पश्चिनी, जौहराबाई तथा कणंवती के अनुपसेय 


»- ९ 


wat में भी मारवाद़ियों ने हाथ लगाया, मगर समय... 


PPO RNR SCO) 


समय तक का 'पुकदेशीय व्यापार ۱ 
व्यापार बनने लगा और इस करवत 
केन्द्र बनने लगे | इस परिवतेन का लाभ मारवादियां चे 
उठाया और अपना डेरा बम्बई, कलकत्ता, TET आदि 
स्थानों में जमा द्या । यहाँ पर ये लोग विदेशी ब्यापारी 
लोगों के मुत्सद्दी, दलाल व एजेरट बन गए और व्यापार 
में इनका GET हाथ हो गया । विदेशी व्यापारी भी यहाँ 
की रीति-रिवाज और भाषा आदि से पूर्ण परिचित नहीं 
ये, अतएव उन्हें भी एक ऐसी जाति की आवश्यकता थी, 
जो उनका माल यहाँ के बाज़ारों में बेच देव यहाँ की 
पैदावार उन्हें ख़रीद कर दे। इसलिए इन जातियों ने भी 
मारवाडियों के साथ पूर्ण सहयोग दिखाया, जिसके कारण 
दोनों का व्यापार ख़ूब चला | واج‎ 
इन कामों के अलावा रूई के जीन-प्रेस; जूट के प्रेस, 
तेल की मिलें, आटे की चक्षियाँ आदि. छोटे-मोटे उद्योग 


के अनुसार आवश्यक विद्या का अभाव, विदेश-यात्राको . | 


धर्म-विरुद्ध समना, gga व जाति के रूगडों को 
अत्यधिक महत्व दे देना आदि कारणों से इन कामा की 
उन्नति में एक प्रकार की र्कावट-सी ag ژ٠‎ 
इधर 9۳۲-57 का राज्य पूर्ण रूप से कायस 
हो गया, कलदार या चेहरेशाही सिक्का सारे. भारत में 
चलने लगा, इंसलिए जो सिक्कों की बदलाई में गुभाइश 
थी वह निकल गई । बड़े-बड़े शहरों में बै क्रायम हो 
गईं, इसलिए हुण्डावण का कस या व्याज-बद का रोज़गार 
था, वह भी शिथिल पड़ गया ।. साथ ही साथ जो र्म 
साहूकारों के पास जमा रद्दती थी, वद 3818 जमा रहने 
लगी ۱3۶ का मुख्य काम विदेशी व्यापार की आर्थिक 
सहायता करना है, इसलिए यहाँ के कारबार के लिए 
बाज़ार में रक्रम की प्रचुरता कम हो गई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप यहाँ के वाणिज्य-व्यवसाय को बढ़ा धक्का 1 


. इस तरह कारवार में परिवतंन हो ही रहा था कि. 


एक दैवी घटना घटी और यूरोप में महायुद्ध आरम्भ 
हुआ। खाद्य-पदार्थ, दख, Te, युदध-साममी व धन, 
जन की माँग बढ़ी, जिससे सब चीज़ों की दर बढ़ गई, 
साथ ही व्यापारियों के मात्र की कीमत भी भाप से आप 
दूनी-चौगुनी हो गई व बढ़ती हुईं माँग के कारण चहल- 
पहल भी बढ़ गई । इस भकार कस परिश्रम ۴٦ 


1 RY 
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ee 
* ` भारवाड्री-जाति ओर व्यापार 


mm سب‎ ज से क़रीब २००-३०० वर्ष पहले की बात है, 
8 al जब सारवाडी-जाति ने व्यापार में अग्रसर 
۔‎ होना आरम्भ किया । उस समय सुसलमानों का राज्य 
۱۳ ہے‎ होकर अंज्रेज़-कम्पनी का राज्य स्थापित हो रहा 
A धा थौर देश में एक घोर क्रान्ति-सी.हो रही थी । 
۲ मर-भूमि जैसे प्रदेश में रहने के कारण उस . समय 
फ यह जाति धनी नहीं थी, तथापि राजपूती आत्म-गौरव, 
۲ साहस, सुद और सुसझ्ञठित शरीर का अभाव. भी नहीं 
| ۱× से यह जाति मिहनती, व्यापार-बुद्धि वाली, 
9 ٭)‎ जोखिम उठाने वाली, कष्ट सहन करने वाली 
۱۲ शोर बढ़ी हिसाबी-किताबी थी और रही है। इन्हीं 
१? | सद्गुणो के कारण यह अपना व्यापार देश के प्रत्येक कोने 
۲ सब तरह की अपत्तियाँ और कष्ट सहन करके, स्थापित 
۱۳ >۱ इसकी ख़ास कमज़ोरियाँ रूढ़ियों का पोषक 
३6 होना, अन्ध-विश्‍वास, व समय के साथ नहीं बदलना, 
۲ इत्यादि हैं, जिनका हानिकारक परिणाम इसे आगे चल 
۲ क भोगना पडा ہس‎ - 
n ۱۳۳۸۵ उठ कर पहले तो इसने अपने आस- 
: ताने से उर इसने अपने आस 
۱ (के स्थानों में ही निस्य की आवश्यक تو‎ 
A y आरम्भ किया और जेते-जैसे साधन, सम्पत्ति 
807 बढ़ता गया, उसी सात्रा में कारबार का 
; ता गया) उन कारबारों में से ger ये 
ह ए ۳ सोना, चाँदी आदि को पैदा- 
x ےہ‎ से ख़रीद कर, जहाँ आवश्यक हो वहाँ 
۳ कारण या बेचना । अनेक सिक्तो का चलन होने के 
و‎ के सिक्कों को बहे से ख़रीद कर बदले 
' बमा करना । देना । रुपया व्याज पर उधार देना व 
af 3 के WaT देश के दूसरे भागों में सेजने व 
| एव की ates रडी लेना और बेचना। 
e N करके संज्ञाने में भरना और 
उघार इते مہ‎ समय पर राज्य को 


ऐस प्रकार ब” 8۱‏ اس 
बहुत दिनों तक चलता रहा ।‏ شا "र इस बीच‏ 4 
भारतीय तल arar और विदेशी लोग‏ 


۳۳۷۲ पर जमा रहे थे। जो उस 


करना 9۲ कर وف‎ =. इस कारण से 
जाति को व्यापार में धक्का लगाव भविष इ 
सम्भावना है | ٦8 

मारवाडी-जाति की उन्नति دو‎ 5 
फाटका भी एक प्रधान कारण है। फा ३ 
के खग जाने से जो शक्ति व धन RAR 
वह अलुत्पादक सागो में व्यय हो रहा हे! ۹ 

इस दरम्यान में जिन मारवादियो ने शिक्षा ty 
उठाया है, आजकल के TE व्यापारिक पाम: 
है, अपने कारवार का चेत्र एकदेशीय नवता क x 
देशीय बनाया है। उनमें ی‎ ne 
आदि विशेष उल्लेखनीय और capt १२ 
इनकी संख्या बहुत कम है । साधारणतः माता! 
इस यात को नहीं सोचते कि सबसे च्छा a 
है, जिससे धनोपाजेन तो अवश्य हो, पर उसके पह. 
देश को लाभ पहुँचे, अधिक 7۲ 
लगाया जाय, अपनी और देश की प्रतिश آ8‎ 
बात को नहीं सोचते कि जव पुराने के काम गए. 
पहुँचने लगी तो नए ढङ्ग का अवलम्वन ٤ 
इस बात को अच्छी तरह से सममते के बि 
उदाहरण देता हूँ। ऐसे कई मारवाडी ह, ह 
प्रत्येक करोड़ों या लाखों रुपए लोगों को न 
उधार देते हैं। यदि थे उसी रुपए ٥ 


देश और समाज का उपकार हो ओर ब | 
को काम में लगा सकें। TW ब 
संसार में व्यापार के گے‎ बदल रहे ६ 
मारवाडी-समाज को भी जीवित रहने a 
का दायरा बढ़ाना होगा और नए ٭‎ 
करना होगा। 


` ब्छछ रोगा. या चाकर हिन्दुओं की हक 1 
ढ्‌ जाति के लोग TET कग | 
रियासत में, प्रत्येक छस्व में mM || 
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बरसने लगा, जिससे स्वभावतः लोगों में अधिक ख़चं 
करने की आदत पड़ गई,.च साथ ही कम मिनत , की 
भी आदत लग गई व्यापारी जाति की इस प्रकार एक, 
साथ द्धि देख कर अन्य लोगों का ध्यान भी व्यापार की 
ओर खिचा और इस प्रकार जो कई छोटे-छोटे. व्यापार 
मारवाड्यों के हाथ में थे या आ सकते थे, वे उन लोगों 
ने ले लिए । 

यूरोप का युद्ध समास EM! युद्ध में लगी हुई 
जातियों का ध्यान लड़ाई से इट कर अपने जातीय व 
ब्यापारी सङ्गन की ओर गया और वे चीज़ों की पेदाइश 
बढ़ाने में उद्यत हुए | संसार की .करन्सियाँ पुनः गोल्ड- 
dre ( Gold Standard) पर आ गईं i ऐसा करने के 
लिए प्रायः सब देशों को सिक्के ओर नोट कम करने 
पडे ۱ रक्कम की छूट कम हुई, जिससे सब माल की दर 


` घटने लगी और माल का उलट-फेर भी कम होने लगा 


या दूसरे शब्दों में ब्यापार में शिथिलता आने ۱ 


O ल्लोगो का नक्का या आमदनी भी साथ ही साथ घटने 
* लगी भारतवर्ष में रुपए का मूल्य १६ पेस से १८ पेस 


कर देने के कारण इसका असर विशेष पढ़ा। 
- इसी समय जाति की जन-संख्या बढ़ी, ad भी 
बढ़ा । वह घटती हुईं आमदनी के साथ घर नहीं सका, 
जिससे आपस के व्यापार में स्पर्धा बढ़ी और जिस व्यवसाय 
या स्थान में + दूकानों की आवश्यकता थी, वहाँ २५ हो. 
1۱ नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था-रहा- 
सहा 7 भी प्रतिहन्द्िता में नष्ट होने लगा] ._ 
व्यापार का नफ़ा पहले. ही कम हो चुका था; 
विदेश जाने में धर्म और समाज की अइचन आती 
थी; देश में जो व्यापार के योग्य स्थान थे, वहाँ सब जगह 
मारवाड़ी-जाति पहले ही पहुँच चुकी थी; Ae बीमा 
नेविगेशन ( Memon ) और उद्योग-धन्धे की शिक्षा 
का अभाव रहा, जिससे यह जाति इनमें 3 
eee इनमें से किली में भाग 


„ इधर विदेश वालों का व्यापार भी यहाँ काफ़ी तौर 
से 35 हो चुका। वे यहाँ की रस्म-रियाज, भांषा घ 
्यावश्यकताों को बख़्बी जान चुके, इसलिए यथा- 
सम्भव बीच में नफा खाने वालों को हटाना चाहने | 


राजी जाद और 2د‎ आदसे इत्यादि ने जूट, तिलहन, 


रूई आदि की ख़रीद و‎ अपने निज के नौकर रख कर 
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इस बात के कितने ही प्रसिद्ध उदाहरण मौजूद हैं 
दरोगा लोग राजपूत बन गए थोर ا‎ 
अपनी जाति का मान लिया । दूसरी तरफ़ शुद्धरकत के 
राजपूत, जोकि az हो गए हैं और राजपूतों को 
हैसियत से रह सकते में असम हैं, दरोगों की जाति 
में मित्र जाते हैं और दरोगा बन जाते हैं ! 2 
अब समय को गति से धीरे-धीरे दरोगा लोग gyra- 
दार राजपूतों के घर के एक आवश्यक अङ्ग बन गए हैं। 
उनके साथ घनिष्ट सम्पन्ध रहने का परिणाम प्रायः 
राजपूतों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ | राजपूत 
घरानों के नौजवान लड़के प्रायः उनकी सङ्गति में पड कर 
fing जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, और दरोगों की 
नवयुवती स्त्रियों से युप्त प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। 
ये ही feat बाद में खुले तौर पर उनकी उपं-पत्नियाँ बं 
जाती हैं और ज़वास जी, पर्दायत जी, वादारनं जी आदि -. 
कहलाती हैं। उस दशा में वे पैरों में सुवणं का गहना पइन | 
सकती हैं, और उनके भाई और बाप आदि “पायत 
जी के भाई या बाप कहलाने में अपनी इज्जत समते 
हें! जब्र कि दरोगों की Beat राजपूत-धरानों में बच्चों 
को दूध पिलाने का काम करती हैं, तो वे धावद जी 
कहलाती हैं और उनके लड़के थाभाईे कहे जाते हैं। 
तो भी जनता. में गोला (दरोगा) लोग 6 
निगाह से देखे जाते हैं और उनके साथ बत्तांव भी 
> नहीं किया जाता। एक कहावत प्रसिद्ध है 
कि--“सौ गोलदी घर सूनो”-अर्थात्‌ किसी घर में 
चाहे सौ गोला रहते हों तव भी वह सूना है। इसी 
तरह दूसरी कहावत है-“गोला किणसे गुण करे 
بب‎ गुण आप”-अर्थात्‌ गोला ख़ुद ही IT 
से भरा होता है, वह!दूसरे के साथ क्या भलाई कर 
सकता है? ये कहावतें प्रकट करती हैं कि सवसाधारण 
इन लोगों की कैसी mae करते हैं । राजिया नाम का 
कवि एक प्रसिद्ध Ae में राजपूतों को गोखों के साथ 
घनिष्ट समबन्ध न रखने के सम्बन्ध में इस प्रकार चेतावनी 
aA : आदर नही! 
गोला घणा नजीक, रजपूता a 
इण ठाकर री ठीक, रण में परसी राजिया॥ 
झर्थाव- जो राजपूत गोलों को ۹ बहुत पास 
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~ भ कहावत है, कि भील-ख्री की सन्तात 


ا 


v ToS f: 
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जहाँ कहीं भी राजपूत होंगे वहाँ ये 

प्राए = ول‎ भी अवश्य पाए जायँगे 1 उनकी जाति 
प्रथम नाम 'गोला' था । योला संस्कृत ۲ 
٦ शब्द का 0 रूप है, जिसका अथे है 
' उपपति द्वारा उत्पन्न किसी विधवा का ۰۱ देखो ٭٭ج‎ 
| क्षेप )। दरोगा लोग गोला कहे जाने से बुरा मानते 
` क्योकि यह एणासूचक शव्द है और इससे उनके नीच 
' इ्जात की बात प्रकट होती है। आजकल ये लोग द्रोगा, 
و‎ खवास, पासबान, चाकर, चेला, वजीर, घिकड़िया, खासे, 
रावणा के साथ का या EUT के नाम से पुकारे 
जाते हैं, ae इनकी fat दाउदी, arene दाउदी, 
मावस, बदारन, गोली और दरोगन कही जाती हैं। इनको 
प्रायः गोला और चाकर कहके पुकारा जाता है, पर इनकी 
जाति ज्यादातर दरोगा के नाम से ही मशहूर है। ये 
लोग मारवाइ ( जोधपुर ) और मेवाड ( उदयपुर ) 3 
रावणा, खालसाई, चाकर कहे जाते हैं। द्रोगा-जाति 
के जो लोग राजाओं और राजवंश वालों की सेवा करते 
3 अपने को उन दरोगाओं डो अपेक्षा, जो गारीत 
77 की सेवा करते हैं, अधिक ऊँचे दर्ज का मानते 
। ये लोग आएस में एक-दूसरे को ठाकुर कह कर 
i mÈ 1ये अपने को राजपूत ज़ाहिर करते हैं और 
j al जाति चौहान, wate, सोढा, 3151557, Fare, 
Eee. » राक, भाटी, तैंवर, बड़गूज़र, गौर, 
Ab 0 हैं। उनमें से कितने ही राजपूत 
Seg RT भन नतिक कि के ae 
महाजन और हुईं थोलादों के वंशधर हैं । कितने 
सम्बन्ध रखते है NA भी, जो राजपूतों से अधिक 
काम करते हैं پا‎ जो देशी राज्यों में <A पदों पर 
دوه‎ > हे को पैतृक या ख़ान्दानी नौकर की 
। पर राजपूतों के यहाँ रहने वाने 

oe करना अपमान- 
| इ स भील-रियो की सन्तान,. 
| Ming के औरस से पैदा होती है, 
0 7 
۸ N 


۱ भे द्रोगा बन जाती है आर राजपूः 

f ٩ چ‎ ती है, त के 
| में हे दरोगा-खी की 4 
a जाती है। राजपूताने में वतमान समय में 


| जाति-च्युत लोगों $ _ 
होता था। इस श्रेणी को अपनी तो i 
वे बच्चे मिलते रहे, जोकि राजपूतों दे k 
और अन्य नीच जाति की ےا چو‎ = 
ये! इन लोगों ने وه‎ हुए रुप ا‎ 
स्वीकार किया और बदले में उनको ا‎ 
की सामान्य सामग्री स्थायी रूप से Req 
हुआ ۱ काल-क्रम से उनमें से कुष्ठ 


जज 2 


W 


पर नियुक्त किए गए और eat 


सुखिया ) कहलाए जाने लगे ! इसके qep 


ऐसी कमेटी के मेम्बर को कहा जाता = 
देशी रियासतों में कर ( महसूल ) age ai 
उसका प्रबन्ध करना होता था । इन कमेटियों गंग 
महाजन, गूजर आदि सभी ۰۹ 
पर चेंकि कायस्थ लोग बहुत बड़ी ٤" 
किए जाते थे, अतः उनका नाम ही ٤7 
अब राजपूताने के सभी कायस्थ पञ्जौली ह| 

दरोगा या गोला नौकर नहीं, 7 
जाते हैं। नौकर वह कहा जाता है, 
नौकरी कर सके और जब चाहे 8 
ऐसा नहीं कर सकता | इस प्रकार चाकर पा 
का उद्भव दिन्दू-समाज के विकास में ४ 


वत्तंन-सूचक घटना È | A 
सालिक और चाकर का ia 
अपने स्वामियों के धर में की | 


(५) मालिक गोलं को लाजा 
सम्बन्धी व्यय और दूसरे कली Maat | 
(किसी के मरने की दावत ) * pat 


सेवा करावे। a | 


का सारांश इस प्रकार दै: 


नौकरी को छोड़ सकने को गरी 
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में रखते हैं, चे समस्त आदर-सम्मान को खो बैठते हैं। 
राजिया कहता है, जब उनको युदध-चेत्र में जाने का काम 
पडेगा तो उनको इसका फल भोगना पडेगा | 

उपरोक्त कथन की gf में एक घटना वर्णन की 
जाती है, जो आवा ( मारवाड ) के ठाकुर के सम्बन्ध में 
है। एक युद्ध में वहं घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गया | 
उसके साथ एक गोला था, जो उस घोड़े पर चढ़ कर घर 
लौट आया और ठाकुर के मरने की ख़बर सुनाई ۱ ठाकुर 
की खियों ने चूडियाँ फोड़ डाली और विधवाओं के वख 


धारण कर लिए। थोड़ी देर बाद घायल ठाकुर भी अपने ` 


राजपूत-साथियों की सहायता से. रण-चेत्र से घर ۲ 

पहुँचा। उस समय से वा में कोई गोला घोड़े पर 
. सवार नहीं हो सकता । ۱ 

TaN .‏ ی 

, आचीन काल में तमाम श्रेणियों के हिन्दू स्वतन्त्र 

च्यक्ति थे । अब से ढाई हज़ार वर्ष पहले कोटिल्य ने 


. अपने अर्थशास्र में, जोकि संस्कृत-साहित्य में राजनीति- 


विज्ञान का परम प्रसिद्ध अन्य है, लिखा है कि कोई भी 
झाये ( हिन्दू ) दास नहीं बनाया जा सकता । इसके 
पश्चात्‌ जब 1585 का उसके वतमान स्वरूप में 
आविर्भाव होने लगा ; भिन्न-भिन्न जातियाँ अपने اعت‎ 
और एक-दूसरे से स्वतन्त्र समूह बनाने लगीं ; भिन्न-भिन्न 
जातियों में शादी-विवाह का होना निषिद्ध माना जाने 
लगा और कितने ही कारणों वश खियाँ अधिकाधिक 
पढे और घर के भीतर are रखी जाने लगीं, तो कितनी 
ही aê सामाजिक. आवश्यकताएँ, विशेषतः सैनिक 
जातियों में उत्पन्न होने लगीं, और उनकी पूति के लिए 
हिन्दू-समाज के सङ्गउन में कितने ही नए परिवत्तन किए 
۲: ۱ राजपूत लोग युद्ध के लिए अथवा भारतवर्ष के 
दूरवर्ता भागों में नौकरी करने के कारण प्रायः घर से 
बाहर रहा करते थे, और उनकी feat पर्दे के भीतर 
रहती थीं, इसलिए उनको ऐसे सेवकों के रखने की 
आवश्यकता, पड़ी, जो हर तरह का काम करने को राज़ी 
हों और जो अपना हिताहित मालिक से भिन्न न समझें। 
इसलिए एक ऐसी नई श्रेणी की रचना और उत्पत्ति 


5 जिसके व्यक्ति वंशानुक्रम से अधीनता में रह कर 
घर का काम-काज। करते रहें । इस समूह में: उन लोगों 
को स्थान विया गया है जोकि गोलक? या 'गोला! कहलाते 
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रूप में जायदाद बन जाती है, जिस रूप में ہے‎ 
सम्बन्ध में दावा किया जाता है? _ ge 
यह प्रथा एक प्रकार की गुलामी 21 यह बात कि 
कुछ चाकर लोग आराम की ज़िन्दगी गुज्ञारते हैं और 
उनको उत्तरदायित्व तथा विश्वास के काम age किए 
हुए हैं, इस प्रथा के स्वाभाविक दोषों को नहीं बदल 
सकती । यों तो सुल्तान गोरी के qana, राज्य के सबसे 
ऊँचे पदों पर जा पहुँचे और उन्होंने देहली में गुलाम- 
बादशाहों की सल्तनत क़ायम ही कर दी । गुलामी क्या 
है--इसकी व्याख्या एन० डब्लू० पी० हाईकोट के विद्वान 
जजों ने सन्‌ १८७१ में جج‎ वाले मुकदमे में 
इस प्रकार की थी :— 
. (क) किसी मनुष्य के साथ गुलाम के समान 
व्यवहार होना उसको कहते हैं, जब कि दूसरे मनुष्य 
को पूर्ण रूप से यह अधिकार हो कि वह उसकी 
_ व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा डाल सके और उससे 
उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करा सके-सिवाय . 
उन हालतों के, जब कि ऐसे अधिकार को क़ानून ने 
मान लिया हो, जैसे कि बच्चों पर माँ-वाप का और 
ARTY पर जेलर का अधिकार | 
ری‎ कितने ही लोग बच्चों को उनके मा. 
बाप से या गैर लोगों से ख़रीद लेते हैं और उसे _ 
नाम-मात्र की या बिना किसी प्रकार की स्वाधीनता 
दिएं हुए, काम कराते हैं। ये बच्चे वासव में गुलाम 
ही हें और यह स्पष्ट है कि उनकी दशा ऐसी हे जो 
कि अङ्रेजी क़ानून के adar विरुद्ध है, ऐसे बच्चों 
को जो लोग घर में रोक कर रखते हैं, वे फौजदारी . 
क़ानून के अनुसार दण्डनीय हैं। हे 
उपरोक्त उद्धरणों से दरोगा या चाकरों के कजे का 
स्पष्ट रीति से पता लग जाता है। ۱ 
बहुत बदि हुईं थी। पर रें ती शासन È 
आगमन के साथ दशा बदलने लगी । इस मथा 
कायम रखना उन सिद्धास्तों के प्रतिकूल था, जिन पर 
ईस्ट इयिडया कम्पनी की सरकार प्रतिष्ठित थी। यह बात 
दिमाग़ के, जिनको व्यक्तिगत स्वाधीनता 
qe व्यक्तिगत 
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दरोगों के बच्चों को भी खाना और कपड़ा 
شس نلیا‎ है, पर सा ही वे मालिक की 
काम करने को बाध्य होते हैं । 
(४) मालिक को अधिकार है कि वह अपनी 
केटी के दहेज़ में दरोगों की किसी एक या ज़्यादा बेटियों 
دج‎ डाले ये लड़कियाँ तब उस व्यक्ति की सम्पत्ति 
हो जाती हैं, जिसके साथ सालिक की लड़की का 
विवाह होता है। कभी-कभी इस प्रकार पूरे 5 
डाले जाते हैं | 5 
(+) अगर arg मालिक ऐसा समझे कि उसके 
चाकरों की संख्या उसकी आवश्यकता की अपेक्षा बहुत 
अधिक बढ़ गई है, तो वह अपनी SAAN कुछ को 
रख कर, बाक़ी से और कहीं जाकर रोजी तलाश करने 


को कह सकता है। पर उसे अधिकार होता है कि शादी ' 


इत्यादि के अवसर पर वह॒ उनसे काम करा सके और 


m लड़कियों को बुला कर अपनी बेटी के दहेज़ | 
۱ 


` (६) जबकि दरोगा की लड़की की शादी किसी 
दरोगा के साथ की जाती है, तो gear से 'रीट' के 
स्वरुप में जो धन मिलता है, उसे लड़की का स्वामी ले 


` कैता है। कभी-कभी इसका आधा भाय लड़की के बाप 


को भी दे दिया जाता है । 


(७ ) कोई चाकर अपने मालिक से केवल उसी 


E तसे तल हो सकता है, जबकि वह 

धन 

ए बच क ह उ दे, जोकि मालिक ने उसके 

सम्बन्ध में मालिकों की तरफ़ से हमेशा यह‏ کی 

झर पी जाती है छि चिबे चाकरों को खाना और 
हैं और उनके विवाह का ख़र्च भी बर्दाश्त 


۱ शोर न लिए चकर उनको जायदाद बन जाता है- 


“5 चाकर ही, جج‎ उसके बच्चे भी । पर यह 
۱ मालिक उस अकुणिठत भाव से 
कोई मूल्य ही नहीं लगाता, जोकि 


x समय में करता रहता है, जब कि 


रसको खान 


यह युक्ति Nk कपड़ा दिया जाता है । मालिक प्रायः 


को अपनी सन्तान के समान ये 
उसकी हणे हैं, उनकी देखरेख रखते हैं। पर 
उनकी अपनी सन्तान, उनकी इसी 


i کمن‎ 
۱ ४) 


2 ad € 1 
} ty 


बने ۹ यह क़ानून उस भू 

न उस भू-भाग छ 
किया गया, जोकि देशी राजाओं दे अधिका ۱ 
पर यह प्रथा बराबर जारी रही | देशी ह ति 


یع 
sf?‏ 


x जसके TA प 
है कि उसके भी कुछ जन्म-सिद्ध "या 
की अपेक्षा बहुत कम وچ‎ है म A 
ऊपर faa हुए अधिकारों पर इदृतापूवक ञो; 
चाकरों के विरुद्ध उनको मल ا چ‎ 
सफल होते रहे । और सच पूछा जाय तो mn 
दावे का विरोध भी केवल उन्हीं लोगो नि 
निदिश-आरत की अपेक्षाकृत स्वाधीनतापूरं لن‎ 
में रहने छा अवसर मिला था। . 1 
TT रखने की इस प्रथा को जारी way 
घोषणा के प्रतिकूल है, जो हाल ही में ظ×‎ 
नेशन्स में त्रिटिश-डेलिगेटो ने की थी 817 
गया था कि ब्रिटिश-साम्राज्य से गुलामी a 
मिराई जा चुकी है । अगर एक ऐसा वियम बग 
जाय कि अदालतों में चाकरों के ۲ہ‎ 7 
कोई अधिकार या दावा स्वीकृत न किया जागा। मे 
साधारण नौकरों के सम्बन्ध में स्वीकृत ٤ 
तो वर्तमान परिस्थिति का प्रतिकार हो 8٤ 
है। इससे परिस्थिति कुछ सुधर ٤ 
शान्त हो जायगा। यह प्रथा, qata ; 
के फल-स्वरूप उत्पन्न हुईं थी और उसके ۳ 
लुप्त हो जायगी, एर वह दिन अभी दूर 3 
—( राय "8(8 A 
: * (एम 10 
۴ 


e 


عم 
2 


x ۱ 
मारवाड़ियों की इच्छां 
qo जाति, धन या समूहे जोंग | 
विषय में किम्बदन्तियाँ या ا‎ / 
हैं ।इनले उस गिरोह ITT ای‎ 3 


होती है। राजपूताने >٤ 


> کس دہ‎ SE Sa 
५२1०-५७ “a 
۳ S t ro x 


ONONE E ee ee تھے ہے‎ 
کچھ‎ 


. और ज्ञान का प्रचार भी, जि 
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इच्छानुसार बनाने का 5-7 को भी उसी प्रकार 
की स्वाधीनता देते हुए-स्वीकार किया गया और 
व्यवहार में लाया जाने लगा । इसलिए ईस्ट इरिडया 
कम्पनी की सरकार ने चाकरों के ऊपर मालिकों का 
अधिकारं मानने से इन्कार किया! उसने केवल इन 
, स्वत्वो को अस्वीकृत ही नहीं किया, वरन्‌ इस प्रकार के 
स्वत्व का उपभोग करना जुर्म करार दे दिया । 
` सन्‌ १८४३ में गुलामी की प्रथा के सम्बन्ध में एक 
क़ानून ( एक्ट नं० k) पासं करके इस्ट RET कम्पनी 
के अधीनस्थ राज्य में जारी किया गया, जिसमें 
कहा गया है :-- | 
(१) कोई भी सरकारी कर्मचारी अदालत की 
किसी डिगरी या g की तामील करने के लिए, या 
महसूल ओर ' लगान-अदायगी के वास्ते, इस आधार पर 
कि कोई आदमी गुलाम है, किसी ود‎ को न बेच 
सकता है, न विकवा सकता है, न बेगार करा संकता है, 
और न उसकी सेवाओं को बेच या बिकवा सकता हे । 
` (२) अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर, 
इस आधार पर कि वह उसका गुलाम है, किसी प्रकार 
का दावा करेगा तो वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधी- 
नस्थ राज्य में किसी दीवानी या फौजदारी कानून के چو‎ 
सार या किसी मैजिस्ट्रेर के द्वारा स्वीकृत न॑ किया 
जायगा | 
` (३) अगर: किसी व्यक्ति ने अपने परिश्रम से 
अंथवा किसी कला-कौशल, पेशे और रोज़गार के aa, 
अथवा उत्तराधिकार, वसीयत, भेंट के द्वारा कोई सम्पत्ति 
प्राप्त की हो, तो वह इस आधार पर कि वह गलाम है या 
जिससे सम्पत्ति मिली है वह शुलाम है, उस सम्पत्ति से 
वञ्चित नहीं किया जा सकता और न उस एर क़ब्ज़ा करने 
से रोका जा सकता है। | 
کے‎ (४) कोई भी काम, जो एक स्वतन्त्र چ‎ 
साथ करने पर दृण्डनीय अपराध माना امش‎ वह 
काम ली ल इस बहाने से किया 
जायगा कि वह qara: है, तो ड्‌ 
नीय ۱ i و ا‎ 
इस प्रकार व्रिटिश-भारत में चाकरों और ; 
a अधिकार रखने پا اوہ‎ 
गया और दरोगे कानून के अनुसार फिर से स्वाधीन 
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इसी अकार की कहावतें प्रसिद्ध हैं। यद्यपि किसी अंश हो और मुझे पकड़ने के लिए लोग पीछे लगे रहें और 


हमेशा ही सेरे हाथ लूट-खसोट का माल आया को i 
दौड-घूप और लड़ाई के लिए मेरी कमर ال‎ 
लड़ाई में सदा बहादुरी ferê | कदाचित्‌ शिर भी कर 
जाय तो भी लइता بس‎ TAR ( रण-वीर ) و‎ 
लाऊ तथा शत्रु की फ़ोज को कम्पायमान्‌ 

ऐसे अवसर यदि मिलते रहें, तो किसी ایک‎ 
इच्छा नहीं है | Éy 

राजपूतनी यह चाहती है :-- 


चाकर गोली होय, जमी बहे बारणे | 
मदवो Heat माँय, प्यारी रे कारणे ॥ . 
कामेत्याँ करे काम, ढोली नित गावणा | 
इतरा दे किरतार, फेर काई' ×١ 
अर्थात--ख्रिदमत करने को दास और दासियाँ हों, 
भूमि मेरे पति के धिकार में हो, महल में मेरे विलास 
के लिए F1 शराव हो, काम-काज सँभालने को काम- 
दार हो और हर समय गाना सुनाने को ढोली दो, तो 
फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं | i ee 
. राजपूतों के कामदारों और बोहरों .की इच्छा इस 
प्रकार बतलाई गई है; . : . l 
ठाकर बालक होय, हुक्म 87۱ 
गाँव दुसाखीयो होय, के बस्ती बाणियाँ॥ 
घरे ही न्याव्‌ पताव, घरास. ۱ 
इतरा दे किरतार, फेर नहीं बोलणो 
अर्थात्‌-ठाङर बालक हो और ज्ञनाने की स्त्रियों 
( इङरानियों ) का بج‎ चलता हो, गाँव में दो फ़सलें 
पैदा होती हॉ और महाजनों की बस्ती हो, अपने घर से 
ही सामान तोल कर दिया जाता. दो, भौर घर पर ही 
हिसाब-किताब करने TST करने का--अधिकार 
हो । यदि ये सब बातें हों तो फिर और किस वस्तु की | 
आवश्यकता है! a 
चैश्य-जाति के लिए यह गच ग 
बाणियो पच्छम बुद्धि 7۷۳ 
ییا‎ त आगे की बात सोचने वाला होता 
है, परन्तु जण 71 ही 
` बाणीया थारी बाण, कोई तर जाणे ۱ 


पाणी पैरा बाण, लोही अण छाणो पिप t 
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हः इन जातियों को FY चुभने वाली भी 
| ae 7 तथापि वे परम्परा से चली आती हैं, और 


किसी अनुभव पर ही निभेर हैं। अतः वे‏ کے 
प्रतीत नहीं ۱‏ 
इन मारवाड़ी-लोकोक्तियों को SET करने से हमारा‏ 
किसी की निन्दा या स्तुति से नहीं है, मत्युत‏ مو 
न कुछ शिक्षा ही मिलती है । पहले मारवादी-‏ وع इनसे‏ 
ब्राह्मणों ही को लीजिए, जिनका फ़ोटो किसी चारण कवि‏ 
ने इस प्रकार खींचा है :-- र‏ 
मरे कोई दोलतवान के 5 वाणियो |‏ 
ا द्वारे जाके जाय करै मन जाणियो‏ 
बारे दिन बेसाय E बचावण |‏ 
यार फेर काई' ۹8 ||‏ ان इतरा‏ 
अर्थ-यदि किसी धनवान्‌ या बूढ़े बनिये की ay‏ 
a उसके घर पर जाकर में मनमाना काम कहूँ,‏ 3 
बारह दिन तक 1۲31۲۲ का पाठ करूँ, तो इससे बढ़‏ 
कर मेरे 5 कोई सौभाग्य की.बात नहीं हो सकती। |‏ 
श्रीमाली नामक जाति की‏ :اجه इसी प्रकार‏ 
यह इच्छा बतलाई गह है :—‏ 
जीमी-जीमी ने भले sity |‏ 
बीणी-बीणी ने अले बीणूँ ۱۱‏ 
अर्थोत्‌-श्रीमाली मझदेव सदा अपने यजमानो के‏ 
पहाँ भोजन जीगने की इच्छा करते हैं, और उनकी देवी‏ 
करती हें 1 किसी‏ کت 7 ) -कण्डे‏ 
इनको उपयोगिता यों वतलाई है :--‏ آ3 
W तू ऐसा नर, पीर बवर्ची भिश्ती खर |‏ 
विसे बसे हुवा! तू बाझण-जैसा MET अता FUT,‏ 
भौर ah oo । यानी जो पीर, बचर्ची, भिश्ती‏ 
mi‏ می گت स्त्रियों में‏ 
ج8 मार कही ही. की इच्छा किसी‏ ین 


ame बास, बाहरू ۱ 
TT आवे धाइ, कमरा सज्जणा || . 
* भार, खला दल झोलणाँ। 
: भले क्या 1 
-स्थान पहाड़ियों के बीच में 


/ 9 


۱ 


र ۹ 
ब [ वषं ८ 
RR | ५ ۳ 


चारण मरसी जगतरा 

निवश जासी नाथड़ा, जद daa 

अर्थात--जब तमाम संसार के चारू ३ 
पुरोहित लोग भी नष्ट हो जायेंगे ےچ‎ ७ 
( नाथ ) ला-औलाद स्वर्ग-घाम ان ہم‎ 
न्याय की आशा की जा सकेगी, अन्यथा इ” 
पोल-पट्टी और अन्याय रहेगा । RRR 
भूठी ख़शासद व खर्लो-चप्पो से रईस व का 
प्रायः बिगड़ जाते हैं। 


राजपूताना, मालवा और गुजरात प्रान ३; 
राज्यों में एक बड़ा समूह उन लोगों का है, शेत 
से दरोगा, चाकर, रावणा, इजूरी खानामा, ह 
गोला, खवास, चेला, ढीकड्या, दरबारी, दाई 
आर وچ‎ आदि नामों से पुकारे जाते हैं। sah 
सदियों से दासता की weil में वेधे 1 
सङ्गीणं हो गए हैं कि स्वतन्त्रता का नाम क! 
हैं। वे लोग यह चाहते हैं :-- 

राज में पासो होय, परदे होवे धीवडी। | 

सुवण सुथरी सेज, नीर भरी ۱۱ 

पीवण चमड़ पोस, अमल नित are! 

इतरा दे किरतार, ٤8ا‎ 
अर्थात्‌ --राज्य में मेरां वसीला हो, सता | 
में चढी हुईं पुत्री हो, सोने के किए 7 
पानी पीने को भारी हो, चमड़े का इ At 
हो और हमेशा खाने को काणी असीम ८. 
ये सब वस्तु देवे तो इच्छा 
दरोगा ( रावणा ) की स्त्री ArT 


हो, सरदार के रसोई-घर ( पार |‏ ہے 
हो, सरदारों से मेरा प्रेम हो ۱‏ 


RAL 


यह कहावत 
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ee re opts 
. وان‎ बनिए! तेरा रंहस्य कोई नहीं जान 
सकता ; क्योंकि तुम यद्यपि पानी तो AT छान कर पीते 
हो, ताकि जीव-जन्तु से बचाव हो, परन्तु रक्त बिना 
छाना हुआ ही पी जाते हो ! अर्थात्‌ तुम बौहरे बन कर 
अपने असामियों को इतना कष्ट देते हो कि वे बेचारे 

अन्त में मर ही जाते हैं। 
जाट, माली, सीरवी आदि कृपक यह चाहते हैं ے:‎ 
नई मूँजरी खाट के नच्चू टापरी | 
भेंस डल्याँ दो-चार के दूजे बापड़ी ॥ 
बाजर इन्दा बाट दही में ۱ 
इतरा दे किरतार फेर नहीं बोलणाँ॥ 
अर्थात्‌ नप बान से gat हुई खाट दो, वर्षा में न 
टपकने वाली रोपड़ी हो, दो-चार दूध देने वाली भेस 
हों तथा बाजरे के सोगरे ( रोटी ) और दही खाने के 
लिए हो । यदि परमात्मा हमको इतनी बातें दे, तो फिर 
गिइगिडाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
किसान की कल्या यह चाहती है :- | 
उठे ही पीरो होय उठे ही सासरो। . 
आथूणों होय खेत चवे नहीं आसरो Il 
नाडा खेत नजीक जठे हल खोलणॉ | 
इतरा. दे किरतार फेर नहीं बोलणाँ।। 
अर्थात्‌---अपने पिता और श्वसुर का घर एक ही गाँव 
में हो, खेत पश्चिम में हो.( जिससे gee रोदी लेकर 
खेत में जाउँ ओर शाम को वापस लो” तो सूर्य सामने 
न हो ), झोपड़ी में वर्षाकाल में पानी न टपकता हो, 
तालाब खेत के पास हो, जहाँ पर बैल खोल दिए जाथे 
और dq को पानी पिलाने को दूर न ले जाना पढ़े । 
इतनी बातें परमात्मा देवे, तो फिर और माँगने ६ 
आवश्यकता नहीं। 
व्यवसाय-पेशा वाले लोगों-जैसे खाती, बदई 
माली, कुम्हार और नाई-के پچ‎ 
प्रसिद्ध है :— Tite 
छोड़ा पाडून Fe उपाड़ण थपथंपियो ने नाई। 
इतरा ने मत 75 TÎ बुध करेला कोई ۱ 


साइ) लोगो के विषम में बह उक्ति ची आती है 
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مم وھ و هھلهت سد 


हमारा सनातन-धर्म 


में क्या काम दुनिया से”--कोई मरे या जले‏ چ 
हमें क्या ? किसी का सत्यानाश हो तो हमे‏ 
इससे क्या ? हमारा उससे वाखा ! feat ay ही‏ 
यया गई होगी या जिसका सत्यानाश 8 होना बदा होगा‏ 
उसको बहा भी नहीँ वचा सकता । “विधि कर लिखा‏ 
को सेटनहारा।” अरे भाई ! भोंदू की माता भी नहीं‏ 
होती! तुमने क्या नहीं सुना ? भोंदू का हिमायती हमेशा‏ 
हारा करता है-डीक इसी प्रकार की बातें हम अपने‏ 
अधिकांश मारवाड़ी भाइयों के siga से सुनते हैं, जब‏ 
कि उनके सामने हिन्दुत्व का क्रायल. कोई भलामानुष‏ 
धार्मिक एवं सामाजिक अत्याचारा की बबंरता से कुचले‏ 
हुए, विवाह के फ़ल से दासता की RÎ पहने हुए,‏ 
آع दुःख-दारिद्रय असित हिन्दू-समाज, की वर्तमान‏ 
का करुणापुणं विवेचन करता है ; जब उनसे कहा जाता‏ 
है कि तुम हिन्दू हो, तुम हिन्दुखांनो हो, इसलिए तुम्हारा‏ 
भाइयों की रक्षा करो, उन्हे. राम और कृष्ण के सुन्दर‏ 
दर्शन करने .दो, अपने इन दीन-दुखी भाइयों को‏ 
अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारी aww के‏ 
लिए, . हिन्दुत्व के नाम के लिए, तलवार की धार पर‏ 
अपने को बलि चढ़ाने वाले ये तुम्हारे सचे 71۰۱‏ 
अथवा जब उनसे अपनी भोली-भाली बालिकाओं को‏ 
सुशिक्षा देने एवं यथोचित लालन-पालन करके, विवाह-‏ 
योग्य वयस होने पर योग्य. वर चुन कर उनका विवाह‏ 
करने को कहा जाता है, अथवा अपनी विधवा बहू, बहिन‏ 
और बेटियों की दयनीय दशा, सर्द आहों पर तरस खाने‏ 
को, उनका Taare करने को, कहा जाता है, तो सहसा‏ 
वे चौंक पडते हैं । मानो सहखों बिच्छुओं ने एक साथ ही‏ 
उङ्क मारा हो । काटो तो जून नहीं, बस एकतम ۳‏ 
frat उठते हैं . और कहने. वाले की तरफ़ 7‏ 
की तरह ऐसे झपटते हैं कि मानो उसे जीता ही निगल‏ 
जागे । भूखे व्याघ्र की नाई.उसे कच्चा ही चबा जायेंगे ।‏ 
बस फिर क्या ! एक साथ dard वाग्वाणों की वषा‏ 
गुर a जाती a—“ga नासिक हो, आरयसमाजी हो, तुम‏ 
हेडों के साथ खाने वाले हो, पतित हो, RAE हो,‏ 
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aega) दो । यदि ईश्वर ये इच्छाएँ पूर्ण कर दे 


२९ 


कम्ब १९९१ ] = 
۱ ہی‎ PES Sas a 
Ga gq कमी नहीं है । 
नाई जाति की, जिसके हाथ का बनाया हुआ भोजन 
राजपूत, ओसवाल महाजन, माली, जाट, चारण, पुरोहित 
आदि खाते हैं, इच्छा यह रहती है कि :-- 
नायण दायण होय, विरत होवे बाणियाँ। 
बिणियाणियाँ बेवकूफ, कराँ मन जाणियाँ॥ 
मरण परण माल, मीठा नित 71 
इतरा दे किरतार, फेर ۰۴ चावणाँ॥ 
अर्थात्‌-भेरी त्री दायी हो, चनियों के यहाँ मेरी 
' यञमानी हो, बनियों की खनियाँ मूर्खा हों, ताकि मैं मन- 
` माना करूँ, और शादी तथा शमी के मौक़ों पर मिठाई ख़ूब 
हाथ ×× रहे । बस, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ) 
“ial ھ2‎ (नक्कारची ) आदि की इच्छा इस 
. Saf कोसौ व्याव, जरूर ×۱ 
सागे हे दो चार, तो आठ 5۱ 
` 1۲ घी भेदो बेच, कांदा छोलणाँ। 
TUR किरतार, फेर नहीं बोलणाँ॥ 
۱ at कोस पर भी विवाह रचा जावे, 
ات میں‎ जुरूर जावें, हमारे साथ में यदि दो- 
oR और उससे यजमान को दुयुनी-तिगुनी संख्या 
सीधा 7 के लिए घी, गुड़, मैदा, 
जाकर, उसे. बेच दें कक ne E को काम में न 
| ۱ हमारी RI खाकर गुजारा 
पस, हमारी यही و ا‎ ` ` 
मिले तो मीर 3 इस मकार बखाना जाता है :-- 
۱ नहीं तो फ़क्कीर और मरे तो पीर | 
तो मेरा नाम मीर साहब 
۸ wah) मेरे घर में चूहे दरड पेलते हों 
3 ही z जाऊंगा, और मरने के बाद 


शमा‏ وت ناک 


36 - ko. 


सुनिए, और MR. ध्यान ١ 
चलेगा कि हमारे आळ ai तो ۱ 
करते हैं इनका अछूतोद्धार ऐसा afm} ۱ 
तारीफ ही झुंड से निकलती है! Ma 

हाँ, तो पाठक, हमारे साथ 
के इस मस्स्थल की सैर कीजिए । एक तो 


घर भ 


वयौवना का 5 
उभरा है। आज भादों सुदी ११ का दविस है।# 
देव जी का मेला है। ब्राह्मण, aie, वै धा. 
सभी कोई यहाँ हज़ारों की संख्या में, वदी? 
कोई पैदल तो कोई डँ पर, कोई दत 
कोई रेलगाड़ी पर--रामसा पीर की त भर 
से नारियल चढ़ाने आए हें । ۹ 
भाइयों को गले लगाने, उनके प्रति. अपना ×× 
प्रदर्शित करने ! अच्छा तो चलिए ۲ 
का aula कर लें, तब फिर मेला tant! 
क्या, कोई 0۸ तिलक ٣ 
fagus लगाए है ; कोई गले m 
मस्तक पर कुछुम का चीरवाँ तिलक का | 
परम दो को भला रहा ۳ 
केवल बिन्दी ही धारण किए हुए है! اش‎ 
ये मस्तक पर बिना चिह्न को धारण किए a 
( एक प्रकार की खादी ۴ 
ge; पगडी पहने इए तथा गले wo 
सूति पहने हुए एकदम साफ़- i 
यह तो tag, चमार, बलई, ढह TA ۱ 
हैं। यहाँ तो सब. एक. भाव है। ३ Ae 
और लोग एक दूसरे पर गिरे पवते उसको ۴ 
गिर जाने पर फ़ोरन ही सब हो axe 

के लिए उसकी ओर झुक पडते ۱ 
उठा कर खड़ा कर देते हैं । 


फोड़ कर तथा चार पैसे 
जी को चढ़ाने के लिए आगे बढ़ 


२१८ 
سم موی موس‎ 
2-7 हो, चारडाल हो, चलो हट जाओ: हमारे सामने 
से! अगर ज़्यादा बक-बक की तो खोपडी तोड़ दी 
जायगी । हम सनातनधमी हैं और कट्टर सनातनधर्मी 
हैं। अछूतों की रक्षा करना, उन्हें मन्दिर-प्रवेश कर देव- 
दर्शन करने देना तो दूर रहा, उनको देखना तक घोर 
पाप है । वे अपने पूर्वजन्म के कर्मों से इस पाप-योनि को 
पाने के अधिकारी हुए हैं। अतः इससे उनकी कदापि 
मुक्ति नहीं हो सकती 1 
कन्या का लालन-पालन कैसा ? उसके भूमि पर 
गिरते ही शिर पर दो हत्यड मारा जाता है--'हाय ! पत्थर 
आ पड़ा ۲ उसको is, ET आदि कह कर सत्कार 
किया जाता है। उसका पढ़ाना महान्‌ पाप एवं घोर 
विपत्ति का आवाहन करना है। वह पढ़-लिख कर क्या 
कोई नौकरी थोडे ही करेगी ? पद-लिख कर جو‎ 
बिगड़ जायगी | हमारे शाखो में तो लिखा है कि कन्या 
को.पढ़ाने से वह जल्दी ही tig हो जाती है; अतः जान- 
बूक कर ۳ मोल कौन ले ? कन्या के लिए वर और 
वयस का क्या देखना ! “ere वर्षा अवेदू गौरी” की हमारे 
शाख्रों की आज्ञा है । वर चाहे बालक हो, प्रौढ़ हो, लूला 
हो, लेंगढ़ा हो, गूँगा, बहरा, नपुंसक, अपङ्ग-यहाँ तक 
कि चाहे मरणासन्न बूढ़ा ही क्यों न हो, होना चाहिए वह 
Tis का पूरा: और 5و‎ का अधूरा ! अगर दो पैसा पास 
होगा तो बेचारी 3۲۲ होने पर सुख से दाळ-रोटी खाएगी 
और चैन की . वंशी बजाएगी ! न किसी की ग़रज़ रहेगी 
आर न किसी का भय ही। छिः छिः! कैसा TU व्यापार 
है ! क्या विधवा का कभी पुनर्विवाह हुआ है ? “तिरिया 
तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार ।” अतः यह 155 
है i इससे समाज में व्यभिचार बढ़ेगा ! 
ये हैं हमारे मारवाड़ी भाइयों के उपदेशास्रत ! 
ये ही हैं हमारे वर्तमान सनातन-धर्म के उसूल ! पर 
वास्तव में ये बातें भी केवल कहने की हैं। दूसरे 
के कहने से और जान-ूर कर ये लोग چو‎ के 
सुधार और उद्धार की तरफ़ ज़रा भी ध्यान न देंगे और 
हर तरह उनसे घृणा दिखलावेंगे, पर पुरानी रूढि के 
अनुसार इन बातों के विपरीत काम. भी सहज में कर 
जेंगे। शायद आप आश्चयं करेंगे कि यह क्या, घर्म-भीरु 
मारवाड़ी उपरोक्त वाबा-वाक्यों के प्रतिकूल . कैसे चल 
सकते हे: यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं । अच्छा 
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पढ़ाते हैं अवश्य, मगर क्या? नारी 4 
ज्ञान Al राम, राम! सीताराम किक و‎ 
589 का नाम है.? TRT किस बला को कहते 
हैं ! उनको सिखलाया जाता है--घर की बढ़ी-बूढ़ी 
दादियों, माता और बहिनों द्वारा--ससुराल में تج‎ 
सास-संसुर, पति-जेठ, ननद इत्यादि से 7 
तथा पति-देवता को नित नए फ़ैशन के कपडे और गहने 
बनवाने को मजबूर करना, साथ ही diester, मेले- 
Sal एवं विवाह इत्यादि में समधियों को अष्ट एवं अछील, 
جا‎ के गुप्त अंड्रो के खुले नाम ले-लेकर गन्दी 
गालियाँ, 55 सीठना, व गायन इत्यादि, जिनको 
सुन कर बेचारी ۱× को भी लजा झा जाती है! 

क्या इसके लिए हम अपनी कन्याओं को अपराधी 
STE, अथवा इन गायनों को सिखाने- वाली हमारी 
बड़ी-बूढ़ी दादियों एवं माता, बहिन, बेटियों: को दोषी 
××: नहीं! अगर अपराधी हैं तो हम ( पुरुष- 
at) ही हैं। यह स्वाभाविक है कि पुरुष जिस वात से 
qu होगा, feat वही कायं करेंगी। उनका at भी 
उनको यही सिखाता है। यदि हम ge के गुस- 
Bel का नाम ले-लेकर व्यभिचार की भावना-पूणं हँसी- 
दिल्लगी से उन्हें गन्दे एवं भ्रष्ट गीत गाने के लिए 
सजबूर न करें, और उनके “केसरिया पाग 7 
या “आज सगीजी रो नयो लटको, att उठाय कर 
चित पटको” इत्यादि गीत गाने पर वेशम जाहिलों 
की तरह 'ही-ही? करके “सगीजी एक मजेदार और 
अवरण दो” ۹۰8 माँग न करें, तो वे कमी ऐसा 
करने को तैयार न हों। इम इतने से ही शान्त नहीं हो 
जाते, अपनी Rats सँड से गन्दे गीत गवा कर ही 
सन्तुष्ट नहीं हो जाते, बल्कि होली के अवसर पर मण्ड- 
लियाँ बना-बना कर हम स्वयं भी अपने Gee: “ओहो 
सामण साची रे, बाबे जी......! लश्कर में सामण साचीरो। 
अथवा चोदी रे चिणोरे खेत में” इत्यादि अनेक मकार के 
ज़हरीले पनाले ( Rar, و‎ सब एक साथ ) 
अपनी बडी-बूदी, माँ, बहिन, बेटियों के सामने ۴ = 
उनके समच एक 1 ۴۶٦ 

बालकों को साथ लेकर “होो होली 

समय हम अपने पवित्र मेन्त्रोच्चारण 
चोरा चोदे चोरी रे” का पित्र नोर करते इए 
होली की परिक्रमा करते हैं! ध्यान रहे कि उस वचसी ._ 
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k देवता फ़ौरन ही उसको ढकेल कर आगे बढ़ 
| ۱ San नारियल का ae 2 pee! और 
i कामडिए ( पुजारी ) के हाथ ए। उसने 
| ही आधा गोटा तो 7 ae दिया और 
| में श्रीरामदेव जी की रक्षा ( भस्म) भर कर ब्राह्मण 
= के हवाले कर दिया । त्राह्मण-देवता मारे ख़ुशी के 
Recut, पेट पर, मस्तक पर और आँखों पर भस्म लगाते 
| हुए फूल कर कुप्पा हो गए और मन्दिर के बाहर आए। 
1 at ا‎ a دیس‎ और बाबे की 
' रिक्षा सबको बाँटने। अभी वह बाँट ही रहे थे 
४ कि इतने में वही वैश्य महोदय और उनके पीछे एक और 
٢ ۲ ماد لس‎ के बाहर आकर रेवडी तथा चिटकी 
, शोर रिक्षा बाँटने लगे । अभी तक ये लोग चिटकी इत्यादि 
: OR पक महूत; पाह 
x 1 रक्षा लिए हुए आया और स 
वावे का प्रसाद बाँटने लगा । सब ही ने बढ़-बढ़ कर हाथ 
द पर पसाद लिया और खशी-खुशी, बिना किसी प्रकार 
की हिचकिचाहट के फ़ोरन ही निगल गए । हाँ, तो भला 
۱ साल i ये با‎ gac पुजारी ) हैं कौन! 
; व जी बाबा के पुजारी अनन्य भक्त 35, 
; We, थोरी, रॅगड्‌ और चमार आदि अछूत ! यदि कोई 
۱ दरबार में आकर उनके प्यारे इन अछूत भाइयों 
| tam ह तो वह अपङ्ग, कोढी अथवा अन्धा 
© چہچےڈ‎ à र जो कोढी, अपङ्ग अथवा अन्धा यहाँ 
| सारी वावा के ہاج‎ करने आता है, तो उसकी 


A दूर होकर कञ्चन-काया हो जाती हे! 

i neta के मेले राजपूताने के प्रायः तमाम शहरों 
। नोकर ह इ. पर सवसे बड़ा मेला यही होता है । 
Ha बाबा का आदि समाधि-स्थान है! _ 


कैसा वास्तविक और सच्चा अछुतोद्धार‏ کی 
i tray ते te और कोई अछूतोद्धार हो सकता‏ 
द, पे साना . मकार का वृत्तान्त श्रीगोगा जी के मेले का‏ 
Tr होने से एवं. उपरोक्त मेले के समान ही‏ 
रे कि गोगा थी के पुन देना अनावश्यक है। याद‏ 


ES भी हमारे अछूत-भाई ही हैं। 

/ Rà 

(ahs 33 हमारे अछूतोद्धारक होने का वर्णन, 
TST के पढ़ाने की बात । कन्या को हम 


पाप प्रकट होने की बात । परन्तु थे | 
लुच्चे, WR, TR, a ا‎ 
: بت‎ ۱ 

देवर, जेड व ससुर, यहाँ तक Raa 
छुल, कपट, लोभ अथव! बलात्कार ae 
की जाती रहें; आए-दिन भूण-इत्याऐ कर भ hh 
सँड में कालिख पोतती جئ‎ हमा 1 
बिगढ़ता; इससे समाज में व्यभिचार ey 
व्यभिचार बढ़ता है विधवाओं का पुनविंवाह وو‎ 
उन्हें किसी एक की कर देने में !! | 
हम स्वयं वैसे चाहे किसी अन्य जाति होह! 

भले ही घर में डाल लें, अथवा हमारी fal 
चाहे जिस क्रोम के व्यक्ति के साथ datas 
करें, पर हम विधवा-विवाह तो कभी न Ie 
नीच क़ौम की स्त्रियों को घर में डालना wae 
विधवाओं का नीच ata के व्यक्तियों से ग्रेस 
करना तो सदा से ही होते आए हैं। यह तो wi 
होता था--यह कोई नई बात नहीं ۷٣ 
अमानुषिक चर्चा है ! कितनी ۲ 
नहीं, यही हमारा सनातन-धमे है। बोल सता, 
की जय !! ` 


x # 1 
7 की ۴ 
دهد‎ जैसे कि एक get त ET 

: ७ का मतलब ही ख़ब्त हो जाता پی‎ 


वाड में भी “चुकतो” की رج‎ í 
घर जमाया है कि इससे कितने ही. 


کے = 


a 
d 
परन्तु फिर भी इस शोचनीय वण प 
ध्यान नहीं जाता । जब तक दम ۷ 
कौड़ी भी سس شس‎ 
मरणी मरना ।? चाहे सूख से पी हद # 
बाल-बच्चों की geet हो जाय, tl 
करना पडे, तो कोई हरकत नही, TA || 
या जवान कोई भी मर जाय तो उई 
बिरादरी को जिमाना या डन्यात nie ६ 


ज़ ; 
आवश्यक हो जाता है । चाहे ٤ ۱9 


> سن ATEN‏ 
| ھوچشہ ہو =- 


हमारी माँ, बहिन, Wat दुर्शक-रूप में वहाँ हाजिर 
रहती हैं । प्रमो ! यह कैसा रौरव कृत्य है! | 

यह है कन्‍्याओं की शिक्षा, जिससे न तो उनके बिग- 
डने का भय है (१) और न उनके राँड़ होने का ही ! 

wa देखिए कन्या की विवाइ-च्यवस्था ! ज्योंही वह 
आठ वर्ष की हुई, उसका येन-केन-प्रकारेण-चाहे जैसा 
घर मिले, विवाह करने की फिक पड गईं ۱ अगर कोई 
मुँह पर ख़िज़ाब की कालिख पोतने चाला, आँखों का 
यन्धा और गाँठ का पूरा मिल. गया, तब तो फिर क्या 
कहना--पौ-बारह हैं, वस पाँचो अँगुली घी में हैं। और 
यदि फूटी क्रिस्मत से किसी को ऐसा वर नहीं मिला तो 
फिर जैसा कोई मिल. गया, कन्या के हाथ पीले करके 
अपना पिण्ड छुडाया । चलो نج‎ हुई, आफत गले से 
28911 कन्या का भविष्य बिगड़े या सुधरे, इससे हमें कोई 

` प्रयोजन नहीं । - . 1 

* “हम अपनी बेवा बहू-बेटियों पर तरस खाते हैं, और 
बहुत खाते हैं। और इंसीलिए उनको अच्छे माल 
खिलाते हैं, ret सिल्क एवं इकतारी अभरवाँ मलमल 
की साढ़ियाँ पहनाते हैं। उनकी सद॑ आहों पर घडों 
आँसू बहाते हैं, इसलिए कि वे हमारे सिर पर. बोभ- 
रूप हो. गई--इसलिए नहीं कि उनके दुःख से हम 
दुखित हैं । उनका पुनविवाह क्यों किया जाय, जब बिना 
ब्याह ही काम चल जाता है! पुनविवाह. हो जाने से 
तो वे एक ही की हो जायेंगी। फिर वे सबके उपयोग 
में नहीं झा सकेंगी। ब्याह न करने से विधवा qê 
जनिक सम्पत्ति (Public Property) रहती. है, 'हर 


किसी के उपयोग में आती है! यदि दैवयोग से कहीं 
गर्भ भी रह गया तो फूटा रांड का भाग, बाबा जी तो 


सिद्ध ही हैं। अगर ,किसी को मालूम न पढ़ा तब 
चुपके से कट अधूरा ही गिरवा दिया, और अगर लोगों S 
मालूम हो गया तो. राँड को च्यभिचारिणी का सहि. 
532 देकर चट. से जाति बाहर कर दिया :!.. बेचारी at 
दीन-दुनिया से. E किया-पहले वैसे और अब ऐसे ! 
दिया धक्का, जा मेंस पानी में ! इस प्रकार न मालूम समाज 
द्वारा तिरस्कृत एवं अत्याचार-पीढ़ित कितनी چو‎ वंशीय 
मारवाड़ी-ललनाएँ विधमिंयों की बराल में aA हुईं 
हमारे मारवादी-समाज का सुख उज्ज्वल कर रही हैं! 
WE तो हुई उनकी--नहीं, नहीं, हम कापुरुषो के 
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3i یج‎ दशा को देखते हुए--किफ़ायत 

काम लेना चाहा या “नुकता' न करना चाहा तो क्या 
वह बिरादरी में अपनी. अतिष्ठा क्रायम रख कर अपने 
3۳35 को سنج‎ का GERRE हासिल कराने 
में समथ हो सकेगा? कदापि नहीं ! यदि नुकता नहीं 
किया गया तो बस नाक होते हुए भी करी दुई ही 
समझी जायगी यह है मारवाड़ी-समाज की बुद्धिमानी 
और अपने से कमज़ोर भाई के साथ सहानुभूति का 
नमूना ! समाज के कई भाई इन्हीं औसर-मौसर की 
फ़िज़ूलख़चियों से हीन दशा में पहुँच कर दारिद्रय देव 
के उपासक बन गए, पर चुकता घर से न. रने दिया ! 
इसी से वे मिट्टी में मिल गए, उनके مج‎ नष्ट हो 
गए। अब दे ही लोग, जो इन्हें इस कार्य में उत्साहित 
करते थे, इनकी हीन दशा. देख कर खुश होते, ताली 
बजाते और हँसी उडते हैं ! देखिए इस देश की कैसी 
सराहनीय प्रथा है । यदि किसी “भाई के घर पर किसी 
प्रकार की आफूत आ जाय, बीमारी की हालत हो, और 
ऐसी दशा में किसी से सहायता के लिए याचना को 
जाय तो लाखों बहाने बनाएँरो, ख़ुद बीमार हो जायेंगे। 
किसी अबला खरी ने कष्ट के समय सहायता के लिए 
याचना की तो अनेङ प्रकार की टालमटोल 1 
यदि कोई अपना ग़रीब भाई मर जाय तो.उंसके लोका- 
चार में जाने में भी अनेक आपत्तियाँ और बहाने करेंगे। 
TIA के घर वालों को मदद देना तो दरकिनार रहा, 
बारहवें दिन weg या सीरा-सम्मेलन का अधिवेशन 
मनाने के लिए उसे उत्साहित करेंगे--बिना 87 
उसके घर पर पहुँच कर कहेंगे कि बाज़ार से सामान 
मैंगवाया या नहीं ? यदि न मँँगवाया हो तो जल्दी 
मैंगवाना चाहिए। घी बढ़िया और खाँड देशी व शुद्ध 
होनी चाहिए और रसोई बनाने वाला कारीगर भी 
नामी होना चाहिए, ताकि माल अच्छा बने और खाने 
वाले सराहना करें, तभी ٭ج‎ सद्गति झर उसे 
स्वर प्राप्त हो सकेगा। कया ख़ूब! अपने एक भाई के 


. मरने पर शोक के स्थान में इंस प्रकार प्रसन्नता और उत्साह 


करते हैं, मानो घर से कोई आाफुत रल गई हो । 
توف‎ तो विस्मरण ही कर देते हैं कि इनके घर 
का संरक्षक, इनके घर की सँभाल रखने वाला, घर की 
दाल आज चल बसा | उनको तो सीरे और : खाने 
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मरने ही में समक 2۱ے‎ यदि किसी हमारे 


तत्र १९९९] 


+ Ss e 


दिन विता हों, पर अपना मान तो मरने वाले के पीछे 


a 
बेमौत 

(१६५ 38 سے‎ E का शेषांश) शेषांश ) ۱ 
विवाह करने को राज्ञी न होगा | इस समय उसकी sa 
३३४ के लगभग। हमने बहुत चेश की कि किसी अपने 
ही जैसे आदमी से विवाह करो तो हम करा दें, पर वह 


नहीं समरतीं ! 
उपरोक्त कथा कैसी भयानक है, जिसे पढ़ कर रोम- 


| रोम थरां उठता है, हृदय काँपने लगता है ' ऐसी अनेक 


बहिनें खोज करने पर इस सम्गज में कलकत्ते में ही मिल 
सकती हैं। वे चाहती हैं कि हम उन्नति करें, पर मारवाड़ी 
रुढ़ियाँ-समाज के नियम ही ऐसे सङ्घीणं हैं कि उन्हे 
उस घृणित पथ में पड़े रहना पड़ता है | 

feat की दशा न भी अच्छी हो -पुरुष तो ज्ञान- 
वान्‌ होने चाहिएँ ! छोटी श्रेणी के मारवाडी-युवक तो 
एकदम साहसहीन होते हैं। दिन भर झूठ बोलेंगे-- 
दलाली करेंगे, चोरी से सट्टा लगाएँगे और रात को मन्दिर 
में जाकर कान पकड़ कर अपराधों की क्षमा माँग लेंगे। 
दइर जी. के सामने इतने ज़ोर से आरती पढ़ते हैं, नाचते 
हैं, Aa करते हैं कि मन्दिर गूँज उठता है । पर दुख तो 
बह हे, उनमें आत्म-शक्ति किसी तरह नहीं आती और 
پیت‎ पर m भी कान्ति नहीं लकती ! 

NA बहुत थोड़े युवक ऐसे पाए गए जो विद्या- 
۷ इनसे हमने बातें कीं तो हमें 
भागा हमें दीख रही है. सारवाडी-समाज में यह छिपी 
है हि वह اد‎ समस्त मारवाड़ी-समाज से प्रार्थना करते 
कार कप दर hee को जड़ से दूर करने के लिए 
چا‎ इ हो जाय और प्रत्येक बालक-बालिका, 
जब कि یں‎ समय बहुत जल्द झा रहा है, 


बनने व्यक्ति को लोहे जैसा सब तरफ़ से ठोस 

tm RI न बाहर से पोला, न अन्द्र से 

۷ तपा हो कोई ऐब पकड़ ही नहीं सकता। 
शी मकार उत्तम लो, लाल-लाल ज्योति बिखर पडे | 
5 Rites समाज को प्रतिज्ञा करनी 
۲ ۶ Say करें । 


+ 


ee 


Tè 


خ ۹ 


लिए सव ज़ेवर-आभूषण व्यथे हैं, इन्हें a | 
असर करना "۱8.8۴ झा ۱ 
ही बेचो, पर लुकता करो--ऐसा a mag) 
मिलता ! यदि वह अबला कह दे कि मेरे पास t 
है, और कुछ है भी तो उसके सहारे ही mh 

जीवन का निर्वाह करूँगी, बाल-बच्चों का ; 


मानित करेगी ! बेचारी अबला डर कर Al. 
आ जाती है और उससे ये लोग चुकता (ste) al 
ही लेते हैं, और एक ही दिन सें उस اوه‎ 
के शेष जीवन के भरण-पोषण के साधन Ta 
डालते हैं ! वह अबला बेचारी 6٤6 
कर, किसी के यहाँ रसोई बना कर या अन्य | 
पालती 3 ۱ यहाँ तक कि विवश होकर "8 
करना पड़ता है ! उस वक्त समाज के Tal, ×× 
٭ہیچ‎ और उन 8۰۸۸ 87" 
की बढ़ जाती है ! पर वे यह नहीं सोचते ۱ج‎ 


अवद्या को पतन का रास्ता दिखाया کا‎ 


के लिए बनिता-आश्रम बनाने में ; 
अनाथालय खोलने में ; रोगियों एवं पी 


करने में, असहाय अवलाओं, छात्रों और 
को, जो किसी से सहायता माँगने मे. 


सुक्त-हस्त से गुप्त सहायता करने में 
प्राचीन विद्याओं और कला 


और ہے‎ के कारण TERE, नासिरी" 


RR [ वर्ष ८, aye ا‎ | 
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से मतलब होता है! वाह भाई मारवाडियो, शावाश 
तुम्हारी او‎ और नीयत पर ! हमने तो “गोकुल गाम 
का पेंडा ही न्यारा” वाली लोकोक्ति सुन wat थी, 
पर इसे भी “मारवाड का पेंडा ही न्यारा” कहें तो क्या 
झूठ है ? 

हमारे यहाँ की सब रीति-रिवाजें, मान-मर्यादाएँ 
आदि हमारे धनाढ्य भाइयों पर ही निर्भर रहती हैं। वे 
ही लोग अपनी शान और गुमान में फूले हुप, अनर्थं के 
कारण बन रहे हैं। वे जितने बड़े बने हुए हैं, उतने ही बड़े 
و‎ “शहर-सारणी? ( नगर-भोज ) तक कर डालते हैं ! 
यह बतल्याने के लिए कि हम बड़े हैं, हमारे जैसा क्या 
कोई कर सकेगा, अपनी tet वघारने के लिए, जाति 
सें वडा बनते के लिए, 5۲ चुकते करने से नहीं 
चूकते । इसी को मरे के पीछे मरना कहते हैं । इस शान 
वघारने का अन्त में परिणाम यह होता है कि वे कङ्गाल 
होकर दर-ब-द्र मारे-मारे फिरते हैं, और अनेक प्रकार की 
तानाज़नी सहते हैं। यह घर फँक तमाशा देखना नहीं 
2-308 किसी उदू शायर ने क्‍या ही अच्छा 
कहा ह. سے‎ 


फिर औरों की तकते फिरोगे सखावत | 

न डालो ETT की आदत ATT Il 
लोग इनकी ऐसी हीन अवस्था देख कर कहते हैं 
कि इनके बाप-दादा ऐसे थे, वेले थे, अब ये निखट्टू 
ऐसे हुए कि कहीं रहने को जगह TH नहीं ; इतना धन 
था, न मालूम कहाँ चला गया ? चला कहाँ गया औसर- 
चुकतों द्वारा आप जैसे सीरा-प्रेमी भोजन-भट्टो के उदरों 
में चला गया ! आप कहेंगे कि तो क्या मरने वाले के 
पीछे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए? किया क्यों 
नहीं जावे-दुःखी आत्माओं को पोषण करना चाहिए, 
न कि मरे को मारना । “जितनी de उतनी ate” के 
अनुसार काम करना चाहिए, न कि अपनी शान 
दिखाने के लिए उम्र भर कष्ट उठाते रहने का सामान 
करना ! ऐसे लोगों को घर-बार गिरवी रख, देश छोड़, 
परदेश की राह लेना पढ़ता है । जो यश उसने नुकते से 
कमाया, उसे कमर में बाँध, अपनी जड़ खोद नेस्तनांबूद 
होकर भागना पढ़ता है । यदि एक अबला का पति मर 
जाय तो लोग आकर यही सम्मति देंगे कि अब तुम्हारे 
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का कडुन उनके हाथ में दधा था। हाल ही में उन्होंने 
एक तेरह वर्ष की कल्या का पाणिमहण कर अपने बन्द 
घर के पट खोले थे! कृष्णमोहन की पेशी हुईं। उस 
पर वर्णाश्रम-धर्म की सनातन-मर्यादा तोड़ने का अभियोग 
लगाया गया। उसने कहा कि मैंने विवाह एक वैश्य- 
कन्या से किया है, इसलिए मैंने वर्ण॑-मर्यादा नहीं 1۱ 
मेरी उम्र २९ वर्ष को है, इसलिए आश्रम-मर्यादा भी 
नहों तोड़ी । सरपञ्च हैरान थे कि क्या उत्तर दें? कारण, 
aa में चार वर्ण ही हैं। यदि कोई ब्यासदेव जी 
۲9۲۲۲۲ बना, उप-जातियों में विवाह का निषेध लिख 
देते, तो शायद दिक्कत न होती । सब 1 ने सिर जुटाया 
शौर 'ओो-हुक्मी-सूत्र' से सनातन-धर्म को मर्यादा तोड़ने 
की डिग्री दे कृष्णमोहन को ज्ञात से ख़ारिज कर दिया! 
कृष्ण के बान्धव दुःखी हुए, पर वह हँसने लगा। लोगों 
ने पूछा कि भाई, हँसते क्यों हो ! उसने उत्तर दिया 
कि +o वर्ष की उम्र में ब्याह करने वाले, आश्रम-मयांदा 
तोड़ने वाले, आज न्यायासन पर हैं--फ़िर न्याय कहाँ f 
कौन कह सकता है कि वर्णाभ्रम-मर्यादा कृष्ण ने तोड़ी 
थी कि कदुदूमल ने? 


सत्यवती थी विधवा, इसीलिए माला जपा करती 
है । जैसी ही वह भोली थी, वैसी ही वह स्वरूपवती भी 
थी। उसका भरण-पोषण उसके जेठ ही करते थे। जेठ. 
जी ज़रा Vaart के आदमी ये, इसीलिए 'विधवा- . 
विवाह? का नाम सुनते ही वह गालियों की बौचार करते. 
۱ सत्यवती अपना समय ۹ व्यतीत 
करना चाहती थी । पर थोड़े दिन सेबी न 
पर विशेष कृपा होने लगी । बह सहम गई । जेव जी * 

बहुतेरे दाँव-पेच खेले, पर बह अपने सत्‌-मार्ग 1 


बेशक संसार की दृष्टि में 
के यहाँ नराधम 
$- 
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4 ri 


Chair ग्रह निर्णय पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि 
یو‎ भोजन के लिए किसी के उम्र भर 
| pacar’ लिए वाह-वाह करने वाले सम्बल 
۶ समाज-सेवी और सनातनी हैं या उपरोक्त रूप 
| श्त वात देने वाले और स्थायी रूप से मलुष्य-सात्र 
| مج‎ पहुंचाने वाले ? पाठक स्वयं ही सत्यासत्य का 
| ङो! अन्त में मेरा सब भाइयों से यही निवेदन 
| ह सभी इरीतियों को नष्ट कर समाज का कल्याण 
| زوس اچ‎ का अन्त करने और इन विनाशकारी 
| rekî को मिटाने से ही समाज का अस्तित्व 
| अम रह सकता है ; नहीं तो अन्तिम परिणाम इन 
| हअ का क्या होगा--यह किसी से छिपा 
| ۱ 


SY 
وس‎ 


۴۷ क्‍या ख़ूब ! बलिहारी है 


fo‏ تع و بلک مه ملد व्य‏ لہ ہہ स‏ ہہ لت 


--पन्नालाल शमो 


3 z 
गखाड़ी-समाज के कुछ चित्र 
| वृषे ग्योंही चिता पर war, आग धधकने 
| Shak ۲۳ प्रकाशित हो डठा। रात्रि का 
| ee" दू ने गगन-मरडल्ल को झाच्छादित कर, 
3 ٩۳۲5۲۰۲۱ चिता जलते ही रामदास 


تح 


۱ ties मारवादी-समाज जला जा रहा है ।? 
۱ N =" समझा, पर रामदास सच बोला 
भैम aaa 7 एक १४ वर्ष की बालिका 
हद पंढ ناش‎ वर्षीया बालिका 


m فلع‎ 3७ ہے دی کے‎ Sb oy 


rig व्याह हुआ था । उधर चिता 

Stem उ a बालिका की 
ا‎ वाले मारवाडी-समाज 

जल दोनो ही रहे ये!‏ رک ا 


BS ow‏ کے کے A‏ کہ aA‏ کے 230 سے ےہ 


oe 


नवयुवक था। उसने अपनी‏ سا 


9 


९० वर्ष को ही थी । विवाह 


981 


3 \ 4 [ वर्ष ८, 
ہہ و چ هب هنهپ وه ےہا‎ 
“लडकी tig कुलच्छनी है, पुस्तकें جم‎ कर अपने ३७ गरिया . 
पति को खा गई ।7--आरतों के जमघट ने इस प्रकार ३८ योल-गरिया 5 وط‎ 
पढ़ी-लिखी औरतों की ख़ूब निन्दा की। पर यह कौन ३३ दूलिया owe’ पहि 
कहे कि पतिदेव शराबी तथा व्यभिचारी होने से जल्दी ४० मूलिया ७८ mi 
कूच कर गए ! ४१ बूलिया ७६ नागा 
arr, बी० To; एलू-एलू० बी० ४२ थूलिया ۸ 
te a a ४३ गुलिया ८१ बागडिया 
मारवाड़ी-समाज की विचित्र नामावली "` पिष Rg 
¥ aay ८३ पटू 
४६ ۲ ८४ 
oT ब से हमारी षोडश संस्कार-विधियों का लोप हुआ, ४७ होला ہج‎ मोरे 
` तब से ही हमारे नामकरण संस्कार का दुरुप- ४८ दुडिया ८६ गट्टा 
थोग 7 ٦ ۱ 7 काल में ज्योतिष-शाख से अह- ४६ धूडिया ८७ पञ्च 
8 फलादेशाजुसार ही नाम TR’ जाते थे; २० बालू म्प 
किन्तु अब किसी के सन्तान न होने पर या होकर अल्पायु २१ कालू ८६ a 
में ही मर जाने के कारण बालक के ऊट-पटाँग नाम रख ९२ मालू - ३० 7 
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रि ae 8 ३० दीडी ६८ टरिया १०६ रत्तिया 
उ वा ३१ रीडा ३३ देणीया १०७लूणिया _ 
oS one: رع‎ 
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[ निवासिता | | 


निर्वासिता 


= = 
[ ले० “Sat कौमुदी” सम्पादक श्री» अनूपलाल जी मण्डल, साहित्य-रत्न ] 
भूमिका लेखक-- 


| 
gulag आलोचक ate جج‎ उपाच्याथ जी | 
| 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट ले क्षीएकाय भारतीय समार 

एक बार ही तिलमिला sm, अन्नपूर्णा का नेराश्यपूर्ण जीवन-हृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भार 

तीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी। कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की mtd | 
फूल उठेंगी । यह उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण-प्रधान है, निर्वासिता उपन्यास बह, | ۱ 


हिल्वू-समाज के 2 
दहकती हुईं चिता हे 


जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग में जादू का असर है। इस उपन्याल को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिखिति | | | 
पर घरों विचार करना होगा, आँसू बहाना होगा, भेइ-घकरियों के समान समझी जाने वाली कोष ||| | 
| अभागिनी स्त्रियों के ظ×‎ करुणा का सोत बहाना होगा, आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाग || | 
में प्रचलित कुरीतियों के یچ‎ . ५ : 
कान्ति का करडा | 

बुलन्द करना होगा, यही इस उपन्यास का संच्तिस परिचय है । सुप्रसिद्ध आलोचक श्री० अवध ॐ | | | 
ध्याय ने अपनी भूमिका में पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, کو‎ | : ۱ 
लगभग ००, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) €; स्थायी आहकों से a) मात्र l! 


eee‏ ی 


i‏ ۳ و 
AN, ۹‏ 


Me 
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او نوبو ووو وهه مهه‎ 
का काम देता है, जीवन में नवीन स्फू 
देश को अवनति के गते में गिरने से बराय 
उन्नति के उच्च-शिखर पर आसोन होने के लिए प्रोत्साहन 
प्रदान करता है। वीरों की आदर्श जीवनियाँ सानव-हृदयं- 
पद्म को विकसिंत करती हैं और गिरी. हुईं जातिं को 
उठाने में समथ होती हैं। इसीलिए कहा जाता है करि 
यदि तुम अपने देश और जाति को उन्नतावस्था में देखना 
चाहते हो, यदि उसे जीवन-संग्राम में विजयी बनाने की 
अभिलाषा रखते हो, तो वीरा्माओं की समाधियों को 
देव-मन्दिर समझो और उनके पवित्र कार्यों को रामायण 
मानो । यदि ऐसा नहीं करते हो तो देशोत्यान कठिन है ! 
- सारे संसार का इतिहास . सामने हे । जिन-जिन 
जातियों का अधःपतन हुआ, उनका इतिहास सर्व-प्रथम 
विनाश को ग्रा हुआ था। ऐसी जातियों में से बहुतों का 
तो नाम-निशान ही मिट गया और रही-सही अवनति के 
अंथाह सागर में वे शोते खा रही हैं। हमारे भारत के इति- 
हास की भी यही दशा हुई। हमारा सच्चा इतिहास, 
वीरों के देवोपम कार्य, हमारी उन्नति और उच्च संस्कृति 
के साथ ही साथ 2ٴ‎ हो गए। किन्तु सत्य कभी 
छिपाने से नहीं छ्विपता । आज हमारे इतिहास के जाउ्व- 
ल्यमाने Ta एक-एक करके हमारे सामने आते-जाते ¥, 
आर इस प्रकार अपने सच्चे इतिहास का दिग्दर्शन हमें 
हो जाता है। इससे मनगदम्त और स्वाथंजनित बातों 
पर दिनोंदिन पानी फिरता जा रहा है | fics 
यों तो भारत के किसी भी भाग का इतिहास महत्व 
और दिलचस्पी से रिक्त नहीं है, किन्तु वीर-भूमि राज: 


कहा था :— ای‎ ۱ aS 
1:10 ६8. Here in Jodhpur the. rose-red fort 


के होनहार पुरुषों को IEE stands, a romantic and picturesque sentinel over 


ge ۰ ~ 
هس هرهب همم هون‎ 
>0 १८१ 7 २११ होकला 
Be H १८२ ढेश्रो २१२ बोगी 
سی‎ १८३ 3 २१३ सड्डा 
$ an १८४ 07 २१४ FEF 
k {a ۱2۷ हिंडाऊ २१४ गूईया 
११६ TT १८६ fasta २१६ ۲ 
१९७ ART १८० FT 6۲ 
११८ मोरिया سیت چو‎ २१८ पददा 
११६ सँगतिया १८६ कोडिया ‘298 बहा 
१६० मतीरा १९० कोडी २२० ۲ 
१६१ मोडा १६१ जेवा २२१ ۲ 
१६२ चौखा १३२ 51 २२२ वाँडा 
१३३ बौखा १३३ लोटड़ी २२३ चचा 
१६४ मोगरिया १६४ कुल्हडिया २२४ पींचा 
AT ° १६६ भरतिया २२९ रींछा 
iî 5۳7 १६६ ۲ २२६ 7۲ 
१९७ इची १३७ हाँडा २२७ युरिया 
8 १९८ कँडा २२८य्रोघडिया 
۱۹۳۲ ۰ ۰ ۰:5۵ ` २३ सैंतलिया 
gss سن‎ २०० 57 २३० 8 
کہ‎ २०१ खेली २३१ त्रिपटिया 
1७३ किनारिया - २०२ घासिया २३२ गूरिया 
eer २०३ ا‎ . २३३ सूरिया 
۱۰ कलंकतिया बे بسا‎ २३४ भाखर _ 
१७६ पाही iR ब २३४ मामा 
शः ` व मद 
pO بے سن‎ 
वाली ` ` २,३ विख्या २३८ मेजां. 
Romy : | २३३ ۲ 
a, २१० पापड्या ; २४० गुटकिया 
हि > کور‎ _ इत्यादि-इत्यादि 
ہےے۔ ت۳‎ “एक नास-सुधारक मारवाड़ी 
: इति PN 
`` CRN के कुछ पृष्ठ 
प्रक LR 
ः wapa स वहां की वीरात्माओं के देवो- 
१) बही इतिहास देश ओं से ही शोभां पा सकता 


>۷) 
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ہے میسن سے چس جچچ چک 
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राजाओं की आँखें चोंधिया 8 i 

पुर के गौरवशाली सिंहासन 

सुशोभित कर रहे थे। चे बडे 5 

बार उन्होंने युद्ध में हाथोहाथ शत्र का भर 

जहाँगीर ने amp‏ هی ی 

qq” 3 ` 

at ft ۱ وق‎ रोही T) Aa 

सहाराज गजसिह के 


सिंह ie औौर राजगदी के अधिकारी थे। 


यो, آ6‎ 
को ا‎ 


i 


उन्होंने अमरखिह को देश-निकाले at दर ‪٠ 
वीर-शिरोमणि अमरसिद्द ने इसकी wie 
की । वे सीधे शाही दरबार में चले म 
शाहजहाँ ने उनका बड़ा ETR ब्रश! 
दर्जा प्रदान क्रिया । बादशाह इनकी 1٤ 
ہچ‎ था और इनको बहुतः चाहता था । यें 
आनन्द से रहने लगे | 
कुछ दिन बीतने पर बादशाह ने पुरो 
नागौर के परगने का स्वामी बना Rear 
पदवी प्रदान की । ये बड़े सुख से नागौर में गर्म 
लगे । कभी-कभी दरबार में जाते तो गा! 
मिलता था । यह दशा देख अनेक oF 
करने लगे । उनमें सबसे बढ़ कर 7 
वत ख़ाँ था, जोकि बादशाह का साला गा! ,. 
का मुँहलगा सरदार था । एक दिन 
सभा में राव अमरसिंह को AAT कह * ३ 
था, बारूद में आग लग गई । राव अस. का 
का वारापार न रहा | उनकी डुजा टि 
क्तव हो गई । वे अपने को न EME اہ‎ 
तत्तण कमर से कटार खींच कर 
में و‎ दी । उस बेचारे ۳ 
गँवार कहने का यथोचित पुरस्कार d 
अमरसिंह की विकराल ae को 
چو‎ में भाग गया ۳ 
. उड़ गए । उनमें से 1۳ 
भाग गए ।. वहाँ अनेक 


- साहस.न 7 
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plains of Marwar. Its massive architecture reflects 
the stubborn spirit of its builder and every stone 
speaks of. the brave deeds of your Highness 
ancestors in the wars which fill so many pages in 
therhistory of this country side. . . .” 
इसका सारांश यह है कि मारवाड़ के प्रत्येक शिला- 
खण्ड से राठौड़ों की वीरता का वह गौरवमय राग निक 
लता है, जो प्रत्येक दर्शक को सहज ही में अपनी ओर 


आकषित कर लेता है । 


दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध ब्यापारी तथा एक स्वदेशी स्टोर | 


के सञ्चालक, विधवा-विवाह के प्रचार और समाज- 
सुधार के लिए सदा प्रयत्न करने वाले. 
. श्रीयुत Wo एन० गाडोदिया 

a आज हम प्रिय पाठकों की सेवा मे दो ऐसे महापुरुषों 
'की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं को उपस्थित करना चाहते 
$, a सारवाड़ के इतिहास में चोटी पर के बीरों में गिने 

जा 1 CC : 
, (जिन दिनों बादशाह शाहजहाँ का “सितारा भारत में 
59۳5 था, 1577157 की चमक-दमक से چچو‎ राजपूत- 
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n =‏ چگ ہے 
लए ९३९] ` BIDET‏ 


aca `` A COE +‏ پسسممے 
धन्य है उस वीर-प्रसविनी माता को, प्रातः 1‏ 

ay राठौइ-कुल-रक्षक वीराम्रगणय दुर्गादास‏ کہ 3 धन्य !! धन्य‏ چا 

रिते ऐसे लाल को जन्म दिया | › जिनक ऊपर प्रत्येक भारतीय को गव है | 


महाराजा जसवन्तसिह बढ़े यशस्त्री महाराज थे 
उनकी तलवार से eat दुदेमनीय TET शौ 
भी डरता था; किन्तु वह था बड़ा कूट-नीति का आचार्य 1| 
उसने महाराज को कभी अपने पास न रहने दिया । 


देशभक्त स 
थे, उनमें दुर्गादास सर्व-प्रधान थे । a 


- दिल्ली में बिड़ला-मिल्र के मैनेजर और इइ समाज- 
`. सुधारक तथा परदे के विरोधी ` 
sto चतुभुज जी डीडवातिया 


۰ चीर दुर्गादास का जन्म जोधपुर से थोड़ी दूर पर 

एक छोटे से. गाँव में हुआ था। इनकी माता जी एक 

दीरःमहिला थीं। उनके व्यक्तित्व का 8 اور‎ 
दुर्गादास पर पडा था । जब महाराजा 

इस ۹۱8 को पाया, तो उन्होंने अपने आपकी धन्य 


समभा! ` `` 
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' महाराजा जसवन्तसिह के साथ अनेक 


` अमरसिंह जी शाही दरबार से सकुशल घर लोट 
आए दुर्भाग्य से भारत में भाई ही भाई का दुश्मन 
हो जाता है। कहते हैं कि अजुन गौड़ नामक नर-राक्षस 


ने धोखे से अमर का शिर काट डाला और FÎ 


दिखाने के लिए दरबार में ले गया। भला शाहजहाँ 
इस नीचता पर क्यों प्रसन्न होने खगा । उसे स्वयं इस 


p . अनोखे महावीर के संसार से उठ जाने पर बड़ा शोक 


| ۱ 
2 देश-गौरव अमरसिह के पवित्र جج‎ का चित्र किसी 


कवि ने किस 3چ‎ से खींचा है ے‎ 
उन मुह रो गग्यो कह्यो, इन कर लई FER | 
वार कहन पायो नहीं, जमधर हो गई पार ॥ 
x > x 
वजन माँह भारी थी कि रेख में सुधारी थी, 
हाथ से उतारी थी कि साँचे हूँ में ढारी थी | 
सेख जी के दद ate गदे सी जमाई मर्द, 


पूरे हाथ साँधो थी कि जोधपुर सुधारी ۱× 


हाथ में हटक गई, गुट्टि सी गटक गई, 
٦۲ फटक गई आँकी-बॉँकी तारी थी | 
राहजहाँ कहे यार सभा FIG बार-बार, 
अमर की कमर में कहाँ की कटारी थी॥ 


x xX x 
साहि को सलाम करि सारथो थो सलावत खान, 


$. ` 
भीर दिखा गयो मरोर सूर-वीर धीर आगरो। ` 


रावन की कचेड़ी घुजाय सारी, 

खेलत शिकार R 7 में बागरो। 
री असरसिंह, . 
पसेर लोह सी मजबूती नव नागरो | 
हिरी ह से हलाई सारी पातसाही, 
शमशेर तो छिनाय : लेतो आगरो ॥ 


a पीर-शिरोसरि 8 
۱ पने अमरसिंह के ओजमय वर्णन को 
` ہا‎ पे पाठकों की आँखें एक और वीर राठौड 


| जाती हैं। यह इतिहास-प्रसिद 


Qt 


ad 


Ew 7 


ag ;‏ [ کے 


<< 


२२८ QF 


I تھب چس‎ i OE ایت‎ 


और यह प्रसिद्ध कर दिया ; 
हृ प्रसिद्ध ` दिया कि महाराचा क 


निस्सन्तान थे । 


उधर महाराजा: जसचन्तसिइ ۷ 


: 


F 


समाचार र्गो 


٦ 
उठी | वे 
और महार 


गर्भवती थीं, जिनसे نس‎ शौ! की देह. 
पुत्र उत्पन्न हुए। जिनमें دا کی‎ 
काल-कवलित हुए, किन्तु वीर रार ۱ 
महाराजा अजीतसिह कुछ समय he 
सिहालनारूढ़ हुए, जिसका वृत्तान्त इस प्रभा; 


7 = ات ew‏ سے 
का‏ وود TREAT के‏ 575 


- एक बार वीर दुर्गादास महाराज के साथ शिकार 
को गए । थके तो थे ही, वे एक पेड़ के नीचे सो गए । 
धूप इनके मुँह पर पड़ रही थी | महाराजा साहब ने स्वयं 
इनके ऊपर छाया कर दी । यह देख अन्य सरदार महा- 
राज से कहने लगे कि हम लोगों के होते हुए आप ऐसा 
कार्य क्यों कर WE! यह सुन कर महाराजा ने उत्तर 


दिया कि आज मैंने इसके ऊपर -छाया की है, एक दिन 


यह राठौइ-वंश पर डाया करेगा। आगे चल कर उनकी 
यह.बात अक्षरशः सत्य हुई | 


ae ee =i 
PART پت و ےم بج س‎ WSO NS اش‎ 


वीर मुकुन्ददास जी खीची 


पहुँचा तो उनकी و‎ घधक 
ही वहाँ से रवाना हो गए रं 
को लेकर दिल्ली आए | 


वीर दुर्गादास ने شی‎ 


महाराज-कुमार अजीतसिंह AS 
राजगद्दी के वे ही एकमात्र ہے‎ 
मारवाइ-राज्य़ वापस दे दीजिए । 


[ FR के भेष में राजकुमार अजीतसिह को सुराल-सेना के बीच में से-छिपा कर om A 


काबुल के पठान महाराजा जसवन्त 
की झनकार से काँपते थे | इसी प سوہ‎ इन्हें 
पठानों को दमन करने के fry भेजा करता था । : 
बार ये अपने सरदारों के साथ काबुल का प्रबन्ध we 
को गए। दैव-दुविपाक से जमरूद के थाने में महाराज 
का देहान्त हो गया। यह समाचार पाते ही क्र-प्रकृति 
ने मारवाड़ का राज्य हडप लिया 
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وم ووو مج“ 
aera‏ یو At महारानियाँ हाथ में आ‏ 

कि यदि यह राजकुमार TN सरदार मुकुन्ददास खीची को हैं 

तो काम बने। इसी हेतु उसने आज्ञा दी कि अजीतसिंह को एक पिटारे में लिरा हर सा‏ وب 


भेज ۱ ची 
)و‎ को हमारे पास भेज द ; र मुकुन्दरास ने कुमार अजीत पहुँचा 
दुर्गादास उसके 1۳ को ताइ गए। उन्होंने दिया, जहाँ बड़ी सावधानी ا و‎ 
= 5 नः el. होता 1۱ ; 
इधर राजपूतों ने बचने 


` की कोई सूरत न देख, केस- 
' रिया बांना पहना । कहते हैं 
` कि उन्होंने सारी सामग्री 
` एक कमरे में एकत्र की और 
`` बारूद भर कर कमरे.के दर” 
ag में ताला लगा दिया। 
دا‎ अपनी मर्यादा 
در‎ - ` कीः रक्षा के लिए प्रसन्न-चदन 
&| 6 के मार्ग से प्रवेश 
ie a एक वीर-राजपूत ने 
n ۲ او‎ ी | ` इकी का द्वार बन्द. कर 
امت مرو‎ J PES) 3 ee |. दिया और मरोखे से. هو‎ 
$ बात को बात में. कमरे कां 
नाम-निशान तक सिट गया !! 
अब वीर-राजपूत निश्चिन्त 
हो गए, उन्होंने अपनी ख़ून 
:की प्यासी तलवार खींच 
लीं ۱ कहाँ तो सुट्टी भर 
राजपूत और कहाँ वह असंख्य 
ES wy | - सेना, पर राजपूतों ने इसकी 
Qa ह] i ` तनिक भी परवा न की। वे 
व... ता ا‎ i संग्राम-भूमि में इस प्रकार 
कूदे, जिस .प्रकार भेड़िया 
भेड़ों के कुण्ड पर आक्रमण 
है ` करता है। उन्होंने वांत की 
eG! जोधाजी Wats - : : बात में आस-पास की सारी 
भर को ३न से 18 सं० १४७२ वि० 233 - वैशाख सुदी ₹ 7+ वि०.] क اج‎ र 
l पा देखते हहर कर दिया । थोड़ी देर में राठौड़ों की वीरता ہما کی‎ हुए is 
۸ a ۲ हुआ है हैं कि उनका निवास-स्थान शाही TUE वीर-केसरी ह्र बयान 
| भैर इना । दुर्गादास ने इस समय बढ़े 3 दिन दिखलाएं, उन्हें यह लोइ-लेलनी हाच न 
۱ आम लिया । उन्होने अपने विरंवास- करेगी ? घोडे की रास को इद मं दबाए हुए वह वीर एक 


oe वदी 


E 
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जिस स्थान पर भारतमाता 


अपनी जीवन-लीला समाप्त हो, oe भे 
तक एक छुत्तरी बनी है, जो :جات‎ 0 


प्रसिद्ध है | 
वीर-शिरोमणि दुर्गादास की ان‎ 
व्याप्त है । वह देश बड़ा ad 
1 $ 


| ae 


~. 
“ane 


दानवीर सेठ भरोंदान जी से 


ii 
[आप कलकत्े के बडे प्रसिद्ध व्यापारी हैं। भी 
पहले आपने रक्क बनाने का का 9 
आजकल आप ग्रपना तमाम सम ह] i 
में शिक्षा-प्रचार करने में लगा । 
नर-रल जन्म धारण करते हैं! बीर 
समय के 8 वीर थे । स्वयं 
डरता था, उतना अन्य 88 8٠ 
afta इतिहास के पन्नों में खण |. 
योग्य है | री 
ےج‎ शमी, पाठक 
EE E 


XRO 


ओर अपनी लपलपाती, चमचणाती तलवार से शत्रुओं 
शिरों को गाजर-मूली की णाई काट रहा था और 
दूसरे हाथ में बरछा लिए हुए अनेक वीरों के हृदय 
विदीर्ण कर रहा था। उसकी मैरप-विकराल सूति को देख 
कर अनेक कायरों के कलेजे काप गए-। वीरों का वीरत्व 
लुप्त हो गया और पैयवानों का चैयं जाता रहा । वीर- 
शिरोमणि दुर्गादास ने उस दिन agat को तलवार के 
घाट उतारा, परन्तु वहाँ तो असंख्य सेना थी। अनेक 
राजूपत मारे जा चुके थे। अतएव दुर्गादास ने वहाँ से 
हट जाना ही उचित समझा। वे पूर्णरूप से घायल हो 
चुके थे, किन्तु फिर भी वे मार्ग के अनेक कष्टों को Awa 
इए मारवाड आ पहुँचे | 
यहाँ आकर क्या देखते हैं कि सर्वत्र शाही करडा 
फहरा रहा है, देश दुश्मनों Saye में फॅस चुका है। 
अतः उन्होंने प्रणं किया कि जब तक दम में दम हे, 


मारवाड का उद्धार :करेंगे और मातृभूमि के ऋण से 


SHU होंगे.!. वे वहाँ से चल कर सिरोही आए और 
सरदारों से मिल राजकुमार को देखा। वीर राठौडों मे 
अपने 3۲ को देख, स्वामि-भक्ति और वीरता 
का समुद्र उमड पडा और वे अपनी मातृभूमि के 
उद्धाराथं कटिबद्ध हो गए | Sag 
वीर दुर्गादास ने राजपूतों का नेतृत्व ग्रहण किया 
और वे एक-एक करके هو‎ अपने हाथ में लेते गए | 
सौभाग्य से थोड़े ही समय में औरज्ञज़ेब की وج‎ का 
समाचार भी सुनने में आया | अतः उन्हें मारवाड का 
उद्धार. करते देर न लगी । उन्होंने कुमार अजीतसिह 
को राजसिंहासन पर सुशोभित किया और मारवाड का 
निगला हुआ राज्य वापस ले लिया | इस अनुपम प्रयत्न 
के लिए वीर दुर्गादास कां नाम इतिहास में सदा अमर 
रहेगा। उन्होंने एक wa राजवंश को و٥‎ 
और स्थायी कर दिया। 
वे बहुत दिन तक मारवाड़ को सुप्रबन्ध करते رج‎ 
किन्तु वृद्धावस्था में महाराजा अज्ीतसिह इनके उपकारों 
को भूल, इनसे रुष्ट हो गए। अतएव ये उदयपुर चले 
आए, जहाँ पर महाराणा संग्रामसिह ( द्वितीय ) ने इनका 
बड़ा ۲۲۲ किया और इनको सर्व प्रकार की 
सुविधाएँ कर दीं । एक बार वे तीर्थयात्रा के लिए उज्जैन 


गए। वहीँ शिग्रा नदी के किनारे इनका देहान्त हुआ । ` 
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“भगतन” -राजपूताने 3 एक जाति. 
इसकी उत्पत्ति रामाबत साधुओं से दा ह 
वाइ-राज्य में भगतन-जाति के प्रय: सौ डेढ सौ परिवार 
आबाद हैं। असिद्ध है कि जोधपुर-नरेश महाराजाघिराजं 
राजराजेश्वर महाराजा श्रीविजयरिह जी साहब के राज्य- 
काल में संवत्‌ १८२२ Ro में।कई गृहस्थ रामावत 
साधुओं की कन्यां ने गाना-बज्|ना सीख कर. वेश्या 
का ٦٦٦٢ शुरू किया था। इन्हीं से इस भगतन-जाति 
की सृष्टि हुईं। इस जाति का विश्वास वेष्णव-सम्प्रदाय 
में हे और इष्ट हनुमान जी का है;। कन्यां की ame 
नहीं होती | विवाह करने का नियम यह है कि geen 


sito जेठमल जी सेठिया. 

[ आप भैरोंदान जी सेडिया के सुपुत्र हैं थोर we 

` ` ` वाल-जाति में शिक्षा-प्रचार के लिए बहुत ` 
परिश्रम कर रहे हैं। ] 


साधुओं के ۴ विवाह-कार्य प्रारम्भ करके किसी 


जो नौकरी या माँग करके 


~ 


Tea تج‎ साधु के साथ, | 


खाते हैं, फेरे डाल देते ۹ A ही से 
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5 नन्ही जी के नियुक्त होने के पूर्व . 


मारवाड़ का भीषण पाप 


daar के इतिहास से परिचित महानुभाव 
आं یج‎ भगतन'* के नास से अपरिचित नहीं 
وج‎ महर्षि दयानन्द के चरित्र-सस्वन्धी अब तक की 


सेडिया-परिवार के एक उदार और सुधारक 

` ` विचारों के सजन ۱ 
अगरचन्द जी सेठिया 

प्रत्येक चरित्र-लेखक का यही विचार है 

गतन के षड्यन्त्र से महर्षि का परलोक- 

इसलिए देश-बन्धुओं को at भगतन का 

हिक न ۲ہ‎ न होगा । 


# 
नन्ही भगतन उ 
महाराजा 


8 हि 


ह be तस्ततिहोत के पास जयपुर-राज्य के 
नौकर थी, महि उसलमान-वेश्या नम्हीं जाने नाम की 
। रहता हे न {५ बलिदान नन्ही भगतन से सम्बन्ध 
رش‎ ८ सलमान नन्ही जान से । बहुत से लेखक 
{ ९1 ae जान’ को एक ही समभते हैं, जो भूल 
जया गया है| ठीक करने के लिए ही यह खुलासा 


खोज करने वाले 
| ۱ 
| f ` परिचय कराना 


कमावे CT I NRO 7. अपने घरों में रहती हैं और ا‎ 
काम-काज करती 8۱87۳ جج‎ यानी नाता (करे أ‎ 
इनमें नहीं होता । विवाह करते समय = ۱ 
और अपनी साता का गोत्र छोड़ BE 
भगतनों की गणना भारत के ارو‎ 
तवायफ़ों में है। क्योंकि مس‎ नाचने, गाने इ: 
श्रौ ود چہچچ‎ ™ हने i ञौ 3 € ۱1 
a र बनाक-श्ज्ार से रह र सब Aiii 
से अधिक होशियार और शऊरदार ( सम्य ) 
रईस लोगों में इनका आदर विशेष اه‎ 
इज़्ज़तदार वेश्याएँ सममी जाती हैं । विशेष्ञ | 

का ही इनके यहाँ आवागमन रहता है। झिका 
पातुरों के पिता-भाई “जागरी” कहलाते हैं और | 

`~ u 1 

विवाह-सम्बन्ध दरोगा ) गोला-विदुर ) जाति 

हैं; उसी प्रकार भगतनों के पिता-माई a'al 
लाते हैं और गृहस्थ रामावत व RAE اڈ‎ 

में विवाह करते हें । यह भंगत 1,7 

`a A ا‎ 

तबला-सारङ्गी बजाया करते ह | 
व्यवसाय व्यभिचार कराना ही है ! ये ج٣٣‎ 
साथ भी सम्बन्ध रखती हैं, किन्तु “पातर मर 

के साथ संसर्ग नहीं करतीं। भगतन ر8‎ val 
शलगम, गाजर, काँदा ( प्याज़ ) और ह | 
WEN करती हैं । i adl 
RITE مسج‎ 6 नन्ही waa e 
मारवाड की सुप्रसिद्ध TE | 


۰ 0 ष 
भगतन-जाति की -थी। उसकी 17 ۳ f 


ना 
कुछ समयं के पश्चात्‌ वह मर RUT ४ 
TAT जूनागढ़ ( काढियावाइ) के 27 
के पास थी। कुछ समय पश्चात्‌ यह क ۳ 
' जोधपुर ۵ । तब इसकी अवर at 
थी । उस समय महाराजासर २ हे शी 
जी० ato एस० 'आई० जोधपुर-नरेश ‘ qia 
नौकर. रख लिया और अपनी 2४. 
TFET | वह.उसे अलग नहीं PET 
जाते तब भी वह साथ ही 8 
करती थी, तब भी महाराजा है हि 
सोना rar था। कहा ज 
६-७ बार अपनी रेशमी 5۰ 


Led.‏ هم 


Dt seg 2799 gf, 22 «ft ہے‎ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रुपया आठ-आना.देकर इस बात पर राज़ी कर लेते हैं 
कि वह लड़की के लिए दवा ۱ ۱ 
इस प्रथा को यहाँ “कुँवारपना उतारना” कहते 
۲ साधु “हथलेवे” का पाप लेकर अपने घर चला 
जाता है। यदि कभी कोई साधु “कुँवारपना उतारने” के 
लिए नहीं मिलता तो गणेश जी के चित्र के साथ ही फेरे 
डाल कर कुँवारपना उतार देते हैं। इसी प्रकार से पातुरे, 
दूसरी जाति की हिन्दू-रणिडियाँ भी छुवारपना उतारती 


नन्ही भगतन स्वर्गीय महाराजा जसवन्तसिंह :के साथ 
“सिहं के सिंहासन पर कृतियों का राज्य” 
[ ऋषि दयानन्द का सिंहनाद ] 
हैं। परचात्‌ पातुरों की तरह भगतनों में भी. व्यभिचार 
( कसब ) कराना शरू किया जाता है । डिना az. 
पना उतारे . कोई. “भगतन” या “पातुर” व्यभिचार 
नहीं कराती। यदि घर वाले कवारी छोकरी से व्यभिचार 
करावं तो वह जाति से बाहर कर दिए जाते हैं । विवा- 
हिता feat कसब नहीं कराती, जिससे यह कहावत भी 
aT पड़ी है कि-_“जाई कसब कमाये और आई नहीं 


नवम्बर! १९२९ ] x DSA 3 द्‌ << هو‎ १३३ 
aan FS. `` 
मय वह अपने शरीर पर हीरे-माणिक के गहने पहने च्युत करे दिया । सब भयङ्कर रोगों से पीडित रह कर 
हा करती थी । ۱ ` सयु को आस हुए । मारवाइ-निवासियों ने इन व्यक्तियों 


की शिक्षाजनक aya अपने धार्मिक 
बहुत-कुछ इद कर लिया । ` ड 

उन मुसलमानों की وج‎ के पश्चात्‌ उनका पाप से 
कमाया हुआ सब धन, जागीर, मकान आदि Sz جج‎ 
7۳۲ कर लिए गए। स्टेट से उनके घर वालों को निय- 
मित वेतन मिलना प्रारम्भ हो गया; जो अब तक बराबर 


विरवासों को 


re nn 
2 CRE of بی‎ 2७७ 
` i ےہ ہیں ہے‎ SOE 


Y ا یا‎ 
ae Ss, hte Ser 


जी गौड़ 


मिलता है । लाखों रुपए के घोडे-जग्धी, महल आदि: 
सब ज़ब्त कर ज्िए गए। कहा भी है | 
रहै न कौड़ी पाप की, ज्यों आवे त्यो जाये । 
लाखों का धन पाय कें, मरे न कफ्फन पाय !! 
महाराजा साहब की स्यु के परचात्‌ ای‎ 
बद की وق‎ में रहने लगी थी । वह अपनी ۵ 
यानी जुलाई सन्‌ १३०३ ई०, तक इसी बदी हवेली में 
रही। यह विशाल हवेली रेलवे स्टेशन के रास्ते पर जो 
पुर के ररडी-सुहल्ले ( चकले ) में 8 


9 
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۱ ` ÎÎ ۹ 
۱۳ हँ] | 


के मरज़ीदान प्रायः झुसलमान थे। 
जा ने इन्हें सेनापति आदि के बड़े-बड़े अधिकार 
لو‎ शे । ये लोग महाराजा साहब को आर नन्ही की 
रेक बात में हाँ में हाँ मिलाया करते थे !! 
چپ‎ भगतन की TA सम्प्रत्‌ १३६६ विक्रमी प्रथम 
आवण सुदी ७ (२४ जुलाई, BH १६०६ Fo) को जोध- 


geet भगतन 


Ste sade‏ سے 


Tee ~~~ “या‏ کے 
oak‏ >( 


le 


1 


~ al سوه فت‎ Die 


4 . بھی 


Nits A Mre 


eS 


| Ry ae 
| hraa उसकी आयु ६०-६१ वर्ष की 
परित शी। > प पहले से ही वह सयझर रोगों से 


۲ 


E 


"| सारवांड सें नहीं २ 

ES ۱۰ ۰۳ भगतन को “नन्हीं जी? 
| लोचा रणा साहब और अन्य राजपुरुष भी उसे 
0 maq से सम्बोधन किया करते 3 नन्ही 
i मेहरा सर a के पश्चांत्‌ सुसाहिब आला 
/ जी ने उन सबको अधिकारों से 


(७-0. Jangamwadi Math 


२३४ RT) ےئ‎ 
سوه هب ی هم هب همه‎ 5 a | 
सगा भाई आदि सम्बन्धी न था ।* मामा के भाई आदि जीवन जी चात्रडा के AF से उत्पन्न “a 
थे, जिनसे इसकी सदा अनबन रंहती थी । यह बड़ी छोटा जागीरदार था । नन्ही की माँ उसकी ا‎ 
मक्‍्खीचूस रण्डी थी । एक पैसा भी अपने पास से दान- नन्हीं की रूत्यु के पश्चात्‌ उसकी जायंदाद 1 | 
पुण्य में नहीं देती थी | इसके सारे बाल सफ़ेद. हो गए की गई तो लगभग ६०० जोडे तो ”و‎ । 


cS e 


` 


qat a refa]. ह किलर के कक پر‎ [af ۱ 
थे। यह चार-पाँच वं तक waşt बवासीर के रोग से मिले थे! 1०० के करीब रेशमी बा 
दुःखित रही. ۱ कहा . जाता. है-कि नन्हीं किसी. राजपूत सूल्यवान्‌ सामान था !! चीफ़ कोट. 


` नन्ही की एक at बड़ी बहिन “लाली? ہے‎ की .. 
अव्‌ तक विद्यमान है । वह महाराजा जस्ति یف ا‎ S ka R pu 
att स्वर्गीय महाराज किशोरसिंह “कमायडर इन चीफ? के a peer घमोपदेश. क्र रहे थे, एक 1 " 
WRG गई ।.जब Te की बोलबाला की धूम थी, तब से वह 'ही नियत समय से कुछ : ۷ थाप è 
“रय जी पायत” فو‎ ह ' . ` बाग.) में: महाराजा साहब से 
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a SAA 
| 50% مومسم سپس موی‎ ll 
۱ = उस समंय महाराजां साहब के पास बैठी ری ے‎ ) अभी ७-८ वर्ष.ही हुए, मरा हे । उसने - 
۱ کر‎ के आने का समाचार महल के फरार से अपने कौतुक का इकबाल अन्तिम a s Ad = 
دہ‎ जल्दी-जल्दी नन्हों को पालकी इस प्रकार संहि दयानन्द ने भारवाइ-प्रान्त में 


| दिला कर बाहर ले जाने की आज्ञा दी। शीक्रता से ही, और हाँ के एक बढ़े राज्य और राजा व परजा के: 
i) काने के कारण पालकी एक ओर से छुछ झुक गई तो सुधार के निमित्त. अपना बलिदान ج١‎ 75 
' ہے‎ महाराजा ने अपना कन्धा लगा. ——— ne 


i. दिया । महर्षि हाल तो सब सुन ही 
` ھ‎ fers आज यह सब कौतुक 
صن‎ aidî से देख कर क्रोध 
को न रोक सके और बड़ी निभीकता के 

۱ पाय सिंहनाद करके बोले :-- 
“| “et के सिहासन पर कुतियों 
| ar!!! इन कुतियों से कुत्ते ही पैदा 
۵ ۱۱۳ महपि की गर्जना सारे सहल 
| dia गई । पुराने शुभचिन्तकों का 
| माथा उनका | महाराज तो सुन कर 
| चुप हो गए, किन्तु नन्हीं भगतन ने 
इन शब्दों को सुन कर अपनी बड़ी 
aga समझी। भैया Ree ख़ाँ 
का जमाना था, जिसको स्वयं महा- 
राया साहब भैया याने भाई 3ج‎ 
۳ थे। थे यद्यपि साबिक्त 
| لو‎ पर महाराजा के बड़े सँह- 
ae पहले तो दोनों ने मिल 
ie महाराजा साहव को ही भडकाने 
| किया, किन्तु सहि के 
मान के भय से जब 
یی‎ ^ N कर सकने में 
1 ps ही بو‎ 
यात्र च्या ae एक विशेष 
2 mi کر‎ a देकर उसके 


۷۲ यश 


Ana e श्री» नवंलकिशोर जी भरतिया ( सपत्नीक ) 
गीको a च पीस कर. स्वामी. . निव ا‎ 
वे ऐर Rar चेह दूध पीने के ] प्रख्यात दग्पति हैं, जिनके विंधवा-ववाह 


सहपि at | 

'के पेट में समस्त मारवाड़ी-समाज में हलचल मचा दी‏ پچ 

i हुआ आपने क्या शिक्षा 
कि देह मास Wee हुआ, और वह इतना अधिक बढ़ा भाझ्यो ! महर्षि के बलिदान से आपने वे बया शिरा, ۲ 


۹ w ince असाधारण रोग से पीडित रहे ۱ 
आग दिए ! |वह रसोइया कलिया 


+ इसका बचपन का नाम 'जगस्ताथ' ۰ 
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९३६ RAFT To 
} امم‎ 


ग्रहण की? क्या आपने कभी उस सच्चे संन्यासी के | Ra में ا‎ 1 
उपकार का स्मरण .किया है? महर्षि का अत था कि See में रोने की रीति 
oo और. राजस्थान के. सब ۳ दूर हो जायें, व्ह | 
वहा वैदिक धम का 55 बज. कर म .सदाचार का -समाज में किसी के छ; | 
प्रचार हो, दिन्दू-सङ्गउन, गो-रक्षा, शुद्धि और अछूतोद्धार al व्यक्ति हो ( चाहे वह 2 اش‎ 
के हारा सब जाति में एकता और धमे-प्रेम जाग्रत हो। जो ےہ‎ बुद्ध हो, या भप हो, या बुल 


- d 


; eer भ 
ET TET] mes | : 
“ऋण से 5۳ होने के लिए अब मारवाडियों سس‎ ٩ 

को तैयार हो जाना चाहिए | aoe SUSIE و‎ घटनाओं का पता स्वर्गीय मुन्शी जी یں‎ È 
3 ۱ -र्‍पुरुषोत्तमप्रसाद गौड़, नय्यर? शेख में महाराजा जसवन्तसिंह बौर नन i nett 8 

# = ھی سک‎ हो... fea गयां है, वह हमें अपने एक rig af) : 

۲ 


۲ a Ee 21 | 
* इस लेख के लेखक राजपूताने के .و‎ से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इसको बड़ी 1 
a पसिद्ध इतिहासकार 1 
स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसाद. जी के ین‎ हैं और उनको وج"‎ 88 ۱ A 


F] 
ड 


7 
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| 9 या कोई विधवा हो--मतलब यह कि हैं। ये लोग जब तक मरघट से लौट कर 
۱ پچ‎ ऐसा व्यक्ति हो, जिसका जीवन सारे دع‎ को तब तक घर की और बाहर से هه‎ और oe 
کت‎ 5۸ रहती हैं। मरघट से 
आए हुए पुरुप और چےخہچ‎ = oven 
घर का काम-काज करते रहते हैं। तीन दिन तक पुरप 
लोग बाहर “बैठका” करते हैं, उसमें गाँव के लोग, परि- 
चित, रिश्तेदार और बिरादरी वाले बैठने को आते 2۱ 
जब तक बाहर का आदमी कोई नहीं रहता, तंब तक 
तो सब शान्त रहता है, पर जैसे ही . बाहर का ati 
आदमी आता हुआ दिखाई ` दिया, वैसे ही भीतर से 
औरतें चिज्ञा-चिज्ला कर रने लग जाती हैं । पुरुष ज्ञोग 
भी आए हुए से मर जाने वाले के लिए शोक प्रकट 
करते हैं। दुस-पाँच मिनट बैठ कर यह लोग चले 'जाते 
हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे. लोग आते हैं तो फिर 
बेचारी औरतों को जेर से रोना पडता हे! रोना 
मन से तो नहीं होता, पर मजवूरन लोगों को दिखाने 
तथा पुरतैनी रस्म अदा करने के fag रोना ही पड़ता 
है! इस तरह कई. घरों में तो तीन दिन तक रोने का 
रिवाज है और कई घरों में दस Ûy तक रोते हैं। यदि 
किसी द्वव्यवान के यहाँ جر وه‎ तो फिर तीन दिन | 


। ईश्वर से 
Rt हों. ऐस m 
St व्यक्ति भी om 
भर 5 भी |j -- تج‎ 
اکر‎ भी मारवाड़ी: نا‎ i 
آ5‎ 


रचता है | ने के लिए रोने का बड़ा भारी पुरोहित रामग्नताप जी 1 
یت‎ हो जाता हे ही घर में बडे ज़ोरों ३६ फोट लम्बा और २४ फट चौड़ा राजपताना झाटे स्टुडियो 
۳۳ یج‎ हो, देर बाद झले और तक खूब ज्ञोरशोर से रोने का काम जारी रहता हे! 

उस शव को मरघट ले जाते क्योंकि बड़े आदमी के यहाँ रास्ते चलता आदमी भो 
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` दिलाने के êa 
मारवाडी-समाज को इच्छा न होते हुए झी 
कार्य ऐसे करने पड़ते हैं कि करने वाले भोस 
दुरा नतीजा भोगना पड़ता है !! + i 


( परिचय अन्यत्र देखिए ) 


اہی 
۱ ادن [t यह कुप्रथा केवल‏ 
नहीं, “लम्बी नाक” वाले बीरे‏ 
भयङ्कर रूप से प्रचलित है, ख a ,‏ 
gE का 'स्थापा' मशहूर है था गा‏ 
ढंज्ञ माखाड़ी-समाज‏ 


ठीक इसी प्रकार के रोने की 1 


a 
गर्या 


DIES مس مرو ریس رو رې رې م رې م به ره‎ RR DED ED DED 


سے کے 1 IPI‏ مس صا ودا دة اا 


श्री० गुलंराज.गोपाल जी ( सपरिवार) ` 


२३८ 


शोष प्रकट करने के लिए. आ. बैठता है।. इसलिए इनं 
घरों की औरतों को तीन दिन तक बराबर रोना पडता 
है। उन बेचारियों का गंला- बै जांता है, बोला भी 
नहीं जाता । ऐसे मौक़े पर दूसरी औरतों को, जो बाइर 
से आई हुई रहती हैं, बदले में रोना पडता. है । इतना 
अधिक रोते हैं कि कोई यह न कह सके कि UR. $ 
यहाँ फ़लाना आदमी मरा 
था तो उन्होने उसका 
रोना भी नहीं 1۱ 
इस बीच में यदि दूसरे 
स्थान से कोई रिश्तेदार 
या मित्र ay पर शोक 
प्रकट करने के लिए आवे. 
और . यदि .उनके साथ 
faat भी हों, तो 5 
वाले का मकान एक या . 
डेढ़ wale बाक़ी -रह- 
जाते पर उनके साथ की 
सब feat ख़ूब ज़ोर से 
चिल्ला कर रोने लग जाती 
हैं। 157٤ 
was के घर की feat 
भी रो कर ही करती हैं ! 


चास्तत्र में मारवाड़ी- 
समाज की यह प्रथा बड़ी 
विचित्र है कि जिस आदमी 
के लिए हमेशा म( जाने 
की कोशिश करते .रहते 
हैं, उस आदमी के भी 
मर जाने पर इतना: ढोंग: 
किया जाता है ! इस 
समाज में कितने ही बूढ़े 
इसीलिए शादी करते हैं कि अगर भरत न हुईं तो हमारे 
मरने पर हमको कौन रोएगा. । इस रोने के लिए ही 
37-7 हज़ार रुपए ۳ कर देते हें; और विवाद 


'करते हैं। उनकी समक में मरने के पीछे रोना ही- 


एक ऐसी बात है, जिससे आदमी स्वग में पहुँच जाता 
है। यही क्यों, इस समाज में. इस ate की कितनी बाते 
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है। एक विचित्रता यह है ۷ खन्नियाँ में करती हैं. कि सड़क पर चलते हए लोग, जो इस. 
عمج‎ भी कराए जाते है । “नाईन” पेतरे से अनभिज्ञ होते हैं, यह समभते हैं कि किसी 

बा (रुन? एक टचे खान पर खडी दीकर मरने नए मकान. की पक्षी छत छूटी जा रही at 
कोनोंमें मुँह डाल कर “gear. 
पुराण” के आदेशों का पालन 
करती हैं। यदि नजदीकी रिश्ते 
को feat की छातियो से पीटते- 
पाटत खून न निकल पड़े अथवा - 
कम से कम नील न पड़ जाय तो 
उसकी चर्चा बिरादरी में होने 
लगती है ! इस कवायद के 
अलावा मरने वाले के रिइते 
के हिसाब से ६ भास, एक 
साल और प्रायः ४ वर्षों तक 
Rate कों दिनभर उपवास 
करना पड़ता है, केवल शाम 
को सूर्य डूबने के बाद ऐक 
. वार भोजन करने की आज्ञा 
- होती है, जिसे. खत्रानियो की 

- भाषा में ‘aga’ कहते हैं ओर 
इस चार वर्ष के 0 
उपवास की प्रथा को “चौबरसी' 
कहत हें !! इन सव बातों का 
सचित्र. और विस्तृत वणन 
.چا‎ के “खत्री अडू” में 


किया जायगा । te] 
औ० बलाल ज्ञी a ۱ = - सं० 'चॉर 
(me شاو‎ एम०एल० सी० ( सपल्लीक ) کے‎ ओज सिर 


युवक ۲ । आप अ० भा० माहेश्वरी-सभा ` . 


साधीनचेता SE वाले एक पक्के समाजःसुधारक और . . मारवाड़ के .गीत 


नवजीवन-मरडल के मन्त्री हे 1 ]: . تفت‎ 


/ क ha अस्थानी 
1 پا‎ या बाली जस्थानी 


0 चर = ग गुण 02-2 
|, E अन्तर ने करती है और ठीक ۴ स प्रकार संसार के अन्यं भागों में کو‎ के 


۱ खडी सियो وان‎ गोल चक्कर. भम, वीर व हलत oats उद्गारों 
धातियो को at खोल कर खड़ी का संग्रह कवियों, भागों) चारणा आदि दारा ۷ 
को इतने जोरों से पीटना झुरू करता है; उसी मकार मारवाडी feat के गोतों में पुरानी 
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` सभ्यता का मनोहर चित्र अब तक चला आता है। गाँव ہے جو‎ क्योंकि چس‎ J ۱ 
की साधारण ۸ शादी, मेले, जन्मोत्सव आदि भरी रहती है । परन्तु यह विचार र 
मड़ल-अवसरों पर ऐसे गीत गाती हैं, जिनमें करुणा व॒ मारवादी-भाषा में कितने ही ऐसे गीत की 
मधुरता भरी पडी है, और जिनसे खरी-जाति को .ا‎ यदि उस्तक-रूप में आ जायें तो हिन्दी i 

ae । m रोचकशङ्ग की पूष हे ^| 


“पिणिहारी” اڈ‎ 
पूताने भर में गब ach) 
qing के आगमन 


` . श्री मदनमोहन जी शारदा ( सपरिवार ) re at से at 

[ यह एक gare परिवार है, जो धूमधाम और ख्याति से दूर रह कर कारण اک‎ g 1 

. अपचाप आत्म-सुधार में लीन है।] ` 3 मेरे पति Oa 

धर्म, वियोगिनी के tor आदि की शिक्षा मिलती है। दशा में खी के ۸۰۴۰ ۷چ‎ 

आजकल लोगों का मायः यह विचार है कि आमीण- ने नायिका को अपने साय चल اس‎ 
गीत किसी काम के नहीं और वे जितनी जल्दी नष्ट हो बता उत्तर देती है कि ऐसी 


2 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FRE‏ :یھ 


सिपाही A ARA `` 
i AT बताओ नाम, बत्ती क्यो नहीं ٠٠ 


जी--ज ज'"'जमा'' 'दार जी! माफ़ करो (पाँच रुपए का नोट निकाल ‫َ 
सिपाही RT) पान-तमाखू के लिए हे 
تچ‎ खातिर अभी छोइते हें । ख़बरदार--फ़िर' .ا‎ a 
11 ۳۵۸ f- 3 
crj JAS apa 7 Fes, de WR . = 
ae 3} 4a ६७ 7 3 
ANA 7 2 
JAAS TE 


SEPA 
ان‎ 


Rs टा 


< 
و‎ 
3 
55 
2 
پ1‎ 
AD. i 


gn ۹۵ص‎ 


yadi Mata, 
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ب 


دود 2 و 2 CSC‏ 


Pazz} “ARE LYS RE جج وه‎ Fa 


ss‏ سے کے 2 جج ہے 


Z Plier pe Baia = REKE 


birk? lt طخ‎ $% Bike 


٦ A ۰ 
नाम दी. से 3۳۳ का ۳ इतना रर दे कि इसकी चचां करना व्यथ है । एक-एक Pza पढ़िए शोर £ 
इत कर दोहरे हो जाइए, इस बात की गारण्टी हे | एक विशेषता एक Ta पढ़िए थोर ka- 


इस 5 में यह 2 कि सारे 

q3 KT अगर $ [इर A २५ ९२, चुटकुले BRETT‏ 255 ک2 

भोर चुने اج‎ कोई भी चुटकुला पढ़ कर अगर दात बाहर न निकल पई तो मूल्य वापस | बच्चे जवान पणं 
3 


. [ लेखक--श्री० شش‎ जी भटनागर, एम० ए० ] 


R سج‎ 3 ETE = = 


coe 


or 
KETE ifs 
EOL بیو سے رق‎ 
= 0 


رش TE‏ و 
یا 
دن اسب 


هت 


गान 20 RAN 


و تن CO0‏ و و 1 1 
RS १42 7020‏ را ابی 
4 


2 


APS 


090900 
رک ا‎ EE E IK 
i 


109999999, 


2 


79 


۵ ی کم‎ ail 
ee ००७०२] 

5 Ks) 0 00.0 | 

81 8 1 | 


| 


DOOD ON 6 ७२००५००००८. 2.92090, 00 ०.०७ 
eS نا رکا‎ eee S سای شی 322 ا کی‎ SEES 


प्रकाशक्र 


च| 0 
75 


a > 1 Tee = j ` 5 2 7 
४० पाठ आनन्द उठा सकते چم‎ इस पुस्तक की एक विशेष विशेषता है । 8 61 Hae 
٦× Ae घुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, पुस्तक सजिल्द है, उपर تج‎ Protecting Cover ا‎ ५ 
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डस जाय। 55 घर आकर अपनी सास देता है। उदासीन, वियोग र पवि = - 


थातुर नायिका इस प्रकार कहती है :-- 


जलो pel | 

जलो म्हारी जोड़ रो उदियापुर माले रे। 

वीरो भोली नणद रो म्हारो हुक्म न उठाने रे ॥ देक ۱ 
٭٭‎ थने जलोजी बरजियो तें उद्यापुर मत जाय। ˆ 
उदियापुर री काँमणी dan राखैला बिलमाय | 

जलो म्हारी जोड रो फौज रो Aker? 

वीरो म्हारी नणद रो म्हारो कहयो न माने रे॥ १ ॥ 
are समै दिन आँथवे रे dar तेलण लावे तेल । 


` कहि کج‎ थारे तेल ने हे तेलण कहि हे करूँ थारे तेल ने । 


हे म्हारे आलीजे बिना किसो खेल | 
Sat म्हारी जोड़ रो उदियापुर माले ıl २॥ . . 
साँझ पड़े दिन आँथवे रे, wat! खातण लावे खाट। 
कहि हे करूँ हे थारी खाट ने म्हारे मारूड़े बिना किसो 3E | 
छैलो म्हारी जोड रो म्हारे घर नहीं यो रे॥ ३॥ | 
साँझ पड़े दिन आँथवे रे चैला मालण लावे फूल। _' 
कहि हे करूँ दे मालण ! फूल ने हे । गाने arate बिना 
न लागे शूल । 

अलो सारी نی شس سیت‎  . 
ate چو‎ दिन आँथवे रे जला ×× लावे पान । .. 
कहि हे करूँ थारा पान ने हे म्हारे आलीजे बिना किसी आन॑। - 
जलो रहारी जोड़ रो उदियापुर माले रे ॥ ۰ 
मस्त महीनो आवियो रे जलो अब तो खबर म्हारी TE . 
तो बिन घड़ियन आवडे रे Sat जीव उठे इत देइ । . 
जलो म्हारी जोड रो सेजाँ रो सवादी रे ॥ ६ N: 

एक और बानगी लीजिए! यह गीत भी mia 
में मेघ-मलार के स्वरों में गाया जाता है। वियोगिनी: 
नायिका अपने पति के प्रति सम्पोधन करके अपनी दशा: 
का वणन करती है कि तुम तो दूर यी 
गए, इधर GR सावन का समय आया a aad 
रात में मेरा जी डरता है । समे आपके दर्शनों कौ. 
उत्कट इच्छा है । चाहती हूँ कि आप ऐसी नौकरी Le 
कि Ra भर काम करके शाम को घर्ना 
इसलिए दे खगनयनी के ढोला! हे मिये ! अब ند‎ 
आ जावो; क्योंकि ऐसा सुहावना समय वारंवार ES 
झाता । . . 
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लर १९२९] ` 


साँप eat नरी gard सुनाती है | तब सास ने कहा कि जिस 


पुरुष का तुम वणन करती हो वही तुम्हारे 
जुळ सूर्य और भाल का तिलक भिय-पति है | 
| च و‎ गीत का आनन्द लूटिए :-- 


पिणिहारी ( राग मल्हार ) . 


आज धूराऊ 370 हे, पिणिहारी हे atı 
دو تم‎ बरसे He, बालाजी ۱۷ 
| fet खुदाया नाडा नाढियाँ हे, पिणिहारी हे लो । 
| fw खुदाया हे तलाब, ۱۷ ८ 
| सासूजी खुदाया नाडा नाढियाँ, पिणिहारी हे लो । 
| मुप्तरोजी खुदाया हे तलाब, बालाजी ओ ॥ ३ ॥ 
+ प्रात Rea रे झूल रै, पिणिहारीजी हे लो | 
पाणि ने गई रे तलाव, बालाजी ओ ॥ ४ ॥ 
घडो न डूबे बेवडो, पिणिहारी हे लो। 
| तिर-तिर जाय, बालाजी यो ॥ ١ 
-| तरे तो काजल टीकियाँ, पिणिहारी हे लो । 

नैण, बालाजी झो ॥ ६॥.‏ تی 
रो रा पीवजी घर बसे, लज्ञा ard हे लो ।‏ 
ANT वसे परदेश, बालाजी ۱ ७॥‏ 

पदक दैन ताल में, पिणिहारी हे खो । 
| wees ई री बार, बालाजी ओ॥८॥ . 
$ जा यने कालो नाग, बालाजी Aun. 
; سان‎ मिल्यो, म्हारा सासूजी ओ । 
چچ‎ री बात, बालाजी ओ ॥ ३० ۱ 
सरो डीगो पातळो, म्हारा सासूजी sit | 

Share پر‎ म्हारा बालाजी ओ ॥११॥ 
| देतो یں‎ ला घणा भोला बहूजी ए | 

म्हारा, बालाजी ओ ॥ १२॥ 
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ऐक 

Ba کا‎ । इसको मारवाडी में “जलो? 

۱ 4 । नायिका पति्रता का सुन्दर चित्र खींचा 
। 


3 ۲ पति उदयपुर नौकरी पर. गया 
| श किए भा स्थिति में तेलिन तेज लाती है, 
$ Tt د5‎ झेल खाती है और तमोलिन पान 
| भोकर ×٦5 उसके मन को आकर्षित 

3 के बिना संसार उसे सूना दिखाई 


دی 
५९‏ 


वषे ٩۳۱ |‏ [ مر جح 
; ےپ مج سس سس سس سس ي 
भीजे रे बनाती रे साज, हो जी ढोज्ञा साब। |‏ 
अब घर आय जा गोरी रा वालमा हो जी ny, |‏ 
अद्भ में नहीं मावे काँचली जी, aer RR ia‏ 
RR नहीं मावे हार, ata ۲‏ 
अब घर आय जा गोरी रा वालमा ओ at | |‏ 
اود( आवण-जावण कह गयो रे ढोला, कर‏ 
कर गयो कवल अनेक । |‏ 
अब घर आय जा चरसा रुत भली 87"‏ 
दिनड़ा तो गिण-गिण ढोला, घिस गई a ahini)‏ 
काहीं आँगलियाँ री रेख, ۱‏ 
अब घर आय जा फूल गुलाब रा हो जी ।1१। |‏ 


HAST छाई सेज, हो जी ढोला सेज। : 
अब घर आवो गोरी ۲۹۹۸۳٣ 
विरछा बिलूँबी बेदी पिया | 

atî बिलूँबी नार हो जी ढोला | 


हूँ तो मरू و‎ पिया एकली जी, 3-1 | _ 
हाँ 75 कटारी ۱ 8). 
अब घर आय जा बालमाहोजी॥१५॥. |. 
नरवर गढ़ पर EY ढोला बीजली रे। 
राव जी ने खाइजो, राव जी ने खाइजों 
अब घर आय जा, घण रा वालमा हो 


इससे मिलता-जुलता एक गीत ate 


बातो at) | 
ज्ञी॥॥ 
EK 
व्याय चत्या छा 590.۸۱۹۰۹۸۹۱۰ 
हाँ जी ढोला ! हो गई घेर 2۱ 
बैठाँ री रुत चाल्या चाकरी जी। ` 
ओ जी म्हारी सास सपूती रा पूत । 
मत ना सिघारो पूरब रो चाकरी जी॥ १! 
व्याय चल्या छा भैंवरजी ! गोरडीजी ! 
हाँ जी ढोला ! हो गई जोध 1 
مج‎ की रुत चाल्या चाकरी जी । 
झो जी म्हारा लाल नणद रा बोर ; 
मत ना सिधारो पूरब री चाकरीजी। 3) . 
‘Surat घुडला भेंवरजी ! कस वया 
हाँ जी ढोला ! कुंग थाने कस दिया जी. है 


कुण्या जी रा gear चाल्या चाकरी जी 2 


3 


` तारा तो छाई रातड़ी जी ढोला BAST डाई। 


` अब घर आय जा गोरी ۲1١117 


भी सुनिए 


२४९ 
CPP جا مہم ج ہہ ھم‎ १-७ & 


निहाल दे सोढा का गोत 
सावण तो लागो पिया, भादवो जी काँदि बरसण ۱ 
बरसण लागो जी मेह, हो जी ढोला मेह । 
झंब घर आय जा गोरी रा रे बालमा हो जी ॥ टेक ॥ 
gat سو‎ पिया पड गया रे कोई तिइकण लागा। 
Resu लागा बोदा बाँस, हो जी ढोला बाँस | 
अव घर आय जा वरसा रुत भली हो जी ॥ १॥ 
बादल में चमके पिया, बीजली रे कोई मेला में डरपै । 
मेलाँ में e घर री नार, हो जी छोटी नार । 
भ्रव घर आय जा, फूल गुलाब रा हो जी ॥ २॥ 
गोरी तो भीजे ढोला WAS जी | 
आलीजो भीजे जी फौजाँ माँय। 
अब घर आय जा आसा थारी लग रही हो जी ॥ ३ ॥ 
एक तो अंधियारी ढोला ओरडी रे पिया । 
दूजी हो अँधियारी ۱ 
अब घर आय जा बरसालू बादला ओ जी ॥ ४ ॥ 
تچ‎ तौ व्है तो पीया ढाक लूँ जी ढोला | 
समद्र ढाकियो, समद्र STAAL न जाय, हाँ जी डोला न जाय। 
अब घर आय जा फूल गुलाब रा हो जी ॥ ₹॥ | 
कागद तो व्है तो ढोला बाँच लूँ | 
करम च बाँच्यो, करम न बाँच्यो जाय | 
अब धर आय जा आसा थारी लग रही हो जी ॥ ६ ॥ 
टोबर तो 7 तो पीया राख जूँ जी डोला | 
जोबन राख्यो, जोबन ۲۰ न जाय | 
अंब सुध लीजो गोरी रा सायबा हो जी ॥ ७ ॥ 
नेड़ी-नेड़ी करो पीया चाकरी जी छेल्ला । 
साँझ परड्या घर, साँझ पड्या घर आव, हो जी ढोला आव | 
अब घर आय जा बरसा रुत भलीहोजी॥८॥ 
थाने तो प्यारी लागे चाकरी जी ढोला,म्हाने तो प्यारा ۱ 
रहाने तो प्यारा लागो आप, हो जी ढोला आप | 
अब घर आव ۰3ج‎ रा बालमा हो जी ॥ ६ ॥ 
असीने टका री ढोला चाकरी रे कोई लाख मोहर री नार | 
लाख मोहर री भोली नार, हो जी ढोला । 
अब घर आय जा गोरी रा रे वालमा हो जी ॥ १० ॥ 
दोरी तौ दिखण री ढोला चाकरी रे। : 
दीरो है नरमदा रो, दोरो है नरमदा रो घार। . 
अब घर आय जा गोरी रा सायबा हो जी ॥ ११ ॥ 
घोड़ो तो ×3 पिया नवलखो रे कोई भीजे रे बनाती । : 


. n 
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रा जीवता! ग्होर-म्होर की काते मैंवरजी ! कूकडी जी, 
होल करी जी ॥ ३ ॥ हाँ जी ढोला ! रोक रुपए रो तार। | 
गोरी | कस दिया जी । में कातूँ थे बैठा बिणज ल्यो जी । 
| साथीढ़ा कस दिया जीण | ओ जी म्हारा लाल नणद रा वो वीर-! 
चाल्या ۱ जल्दी घर आझओ प्यारी ने पलक न आवडे जी ॥ १२॥ 
1 गोरी री कुमाई खासी राँडिया रे ! 
| ऐस बय उई पीली-पीली ग्होर । हाँ ए गोरी ! के गाँधी के मणियार! 
1 (जवी! वरत बयो जी । रहें छा बेटा साहूकार का जी | 
| नी dat रा सिणगार ! ए जी म्हारी घणी ए पियारी नार ! | 
| शग! पारी ने सागे ले चलो जी ॥ ९ ॥ गोरी री कुमाई से पूरा ना पडे जी ॥ १३ ॥ 
| इला ۰۰ जी । साँवण खेती Frat! ये करी जे । 
| Au! न करी मलुवार | हाँ जी ढोला ! भादुड़े करयो जी ۱ 
| नेदी 07: सीटाँ री रुत gr ! परदेश में जी । 
| ddan बाल नणद रा वो वीर ! शो जी रहारा घणाँ कमाउँ उमराव। . 
| death? पत्रक न आवड़े जी ॥ ६ ॥ थारी पियारी ने पलक न आवडे जी U १४ ॥ 
| teme! जी । ऊजड खेडा भैंवरजी फेर बसे जी। . 
| tata! कदे वी दुणी नहीं खाट । हाँ जी ढोला ! निरघन के धन दोय। . . 
| Raga रमि सेज में जी । जोबन गए We कना बावड़े जी। . 
| शे याजी ! व घर आओ । ओजीथानेलिखूँबारस्बार। .. : . . 
| Monte? महल में जी॥ ७ ॥ जल्दी घर आयो जी क थारी धण एकली जी ॥ १९॥ 
| भेदी ने चाए भैंवरजी ! धन घणो जी । जोबन सदा न भैंवरजी ! थिर रहे जी। 
` | पेद! چم‎ हाँ जी ढोला ! फिरतीथिरती gl : 
۱ भण थारी माय | 
١ 5101۱ gat का तो बाया जीक सोती नीपजैजी!. . - 
d ا‎ 81 झो जी थारी प्यारी णा । | 
at री जल्दी पधारो देश ۱ १६ | है 
ओत. 220 होत 
मचुवार | 3 چ‎ 
बारता i 
ہشیت‎ ` राजपूताने की कविता और ` 
पे, گر‎ चमत्कार 
| गरी بی‎ ॥ १०.॥ उसका کب‎ fs 
> 81 ۱ —ro aE ‘ 
ty वरजी ! रॉगलो उ 
RIAN जपूताने की वीर वघुन्बरा से बैसे की | 
۸۳۵ er aa री یی رین‎ यहाँ मे دز‎ के. 
क रतार । بج‎ है, जिससे वीर रा سا‎ हे! अब तो 
5 पेर की जी ॥ ११ ॥ रुषिर मैं سو‎ का रता नही रही है, परत जब यी 
जा Mh eg तको ا‎ a 7ے‎ 
| 3 کی‎ रना;३--पीढा, चौकी तो एक छोटा 14५३५ - 
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ea 
रहीं, मुँह से भी नहीं 2۱ 
का मरण हो गया है तो १० कोस दर 


कहा था कि अब में किससे Sit जिसमे शन 
मान अखण्ड रक्खा, रूप और यौवन के آآ نے‎ 
अपने जीव को दवा-दवा कर ुझे पूरी और qq 
बनाया, जब वही संसार में नहीं रहा तो وا‎ 
रह कर क्या Fe? इस लोक में तो मेरा گا‎ 
अब उस लोक में जाकर उससे मान नहों कहेंगे | 
का सुख तो TUT था, उसका खाम तो मै ह 
लिया, पर अब सत्ती-लोक के लाम से اہ‎ 
TE | | 

ऐसी परम मानिनी को ईसरंदास नाम एकू 
757 चारण ने एक बार मान छोड़ने 8 
कर लेने पर राज़ी कर लिया था और 8 


थर 


सवारी जोधपुर में पहुँचने वाली थी, ۷ 
ने उनकी सौतों से, जो स्वार्थ के ×× गे 
जी का मेल होना नहीं चाहती थीं, as (fe 
लेकर चलती सवारी में सुजरा मालूम T! 
दोहा पढ़ा :-- । 
मान रखे तो पीव तज, पीव रखे ताग 
दोय गयन्दन बन्धिए, एकण ۳ 
अर्थात--“जो मान रखना है तो पति बोली 
जो पति को रखना है तो मान छोड़ दै। | 
गजशाला में दो हाथी नहीं बँध सकते हँ 
eat रानी ने इस दोहे के सुनते کت‎ 
आर गाँव कोसाने में जाकर रह 1 ۱ 
बहुत सा इनाम देकर कहा कि ”سن‎ 
अपने भतीजे ईंसरदास के जाल से A e 
सैं कभी अपना मान नहीं Het समा a? 
मैंने ا‎ साँपके मणि के 
पर रख छोडा है । ait if 
फिर क. ने ات‎ 
चलने के वास्ते लाख ۴ 


1ئ 


oe E> 
Naked 


AF (ea 
} 


TO RE i i NM‏ وم و وم مه 


पगडी को गोद में लेकर सती हो गई' | इस ल 


` आकर अजमेर से जोधपुर को आती 088۱ 


अन्य इष्टान्त इस वीर-कचिता के लिखे ۰ 


ए; २ तलवार; ३ थन; ४ दो भाग। ३ गजशाला या दायी का ۱ 
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में होता था, बिजली के प्रभाव का सा काम कर जाता था! 
राजपूताने के कवि ठेठ से वीरं-रस की ही कविता करते 


दी 
یت‎ 3 Sok 
Ros i ۱ ۰ PC 
p? 3 r n 7 محب‎ -N 
° 7 S 
` 


` रहे हे, mE उनकी कविता में बहुत कम है और जो 


` ` कुछ है भी, तो वह अन्य कविताओं के FS का नहीं है, 


जिससे सदाचारी नर-नारियों के भी चरित्र बिगड़ जाने का 
भय रहता है । 
एक बालक ठाकुर को बजमापा की कविता पढ़ाई 


` जाती थी और काशी जी के एक कवि ख़ूब अठला-अठला 


"कर उसका अर्थ करते थे। एक दिन ठाकुर की माँ ने सुना 
sf उसका लड़का यह आधा दोहा पढ़ रहा है :-- 


मृगनयनी के बयन तै' गयन अयन मन होय | 


कवि जी इस दोहे का अथे बड़े मज्ञे से कर रहे थे, 
यह उसको इतना बुरा लगा कि किसी लॉडी-बाँदी के द्वारा 


. न कहला कर आप ही भीतर से कह उठी कि परिडत जी, 


मेरे बेटे को यह क्या पढ़ाते हो, जो मैं कहूँ वैसे दोहे पढ़ा घो 


` और उनका अथं सममाओ । उसने यह दोहा पढ़ा :-- 


सोढे' ऊमर कोटरो, at बाही अब ۱ 

जाने बेहू भाइए, आथ ' करी बे बटू*॥ 

uted जी सुन कर हैरान रह गए | ठकुरानी की 
बात और इस दोहे का अथं कुछ नहीं समझ सके। तब 


hs NAN १77) ५१०९०, ००‏ کی 
yi iF‏ ۲ ¢ 
k‏ او ५,५.५4‏ 


पक देशी कवि ने उनको समझाया कि माँ जी की यह 


2 = है कि ठाकुर साहब को वीर-रस की कविता पढ़ाओ, 
 ज्ेसाकि यह दोहा है। इसका यह अर्थ है--''ऊमर 


कोट के सोढा ने ऐसी तलवार चलाई कि जिससे वैरी के 
दो-दो इकडे ऐसे समतुल्य हो गए, जैसे दो भाई पैतृक 
धन को तोल. कर बराबर दो. भागों में बाँट लेते हैं ।” 


` - इस दष्टान्त से यह सिद्ध होता है कि अगली वीर माताएँ 


पनी सन्तान को वीर बनाने में कैसी 
और उनको किस प्रकार की कविता सिखाती और पदाती 


X : × 
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बड़ी व्यवस्थापिका सभा के प्रभावशाली सदस्य तथा बाल-विवाह-बिल- 
(अग क़ानून ) के विधायक और मारवाड़ी-समाज के कट्टर सुधारक 


रायसाहब हरविलास जी शारदा 
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विवाहित स्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगादें‏ سم 


= wo विद्यावाचस्पति to गणेशदत्त जी गौड़, इन्द्रः ] 
भूमिका-लेखक-- 
श्री० चतुरसेन जी 7 


DS r— 


लो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए 
हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न 5۰۶۱ काम-विज्ञान जैसे गहन विषय 
पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन छान-वीन करने के बाद 
लिखी गई है । सन्तान-बृद्धि-निम्रह का भी सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में 
किया गया है। बालपन से लेकर युवावस्था तक, अर्थात्‌ sara से लेकर 
काम-विज्ञान की उच्च से उच्च शिक्षा दी गई है ۱ प्रत्येक शु घात पर भरपूर 
प्रकाश डाला गया है, प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का भी सविस्तार 
विवेचन किया गया है। रोग और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक रोग 
- की सैकड़ों परीक्षित दवाइयों के चुस्ने भी दिए गए हैं। पुस्तक सचित्र 
+ 88 और २४ सादे चित्र आट पेपर पर दिए गए हैं। छुपाई- 
सफाई की प्रशंसा करना व्यर्थ है | पुस्तक समस्त कपड़े की जिल्द से 
after है, ऊपर एक तिरङ्गे चित्र सहित Protecting Cover भी दिया 
गया है। इतना होते हुए भी प्रचार की दृष्टि से सूल्य केवल ४) ₹० TT 
गया है । “चाँद” तथा स्थायी ग्राहकों से ३); माँगें अधिक 8 के कारण 
रात-दिन लग कर २ महीने हुए, नया परिवधित और संशोधित संस्करण 
प्रकाशित हुआ था, वह भी समाप्त हो गया अब तीसरा परिवधित 
संस्करण प्रेस में है। शीघ्र ही सँगा लीजिए, नहीं तो اچ سو‎ 
Fee के अब तक तीन संस्करण हो चुके हैं 1 


۹ 
> 

“र es 

او سا 


7 و پو 
को बात हे कि. 9‏ جو भायः पचास वर्ष‏ 
५ - र 1 मारवाइ में . ``‏ 

पक व्यक्ति मूलजी नाम का केसरी सिहोत जोधा wis `. ¦ 


बीकानेर के वीदा राठौड़ों के हाय से मारा गया ٭وی‎ | 
जोधा और वीदा لہ‎ में बैर हो गया और यहाँ तंक. 
बात बढ़ गई कि कई वर्षो तक दोनों में akan | 
होता रहा, जिससे هه‎ बैर की कहावत و‎ 
निकली । राज्य में भी कई मिसले बन गई, परन्तु F7 
नबेडा न हुआ । जोधा मारवाइ-राज्य की उत्तरी सीमा. 
पर और वीदा बीकानेर की दक्षिणी सीमा पर रहते हैं 
भाई-भाई होने के सिवा दोनों पड़ोसी ہو او‎ | 
मूलजी के बैर से एक-दूसरे के ख़ून के प्यासेहोंगए! | 
उनकी سب‎ और लूट-मार से प्रजा की भी हानि “a Ki 
होती थी, इसलिए गवनंमेण्ट से जोधपुर RRA 
रियासतों को उनका झगड़ा मिटाने की ताढीद होती . 
रहती थी। निदान दोनों रजवाढ़ों के हुक्म से ला 
और लेडी के जोधा ठाकुर मैरोंसिह और पेमसिह; और 
वीदासर ہہ‎ ठिकानों के वीदावत सरदार, कोर 
में, जो एक प्रसिद्ध तीथं बीकानेर-राज्य का है, 
हुए। मिसले पढ़ी जाने लगी और आपस में 
शान्ति कर लेने का विचार होने लगा । एक च 
यह 27 देख कर उच्च स्वर से यह दोहा सुनाया 
तीखा आला तोल, बैर सचो जो बालं जो 
. मिसलाँ ate मोल, सूला रो कर जो मती 


“NT भाले तो कर सराइने यो 


वहाँ से चले आए। पञ्चायत अधूरी रह गई थोर 


हीं चली, नही वो आपस Het झी दरी इ. 


बड़ रहस रोइ पी) ae 8 


Mp SST ++ 


बह सानिनी-न मानी सो नसानी' ! | 


` बेश का था, जो गाँव मेडकिया का रहने वाला था।वइ ×٢ 


जर गुरी कि वीदावतों को जोश न आने से तलवार _ 


<R‏ 7 6ل gine‏ = کے 
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| ल्ल १९२९] 
| लही, परण 
| gis ۲ 
। چپ‎ मानी 
5 x . > 
` مم‎ चन्द्रसेन बड़े मानी राजा थे, 
हो. मेवाइ के महाराणा प्रतापसिह के समकालीन थे। 
| پیج‎ छूट जाने पर भी जीवन-पर्यन्त अकबर बादशाह 
و وود‎ । परन्तु उनके पोते राव क्मेसेन जहांगीर 
बादशाह. के अधीन हो गए थे। बादशाह ने अपनी 
| दारता से उनको अपने पास रख लिया था और 
fam का परगना जागीर में दिया था । एक दिन 
` बादशाह हाथी पर सवार हुए तो चँवर लेकर उनकी 
۱ इवासौ में (पीछे) बैठने के लिए कर्मसेन से कहा गया | 
` RRA चैंवर करने को बैठने में बड़े-बड़े अमीर 
भना गौरव मानते थे, इसलिए कर्मसेन भी राज्ञी होकर 
_ ۳۲۲ के पीछे चवर करने को बैठ 1۱ तब एक 
| हि ars रव कृति समझ कर, 
. RIRI :-- 
R 
कोघा कर करतार किरमर कारण करम ۱ 
। सह देख संसार चमर हलावस मु चवी॥ 
۱ دشار‎ सेत!करतार ने तो दो हाय तवार 
र ’ चवर हिलाएगा । यही तो 
تشد‎ ۳ ۱ 
q यह ही चंवर छोड़ कर हाथी से कूद 
۳۲ R र तलवार लेकर घोडे पर सवार हो गए। तब 
3 Rie बात बना कर कहा कि कर्मसेन, 
प्र WEA agen हो काम लेना है । यह मेरी 
; eae f x करने को बैठाया । न 


ने उसका मनचाहा सन्त्र सुना कर 
मन को पहले से भी अधिक अचल कर 


i : : तन بت کچ‎ 2512: A ا‎ Se 

] 7 व) बात थी जो इस गीत में कही गई हे 

۱ मावत 5 गई, सानिनी अजहूँ न मानी-।” 
1२ सब; ४ सैं; ९ कहता हूँ । 

का यह दोहा. थोर भी हे. 


۱ v 


न 


mi 8 3 
Tiy 


[ad‏ کے ہے = یک 
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۱ „ पाप-पङ्क में फॅसने 
51% ४ मारवाड़ी-समाज मे पदां से अनमिशवा ही है। र 


सकती हैं। त al 
वातावरण में हैं, जहाँ ज़रा SF E 


न्क 


परन्तु हमारे मारवाड़ी-समाज में इसकी जैसी बहुतायत 21 फिर gee और बदमाश 


हे और _ दुरुपयोग हो दूना ۱ 


बार विशेषाङ्क होने के कारण कई महत्व- | 
पूणं लेख प्रकाशित नहीं हो सके | आगामी अङ्क | 
# से हास्य-रस के समर्थ लेखक o sito पी० :! 
£ श्रीवास्तव, बी० جج رب‎ बी० का सुप्रसिद्ध | 
ह लेख “लतखोरीलाल” का दूसरा खरड प्रारम्भ و‎ 
इसी i होगा; श्री० “पागल” महोदय का “दिल जले की 
| आग” तथा प्रोफ़ेसर चतुरसेन शाखी का “विधवा” ! ٭‎ 

5 ` ` उपन्यास धारावाह्दी रूप से प्रकाशित £ 
किया . जायगा | इसके अतिरिक्त अन्य भी कई ६ 
 लेख-मालाएँ शुरू की जायॅगी । नए होने چو"‎ | 
ग्राहकों को इसी अङ्क से आहकों की श्रेणी में ई 
नाम लिखा लेना चाहिए, नहीं तो पळंताना होगा । 
ji جو‎ के पुराने अङ्क ५०) रु० व्यय करने पर | 
E भी नहीं मिलते, यह सभी जानते हैं । जिन नए £ 
$ आहकों को प्रस्तुत मारवाड़ी-अङ्क. कमी के कारण £ 
४ न मिल सके, उन्हें दिसम्बर से आहकों की श्रेणी ६ 
६ में नाम लिखा लेना चाहिए। इस वर्ष अन्य कई || 
| जातीय विशेषाङ्क प्रकाशित करने की विशाल ६ 


योजना हो रही है ! 


सती-सावित्री समझी जाती यह देखने से ही पता लगता दे ! 


RYÅ 


यो A 
; 


घृणित ६ 
5۸1ا‎ कमे छिपे ¡| 
यदि ii 


जैसे-काम चोरी, डकैती, / 


उनकी तरफ़ कोई : 


है। अधिकांश पुरुषों को यह झन्‍्ध-विश्वास है कि मित्रता है। 
खी करने अधिकतर वहीँ मे. दा 
जितनी ज़्यादा पढ़ें में रहती है, उतनी ही सांसारिक बातों समाज को या उसका دج‎ वो اپ‎ 


से अनभिश रहने के. कारण 8۸ पाप-जाज में नहीं थेचारी 
: बे ۱ क्या 
रु सकती। वे इस बात को कभी नहीं सोचते कि इस 086 
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o ` कर साघु के सपमे चाहे i; 


= 


۲ और व्यभिचार | 


> 


Racer रही हेत. 1‏ سس 


९४७ 


ही जातियों को देखें, जिनमें 

इतना व्यभिचार है? हम شوہ‎ 
कमी नहों। इत पर शायद اش‎ 
वे स्रिया शिक्षिता होती हैं। पर क्या हमारे मारवादी- 
समाज की feat शिक्तिता नहीं हो सकतीं ? अवऱय हो 


. सकती हैं, लेकिन तभी, जब कि उन्हे पढें के बन्धन से . 
सुक्त कर दिया जाय। ._ n 
अब इस पढे के द्वारा होने वाले शारीरिक पतन की 


ओर ध्यान दीजिए। आज मारवाडी-समाज में संग्रहण, . 


1 


तपेदिक़ आदि arate रोगों में असित स्त्रियों की कमी 


नहीं है। इन सबका मुख्य कारण पर्दा है। इस सम्बन्ध 
में कलकत्ते के हेलथ-ऑफ़िसर ने लिखा है Beata .. 


१९ से २० वषे तक की आयु के जितने ब्यक्ति मरतेहें | 


EN 


उनमें feat की संख्या पुरुषों से छः शुनी होठ है। ہے‎ 


इसका कारण बतल्लते हुए वे कहते हैं :-- 


T- am convinced that it. is the retention of the 


Purdah System in the densely populated gullies of 


a congested city that leads so many young girls to. 


et te 


an early death from tuberculosis. In a great city, 
it is difficult to secure absolute privacy without 
shutting out light and air, as houses in narrow lanes 


and gullies are almost certain to be-over-looked. 7 
Consequently the Zenana is usually situated in the ° 


inner portion of the house, ill-lighted and ill- 


ventilated, but effectually screened from observa: > = 
` . ۳ y 


tion, > 


` इसका सारांश यही हे. कि लड़कियों भर अबु 2 


तियों के इस रोग का शिकार होने का सुख्य कारण पदा 
करना और स्वच्छ हवा तथा. रोशनी से वञ्चित रहकर 


घरों के भीतर बन्द रहना ही है। 


त्येक खी शर पुरुष के लिए शारीरिक शक्ति प्रा . 
वि کب و و‎ 


करना परम कर्तव्य है । परन्तु 


अवस्था से ही पर्द में रकी जाती हे, जहाँ वे कोमल कली 


की तरह सुरमा कर पीली पढ़ जाती हैं। आशा ۴ 
वाड़ी-समाज शीघ्र से शीक्र इस कपया की ओर ध्यान 


देने की कोशिश करेगा। _ 


होता होगा। लेकिन इसका पता किसको लगे ? जब घर.. 
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EE भर की दूसरी अच्छी बातें पाप समी 


ऐसा देखा जाता है कि सामूली घरों की तो‏ ا 
बात ही क्या, R घरों तक की खियाँ, जो पदे की‏ 
“बारी में बहुत हिफ़ाज़त से wet जाती हें,‏ 
भरे पुरुषों के दूकानों अथवा नौकरी पर चले जाने पर,‏ 
agin, विसायती, Gate या इसी तरह के अन्य सौदा‏ 
बेचे वाले सौदागरों को सौदा लेने के लिए घर में डुला‏ 
چم सौदा लेते वक्त पेसे-पेसे के लिए इस‏ و ی 
करती हैं कि सर पर से साड़ी सरक जाती‏ سب 9 
चोज़ को एक तरफ़ सौदागर खींचता है, दूसरी‏ ۱ ۷ا 
feat छीनती हैं। पाठक ही सोचें कि जिन औरतों‏ ہم ۱۱ 
mag व्यवहार उन सौदागरों से साथ होता है, जो घरों‏ 
अलौ बेचने को जरा देर के लिए आते हैं, तो दिन‏ |( 
भर घर म॑ रहने वाले नोकरों के साथ कैसा व्यवहार‏ 


۱ 18 आते हैं, तब तो बाकायदा पर्दा हो जाता है । 
| हम तो यह निश्चयपूर्वक جج‎ सकते हैं कि मारवाड़ी 
| eee कमी भी उन्नति नहीं कर. सकता, जब तक 
۱ BRT उन्नति की कोशिश नहीं की जाती । और 
۳۱۶ उन्नति होना तभी सम्भव है, जब कि यह 
कर सारे समाज में से जड़ से खोद कर मिटा दी 
9 नामोनिशान तक न रहे। अभी तक 


| र समाज का नियम यही है कि و‎ 
A R का पदा 
۲ पोको वदा हेय, مهو 5ج‎ सममते 


RTE करने की चेष्टा करते हें । यद्यपि‏ کی 
Ra‏ هه مس g WALL, वे लोग, जिन्होंने‏ 
में हेय नहीं हैं, और जो लोग‏ 1 
मथा के अनुयायी हैं, तिरस्कार और घृणा‏ 
जाते हैं। frat मचुप्य-समाज का‏ 
लाम पदें के कारण 8 और‏ اف 
बहुत से कर मचुष्य-जीचन को च्यर्थ‏ ۱ 
पदी. यो का थह विश्वास है‏ 2 
जावेंगी। नहों करेंगी तो वे अष्ट और‏ 
उनको चाहिए कि वे दुनिया भर‏ 
रष्टिपात करें। अपने ही देश में‏ 
RY और दूंसरी कितनी‏ : 


पक्ौड़ी--( हाथ में लोढा लिए मक्र रे | 
निकल कर ) कौन है ? و‎ 71" 
शोपाल की ! जै गोपाल की । कहिएकहिए A) 
है ? इस रात्रि के समय कैसे पधारे ! 3 

केशव--तब और किस वक्त आता! तिर ६) 
आप दूकान पर रहते हैं। वहाँ बात 7 ۱ 
फुरसत कहाँ ? इस वक्त आड़े तो तीन पर्ल | 
द्वार पर सर फोड़ने पर भी दरवाज़ा नहीं | | 

कीजिए, मैं जरा‏ تچ زب 


केशव--मसाला ? 
लिए हूँ । परन्तु वह मतलब वाळी. 
केशव-कयों ? आंप इतने बढ़े 


क्या एक नौकर.भी नहीं रख सर 


चमड़ी की ऐसी await? तभी 


. FET है। 


۱ fay 
केशव--तो क्या उपे सूरत देखने at À 
पकौडी--नहीं जी, वह par at ۳ 
है । बेचारी थकी-माँदी डी L 


. ] औ० sito ٩۰ श्रीवास्तव, बी० wo, एल्‌-एल्‌० बी o] 


0 ہر 
DA‏ 
LEER |‏ رک رک رر رص کر 


OY ५22‏ ری و ہو 


| अङक 
open, a ہیں ہے وی‎ 
sh i 83-1991063 द्वार के सामने ) 
eee ( केशबिद्दरी आता ( 
केशव--( सेर पकौड़ीमल का 
`` बन्न जी-!...ओ सेठ जी! अरे ! اوت‎ 


wal (am) बोलते ही: नहीं । अब ہو‎ करूँ ? ` 


(अकर ) अजी लालाजी! ओ as जी! 
धत्‌ तेरे की ! पुकारते-पुकारते गला बैड 2 ee 
दिनों से इनसे भेंट हुई । आज ज़रा ٭‎ मित्रने चला 
झाया तो द्वार ही नहीं खोलते । अब कौन Rra, मारो 
गोली | अच्छा एक दफ़े और ger लूँ। ( प्रकर) अजी 
सेठ जी ! तो क्या मैं चला ही जाउँ? आप ही की मतलब 
jess कहने आया था । अच्छा जाता 0 

पछड़ी-( मकान के भीतर से) नहीं- a 
0 क्या है? कोव हैं ? اب‎ 

शव--( sat) wet! अपने मतलब 

सुन कर कितनी जल्दी 3 | = 
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et peg ९४९ 
सगाई किए यह गृहस्थी का बोझ 
PRN उठ सकता 7 आ 
-ण्लडकी भक्तराज जी के ग्र 
पकौडी--ओर नहीं तो क्या ? हल ا‎ 
ही जो उहरी। गोपी बन कर वहाँ उनके साथ रास- 
लीज्ञा करती है। बड़े-बढ़े घरों की Raf उस ہے‎ 
में सम्मिलित होना अदोभाम्य समझती हैं ! और कया ? 
क्योंकि भक्तराज जी कहते हैं कि युवा खरी के लिए: यही 
एक FÊR का मागं है | .सघवा हो या. विधंवा, इसका 
कोई भेद नहीं । तभी तो हमने अपनी छोरी को उनकी. 
शरण में भेज दिया ! किसी .तरह उसका परलोक तो 
बने भाई! धर्म ही साथ जाता है, कुछ चोला नहाँ। 
केशव-सीताराम कहो भाई, सीताराम! ' 
पकोड़ी--सीताराम-सीताराम ! परन्तु हमें तो कृष्ण 
भगवान्‌ का नाम अधिक प्रिय लगता है। हाँ, वह बात 
तो कहिए जो कहने आए थे। ا مو‎ 
केशव--आज़िर we भक्तराज जी हैं कौन बला? _ 
पकौडी-बला ? वाहं जी ! वाहः! आप लोगों को 
अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं ? छिः! छिः! तभी तो देश 
में अब धर्म-कर्म कुछ भी नहीं रहा । यह आप ही लोगों 
की बदौलत | अजी भक्तराज eS 
साक्षात कृष्ण भगवान्‌ के अवतार हैं| उन्हा 
मनोहर रूप है। वैसी ही सुन्दर उटा और वैसे ही جا‎ 
बिहारी हैं। क्यों न हो, ×۹۲ उन्हीं >٣ 
उनमें दमकती है । जिस संमय वह و‎ और पीतास्बर 
पहन कर और सुँ पर रोग़नी मंत्र कर गोपियों के सङ्ग | 
रासलीला करते हैं, ×× ! उस समय तो मेरा भी यही _ 
जी चाहता है किं मैं भो ओदनी ओढ़ कर उनके साथ 
नाचने लग जाऊँ। “° 
۳ केशव--हाय ! हाय ! तब नाचे क्यों नहीं ! अपनी 


` लडकी के बदले आप ही उनकी अंक्तित बन कर ۰ 


जीवन सुफल करते | چ٭‎ तो इस ‘cesar 
दूर रहती ! और तब आपको 0 7٤آ‎ 
कंर यह शादी न करनी ۱ ना ही तो के 
के जीवन सत्या... _ x 
को यह धर्म का हरर युवा-खियों ही के 


लिए है । यदी तो gates दे वर se 
समय कहाँ था? तंब 17٤ 
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aa” 
क्षेशव-पाँव दबा रहा है! सेठानी जी के? कौन, 


? 
07 वही | इसमें हजे ही क्या दै? 
केशव-कुड भी ۱ ie l 
| یی‎ खाले होते किस दिन के लिए हैं, आप 
i ۱ ۰ 

| تچ‎ हाँ, में अब सब समभ गया | 
पकौड़ी-हम लोगों के यहाँ की feat भाई बड़ी 
||| موم‎ हैं। उस परं हमारी सेठानी जी तो ऐसी 
ll पूतन की कली हैं कि जब तक उनके पैर न दबाए जायें, 
۰ ج ج‎ उन्हें नींद ही नहीं ۱ 


पकौड़ी-क्या ? क्या ? कहिए ! 

नहीं, यही कि पडले तो शायद उनमें‏ ےت 
यह शादत न थो। क्योंकि और कभी तो आपके यहाँ‏ - 
कोई नौकर न देखने में आया और न सुनने में । बल्कि‏ | 
कहते थे कि सब काम तो वही कर लेती‏ نی شس 
!॥ (बेस नौकर रख कर तनखाह क्‍यों दूँ ?‏ 

TAR ! क्या आपको ख़बर ही नहीं ? ڈو‎ 
| सेनी जी तो جب‎ गई'। तभी तो इस बार देश 
۳ کو‎ फिर सगाई करनी पंडी । पूरे चौबीस हजार 
۱ ae बरस की छोरी लाया हूँ । हमारे यहाँ 
BUR head لی‎ देवत नो 


a ‘ शादी की 2 और इस 
۱ : ود‎ 2 तो मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता । 
| یی‎ पके दो-दो जवान लड़के कचौड़ीमल 


| शा ह | उस पर आपके कर्मा पर रोने के 


۳ न विधवा लड़की भी है । तब भला 
3 a शादी काने को ऐसी क्या पड़ी थी ? T 

X ne بد‎ तो ससुरे मेरे लड़कपन में ही 

: मेरा क्या दोष ? अभी ae उमर 

SETI बरस की है; ओर उनसे‏ پ01 

भक्ति रोर अपना अलग कार-बार करते 8٤۹ 

3 यहाँ पके मे जी की सेवा करती है और 

5۱ से थी यना जीवन सुधार रही है। 


IA मिली। ऐसी दशा में बिना 


इत्र 


से कह, | 
होगा ? क्या उसमें तू उनको नोता ue 


ae oat 
गिर पवी. 


बना कर घोड़ा और पचास इना 
हजार म ऐड लिया। इस तरह पु 
37۳ मे रहे कि नहीं-इमान هد‎ ۲ 


केशव--धन्य हैं आप सेड ایو‎ 
भी लेते होंगे तो झुनाफ़ा ही ود‎ 
आप ate सेठानी जी के हारा दोनो हो हे | 
लूट, ओर आपकी मुक्ति की m 0 
पूर्ण हो। d 


पकौड़ी--आहा हा हा! आपके ita 
केशव--( अलग ) और आपकी अह ए छा | 
पकौड़ी--अरे वह बात तो रह ही गई ا‎ 


कहिए, वह शुभ समाचार तो सुनाइए ! 6 
मल की सोने-चांदी वाली दूकान 88ج‎ 


राम कहीं मोटर से दुब गए | कुछ बताइए तो, Way 


ने ऐसा भाव बियाड़ रक्‍्खा है कि...... 


[ स्वाला का मकान से बाहर Fase] | 
स्वाला--अजी सेठ जी, चार ۷۰ 


क्या है ? 
ग्वाला--वही तो माँगता हुँ | 
पकौड़ी-काहे के लिए? = 
व्वाला--सेठानी जी के सर में खगाते 
का तेल चाहिए | 
पकौडी--तो बाप रे बाप ! चार 


सनान कराएगा ? जा एक पैसे का 

माँग लेना घाता ! भूलना मत | 
ग्वाला--पैसा तो दीजिए | 
पकौड़ी-पैसा ? 
6۲-5۱ ` 


पकौड़ी--श्ररे ! जा उदार हे at M 


ग्वाला--उधार ही लेना 
गाता & | 


पैसा निकालता چ١‎ ( खाला 


भी.तो सोचिए ! कारवारी गृहस्थो के लिए सुक्ति का 
मार्ग ही दूसरा है। वहाँ बिना. ot के किसी . की पैठ दो 
नहीं सकती | शाख खोल कर देखिए तो । तभी तो हमने 
यह सगाई 'की.। धर्म-कर्म ही की 8 भाई । आप 
लोगों की तरह कुछ अपनी ख़ातिर नहीं | 
केशव--धर्म-कर्म की ख़ातिर ? | 

` . RRR नहीं तो क्या? जब सीता जी को 
त्याग देने के बाद श्रीरामचन्द्र का भी बिना खी के काम 
न चला और उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सोने 
की ख्री बनवानी पड़ी, तब हम. लोगों के काम बिना सेठानी 
जी के कैसे चल सकते हैं ? आप ही बताइए ! वह ईश्वर 
थे, उन्हें मुक्ति की ज़रूरत न थी, उन्हें जीवन भर में केवल 
अपने नाम के लिए बस यही एक यज्ञ करना था। और 
हमें तो नित्य ही पूजा-पाठ करना पड़ता 6 
यही अवस्था धर्म-कर्म और पूजा-पाठ के लिए है। और 
संसार में अब भी कहीं धर्म है तो हमी लोगों में । परन्तु 
हैम ऐसे नादान नहीं थे.कि लाख दो लाख रुपए सोने 
की खरी बनवाने में फॅकते--जब केवल चौबीस हजार में 
जीती-जागती, ۹:۸ हीरा सी अनमोल खरी मिल 
ne माल | अब ईमान से 
` भाप ही कहिए, मेरा सौदा अच्छा रहा या उनका ? 


कहना है, झाप व्यापार के कीड़े हैं। -‏ سو 


शापका . सौदा न अच्छा होगा तब भला किसका होगा ? 
आपको भला कौन दग सकता है ? झाप नित्य ही दूसरों 
को झूँड़ते होंगे ; क्योंकि, आप तो. तीन-तीन दिवाला 
Tevent 7 = 
٭-‎ कही--सोलहो आने पक्की | 

य॒ब तो हम माँ के पेट ही से सीख कर पैक ह 
हम भला कहीं उगे जा सकते हैं? तभी तो जैसे ही 
हमारे समिया ससुर हमारी सगाई की बातचीत के 
समय उधर से अगुवा बन कर 35 जी.का भाव करते 
हुए कहने लगे. कि 'केवल दस-दुस हजार की तो बाई 
की एक-एक आँख है? वैते ही मैंने कहा कि सुरे एक ही 
घाँस चाहिए--एक ate उसकी झाप निकाल ले जाइए | 


लिया और उसमें भी मैंने و‎ हजार पुलाली 7۲ 
सलग कार जिए, سن‎ ससुर 002: 


۰ 2 ۷ 
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काम है--सब कोई इसे नहीं कर सकता | उस एर چپ‎ 
तो आधा मा सिल-बच्च मे लगा ही घोष देते है। 
तरह सौदा-पुलुफ करना भी इमाँ लोग जानते है। नौर 
के हाथ में पैसा देना, अपने को लुटा देना है। क्योंकि 
एक पैसा में वह एक घेला अपनी i रख लेते हैं 
“जब आप एक पैसा का भी एतबार अपने 
ग्वाले पर नहीं कर सकते, तो पचास हज़ार का ٭ج‎ 
आपने किस RR पर उसे सौंप रक्‍्खा है? : 
पएकौड़ी--पच्चास हजार का माल कौन ? | 5 
केशव -अरे वही आपकी सेठांनी जी। - `” 
पकौड़ी--आप सेनी जी को कहते हैं? आदा ! 
आप नहीं जानते, यह उनकी बढ़ी ख्रिदमत करता है। 
जान तोड़ कर। यही तो इसमें बढ़ी ख़ूबी है। इतनी 
सेवा उनका सगां बेटा भी नहीं कर gear, ओर मैं 
भी नहीं कर सकता। ' इसीलिए तो मैं इसे इतना 
मानता हूँ और इसकी बातों को चुपचाप संह लेता हूँ। 
बेचारा नित्य सुबह को उन्हें पीहर पहुँचा आता हैं और 
रात्रि में जाकर ले आंता है। फ़िर उनके घरों हाथ 


"qr 2 Ge 


केशव--कोई भी नहीं। मगर आएकी ۵3٦ 
का.मैका तो आपके देश में होगा। तब यह सुबह-शाम 
का आना-जांना कैसे होता होगा भाई! « 

पक्कौड़ी-देश में तो मेरी ससुराल है दी, परन्तु 
यहाँ भी रिश्ते में मेरे एक ससुर जी निकल पडे । उन्हीं 
के यहाँ जाया करती हैं। و‎ 

केशव-क्यों ? क्या उनके यहाँ कोई बीमार है या 
कोई काम-काज उना है? Soe 
पकौड़ी-नहीं जी ! हमारे यहाँ यही रिवाज है कि 
दिन भर वा मं रहे ईर अजा करे इत सा 
में दशन ता 7 
जिसकी बदौलत रात्रि क प 
केशव ओदो 71 


केवल रात भर सोने के रणता 
कितो की | जैसे किराए पर रात भर 
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DS, دو‎ ee 


gat) हाय ! बाप रे बाप ! लुट 
پا‎ | यह क्या किया तूने पाजी | 
aoe yma सँभाल के बोलिए, नहीं बात 


cet ange सेठ जी? क्या पैरों में चोट 


2 जी, लोढे में अभी मसाला लगा 
हुआ था। इसने इसे जुमीन पर गिरा कर सब चौपट 
| Rn कम से कम घेले का घाटा कर दिया। हाय ! 
_ (सेढ्जी 27 उठा कर Fe से उसकी गदे फूकते हैं ) 
= केशव-( थलग ) धत्‌ तेरे की ! ERNE हजार 
ٹچ‎ में दम न निकला ate घेले में नानी मर गई । 
` वाह री ۳ और वाह री eet । तब क्यों न 
होई इन्हें आँख दिखाए ? wa! राम! इन्हीं पेसे 
। उल्लू देश भर समाज दोनों के मुँह काले करते हैं। 
| राम! राम! 
खाला-अजी सेड जी, पैसा दीजिए पैसा । हमें देर 
۱ ۲۳۱۲ बेकार ged हें । उसमें कुछ या 


g 
| 5 ग तमहं! यह देख सब मिही में मिल 
| پوھد‎ खाइए पैसा तो दीजिए । 
i tue, सा?......ल्ञा कुप्पी सुरे दे। मैं तेल 
| ۲۳۳۲۱ यह लीजिए । 
ji سا‎ इत्पी देकर भीतर जाता है] 
2 Ae था सेठ जी? 
क्षेव ही तोमेरा 1 wy 


! यही نھد‎ चिकना-चुपड़ा, 
| TR यह ana जहा को मैं समझा 
: ए پش‎ कोई भाई-भतीजा है, 


جس 
शा की देशस अच्छी न होगी,‏ 
चापो सुद मताला tor‏ ایا Sag‏ 
लसह वजार दौड़ना पड़ता है। ..‏ 1 


[ वर्षे ८, e, h 
Sa | 


मेरे पास यही एक पगड़ी है । साठे 
اٹ‎ रुपए में मोल ली थी یں‎ 
को नहीं दिया कि कहीं साला मारन 9 
इसलिए इजूर हाथ जोडता हूँ, इसे आप aaa, 
के चरणों पर रखने के लिए पगडी कहां से ay 
कॉन्सरेवल-हाँ-हाँ,. घर पर ۱ 


$ आकर Û आळ, 
( लकडहारे से ) चल घे ! کر‎ 


केशव--( अकेला ) भई वाह, यह माहे गै! 

धत्‌ तेरे की ! ऐसे लोगों की क्या ज़ाक शग. 
सकती है ? इन्हीं अङ्गल के दुश्मनों ۷۲ 
सुल्क की इज़्ज़त भी बेचारी रो 0 
जाने इनकी कब आँखें खुलेंगी | | 
[seal | 

3# # 


सेठ जी ग़म खा गए 


ज 
جا‎ + शिवदयाल اہی‎ q 
| श्रीयुत्‌ सेठ سی‎ | | 
प्रेमसुख दास” वालों पर आज दस TT 
है। अज्ञीदावा टाइप कराके तैयार "| | 
वकील साहब ने कह दिया है कि श all | 

में आप सुरले मिलें, उसी वर्ण दाबा | a 
जायगा। तब तक मैं शौर मवि से ae 7 
बाद सिफ आपका ही काम बाहू atl 
इतमीनान से इ A 

कहे देता हूँ कि جج‎ करे Ng ४. 

बारह बजे के क़रीब सेट m E 


te a x‏ م و مو د وه 
ह‏ یی مسا के लिए नौकर के सङ्ग बीबियाँ बुलाई जाती. हैं, क्यो? हैं? ges‏ 


र्ष 


“आहाहा ! कीजिए, नहीं बात बनेगी नहीं | ای‎ Tp 
पकौड़ी-क्या कहा ? पकौडी--( केशव से ) हाँ | 
केशव--कुछ नहीं । भगवान्‌ का नाम ले रहा हँ । हजूर पुलिस के सिपाही हैं, (sitar i, 


पकौड़ी--भगवान्‌ को नाम ही लिया कीजिएगा या 
कुछ कहिएगा भी ! हाँ, वह बात तो फिर रह गई । ऐसा 
बातों में आपने उलका लिया कि में उसका पूछना ही 
भूल गया। कहिए कहिए.........! ۱ 

[ एक कॉन्सटेबल के साथ एक REFER का लकडी 
का बोझ लिए आना और आते ही बोझ पटक देना । ] 
: . - कॉन्सटेबल-- ( लकडहारे की तरफ़ घूम कर ) क्यों 
बे. ger के बच्चे, अभी घर पहुँचे भी नहीं और तूने बोर 
यहीं पटक दिया? 

लकइदारा-दयु जाने तोहार कोने جج‎ माँ घर 
है.। चलत-चलत तो थक गएन। हमार दाम देयो आपन 
लकड़ी जस बन पड़े, वस लै जाव | हमार कीन होई | 
„ कॉन्सटेबल--( लकडहारे को मारता हुआ ) जानता 
नहीं साले, इम पुलिस के आदमी हैं। सीधे-सीधे इसे उठा 
कर ले चल, नहीं मारते-मारते कचूमड निकाल लूँगा। 

[ सेठ जी के दोनों हाथों से तेल की कुप्पी और लोढ़ा 
छूट पडते हैं और मारे डर के ख़ुद थरथर काँपते हें । ] 
n केशव--( अलग) भई वाह! मार पड़ी उस पर, 
और भवानी आई इन पर ! वाह री आपकी हिम्मत ! 
` लकड॒हारा-कसत उठाई ? रसरिया तो टूट गवा | 
$ Sees इट गई ? तब ? (चारों तरफ़ 
(खं फाइ-फाड़ कर देखता है। जैसे ही उसकी नज़र 


सेठ जी पर पडती है, वैसे ही सेह जी भुक कर उसे . 


सलाम करते हैं । ) 

۱ वी साम शन | 

`. - केशव--( अलग ) वाह ! वाह ! वाह रे गी 

जीव ! अपनी हैसियत की कितनी अच्छी رانک‎ 
कॉन्सटेबळ--( सेठ जी से ) आहा, आप کب‎ 

ज़रा एक रस्सी हो तो दीजिए। नहीं रहने दीजिए । 

E (सेठ जी के सर से पगडी 
कर लः की तरफ़ फंकता है ) ले ँ 

یب رفا 

अर ! अरे! यह क्या बेहूदापन ? 
` क्ॉन्सटेबल्न--आपसे मतलब ? आप क्यो बोलते 
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ğe 
یہ‎ 
mert 


करे विवाह, मौत के 


भृद्‌ बाबा 
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Camas ہم‎ 
बरस रही है । सेठानी नीचे वाले ठरडे कमरे में शयन لے‎ 
रही हं | यही सब सोच कर मारिता एम = 
सामने के बराण्डे के ٦ में से कागज उठा ۳۱ 
फिर ज़रा खडे होकर सोचने लगे, इस समय यहाँ कोई 
नहीं है, टहलनी भी घर गई دخ‎ प्राण-प्यारी के सोरे 
समय की सुख-छुबि तो नयन भर देल लें । अब उनका 
ध्यान अज्ीदावे की तरफ़ से हट कर इधर ही लग गया, 
सोचने लगे--इस समय अवश्य देखना चाहिए, कितनी 
अशिकलों से इसे प्राप्त किया है, ७०००) रुपए नकद दिए 
हैं और ऊपर से दलालों और कितने ही लफङ्गों को हज़ारों 
चटा दिए, तब काम फ़तह हुआ ! बदमाश Stet ने कैसे- 
कैसे विन्न खड़े किए थे--कितना हल्ला मचाया था-- 
अज्बारों में नोटिस तक छुपा दिए थे-खाना, पीना, 
सोना तक हराम कर दिया था-मगर वाह रे! रुपए की 
ताकृत_!! सब सालों को परास्त कर दिया, सवके सुँ 
कुचल दिए। थानेदार ने वह इण्टर जमाए कि याद करेंगे 
आर फिर कभी समाज-सुधार, का नाम तक न लेगे। 
आगए 'दाल-भात में मूसलचन्द' बनने के लिए ! मगर 
वाह रे कोतवाल भगतसिंह ! क्या इन्तज्ञाम बांधा है! 
रुपए तो एक इजार लिए, मगर किसी बदमाश को नहीं 
फटकने दिया। सबने सुँह की खाई । आख़िर यह माल, 
यह चाँद का gee, यह परी मेरे हाथ ۹ 
लगती ? मेरे ही लिए पल रही थी-मेरे ही लिए मह्या 
ने निर्माण की fea gad में ही जडे जाते हैं। यह 
सोचते हुए सेड जी की छाती फूल उठी और देखने की 
अभिल्ापा और बढ़ गई । आख़िर आगे बढ-कर धीरे से 
उन्होंने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर ओर धीरे 
से कॉक कर देखा, और एकदम पीछे کس‎ 

“ये !! यह कया ?' कह कर ہد‎ i 
(arita ) में आकर खडे हो W, a 
थोड़ी देर में सावधान होकर सोचने लगे--अ्ये ! यह 
साला अहमदिया GT का छोकरा, जिसकी सात पुरते 
हमारे इको से पती रही हैं, यह हमारे ×1... 
अरे राम क्या होगा ! say okt 

“अरे राम ale’ होशी ! अब i >>. 
मने چو‎ करणो आदिए-कई' ई साला नै मार 
नाखँ--पक के ۱ तलवार तो GE पर ही टंकी 
है-वह चाँदी की मूठ वाली, ٤ 
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۲ ° وس زو وگ‎ e 2ٰ Cine Sm a DT 


बजे गाड़ी ले आना । किराए के gee 


E रसोई जीमने पहुँचे । घर पहुँच कर 7 
mi ری‎ दिया और आप हाथ-सुह थोकर रसोई 
at ae के लिए बैठ ۱ सेठानी जी ने बड़े आदर 

भोजन कराया, कई चीज़ें वारम्वार अनु- 
tees और अपने प्रेम, पति-भक्ति और पाति- 
ہے‎ की छाप सेठ जी के جع‎ पर मज़बूती से 


सेठ जी ATS भोजन जीम कर उठे, हाथ-सुँह 
da भौर सेठानी जी ने हँसते-हँसते पान का बीड़ा 
हाथ में दिया । सेठ जी के हृदय की कली खिल गई 
और बढ़े प्रेमपूर्वक जल्दी में केवल कपोल-स्पशं मात्र पर 
ही सन्तोप करके घर से बाहर हुए। दूकान पर आए, 
gi जी को कुछ ज़रूरी बातें समझा कर गाडी में 


कर कचहरी को रवाना. हुए । ठीक दो बजे वकील‏ را 
जी सेठ साहब की तरफ़ सुख़ातिब हुए,‏ ۲۳۳۳۲ ` 
अज्ञी-दावा साहब आ गए हैं ; यही ठीक‏ وه बोले‏ . 


वक्त है। सेठ साहब ने जेव में हाथ डाला, दूसरी जेब में 


` हाला, फतुई की जेब टटोली, وه‎ नदारद ! इधर-उधर 
देखने लगे, जेब में से कहीं गिर तो नहीं गया, पर 
| शा गिरा हो तो मिले । आख़िर मुँह मांच कर, आँखें 
. अपर चढ़ा कर सोचने लगे और चमक कर NRF 


साहब ! अव याद आया, काराज़ तो मैं घर भूल 


OM रोटी खाने गया था, अज़ोंदावे का काग़ज़ ताक़ 


| > twa दिया यहाँ 
| था, चलती बार याद t 
۱ ۳۳ न रहा, वहाँ से 


था अँगरखे की जेब में काराज्ञ है.। बस 
® R BR अभी लाता हूँ | पास ही तो घर है... 
यह्‌ 

रहे कर सेठ जी पैदल ही लपक । बात यह थी कि 
दी लौरादी थी और कोचवान.को कह 
पैसे 
WY करना नहीं चाहते थे, इसलिए पैदल ही 


۱ रबड-सोल का पहने 
دسا‎ 


साँकल खर. 
किवाइ बर SEM की ज़रूरत नहीं 
۹ شا‎ पर साँकल नहीं लगी ۱ 


का बढ़ा Š खोला, क्योंकि उन्हें अपनी धर्मपत्नी 


फ़ी کس‎ ikh था ۱ वह सोती होगी--जेठ 


का चक्त--गर्सी की وه‎ 


| a0 १९२९ | 


` gM 


i am दी | 


गोही उन्होंने 
300 


| WÀ $ 
4 कहे TRE मिनिट के रास्ते पर तो सेठ साहब 
SNA 

पेदे शपा 
घर 

: i पहुँचे, 


© 
۲ 


है। . 
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पड़ जायली--अभी खोग नादिइन्दी 
हैं وہ‎ तो ङण दिवाल दै। और پھر‎ 


मानी हो जासी और किसी सुसलमान के mmh) 
वह इसे मजा में अपने घर में रखशी-मौज | 
म्हारी छाती पर सूँग दलसी | ओर थो क्त एं| 
अनर्थ होसी । पहले जेल पछे फाँसी -चेब Ae) 
घर्म-ञ्रष्ट | eê RF बाताँ पर विचार कह गा 
अनर्थं परम्परा है !?” यह सब یں ٭‎ 
का सिर 3ج‎ लगा । वह यहाँ ۴۲ 
गए। ( सारे मनोभाव व्यज्ञ-चित्र में देखिए ) ۲ 
tar उन्होंने सोचा--“जो मैं इसे ° ग्र i 
से चुपचाप चला जाउँ तो यह सव الاب‎ 
यह साळा घड़ी-आध घबी में यहाँ से चता ह al 
ज़्यादा देर तो ठहरने से रहा। भ اس‎ 
ही--कोई आ न जाय, बेहतर यही ê कि sdil 
जाऊँ--इस वक्त गम खाना ATÈ! * ll 
डीक नहीं। न मालूम वहाँ वकील OE ih : 
जवाब ۱ अर्जीदावा आज ا‎ 4 
दो जायगा । उसमें क्या سو‎ gl ی‎ 
से तो बर्चंगा । थव तो कौन | 
और यह बदमाश अहमदिया, و‎ : 
जायगा। we झो ! ”سی‎ 1 
हादी में साया उसी में घेव किया 2 


भ्यान चढी है--दाँतला ठाकुर साहब wife ۳۴ 
की द्योडी-मित्रता की निशानी-वों नेऊँ बखत 
फर्मायो भी थो कि ई से दुश्मन को सिर उतारनो 
aA को उपयोग अय ही है। अब हे दुष्ट से बढो 
दुश्मन म्हारो ण होसी-बस यही बखत है, ई नीच 
8 बिना मारे नहीं छोरणों 1. बस अब ही टीक है!” 
यह सोचते-सोचते उन्होंने यही निश्चय किया कि इस 
ہین‎ 3 छोकरे को यहीं इसी वकत ख़त्म कर दो । 

परन्तु ऐन वक्त पर साथ ही उनके मन में दूसरी 
बात (बणिकचुद्धि) पैदा हुई । सोचने लगे--“पण 7 
सोच लेवाद्यो-बिना सोचे-समके कोई काम करणो 
सूरखता है। जो में इं दुष्ट ने मारनाख्या--पक के दो कर 
दिए तो fs उठे पसी, घड पिङ्ग पर रहसी--ख़ून को 
पनालो बह जांसी-थोढ़ी ही देर में हल्ला मचसी-- 
۔‎ पुलिस आजासी-सारा शहर अडे ही भेला दो जासी-- 
सन्त को तन्त रहें पकड़ीज जासी--पहली परथम ۳۴+ 
होसी-पछे जेल खाणों जाणो पड़सी--सुकदमों 
चलसी, वकील बालिस्टर करने पहसी--पहले तो पुलिस 
वाळा ही किशा-किशा विकर सवालात करसी--हिन्दी 
की चिन्दी निकालसी-काइ alg aî बणासी-- 
मेरी आ औरत भी थाणा में जासी इ से भी भांत-भाँत 
का परसन होसी--अय रङ्गरेज का छोकरा काँई' काम 
था-व्यभिचार-रे राम !! अरे बाप रे !!! किशी 


> 35۳8 की बात होसी--किशो 8 को मामलो 


चलसी-म्हाके घराणे की, बढ़-बडेराँ की प्रतिष्ठा लोप 
हो जासी-सात पुरत की नाक कट जासी--जमारा में 
धूल पड़ जासी और रुपया पैसा की कित्ती हाणत 
होसो- हजारो लाखों. तो वकोल-बालिस्टर ही फटक 
क्षेसी- पुलिस वाजा अलग मुँह फाइसी--नहीं तो पूरा 
तङ्ग करसी--उधर 7 का दारोगा साइव और 
उनके सिपाही--थरे राम लाखों पर पाणी फिर जायलो | 
क्षाख को घर खाक में मिलर जायलो--सवली दुकानदारी 
हूय जायली-मैं तो उठे ओल में aif बरस 
0 बैठा-बैठा मक्खियाँ मारा करे है--रोज 
S जरा-जरा सी बात ने छोरा-छोरा 
सरसों Û4 जूर फो gow aff ora 
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अहमद को कमरे का दरवाज़ा Sy खुलने से 
य لس‎ 
» उसने समझा इवा 
उसने सेठानी को सममा दिया। ای‎ 
अगले दिन कचहरी जाते بج‎ ate 
ख़ुद ही सेठ साहब की दूकान نکر‎ पूछुने लगे-- 
۲۵ चाजा इर सदा पा 
۲۱۳-7 बताउँ वकील ہو‎ 
जो देखा तो घर में बडे जोर का ےق‎ 
बढ़ी तकलीफ हो रही थी, न मालूम लू लग गई कि क्या हो 
गया--मैं घबरा गया और उनकी सेवा-शुधूषा में लग 
गया | सोचा, दावा आज नहीं तो ×× दायर हो जायगा, 
इन्हें आराम पहुँचना चाहिए | अब आज हाजिर ۱ 
वकील साहब--अब तो तबीयत टोक है, dark 
साहिबा की ! : , 
सेठ--आपकी ET से अब तो सव आसन्द है। 
E सेठ का ۲ 
2S 


۲ 
ee 


ape के कपड़े लेने आता था। इज़ारों बार आया गया 


बुरा! मैं कया जानता था कि ऐसा हो 
ہے‎ ऐसा नहीं हुआ था । नहीं बाबा ! इं लोगाँ को 
हतवार नहीं, ऐ साला घणा बदमाश छै--बखत पर चचा- 
ताळ की مود‎ नैही परण लेवै--घर में डाल लेवे-- 
तो हमारी हिन्दुओं की बहु-बेटियाँ नै sat छोड़े । इसके 
मार डालने पर तो पूरी बदनामी और घर का सत्यानाश 
हो नाली । आपणे. वाणियाँ हैं-इशो काम नहीं करणो, 
इत नहीं गर्वोशी-आऔर बणो बणाय घर को सत्यानाश 
नहीं करणो। आगे की आगे देखी जासी-आगलो बन्दो- 
qa करशुँ ۱۴۰ बखत तो आफत ٠ 


17715 सब सोच-समझ कर ऊँच-नीच, फ़ायदा- 


` 3۳۳, भलाई-बुराईै--सब बातों की पूरी विवेचना 


करके सेठ साहब ने यही निश्चय किया कि इस वक्त यहाँ 
से चुपचाप खिसक जाओ, इसी में भलाई है--वाक्री फिर 


. देला जायगा। 


. यह सव सोचने में उन्होंने جو‎ सेकणड ही ल्याए । 


. ۲۳ हानि-लाभ-विवेचनी چو‎ ने फ़ायदे 
| TF ۲۳۲ बिजली छी तरह उनके ہچ‎ में 


9 9 


هھ 


— So — 


] परिडत रामनरेश जी त्रिपाठी ] 


थोड़े में गरम, फिर शीतल सहज ही में, 
रेतका सा अस्थिर स्वभाव मत करिए। 

रखिए सदैव शुणियों के अनुकूल मन; 
कूप के समान दूर दान मत धरिए॥ 
बाजरे सा नीरस कटीले हो न कीकर सा, . 
काचरे सी agat न मुख 8 उचरिए । 
मारवाड़ी भाझ्यो! किसी के जो काम आवे, 
; ऐसा जन्म टीबड़े सा लेकर न मरिए !! 


OF 
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| ऐैदिपाडी सी बड़ी टीबों सा अनन्त धन, 


f rir Ny भरिए। ` | 
$2 


| चिपकिए wee ऐसा, 
مور‎ घरिए॥ 
हा सी छवि नित कीरति की करिए। 
मतीरे के समान आप, 

निज भारत का ۱۱ 


१९२९ ]‏ لے 


` त भष 


کرش 


अर्थात---पहले तो जीविका उपाज॑न TR 
श्रम करना पडता था, परन्तु अब साधु हो जार ऐप 
अच्छा खाने-पहनने को मिलता है और बाग ३; 
महाराज की पदवी भी मिल गई है। इससे ازم‎ 
से छुटकारा हो जाता हे और शिर मुडाने से at 
जाती है | ; | 
इन साधुओं की दिनचर्या सिवाय ہم"‎ 
बड़ी-बड़ी मालाएँ फेरने और दोनों वक्त ग्रच्छे भोश- 
प्रसाद जीमने के ale कुछ नहीं 21 किसी मं 
कवि ने ठीक कहा है ے‎ | 
बाम-बाम THAT बहे, ۶ 

` गाम-गाम नाखे गिंडक, राम नाम में ते। | 

- इनके चरित्र के विषय में एक कवि कहता हैः” 
खल तिणरी खोटी करे, ٤9 
भोको लागा मोडिया, चेली ٣۶ 


अर्थात्‌--वह पुरुष दुष्ट है, 
खाकर उसकी बुराई करता 
को कण्डीबन्द चेली बना कर ٭‎ T 
दुराचार करते हैं । ۴ 

किसी gî विद्वान ने इनका ٠ 
कर इन लोगों को “इटेलियन ele 
अर्थात्‌ नरों में यह साँड हैं, जिनके इ 
बलहीन Tew की feat में व्यमिचा | 
इन लोगों में जो कोई थोडा اسر‎ 
को 'अहं ब्रह्मास्मिः कहते हुए ik اس‎ 
महम ही समझने लगते हैं। वे ग. ह|| 
को सदा यही उपदेश करते रहते ह| 
जगनस्‌”--स्री भी 7 a) 
ब्रह्म से ब्रह्म लगा - मिला, 
प्रायः देखा गया है कि facet, 


` का हाल है । यजमान की TRA 
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a. << وچ ی‎ 
C aR 
RT) ری‎ 
"क्य त hl. 
لے‎ 
मारवाड के साकु 


وو ےی ے 


२५६ 


[ 'एक साधु-भक्त' | 


We तमान समय में समस्त भारत- 
वर्ष में पणडे-पुजारी व पुरो- 
हितों का आडम्बर और अप- 
व्यय हिन्दू-समाज को नष्ट 
कर रहा है। मारवाड में भी 
इन साधुओं के ऐसे कुछ 
A .. ۳9 मौजूद 2۱ इनमें अधि- 
कांश बगुला-भगत हैं और उनका एकमात्र पेशा TEW की 
गाढ़ी कमाई को इरण करना, खाना-पीना, मौज उड़ाना, 
गृहस्थ-ख्नियों में व्यभिचार फैलाना और लोगों में अनेक 
स्यसनों का प्रचार करना है | यह लोग भेले का गेरू 
यर एक पेसा सिर-सुड्वाई का Ge करके झट साधू बन 
बैठते हैं । इन लोगों में अधिकांश दादू-पन्थी, रामसनेही, 
कबीर-पन्थी, निर्जनी आदि हैं। इन लोगों के बड़े-बड़े 
WS तथा रामद्वारे हैं, जिनमें हज़ारों रुपए की सम्पत्ति 
लगी हुई हे | इन बगुला-भगतों का बहुत बड़ा प्रभाव 
- भी है । मारवाड़ी-समाज की अग्रवाल, महेश्वरी, खण्डेल- 
वाळ आदि जातियों में छोटे-बड़े सब प्रकार के घरानों 
की विधवां को अपने मायाजाल में ata कर यह 
लोग बड़ी बुरी तरह से مه‎ करते हैं। इन्हीं नीच 
और पाखरडी साधुओं की करतूत से हज़ारों की तादाद 
में आूण-इत्याएँ सदा हुआ करती हैं। यह. लोग प्रायः 
लभति में से ही भती होते हैं। 
साधु लोग जार, माली, गूजर, सीरवी, बिसनोई 
कलबी (FA) लोगों को अधिकतर चेला ا‎ 
आर ये लोग भी साधु होने में बड़ा आराम समभते हैं । 
मेहनत से छूट जाते हैं और बौहरों के कजे से बच कर 
दूसरों के माल से स्वयं सेठ बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में 
यह कहावत मशहूर है ے‎ 


माथा मुँडाया तीन गुण गई माथे री खाज | 
मलवा छोड़ा NICAL हासल छोड़ा राज ١١ 
माथा 38171 तीन गुण गई माथे री खाज | 
पहिलाँ माथे काढता अब बोरन लागा ब्याज || 


नी 


परिचय ہے‎ ۳ 


जयपुर का राजवंश 


Math Collection. Digitized by eGangotri‏ 0و روا سا 


55 00 


a 


سض 


>, 
9 
FF 


E दुनिया में हलचल = वाली कहानियों क 
. . अनुप संग्रह 


जिसके रचयिता سج‎ 
لے‎ रः सुपरिचित 4 
[| | a अनादेनमसाच K कवि और लेखक-पं० 311857818 सा P e go 
| |. _ यह यह 'मालिका? नहीं जिसके फूल سج‎ जायेंगे, यह वह جج‎ 2 


नहीं. जो جج‎ दिन में सूख जायगी; यह वह ‘afer है जिसकी 
ताज़गी:संदेव बनी रहेगी ۱ इसके फूलों की एक-एक ڈوو‎ में सौन्दर्य है, सौरभ 
है, ay है, मदिरो है.। आपकी आँखें جج‎ हो जायेगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, 
` हृदय की. प्यास बुक जायगी, आप मस्ती में कूमने رظ‎ 
= आए जानते हैं द्विज जी कितने सिद्ध-हस्त कहानी लेखक हैं। उनकी कहा- نا‎ 
नियाँ कितनी eu, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, स्वाभाविक और مہ‎ [2 
होती हैं । उनकी भाषा कितनी rad, निर्दोष, सजीव और सुन्दर होती है। | 
इस 226 की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमडती हुईं धारा हे,तडपते हुए दिल 
0 3 Ss 9५९ و‎ 
5 की जोती-जागती तस्वीर है । आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और ew a जायँगे; 
| किन्तु इस विहलता में अपू सुख रहेगा । 
| इन कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता का महत्व, भेस की अहिमा, करुणा 
۷ ۰ त्याग का सौन्दर्य! आप देखेंगे वासना का नृत्य, मनुष्य के पाप, 
` उसकी घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ! कहानियों के चरित्र 
ار‎ हैं कि दर अपने को, अपने परिचितों को R बिना 
IT । याप दे उनके अन्दर लेखक ने किस सुन्दरता और सवाई | न 
5 साथ ऊँचे ٭٭×‎ की प्रतिष्ठा و | جن‎ 
. इसलिए हमारा आग्रह है कि आप “मालिका? की एक प्रति अवश्य मँगा 
: ae नहीं at इसके बिना आपकी MAAR शोभाहीन रहेगी | हमारा दावा 
ऐसी पुस्तक आप हमेशा नहीं पा सकते | अभी ater है-अँगा लीजिए ! 


7 व्यवस्थापिका “ate कार्यालय, इलाहाबाद | 


| 
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ےمسجم همم 


बह निकला जब साधु जी रोने ले 
महाराज ! चर्मनी चर्म کت نک ہچ‎ 
जूता भी.चमड़े का और सिर भी چو‎ का इसलिए 
चमड़े. ۲ गां, ब्रह्म को क्या लगा? आंप क्यों 
हो ! क्योंकि . जैसा: جج‎ ब्रह्म लगनम्‌? वैसा 
ही 'चमेनी चमे و سس‎ अंतएंव आंपको रोना नहीं 
चाहिए”, इत्यादि | इन भोंदू साधुओं में इसी प्रकार की 
व्यभिचार-लीलाओं का बाज़ार गमे रहता है। * 


इन साधुओं में एक विशेष. समूह ऐसा है, . जिसको 


. धन व ख्रियो की अधिक चाइना रहती है। यह कहलाते 


शिवत जनता से अजुचित लाभ डठाने वाले 
' ` मारवाड سیپس‎ 


तो हैं साइ, नद गहय से चार कदम SET 
मे gd रहते हैं । इनके लिए कहावत .اد‎ 
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= 
و وج‎ E बाप जी” कह देते ' हैं (प्रक जगा साधु जी.की चाँद की खाज. मिटाने । सिर से खुन 


(रामकी ) पर sade, ( اہ‎ 
एक्सपेरीमेण्ट ) का ¦ ah 
ee देख्‌ लिया और “बहुत ही रष्ट die 


१२२९ ]‏ ہے 


होता 


۳ शिते अपने ऐसे ही गुरुदेव की कृपा-पात्र 


भहात्मा उत्तमनाथ जी महाराज 


[आप मारवाड के सुप्रसिद्ध महात्मा और 5 
۰ ` शाख के धुरन्धर ज्ञाता है 1] 


साधु जी ने 

| षने रगे -तू बडा ही पामर है । 

|. mwa महाराज.! मैंने तो ब्रक्रौल् आपके 
۱ 2 । अगर इसमें भी मैं बड़ा पामर 
|| ऐसा हो करते Ret बड़े पामर. होंगे, जो रोज़ 
हे ae । साधु जी: चुप | चुप तो 
Ê सलिनता अवश्य ही बनी रही 
ہد‎ ही इसके साथ ऐसा ही. कहूँ । 
= शिष्य. सीको मिल गया औरं साधु aa 


8 शिष्य .تی‎ सुना ही दिया । 
भी आगया, और जूता हाथ में ले 


on ۱ 1 
30२५६७ नहीं, ê लागा रै 


dy 


~ 


जैन-साधु ( स्थातकवासी qlee) 
[ इनका आचरण बड़ा शड 

ओर सुनिए :- 
भारवाड़ रो माल, 
सवग जोसी संग, ग a | 
दाता दे वित ata, मोज माँ 2 
लाखाँ ले धन छूट تن‎ A 
जटा و‎ जोगटा, खाली प | 


# oe 
इस बात के मानने से किसी e £ 


a M 
کہ و‎ ۱ 


٩-3 


aa cae cere दादू-पन्थी होजा भाया। विद्र' सहेल्याँ बीच में, हसह ا‎ 


| मरुघरं में कोड़ा मिनक, करसा «°: 


. सकता कि इन कहावतों और परथ a 
. वर्णन किया गया है, bs ۱ 
शयोक्तिया झूठ नहीं ۳ 

इसी श्रेणी के देखने में 


९५८ 


` जो तू चाहे इन्द्रियाँ को भोग, जा खेड़ापै लेले जोग | 
जो तू चाहे निन्दा को कोड़, शाहपुरे को हो जा मोड़ | 
जो तूँ चाहे विनज-बनजणी, तो गढ़े को होजा 
9 ۱ ` निरखणी । 
जो तूँ चाहे भोजन खाया, दोज़ा रामसनेदी भाया | 

` मारवाड के चिर-परिचित महाकवि ऊमरदान 'लालस? 
ने इनका चित्र इय प्रकार खींवाहै | 


: घर-घर आटा साँगने वाले और وب‎ ” 
की ताक में घूमने वाले 
श्रीमाली त्राण 
_ ater ज्यू ये साधड़ा, भाँडा ज्यू कर भेस | 
रॉडा में रोता फिरे, लाज न आत्रे लेस ॥ 


: 
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उक्त سی‎ बड़े सज्जन, Be न्त म © coves re इसलिए साइ पर مه‎ 
ام ی ای‎ चहेते हा पो S 


२५९ 


ei 
मी क्यों न लगे, वह समाज 
|| काही काम है। ये साधु 
= ... लोग बिना किसी प्रकार 
ات‎ का परिश्रम, चिन्ता, फ़िक्र 
किए सर्वसाधारण की कमाई 
| = पर आराम से जीवन وج‎ 
0 करते हैं । अगर वे उसके 
बदले में संवेधाधारण का 
. मत्युपरार «न करें, 
` उनको, हितःकामना. न करें 
तो उनको बिना सङ्कोच के 
हरामख़ोर कहा जाग्रगा। 
इतने पर भी जव यह देखा 
ह जाय कि वे बजाय ITER 
मारवाड़ के बैरागी साघु وی‎ और भलाई के जनता का 
O [ काँवर लेकर घर-घर साँगना-खाना ही grat ब्येवखाय है] = हित करते हैं, लोगो को 
۱۲۲ उनको संख्या इतनी کر‎ E 
का है कि उनको अपताद- 
सस्प ही मानना पडता है | 


) पो उसके. ना चाहें = ` मावाइ की प्रचण्ड शक्ति 4 7 
|| ۳ नही کیچ‎ - [ जयपुर के नागाओं की सेना के कुछ वीर । यदि इन कियत याश 
: । जिस शहर ` सङ्गठन और E का 1:07 گی‎ E 
इब इस म के पतित जीव oe ढग कर ज्ञमीन-जायदाद के मालिक i à 
परीक्षा करके देख ta! ‘qerare Bare ह, लोगों को چپ‎ 
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] बकर sett پش‎ 
ین‎ जानते हे, इसका कारण देशवा । 
۱ इन सव बातों के होते = 
'को कोई ल कहना चाहेगा ee, 
से बिलकुल ही लुप्त हो जाय। : 
चतंसान दशा में तो साधुओं के | 
| ` आदमी बहुत-कुछ काम ऐसा | 
s w 3 कर सकते 

۱ लोगों के लिए बड़ा कठिन اس‎ 
साधुओं को न जोरू और बच्चों ۱ 
TA को, न लेने-देने की । सबा] 


۱ जयपुर के नागा-साधुओं ۹۳۲ 
CIAA तक प्रसिद्ध है ] ٭جد‎ के विद्रोही > 
1. दल: की .ब्रात भी. अनेक लोग जानते होगे E 
आधार पर afa बावू ने अपने प्रतिद 
““आनन्दमठ' की -रचनां की. है ۲5 
और कुछ न करके अपना, इस मकार गर 


×۹ कर डालें, तो क्या दे. डे 


4 


Syl are 


7ج 83ء 

۰ RR edl बाइ هه‎ 
उपयोगी हो सकेते हैं? वे इस 

वीर बना: सकते हैं और समय 


सिवाय नराधम: के कुछ नहीं कहा जा सकता । _ 


T हानिकारक‏ ری 


V—T 


So 


' आबू वाले स्वामी परमानन्द जी : 
[ राजपूतोने के प्रबल संमाज-सुध्रारक, چو‎ 
शब्द को साथंक करने वाले कमवीर संन्यासी ] 


'ऐसे :लोगों से सहज ही. में यह प्रश्न पछा जा 
सकता है fè जब तुम काम, क्रोध, लोभ में इतने 2 


۱ लिप्त हो, जब तुम्हारी भोग-लिप्सा इतनी बढ़ी 
हुईं है, तो तुम TA ही क्यों न रहे, साधू का 
वैश ta कर ढोंग क्यों किया ? वे इसका कु 


जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इनके कृत्य का एक- 
गृहस्थ रह कर ˆ 


मात्रं कारंण यह है कि अंगर वे 
सुख भोगना: चाहें तो उसके लिए पसीना बहाना 
Wear है, बीसियों तरह की जिम्मेवारी माथे पर 


लेनी पड़ती है, और अनेकों अंकार के ख़तरों का-सामता 
करना पदुंता है पर साधने, के दोंग के हारा + जोग 
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बेन सकते, पर यदि गृहस्थी के देना चाहिए !! 
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Sh नहीं 


: و و ممم (२९ RAT | DSI‏ ہے 
को‏ ین at यदि गाँवों के आस-पास रहने वाली साधुओं जज्लाल से उब कर या अन्य किसी‏ 
जो गरीब गाँव व्यक्ति साधु बन कर सर्व-साधारण की से‏ و 
डी करते रहें तो 2‏ و Rex‏ بن وو نایا g‏ :19ج 
> رپ रवा लाग वसूल कर | हि सर‏ 
करते | ` Be स‏ سو आराम से‏ 

gel की जनता ٢ 

5 और रक्षा | 

रादि का प्रबन्ध अपने |: 

हाथ खे लें तो क्या | 

वे देश के एक बड़े |. सा 
भव को प्रा नहीं | ہے‎ 
कर सकतीं ? यदि ۳ ۴ हो ना -निकट-भविष्य' 
۳ और हलचल |: سے‎ हद 
आदि के समय, जब | : 

कि चोरी-डाकों को ۲ 

संत्या बढ़ जाती | 

ये साधू adidas 

बन कर गाँव के 

बोगों के जान-माल ۱ 

की و‎ तो iar सामाजिक जि 
mà = के A> प्हारकरं, उनके कतव्य 

की ओोर.उनका ध्यात‏ - | اہی 
ie सकते , ? आकपित नहीं करेंगे,‏ 
erin | तंब तक समाज को‏ 358 
से होती 8 आथिक हानि के साथ‏ 
हे ही साथ सदाचार.‏ ہہ करता का‏ 
Time इसे उपर ae सम्बन्धी दिनों दिन‏ 
ine . महात्मा देवीदान जी संन्यासी = „ बढती हुई इराइयां‏ 
हो [ आप एक त्यागी महात्मा हैं, आप मारवाड में ख़ूब प्रसिद्ध है | का भी शिकार होना‏ ل कते;‏ 
ऐल शा को सार्थक, आदर्श बना सकते पडेगा ! बीसवीं शताब्दी के इस उन्नति और विकास के‏ 
भौर पन. और सब लोग बहुत बडे महात्मा युग से लम्बी नाक वाले हिन्दुओं को इस शोर ध्यान‏ 


7 TT how 


ہے کچھ 
iio‏ 


` ` ` [श्रीगोपाल जी कल्ला ] 
मकी की अदस्था समय इस २२ वपं जाने से भाई-भोजाई से इसकी पटरी 8ڈ‎ 
की ¦ है | di “al 
a एक 
धनवान 
व्यक्ति की 
लडकी है 
-और एक 
- ऐसे ब्यक्ति 
` -कोब्याही 

है, जो उसके पिता से भी:अधिक 
धनवान है ۱ उसका ब्याह नौ 
वर्ष की अवस्था में ही हो यया 
Th ब्याह होने के एक साल 
बाद ही उसका सुहाग-सिन्वूर 
पोंडा जा चुका था। ब्याह होने 
के बाद चार-पाँच साल तक तो 
वह अपने पिता के घर ही रही। 


YO A 


13 वा 


समाज में नाना प्रकार के अनाचार ANA वाले अलखंधारी गोसाई' . 
परन्तु इस बीच में उसळे माता-पिता का स्वर्गवास डो रूप-रऊ अपना सानी नहीं रखता ! = 
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م و ی 


मारवाड में बहुन अधिक संख्या में पाए जाने वाले तथा सदाचार-सम्बन्धी ات‎ 


i दोषों को फैलाने वाले रांमसंनेही साधु ۳۷ ۱ ra 


س 
eS Se‏ 
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TOY का रक्त शाषण करन वालं मारवाड़ी भाजन-भट्ट रा मस 


और एक बड़े धनवान व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने स |' 

अच्छे-अच्छे मकान और बग़ीचिएँ बना ली हैं, Mey 

महाराजाश्रों के समान ठाउ से ख़ूब ऐश करते हुए | 

का मज़ा लूटते हैं। वैसे तो ये कोई उच्च भ १४| 

नहीं हैं, पूरे लट्ट-भारथी हैं, परन्तु शहर में इसी 

ख़ब चलती है। भगवान जानें, इसमें 

क्या है, परन्तु इनके यहाँ इलाज 

की संख्या ही अधिक रहा करती ۱ 
पास कै ह| 


एक रोज़ रामकी अपनी भावज के देते ४ i 
कि साधजी महाराज उसकी भावजे "| 
वहाँ रामकी को देखते ही 
हुए यौवन को देख कर उनकी लार 
उन्होंने उसकी भावज से. पूछा ) हे até 
यह ) रामकी की तरफ़ इशारा करके saat] 


काशी--( हाथ जोड़ कर ) ‘a 
उनकी, ( मारवाड़ियों में खी paat 
पाप समझा जाता है। उनका घटती है ag E 
का नाम लेने से دی‎ Sp: 

नाम लेने।वाली 
0 उसने 


' आई है ; क्या यह तुम्हारी : 
> तुम्हारे यहाँ पहले कभी नहीं eT! € 1 


R 


रहने लगी है. 


.तबसे वह कभी- 
: a भी भा = 


भौजाई के 


बुलाने TET 
जाया करती है।' 


` और घड़ी-आध 
: घड़ी भावज के' 
: „पास ब्रैठ कर 
ATA झा जाती 
,है.। इत दिनों 


- उसकी ۹ 


“की तबीयत कुछ ॒- 
ठीक नहीं रहती - 


है ۱ इसलिए 


भोग की चिंता al. gear वाचे .माखांडी AR $ qq विश्वास के कारण 
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२६१‏ ت 
व e‏ ۳0 
एक तीन इश्च चौड़ी लँगोटी पहने उपस्थित‏ 
हुआ और हाय जोड कर एक कित er रोस‏ 
रमादास जी--“जा - किसनकी को तो get ला।‏ ` `` 
देख. जल्दी से जाना, रास्ते में कहीं खड़ा मत हो जाना‏ 
और उसे अपने साथ लेकर फ़ौरन ही वापस आगा!‏ 
देवा वहाँ से चला गया । वह अभी रामहारे का फाटक‏ 
खोल ही रहा था कि बाहर से. किसी ने ज़ोर से आवाज़‏ 
लगाई--महाराज ! राम महाराज !!‏ 
देवा एकाएक खुशी से चौंक उठा । उसने आवाज़‏ `` 
पहचान ली । वह जिसे बुलाने आ रहा था, वह स्वयं ही‏ 
'चहाँ आ गई | उसने ख़शी से यह कहते हुए--“यह लो‏ 
घर बैठे ही गङ्गा आ गई”--दरवाज़ा खोल दिया और‏ 
किसनकी के भीतर घुसते ही; उसने उसे महाराज का‏ 
आउर सुना कर शयनांगार की ओर सङ्केत किया |‏ 
किसनकी उसे कुछ जवाब दिए बिना ही 87‏ 
हुईं सीधी महाराज के शयनागार में चली 868‏ 
उसने शयनागार में पैर रखा, महाराज TF पर से उच्चल‏ 
पड़े और उसका .हाथ पकड कर उसे बगल सें दबोचे‏ 
हुए पलङ्ग.पर जा बैठे और उसका मुँह पकड कर चूम‏ 
लिया। कुछ कण तो दोनों चुप रहे और एकदूसरे को‏ 
निगाह “से देखते रहे । इस. बीच में महाराज‏ 3۹ 
ने दो-तीन ae उसका अधर-स पी लिया। ' |‏ 

: .किसंनकी--“( तोरि कक oe इस 
रद्र उतावली ( जल्दी ) क्यों हो ۴ 
नाखंने जाना है क्या ? ( कुछ क्षण. चुप रह कर ) पर यह 
क्या महाराज ! आपके चेहरे पर यह विषाद की रेखा क्यों 
दिखाई देती है ? क्या कुछ गढ़बढ़ हो गई है? तबीयत 
तो डीक है न? (महाराज के चेहरे को पुनः शौर से देल 
होता है, आज किसी डाकण ने क्य اب‎ 
इतना कह कर वह चुप हो गई और ER हुए गहा 
राज के चेहरे و‎ तरफ़ ध्यान से देखने लगी । 0 जोर 

` रमादास जी--( एक गर्म श्‍वास ٦ 
) प्यारी.. نشی‎ 
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۳ ith ae छोटी, बहिन रामकीबाई है, ( रोंनी 
का ना इर ) आज STATE बंधे हुए पूर्वजन्म के 
Ta ca से बेचारी की यह दशा ( रामकी के 
یں‎ को लय करके ) हो गई है। हे मगवान्‌...! 
बह कहते हुए उसकी आँखों से आँसू टपकने. लगे और 
वह एक लम्बी साँस लेकर रोनी सूरत बनाए हुए चुप 
سوا‎ मः] 
CR इमददी. प्रकट करते हुए ) राम! 
۱۱ (ata मटकाते हुए, Nig को सम्बोधन करके) 
dg बाई-राम जी की जो मज़ी होनी थी सो तो हो 
Tı अभी तू सयानी है, तेरी अवस्था नादान है, तेरी 
बह अवस्था कैसे निकलेगी । राम जी ही तेरी रक्षा करेंगे। 
(मकी चुप रदी, उसने कुछ जवाब नहीं दिया) राम- 
‘ies साघों के सत्सङ्ग से राम जी तेरे सब 
7۳7 हो 1۱ 
. इस वार्तालाप के होने के बाद किसी ने कुछ न कहा; 
सव कोई चुप हो गए | कुछ क्षण के लिए वहाँ एकदम 
FAT हो गया । परन्तु बीच-बीच में रमांदास जी महा- 
سرت‎ ata Sal रहे थे। क़रीब आध 
महाराज 
wal सॉस लेकर रामकी की de دی‎ करते 
| اع‎ चलते جج ج۹‎ तो काशीबाई, 
नह दवा टाइम पर ले लेना | सब ठीक हो 


miata चले तो गए, पर अपना कलेजा वहाँ रख 
भौर भपने Sea bh जाकर, सीधे राम-दवारे गए 
مہ‎ T जाकर 220 i उनके Fe से 
मन दे Rena نی‎ श्‍वास تچ‎ ١٢٤٥ 
` सो सुन्दरता “ओफ, यह रूप! यह यौवन !! 
| ' सोने की विवि यढ नवेली कैसे हाथ लगे, 
w la फॅसे । इसके पाएं बिना तो 

۴۳ एकाएक उनके وو‎ 
कट होने लगी और साथ ही बडे ज़ोर 
Rett आवाज़ लगाई “ओ 
j i ie: بیس بئات‎ यह कहता 
| ۳ با‎ ۲۰ एक ETRE पहलवान- 
4 सकी ê mita ag वर्ष के होगी, सि 


7 


वह घर में अकेली है। fiat 
आँखों से अन्धा है । देखना मैं कितनी. 
कर लाती हूँ। परन्तु हाँ इनाम پ‎ a 
(इतना कह कर वह चुप हो गई और महे. 


की ओर देखने लगी ) । 

रमादास जी--( किसनकी सार 
से निकलते हुए ) इनाम ! इनान 
सँड माँगा पाओगी............ । نز‎ 


किसनकी--( बीच ही में बात 3 
बताऊँ ! ( GEN हुए महाराज ا‎ 
सी चपत लगा कर शयनागार से लप कर nah 
गई और रामद्वारे के फाटक पर खड़ी होत्न 7 
की तरफ़ देख कर ज़ोर से हँसने | 


रमादास जी--( हँसते हुए शयतागार ia) 


याद रखना, अबकी 351 एक के बदले >٤ 
पर ) दाँत मोंच कर ) गुलाब के फूल ۱ 
किसनकी Fact हुई रामद्वारे के बाह म्मिए| 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों و‎ aa s 
और تیچ‎ का काम उच्च जाति آ4‎ 4 


mae 
= a 


जाती हैं, वे उनकी “विरत” के घर क gat 
जाति स्वभाव से ही बहुत चब्चल एव ۳ 
जिस घर में टहल-चाकरी करने 
जवान बहू-बेटियों को इधर-उधर 
डुबोना तथा उस घर के मालिक 2 ۱ 
के सांथ खड्डे में उतारना-इनका एक اپ کے‎ i 
होता हे । क्योंकि ऐसा करने से उनकी اپ‎ 
रहती हे और उस घर पर इतका 
जाता है। किसनकी ने भी मी 
किसनगोपाल जी को अपने .खुद aa 
तब फिर उनके लड़के को € 


ar 


रमादास जी--( एक दीघं श्‍वास लेकर ) काशीबाई अभी उसको e 
की ननद ( किसनकी को ज़ोर से दबा कर तथा उसके गालों È 


` निकल कर, किसनकी की तरफ़ देखते हुए) || 
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को ज्ञोर से कार कर सिसकारी भरते हुए.) रा 
( धीरे से )......की । ; 

- किसनकी-( कुछ सुँह बना कर ) de! कलेजा 
tie sew ने काढ लिया और लगे बराबर खाने सुभे ! 
سوہ‎ हाँ तो, बोलो क्या हुक्म होता 


रमादास जी--( प्रेम-भरी निगाह से ) प्यारी क्या 
तू जान कर.भी अनजान. बनती है । ( कुछ सँभल कर ) 
बस जैसे बने वैसे उसको ( पुनः प्रेम-भरी निगाह से 
देखते हुए ) एक बार यहाँ लाओ, में तुम्हारा जन्म भर 
गुलाम बन कर रहूँगा। तुझे अपनी आँखों की पलकों 
पर TFET | ( यह कह कर महाराज ने शयनागार का 
दरवाज़ा बन्द कर लिया ) कुछ क्षण तक निस्तब्धता का 
साम्राज्य रहने के बाद किसनकी ने शान्ति भङ्ग की । 

किसनकी--( कुछ रुखाई से) फोड़ लिया न कर्म ! 


कर दिया 
` -रमादास जी--( बीच ही मे 
परवा है। क्या साड़ियों .की कोई कमी A = 


'देखो मेरी बात को 
को बनाना | यह सो (को. जाना ओर जैसे बने, काम 


नोट निकाल कर किसनकी के हाथ में 
रुपए, और जितने चाहिए ले बना चौर = we 
सके, जल्दी ही सौदा Terr | 
किसनकी--( नोट को हाथ में ۱ 
रहे । यह बेचारी रामकी तो क्या اید‎ ग È 
+077 को भी मिनटों में फॅसा 2۱ 
FE तो बेचारी अमी तक भोळी-भाली है, दुनिया की 
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تسم مس موی مه 


q‏ ی 
MSY‏ 


iat १९२९ | 


शा سد < همم و‎ mm SS 

मय वह खुद नादान थी, इसीलिए पहले किसनेकी ने ख़ुशी-खुशी जाव की एदिया दे दी और 

Sal C तो ये लोग बड़ी सुश्किलं से अपने रामकी ने उसके कहने के युताबिक्र गमे जल से उसे खा 
at اک‎ र 


लिया। इसके बाद कुछ देर तक इधर-उधर की बाते 

रहीं और aa फिर किसनकी ख़ुशी-ख़शी we 
चली गई। उस रोज़ शाम को रामकी को बहुत दस्त 
लगे, जिससे वह घबरा गई और किसनकी को बुला कर 
सब हाल कहा I उसने उसे अपच से पेट में ata होना 
कह कर रमादास जी महाराज के यहाँ चलने को और 
दवाई लाने को कहा । उस समय जाने को तो वह राज़ी 
नहीं हुई, परन्तु किसनकी के बहुत समझाने पर प्रातः - 
काल जाने की बात See ۱ ५ 


द 

रामकी की तबीयत राज कु सुस्त है । कल शाम 
को बहुत दस लगने की वजह से वह SE अशक्त हो गई 
है । आज उसने जल्दी-जल्दी सब काम कर लिए । वृद्ध 
wat को जिमा कर चौका-बतंन करने लगी और 
बर्तनों को शीघ्रतापूर्वंक माँज कर यथास्थान रख द्या । 
यह सब कर चुकने के बाद वह अपने कमरे में जाकरं 
बैठ गई और Raat के आने की राह देखने लगी। 
उसे बैठे हुए क़रीब बीस मिनट हुए होंगे कि किसनकी 
आ गई कमरे में अवेश करते ही किसनकी की सबसे 
पहले नज़र उसके ST पर पडी । उसने रामकी के 
कपड़ों की ओर देख कर कहां-बहिन रामकी, तू अभी 
कैसी निरी भोली है कि महाराज के यहाँ चलना 7 
कपडे तूने तेलियों के से 71 जल्दी से उठो 
और आदमी की तरह कपडे बदल लो | ee ۱ 

यह कहते हुए वह उत्तर की प्रतीक्षा पास 
जा बैठी । रामकी ने कुड भी उत्तर न दिया । और वह 
घे ही कपड़े पहने चलने के लिए उठ खडी हुई । WS 
किसनकी को यह कब HAAR था। उसका तो ae 
وچ‎ और था ٣ उसने रामकी को बहुत a 
सममाना शुरू किंया । आखिरकार आधे a r 
पक्षी के बदू रामकी ने कपड़े बदलने म تر‎ 
एक नई सफ़ेद घोती और एक सेद कोट काला थोर. 


۱ के साथ जाने को तैयार हो 
उसे पहन कर किसवकी के 
दोनों से निकल ٤ 
गई र ही, णत उसकी घाती +٦ , 
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> 58 तो कुछ भी अपच नहीं है, में दवा- 


के मासे में आने देती हैं। हाँ; अपनी 
मतलब vist के लिए ये चाहे जो कुछ 
किसनकी की अवस्था इस समय क़रीब तीस 
वर्ष की है, लेकिन चटकमटक से. वह सोलह वर्ष की 
carat को भी मात करती है ! i 
ने उस रोज़ रमादास जी سو‎ के यहाँ 

क बाद ही दूसरे रोज़ से ही रा घर आना- 

72 ge कर दिया और साधुओं के सत्सङ्ग की सीडी- 
पदी बातें बना कर उसे अपने wee में फास . लिया | 
प्रव वह उसे महाराज फे यहाँ ले जाने का उपयुक्त अवसर 
देखने लगी । एक दिन वह घर से پچ‎ बन-उन कर 
निकली आर रमादास जी महाराज के औषधालय में 


a किसी 


wae एक जुलाब की gar ले आई ۱ वहाँ से वह रामकी 
ANRI रामको उस समय खाकर उठी ही थी। 


उसने किसनकी को देखते ही पुकार कर कहा--आओ 
किसनकी, आज इस समय कैसे आई । कया कोई काम है ? 
किसनकी--( कुछ अनमने भाव से) नहीं तो, काम 
तो इ नहीं है, वैसे ही चली आईं, ( रामकी के डकार 
बेने पर) आज ये तुम्हें अपच की 
है मुके तो ख़ुद को आजकल कुछ अपच-सा रहता है. 
इसलिए अभी रमादास जी के औषधालय ۱ 
ह देखो (aera की पुड़िया दिखाते हुए ) वहाँ से दवा 
भाई हूँ। बहिन, मुखे तो इस दवा से बहुत ही 
इण इश । तुम भी आज इसे लेकर ( रामकी के हाथ 
दा देते हुए ) देखो कैसा फ़ायदा होता है। . 


wie पुड्या न लेने के लिए हाथ खींचते हुए) 


भवा नहीं लेती । 
किसनकी-( उदासीन भाव से ) देख बहिन, में तो 


TR 
जैसी a लिए कहती हूँ, आगे तुम्हारी ١ 
یس‎ मेरी म हो, करो । परन्तु देखो, रोग बढ़ 


3 | 2 फाढोगी र तुम भी फिर अस्पताल के बाहर 


इससे 


को ले पो अच्छा है कि इसी समय‏ ری 


। तुम्हें मेरी सौगन्ध है | 


Ra 
| हारी 0 के भाव से ) अच्छा तो लाओ, 


इच्छा है तो में लिए लेती हैँ ! 


|| दासे अपना 
سر‎ 


प्र जा 
मानो उन्हें 
कोई दूसरा 


है । द इय त 


Ni 
“झा कुण ! 1 m, 11 ۱ 

के समय पति, पत्नी को अपने बाई था 
को कहा करता है ۰ 


रमादास जी--( हँस कर तथा हु ma) 
“अहहा, आ कुण ? रासकी ! भा तो साधों रान | 
साधों बुलाई रात की और आई TF ۸۱ 
जह कह कर रमादास जी ने उसका हाथ पकड़ किए | 
तब उसका अन्धे की तरह अङ्ग टोले बगे। | ` 

रमादास जी- ( रामकी का हाथ पे हुए | । 
शाँखों को چچج‎ हुए उसके 3سب‎ को एह | 
से SE कर ) रामकी ! | . 

रामकी--( कुछ घबराई सी होकर ) राम सा! | 

रमादास जी--( रामकी की पहुँची पकर | 
प्रकार आँखें मटकाते وہ‎ को छते हुप) शे | 
ए, बाई तेरे । ٦ 

रामकी--( कुछ खिसियानी सी हो) E 
اسیو سس شالت‎ || 

रमादास जी--( अइहासपूवक ) थ्रो ae 
सन ऊँचो । ( रामकी के हाथ में ور‎ 4 
बालियाँ न देख कर) ओ के ए रामकी ' 3 
वाली कोनी के ? 

रामकी--( असमञ्जस के साथ ) राम 
विधवा हुँ, महाराज ! 

रमादास जी ( पुचकारने 


max A 


a! 


) : 
के लिए gaa a 


पैर बढ़ाती जाती थी, त्यों-त्यों उसकी‏ ہے जाली थ) यला बाकी Rowe‏ وص چچ 
छाती अधिक धड़कती जाती थी । किसी xer अनिष्ट‏ 


के होने की आशङ्का से उसे रह-रह कर मर्म-वेदना 
हो रही थी | و‎ 
कुछ दूर तक तो किसनकी ने उससे कुछ नहीं कहा, 


चुपचाप चलती रही, परन्तु जब आधा मार्ग तय कर 
चुकी तब उसने रामकी से इधर-उधर की बातें शरू 
कीं । बातों ही बातों में उसने रामकी को समका दिया 
कि महाराज के पास प्रथम बार जाने वाली खी से مج‎ 
राज क्या-क्या बातें पूछा करते हैं और उसके साथ 
कैसा प्रेम-ब्यवहार करते हैं। उसने यह भी बतलाया 
 किउन बातों को विना किसी प्रतिकार के उसको क्या- 
क्या जवाब देना होता है। और वेसा न करने वाली 
खी को घोर पाप होता है। रामकी ने उसकी सब बातें 
सुनी और तोते की तरह :سد‎ याद कर लीं । पर उसे 
यहः पूछने की. बिलकुल हिग्मत ही न हुई कि महाराज 
को ये सब बातें पूछने तथा वैसा व्यवहार करने का क्या 
प्रयोजन है !.किसनकी की. बातें ہے‎ होते-होते राम- 
हारा आ गया और वह चुप हो गई। . | 
जिस समय उन दोनों ने रामद्वारे के भीतर पैर 
रक्खा तो किसनकी मारे खुशी के फूले न समाती थी । 
पर रामकी की दशा उसके बिलकुल विपरीत थी | वह 
बहुत अधिक दहल गई और चक्कर खाकर गिरने. लगी । 
पर तुरन्त किसनकी ने उसे -थास - लिया और सीधे 
महाराज के शयनागार में ले गई | ह - - 
. ~ आज शयनागार की छुटा कुछ निराली 
58۸ آج‎ की सुगन्धि से सारा कमरा महक रहा 
है। रामकी वहाँ के साड़-कानूसों, و‎ शीशों एवं 
HRA TRA TAF को देख कर औंचक < 
= i अपने सर्वनाश की 
लगी । रमादास जी पल्ञङ्क द 
इए Tê पर बैठे थे। उस iia as 
चाँदनी 859 हुई थी । रामकी और किसनकी के शयना- 
गार में प्रवेश करते ही महाराज उनकी अगवानी के लिए 


उठे और चाहा ही था कि रामकी का سس‎ ad 
کے‎ हाथ पकड उसे ! आद्यो! बाई سی‎ ۷ 
स اهتشا‎ वह किसनकी के दीवार . oe त या बाई ! साधों के आगा % R 
7 गई, और मन ही मन यहाँ थाने के लिए की چپ‎ व सेवा किया कर । ا‎ 
लगी । सगर अव तो वह फँस चुकी थी | अतः सार है भोली । (कुछ चण डप रहने 9 1 
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दले तो वह कहे दिनों 
परन्तु फिर उसकी मीठी-मीठी 
दर्दी भरी ۴ लनर 


लगी । अव 

नियमक उनके ایل‎ 
एक बार पाप प्रकट 
अपनी पेटेण्ट दुवा से 
परन्तु इससे उसके 


५ 
रामकी आजकल साधों की अनन्य 4 
वों मे होने वाळले प्रत्येक जागरण और ہی‎ 
उपस्थिति अनिवाय है । सिनं यहाँ ही क्यों, ۳ 
दग्भदास जी, सावधान राम जी के रामद्वारों में भी तो 
वह रामायण की कथा सुनने तथा प्रत्येक पूर्ण॑मासी के 
रोज़ जागरण करने जाया करती है। कथा में वह सबसे 
अधिक भेंट चढ़ाया करती है | 

हालाँकि रमादास जी को रामकी के wet و‎ 
में जाने, जागरण करने तथा कथा में भेंट चढ़ाने से कोई 
व्यक्तिगत क्षति नहीं थी। परन्तु उनसे सौतियाडाइ 
नहीं सहा गया और उस रोज़ जब वह दग्मदास जी के 
यहाँ कथा सुनने गईं तो दूसरे रोज़ सुबह ही उनकी 
आपस में तकरार हो गई । वास्तव में तकरार होनी भी 
चाहिए थी। क्योंकि रामकी उस रात को कथा समाप्त 

होने के बाद दम्भदास जी के.यहाँ ۱ 
दग्भदास जी वैसे तो बहुत सीधे दीखते हैं, परन्तु वे 
जब कथा बाँचते हैं तो श्रोता स्त्रियों को लष कर-करके 
शङ्गार-रस वर्णन करने AUGER और कालिदास को भी 
मात कर देते हैं। इसीलिए तो उनकी कथा सुनने अधिकांश 
खियाँ ही आया करती हैं ! पुरुष तो डँगलियों पर,गिनने. . 
लायक़ आते हैं। वे भी अधिकांश में वैसे ही E 
qaf या गुणडेःबदमाश होते हैं। हाँ, aq छोटी 
जाति के बूढ़े भलेमाजुष भी आ जाया करते हैं। इनकी 
ख़ास कथा सुनने वाळियों के लिए कथा-भवन के 
ऊपर के कमरे ( जो हर तरह से ऐश के सामानों से सजे 
रहते हैं) सि रहते हैं। कथा tê पर चे मे$ 

7 ( शेष Rex २८१ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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gay ۱ 

nan ee 
۷ रामकी-राम महाराज ! जी महाराज ! 
۲۱ )مم‎ प्रकार आँखें सटकाते और 
۷۱ وت‎ उसके स्तनों पर हाथ लगाते हुए ) 
۷ ga है बाई तेरे! ए गोल-गोल अनारों जिस्यों क्या है 

| वाई तेरे! 
क्षि रामकी-( मन्त्र-सुग्धवत्‌ ) आ तो महाराज म्हारी 
کل اٹ‎ 
۱ چم‎ जी--( भोलेपन का भाव दिखाते हुए 


x हस कर TERT, आ तो साधों के मन भाती । ( ga: 
۲۱ इर ण शान्त रह कर ) रामकी ! 
eet तोते की तरह ) राम महाराज ! 
रमादास जी--( He बनाते हुए हाथों से پچ‎ 
| शे इर)  - तेरे / 
¬ ) उसी प्रकार मन्त्र-मुग्ध की 
| तो महाराज म्हारा गाल है । > ری‎ 
रमादास जी--( सुँह में पानी भर कर ) erat बाई 
۱ ٦5۱٣8.87 काई माल । साधों के अ 
تن‎ राम जी राजी 8.۵۸ ए 
| کس‎ 25 रह कर ) रामकी ! 
a 
imam) mee स्यो ए कमर 
(AF 3 बाई तेरे ? 
mMm ED ओ तो महाराज म्हारा 
RR जी-_ ( 
a ٢8 ) (उसकी कमर पकड़ कर अपनी ہن‎ 
; के मन भासो | 


मिसरी-मेवा । 
کت‎ की ओर इशारा किया, वह 
गई और श्तथनागार का qe 


तो रोने की आवाज़ 


7 [ वषे ¢, R १, ۸ | 


उस समय जाति-सङ्कषंण में विजय पाने iha 
सांसारिक मोह-माया को तृणवत्‌ त्याग क्ष mi 
हथेली पर रख कर, 63 ङ्ग 5۱ 
क्षेत्र में आगे पैर बढ़ाना ही सवोच्च بط‎ 
कर्मवीर महापुरुष इस कत्तव्य का पालन جم‎ 
उस महा कठिन और घोर विपत्ति के समय में ग्रह 
आर्य-घर्स और AAT की रक्षा की | | 

कोई साने या न साने, परन्तु चार वर्ण ae 
किसी एक देश व जाति के लिए ही नहीं बां 
किन्तु घास्तव में यह आर्य-सिद्धान्त पी पो 
के लोगों पर घट सकता है और इसी के ۳ 
व्यवस्था चल रही है. mauah, ۱ 
हैं, जिनके आधार पर मतुप 


इन दोनों घमां का प्राबल्य रहा, TT 
3 रोमि होकर रहा। इन दोनों 1 
महत्‌ कार्य सम्पादन किए ! पर प 
परिवत्तेन-चक्र में 7 के 
चर्म की प्रधानता नहीं रहती। + ور‎ 
लोगों के सामने नवीन 0-07 खंर ब 
समय वही घर्म और उसके ea 
et लेते हैं । अथवा यों कहना चाहिए 30 fi 
घर्म-पालन के लिए देशा wast 
से ही जो लोग उसके سیت‎ be 
ترجه‎ ۱1۹۲888۱ ._ 

जब ज्ञान-विज्ञान के विकास 

तो यहाँ के पूजनीय 
कार्य क्रं दिखाए जिनकी परन्तु ¥ 
तक कोई नहीं कर सका ! Sra मि a) 
देश में वास्तविक समयी , हो || । 
विकास के लिए ۳ 
Agag जी, सर 
राय और सर रमण al 


2 یه کس _. 
70 7 9 خر مس ا 0« و ال py,‏ سی ز۸ 


IE کے‎ 
TO SOT TE de کو مھ‎ करर 
© A 7 
FIRSTS HE سو‎ 
[ खरबा-नरेश श्रीमान्‌ गोपालसिंद जी राष्ट्रवर ] 
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at = रवाद्‌ देश के अनेक विरद हैं, जिनमें 
A ` से एक विरद “नरा समुद्र چ د‎ | 
यानी जैसे समुद्र का नाम ۲ 
इसलिए है कि उसमें रल उत्पन्न 
होते हैं, इसी प्रकार मारवाड को 
भी यह उपमा इसलिए दी गई 
है कि यह नर-रूपी रलों का 
ےو‎ यह विरद इस प्रान्त का बहुत प्राचीन है, 
जोकि यहाँ के प्राचीन साहित्य में इसके लिए उपयोग 
किया गया है। परन्तु खेद है कि यहाँ का साहित्य ही 
अन्घेरखाते में पडा हुआ है। क्योंकि उन नर-रत्नों की 
वर्तमान पतित सन्तान राजपूत लोग जब अपने उन 
पूजनीय पूर्व-पुरुषों का नाम भी भूल गए, तो उनसे उस 
साहित्य को प्रकाश में लाने की आशा कैसे की जा सकती 
है? इसलिए यह 86 सर्वसाधारण की जानकारी. में 
कम आया, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि एक समय यह 
विरद इस प्रान्त के लिए पूणं रूप से घरता था। इस 
प्रान्त के “नराँ समुद्र” विरद के प्रमाण देकर लेख को 
बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह इतिहास-प्रसिद्ध 
` मत है कि इस प्रान्त सें ऐसे अनेक प्रातः स्मरणीय पुरुष 
हो चुके हैं कि जो मनुष्य-जाति के यश-रूपी جع‎ में 
मूल्यवान्‌ उज्ज्वल Tal के समान सदा चमकते रहे हैं 
और ج‎ 5 सनुष्य-जाति का इतिहास रहेगा, सदा 
चमकते रहेंगे | l z 
देश-काल-पात्र के अनुसार जिस कत्तव्य के पालन 
करने की आवश्यकता है, उसी को पालन करके जो उच्च 
मनुष्यत्व का परिचय देते हैं, वे ही पुरुष उच्च नर-रत्रों 
की गिनती में आते हैं। जिस समय थे नर-रत्न उत्पन्न 
हुए थे, उस देश-काल-पात्र में और वर्तमान देश-काल- 
पात्र में बड़ा अन्तर है। यह समय सर्वथा उसके विपरीत 
है। उस समय अधिकांश में विश्‍वासघात, wat और 
27۳-756۲ रहित प्रत्यक्ष और क्रियात्मक जातीय सङ्घ- 
षण मुसल्लमानों और हिन्दुओं के बीच में चलताःथा। 
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अमरसिंहः भादि का ط×‎ इतिहासको. 
इस कारण लोग उनको जानते हैं । पर Salk 
राजपूतों की अकर्मएपता से उस समय E 
रलों के महत्वपूर्ण چو‎ के चरित्र shee 
पारित नहीं हो सके हैं और इसलिए लोगों को ड 
विषय में कुछ भी. मालूम नहीं है। सुसलमानों के 
में गए ہچ‎ सेवाइराज्य के उगले नामक ہے‎ 
تا‎ करने के लिए जो युद्ध हुआ था, उसमें ا‎ 
और भींडर के सरदारों ने बड़ा पराक्रम दिखाया 
कनेल-टॉड साहब ने aE 
उनका जो उल्लेख किया है, न 
उल्लेख के अन्त में टॉड بن اھٹا سا‎ 
प्रकार के उदाहरण मारवाड के वीरों के बहुत मिलेंगे س‎ 
टॉड साहब के उस कथन को स्मरण करके मैं भी एक 
उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ, जो कि परलोकवासी 
सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता सुन्शी देवीप्रसाद जी ने मेरे पास 
लिख भेजा था । donee ار‎ 
मारवाइ-राज्य में प्रसिद्ध राव जयमल जी की सन्तान 
का watt नाम का एक ठिकाना ( जागीर) है । 
वहाँ के ठाकुर साहब का. नाम राठौड़ दानीदास जी 
था। दानीदास जी एक दिन घोड़े पर सवार होकर 
अकेले ही अपने गाँव से मील दो मील हवा खाने को 
गए थे। उस समय गुजरात से लौरती हुईं बादशाही 
सेना वहाँ होकर दिल्ली जा रही थी। सारी सेना एक 
साथ नहीं थी, आगे-पीछे कुछ मीलों के अन्तर पर चल 
रही थी। दानीदास जी ने उस सेना की ga के 
सुसलमान-अधिकारी और सैनिकों को यह बात करते हुए 
सुना कि--“इस देश ( मारवाड ) में अब 7 
ख़ाली कराने वाला कोई योद्धा 817 
यहाँ होकर भरी हुईं वापस जा रही हैं। क्योंकि इस देश 
में तो बादशाह से विग्रह करने वाला अब कोई बचा ही 
नहीं है ।” ( मारवाड के राठौड़ों में से कोई न कोई चाहे 
जब बादशाह से लड़ बैठते थे) दानीदास जी को यह 
बात असह्य हो गईं। उन्होंने सेना के अधिकारी को 
आगे न बढ़ने को कहा और बोले-“ठम यहीं ठहर 
जाओ, आगे मत जाझो | इम तुमसे ۱ अपनी 
तोपों को आ जाने दो, हम खाली करावेंगे /” उस सैनिक 
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विद्या और विज्ञान के. विकास के लिए वह‏ ی 


| वम्र १९२९ ] 


और सामग्री इस देश में ×× नहीं हैं, जो यदि 
रो मैं जन्म लेते तो वहाँ उनको ग्रास हो सकते | 
दि इन लोगों ने यूरोप में जन्म लिया होता तो इनका 
पश संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, फैल जाता | 
qa की जब इस देश में प्रधानता थी तब جج‎ 
पर्व भी sat पर था और उस समय त्षात्र-ध्म के अनुः 
याबियों ने इस देश को सर्वोपरि बना दिया था। उस 
ہج‎ बर्मा की पूर्वी सीसा से लेकर अफ़ग़ानिस्तान की 
परिचमी सीमा तक के समस्त प्रदेश सारतचर्ष के अन्त- 
गत थे और आयों ने बैविलन और ङुस्तुनतुनिया तक 
| ब्रो भ्रपना उपनिवेश वना लिया था । पर परस्पर की फूट 
भौर विदेशियों के आक्रमणों से भारतवर्ष गिरते-गिरते 
3۳۳۳۱3 आधिपत्य में आ गया और यहाँ उनका 
एस स्थापित हो गया । इस देश की धार्मिक, सामा- 
fe, राजनैतिक स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हिन्दुओं 
ध मुसलमानों के साथ घोर संग्राम होने लगा । Rag 
` घाति के लिए यह बड़ी विपत्ति का समय था परन्तु 
| उस al हिन्दू-जाति वत्तमान समय की भाँति TA- 
“heal गईं थी। सुसलमानी ہے یں‎ 
A रछ) से अन्त तक ( RATT आरम्भ 
ह वर्षो तक राजपूताने ने हिन्दू-जाति 
حر‎ राजनैतिक, स्वतन्त्रता के लिए 
۰ نم‎ रस और बलिदान के अतुलनीय 
اف‎ किया है यो का जो श्रेय ओर यश 


| ha करने चाले 
۸ ۶ ty पर केहीथे। यह 58 समय था कि 
۱ भतं स्व का Teal के कारण ही इस प्रान्त 
۱ ay Nath, विरद प्राप्त हुआ ۱ यह बात इति- 
سی‎ as ۱ उस समय यहाँ के राज- 
"वयान के लिए सिद्धान्त को Wet में रख कर 
لد‎ भव को ज्ञात मार 
ळी की बलि देने में पराकाष्ठा कर दी 
मल, पी सिद, महाराजा जसवत्त- 
TORRY राव दुर्गादास राठोड, 


Re 
| 


में सामान न रहा तो बीर | 
की इच्छा से, प्रथा के लार ग 
वाले पूजा-पाठ, ئا‎ आदि घा 
केसरिया वख पहने और चार सौ साजे 
शाही सेना पर धावा कर दिया । अस्त में वेध 
प्रसिद्ध कृष्ण भक्त वीर-शिरोमणि राव इइ 
समान वीर-गति को प्रास हुए। y 

जब यह घटना दिल्ली के बादशाह ای(‎ 
महाराज को विदित हुई तो महाराज ने बावन 
पुत्र को डुला कर 8۲ की र बहु ہو‎ 
जागीर में दी । बादशाह ने نی‎ दह 
जैसा वीर मारा न जाता और मेरे सामने gw 
उसके सब क़सूर माफ़ करके अपने पास रस के 

आज का राजपूताना वह 1.٤1 
और उसमें रात-दिन का अन्तर है। ۰7 
تسود‎ की दृष्टि से देखा जाय, तो ۲ 


wera वहाँ पर अब भी दबे हुए पढ़े (३ 
बाहर निकाल कर en 
मोल रत्न बनाने का कोई अवसर 


दशा हुईं है, 


= = MWA 
OEE a A > 


२७२ 


समम कर हँसी में उड़ा दी। दानीदास जी लौट कर 
अपने स्थान में आगए, जोकि एक छोटा सा क्रिला था, 
आर अपने आस-पास के राजपूतों को एकत्रित कर युद्ध 
की तैयारी करने ati यह देख कर उनके निकटवर्ती 
'हितचिन्तकों ने कहा कि आप 8 यह कार्य 
क्यों करते हैं, आप जीत न सकेंगे। अकारण सिर पर 
विपत्ति लेकर क्यों प्राणों को खोते और घर को बरबाद 
करते 2 ? परम कत्त॑व्यनि्ठ आत्म-स्यागी . वीर दानीदास 
जी ने उत्तर दिया Sse RE और निष्प्रयोजन 
कार्य नहीं है, इसमें बड़ा अथे है और मारवाइ-देश का वड़ा 
प्रयोजन भरा हुआ है। हम राठौड़ सीधी तरह grat 
के ताबे नहीं हो गए हैं, किन्तु बहुत युद्ध होने के. पश्चात्‌ 
बादशाहों की अधीनता में आए हैं। परन्तु इसका यह 
अर्थं नहीं कि अपने देश और जाति का गौरव और महत्त्व 
हमने खो दिया है। इन मुसलमानों के चित्त में यदि 
इस प्रकार का भाव जम जाय कि--इस देश में جج‎ 
शाह का सामना करने। वाला अब कोई नहीं रहा है, 
अब हम मारवाड़ के लोंग दीन-हीन और शरीब हो गए 
और हमारे भीतर राजपूती नहीं रही है, तो यह बहुत 


` बुरी बात है। यदि यही भाव हमारे लिए बादशाह और 


मुसलमानों के चित्त में जमा रहे तो मुसलमानों की 
इष्टि में इम गिर जायेगे, जिससे हमारे वंश और हमारे 
मारवाड़ का गौरव और महत्व कुछ भी न रहेगा। यदि 
मेरे प्राय और सम्पत्ति इस युद्ध में wait तो 
झुसलमानों के हमारे प्रति जो बुरे विचार हैं, वे भी साथ- 
साथ चले जायेंगे और 8 अपने प्राणों के چم‎ में अपने 
वंश और देश की बात रख लूँगा ।” अपने आदमियों को 
यह समझा कर दानोदास जी ने बादशाही सेनापति से 
कइलाया कि--“आपको हमसे लड़ कर जाना होगा ج‎ 
बादशाही सेनापति ने अकारण युद्ध करना उचित न 


/ 


- समझ कर इस सन्देश को टाल दिया | तब . दानीदास 


जी ने सौ-पचास सवार भेज कर बादशाही सेना की 

कड़ी पर धावा करा दिया जिससे युद्ध इसमे दो مدب‎ 
इतने में पीछे से आने वाली दूसरी शाही सेना भी 
तोपों सहित आ पहुँची ۱ दानीदास जी ने अपने چچ‎ 
से उस पर तोपें ٭٭٭‎ आरम्भ कर दिया और बादशाही 
सेना को सार भगाया। परन्तु पीछे से सेना बराबर 
आकर शामिल होती रही और युद्ध जारी रहा । जब किले 
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व्यापार तथा गीता 


विलायत में गत चार वर्षों से 


Ns 
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हि یم‎ ma mms سس‎ $ — T ९७३ 
سے‎ ए आजकल मार्ग 5 खुला 
उपयोगी संस्कार बनाने और किस = le 
लिए तराजू, 
कारखाने इत्यादि सभी प्रकार की साकव ah 
। व्यापार-व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के پچ‎ मार्ग 
खुला हुआ है, भारतवर्ष और विदेशों में जाकर बड़ी से 
बड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । ब्रिटिश-राज्य के किसी भी 
uly रह कर ds व्यापार-च्यवसाय कर सकते 
-करोडपती 
= تس‎ होकर अपनी उन्नति कर 
इस समय इस देश के लिए धर्म-बल, جہچ‎ 
और खज्अ-बल--तीनों अकार के बलों का प्रयोग फलीसूत 
नहीं हो सकता । न तो अशोक के समान कोई. अपने 
घर्म को वैसे फैला सकता है, न रामदास व गोविन्दसिह 
के समान वैसी शिक्षा दे सकता है और न दुर्गादास 


- और शिवाजी के समान खङ्गः से ٭‎ सिद्ध कर 


सकता है | र 

उस ज़माने में भले और बुरे अधिकांश काये बाहुः 
बल या FAT से हो जाते थे। किसी की सम्पत्ति 
या भूमि यदि हरण की जाती थी तो कृपाण के बल से 
ही, और यदि अपनी भूमि और सम्पत्ति की रक्षा करते 
थे तो भी कृपाण के बल से ही । परोपकार और किसी " 


अन्य का हित-साधन आदि RR काय भी प्रायः खङ्ग . _ 


द्वारा ही सम्पाद॑न होते थे। उन दिनों में बाहु-बल ही 
प्रधान था । यहाँ तक देखने में आता है कि खज्न-बल 
से किए हुए डाकुओं और लुटेरों के काम, जिनमें सदु- 
देश्य अथवा पुण्य का नामो-निशान भी नहा, वे भी 
तलवार के बल से किए जाने के कारण प्रशंसनीय 
माने जाते थे । पुराने समय की बात तो दूर रही, 


` किन्तु अभी وه‎ राज्य के समय में, विक्रम सस्बत्‌ 


की वर्तमान शताव्दी के प्रथम भाग में, ۲ 
और जुहारसिंह जी नाम के प्रसिद्ध डाकू शेखावाटी में 
हो गए हैं, जिनके काये 3 किसी मकार का परोपकार 
या सदुद्देश्य का भाव न था, तो भी आज तक उनकी 


प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। 
वर्तमान समय उस समय से सर्वथा विपरीत है और 


झनुसार कार्य करने की राजतं की प्रकृति नहीं है। 
कळ और व्याज-बढ़े का काम करने की 
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` बाधा नहीं है। व्यापार के 


ग्राज के राजपूताने के राजपूत अपना स्वरूप, है 


ही रहे कि जिनके आधार पर राजपूती बनी रहती। 
a ही नहीं, वरत्‌ राजपूती यानी क्षात्र-धम भुला देने 
गली सारे विधानों की रचना कर दी गई--यह बात 
पुरुषों को भली-भाँति मालूम है । ऐसी 


शात और कर्तव्य भूल कर FE और ही बन जायें तो 
art ही क्या है? सुख-शान्ति के समय में 


| शान्ति और लोगों को कत्तव्य-परायण बनाए रखने का 
उत्तदायित्व अपने पर ही है। सब बातों में सवंथा 
T एराधीन शोर परतन्त्र देश में उस तरह राजपूती बनी 
۱ वही रह सकती। और राजपूती बनी रहने की दशा 
= मैं देश परतन्त्र रह ही नहीं सकता | 
|. वर्तमान विपरीत समय च्तात्र-धर्म को सुलाने वाला 
| पर वेश्य-धर्म की वृद्धि करने वाला है । वैश्य-धर्म की दृष्टि 
| ۱۲۳۲۲۳۲ तो राजपूताना इस कार्य में दूसरे تہ‎ 
ते पढे नहीं है, किन्तु कुछ आगे ही बढ़ा हुआ है। 
न्यापारन्यवसाय में राजपूताना के वैश्य-समूह के लोग 
हो के समान चमक रहे हैं। क्योंकि आजकल के देश- 
7 उनके अनुकूल और उन्हीं के उपयोगी हैं। 
| स समय के देश-काल-पात्र eT से कृपाण उठाने 
| के अनुकूल थे, तो आज के देश-काल-पात्र و‎ 
1 क क त हाय में उठाने वालों के अनुकूल हैं | 
| Rafe प्रथम तो राजपूती के संस्कार ही 


à th aa ए हैं। और यदि किसी के मन में 


| न द मात कर ही नहीं सकता। विदेशों में 


Re ua +7 आज तक ۲ 
| भागे थोड़े से आदमियों के 
झा पर उससे कोई बढ़ा परिणाम 


केर सकता । यदि यह बातें न 
| ष, लॉरे ۰۹ے‎ में भी लॉड یی‎ लॉड 
भवरय निकल ^ चीरता दिखाने वाला कोई 

: आता । इसके विपरीत वैश्य-धर्म 


mi 
1 Ri 


कचा माह. (| 
۶1 
के ۱ 
| 


का स 
और मारं 


अवनति का है। इस समय जाने के लिए पूर्ण स्वाधीनता है 


×× 8ھ‎ LLL 
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STAND BY THE “CHAND” 


We note, without surprise, that the Director 
of Public Instruction, U. P., has issued a circular 
to all Inspectors of schools in the province declar- 
ing that the well-known Hindi monthly, Chand 
“is no longer approved for use in schools and 
should not be purchased by any recognised school 
under you.” The latest ban is no doubt a sequel 
to the proscripition of the book, Bharat Men Ang-: 
rézi Rajya, which was published by the Chand 
office. In a sense the ban is a tribute to the 
worth of the Chand. In fact the CHAND is 
one of the best Hindi magazines in India and is 
by far the best devoted to the cause of Indian 
womanhood. It has therefore been a most popular 
magazine among Hindi-knowing people all over 
India. In common with various other journals 
we have had several occasions before io conr 
‘mend it to the public. We feel it necesary to 
say now that it is the duty of the public to help 
the magazine and prevent it from being victimised 
by Government. The U. P. Government's ban 
may prevent not only Government schools but all 
recognised schools in the provinces, including 
even the unaided ones, from purchasing the 
magazine. But it shall not prevent the senior 
students and teachers and the public from 
continuing to read it, 


۰ 
دم ساملس اس سمل 


किसी की aah इरण करना करं अपने लाभ के लिए 7 
है । परन्तु युक्ति وم‎ व्यापारी-वर्ग द्वारा ही किया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


:नथी और न है। यह भी एक द्वारा अथवा ات ھک‎ 


२७४ 


प्रकृति राजपूतों में प्राय 


कारण इस समय उनकी 


बल-द्वारा परोपकार 
का या कोई अम्य 


महत्वपूर्ण कार्य सम्पा- 


दुन नहीं किया जा 


सकता । उस समय 
जो बल खङ्ग में था, 
झाज वह बल अर्थ 
(धन) में है। जो 
कायं आज राजंपूती 
नहीं कर सकती, खङ्ग 
नहीं कर सकता, वह 
- कार्य आज धन-द्वारा 
हो सकते हैं। आंज 
धन के द्वारा धार्मिक 
संस्कार फैलाए जा 


सकते हैं, धमे का प्रचार 


fer जा सकता है, 


:विद्या-प्रचार किया जा 


-सकता Û | धन के द्वारा 


लोगों में جیوه‎ 


यानी वीरता के संस्कार 
'उत्पन्न किए जा सकते 


हैं और वीरता की : 
शिक्षा दी जा सकती ` 


है । धन के द्वारा अख- 


शस्त्र चलाना सिखाया 7 
जा सकता है। घन के 


द्वारा देश की कला- 
कौशल, खेती की वृद्धि 
की जा सकती है। इस 
समय सारे सुकार्य घन 
से सम्पादन हो सकते 
हैं। इस समय az. 
बल, या बाहु-बल से 


स्वाथंसाधन करना या 
दृरडनीय और महापाप 


SL २७५ 


oaa a 
या नौकरों से तोड़ सकते ¥, भू 
और کاو‎ अधिकांश में a प्र Ny AN 
कि मतुष्य के हाथ के बाहर की बात हे । अच्छी वर्षा 
हुईं तो पूरी आय हो जाती है, यदि दुर्भिक्ष हो जाय तो 
घोर विपत्ति का सामना करना पढ़ता है। परन्तु वैश्यों 
के लिए यह बात नहीं है। उनकी अधिकांश आय प्रकृति के i 
कार्यो पर निर नहीं है। यदि لهج‎ पढ़ जाता है तो 
अन्न का भाव HEM करके लाभ उठा लेते हैं। ऐसे समय 
HGH देकर व्याज बढ़ा कर भू-स्वामी की भूमि हरण 
कर लेने का अवसर भी वैश्यों के हाथ या जाता है। इस 
समय यदि भू-स्वामी के हाथ से भूमि निकल जाय तो 
फिर उसे प्राप्त कर सकना महा कठिन है । ।परन्तु वैश्य- 
वर्ग के लिए घेती भयङ्कर वाधाएँ नहीं .हैं। वे यदि एक 
व्यापार हाथ से निकल जाय तो दूसरा व्यापार कर 
सकते हैं; यदि एक स्थान में व्यापार करने में किसी 
प्रकार की क्षति पटुँचती है तो दूसरे स्थान में जाकर 


“ उन्नति कर सकते हैं; यदि बाप के नाम से दिवाला 


निकल जाय तो बेटे व भाई के नाम से, यहाँ तक कि 
बनावदी नाम से भी दूकान चालू कर. सकते हैं। 

इन थोड़े से उदाहरणों के. लिखने से. मेरा उद्देश्य 
यह सिद्ध करना है कि वर्तमान काल वैश्य-वर्ग के लिए 
ही है । इसलिए इस कमं को करने वालों के लिए सब 
अकार की सुविधाएँ प्रास हें । हमारा मारवाडी वैश्य- 
भाइयों से अनुरोध है कि वे इस अवसर.से लाभ उठावे, 
अपने समाज में जो दोष हों उनको दूर करे, और अपनी 
युक्ति और घन-शक्ति का समयोचित उपयोग करके अपने 
सारवाइ-देश के यश को बढ़ावें। . 

उस समय मारवाड का यश था खङ्ग-वल 7۴ 
समय में यश है तकदी तोले ( तराजू) में। जैसे कि वीरः 
कमै साधन होता था खङ्ग से, वैसे ही व्यापार-व्यवसाय 
साधन होता है ۱ 

बर्तमान विपरीत समय के प्रभाव से राख के ढेर में 
दबी हुई राजपूती 8 RA नहीं दबी रहेगी, 
किन्तु यह फिर प्रज्वलित हो sant और अपना तेज 
दिखावेगी। . 


S 


8 to eo ०--४६७--७--*६४---४--- 
موی یی‎ ge te . X ہیں ہہ ںی چو چو‎ 
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1 ہو‎ हुआ अन्याय तो उनके राज्य की 
۳ तक ही रहता है, परन्तु इस समय स्वार्थपरता से 
اس ۷ج‎ द्वारा किए हुए अन्याय का प्रभाव राजा से लेकर 
| गरीब तक सारे देश पर पडता है। 

ml इसमे सन्देह नहीं कि उस समय राजपूती यानी az 
۹ बह से भला-बुरा जो कार्य किया जाता था, वह ۰ 
| ३) جو‎ धनः से किया जा रहा है | उस समय सू: 
a هم‎ सवेष और सर्व-प्रधान थी और उसी के साथ 
رل ہے‎ सत्ता, शक्ति, स्वत्व, अधिकार, प्रभाव आदि 
फ) बगे इए थे। परन्तु आज arate नाम-मात्र .के लिए 
mi ब्वामदायक रह गई है, और धन-सम्पत्ति ही सर्व-प्रधान 
छर) व्या सर्व-श्रेष् बन गई है और उपरोक्त सत्ता आदि 
र. सारी बातें धन-सस्पत्ति के साथ जा लगी हैं। 

पसी दृशा में मारवादी-वैशयों का कत्तव्य है कि‏ تا 
जैसे मारवादी-राजपूतों ने खङ्ग-वल से उस समय ater.‏ ۱۱ 


पालन कर दिखाया था, वैसे दी वे लोग भी अपने धन- 
कल से देशोपकार का कायं कर दिखावें। इमारे देश और 
जाति की आन्तरिक स्थिति देखी जाय तो इस समय 
| T वैश्य दो ही समूह प्रधान हैं । क्योंकि राजपूत 
पति भर वैश्य हैं घन-पति, परन्तु राजपूत भू-पति 
2 अधिकांश 5 निकम्मे बने हुए हैं। क्योंकि 
pene स्वरूप का ज्ञान ही नहीं ج١‎ 
0 इस समय अधिक बन्धन का कारण हो रही 
٦ एक तहसीलदार च पुलिस का थानेदार 
ही भाय तो उस पर ऐसी विपत्ति 
। आजीवन पिण्ड छुटाना कठिन 
۱ oe سم‎ समय 
۱ लाभ देने वाली है । भू-सम्पत्ति- 
f ak जितने दबे हुए रहते हैं, व्यापारी- 
if, ۳ अपने an aw aa । व्यापारियों का 
3 3 सरे व्यवसायियों से ऐसा 
٠ लोगो का Kenî और उनके इलाक़ों में 
| को रोगों के साथ क हामी अपने Tas में रहने 
i Ream व्यवहार उस तरह से नहीं तोड़ 
करने वाले वैश्य अपने साथियों 


की Ria कर रहा है | हमारे هه‎ Big 
के जोश में कहा--उसे धक्के देकर Frere tis 
ने सरौते के समान ज़वान चलाते بوچ‎ 
पुलिस में भेज दो । हमने मेहरबानी مود‎ 
हाज़िर करो ۱ वह आकर सीधा तन कर सबने 
न सलाम न पेग्राम, वह खड़ा ١۱۷۷ 
कौन हो ? उसने जवाब नहीं दिया। हमे ہہ‎ 
चाहते हो ? वह न बोला । हमने میں‎ 
रहा | लड़के हँस q । एक ने ٤ 
कहा--पागल है, एक ने उसकी तरह मुँह रिस 
उसने देखा, उसके होंठ हिले, ब्रो | 
खड़ा سچ‎ aned और नियता उ 
थी, वह इस तरह खड़ा था कोई बा 
किसी अपनी रिआया के घर खड़ा हो। aa 
कपड़े और Aa वेश की परवा नथी! ६ 
गुस्ताख्ी सही न गई | इसने 7 
कहो, ज़्यादा हमें फुसंत नहीं है! a 
उसने ताने के स्वर मे, किन्छ गा ant) 
आपको 53 कह कर یں‎ झी 
रा-री जो मो A 
कहा--आपके घर के TACT 


CY 
को देखते, में ग़रीब अपनी मा = at a 3 
वर्म | 


a 
așa 


سے 


आपको ‘ga’ कह कर 
रना चाहता हूँ । 


हमारे‏ ! ود جج 


ar! है i 


`पुकार सकता हूँ । पर जब 


हम ओर वह 


g मने अपने लिए सब कुछ किया, और मरते दम 
N तक करते रहेंगे। पाप-पुण्य, धम-अधर्म की हमें 
परवा भहीं। हमारी यह अभिलाषा है कि हमारा धन 
बढ़े, नाम बढ़े इज़्ज़त बढ़े, और हम जितने बड़े बन 
सके, बनें; जितने सुखी हो सकें, हों !! ۱ 

यह सब हो गया, कुछ हमारी तक़दीर ने ज़ोर 
मारा; SF हमारे परिश्रम, सजनता, योग्यता 5 
'की; हम जो कुछ चाहते थे, मिला। हमारा बड़ा मान 
बढ़ा, राजदरबार. में हमें इसी मिलने लगी, बड़े-बड़े 
राजा और ۳۹۰ हमारे मित्र हुए, लोग हमें सेठ और 
बड़े मानने लगे। हमने बड़ी भारी हवेली बनाई, हम 
करोडपती हो गए, मोटरगाड़ी खरीदी । हमारी ہچ‎ 
हीरेमोती से गुड़ियों की .بیج‎ हमारे چچچو‎ 
जज, Ret और हाकिमं वने । लोग हमें सरकार 
थर हुज़ूर कह कर पुकारने लगे ! . | 


ह तवर के हार 
द्वार पर ग़रीब क्‍यों आया ? जहाँ 
क £ जहाँ राजा और 
दावत TET हैं, वहाँ गरीब कैसे YÊ खाएगा ? S 
अगर वह भागा गया नहीं, बैठ गया 
या ۱ उसने 
धरना दे दिया, वह बिना मिले जाना नहीँ चाहता था | 


۱۳۱۹۲۱ एक भिखारी सरकार से मिलने 
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की इज्जत नहीं कर सकते ? यह जान‏ آچ 
तुम्हारे बाप भी ग़रीब भौर दहे ये! हम शोर थे “को‏ 
Fee अपना महल, धन और रीम-राम देखते हो?‏ 


1 हाय ! सगरूर हाइ-मांस के पुतले ! तु पर धिक्कार, 
तेरी امه‎ पर चिक्कार ! हज़ारों-लाखों रोते و‎ में 
तू सता है, हज़ारों भूख से रपरे gat में तू पेट भर 
माल डड़ाता है, हज़ारों wat में, जो चियड़ों से लाज 
ढक रहे हैं, तू रेशम और तनज़ेब पहनता है। तुझें इन 
पर तरस नहीं आता, दया नहीं आती | तुरे अपने उपर 
शर्म भी नहीं आती ! ओफ़ ! पत्यर के ٢۳ पुतले, 
धिक्कार! धिक्कार !!! ale bone 

am मैं अपने शरीर at चीर कर उसका खून ' 
fart और तेरे शरीर के ख़ून में उसे सिला दूँ, तब 
तुझमे और सुकर्मे अन्तर क्या है ? यह तुरे मालूम हो, 
तेरी पुत्री और मेरे पुत्र ने आत्मा को, अपने रक्त-मांस को 
मिला कर एक प्यारा पवित्र बच्चा बनाया है। क्‍या तू 
उसे देख कर लजित होगा? | 

हमारे सिर में चक्कर आ रहा था। हमने देखा, यह 
AS वेश में देवदूत खड़ा है । यह महान्‌ पुरुष परमेश्वर 
का अवतार है । उसका बुद्ध-शरीर मैले और फटे वखों 
में ऐसा सज रहा था, जैसे बादलों में चन्द्रमा। हमने 
कहा--पूज्यवर ! मान्यवर विराजिए, इस घर को अपने 
चरणों से पवित्र कीजिए । इस दास का जन्म सफल 
कीजिए, अपने चरणों की धूल इस घमण्डी सिर पर 
दीजिए। 

र उसने कुछ न सुना | वह कह रहा था, जगत्‌ में ऐसा 
कौन सा पश है, जो अपने लिए सब कुछ न करता हो। 
पर औरों के लिए त्यागने वाले महात्मा कहाँ हैं ! नदी 
we रही है, दुनिया उसका मीठा जल पीकर an 
وه‎ है, यही उसकी शोभा है। वृक्ष फलते हैं, लोग 
` उनकी छाया में बैठते हैं, डाली aya हैं, पर सर 
wa गिराते हैं; ۲ इनके बदले ma us 
Fi यह उनका (۱ लकड़ी जल = 
लोगों की रसोई बन रही है । दिया DS و‎ 
लोगों के घर न उजाला हो ٣٦ 82 پل‎ 
 वस्तुै--परमेश्वर के ATA 22256 ’ ia 
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बड़ी आबरू چ‎ 


और हाथ मिलाते हैं। यह ۲ 
कर पुकारेगा ? ताव-पेच खाकर हमने 
कौन:? उसने अकड़ कर ज़रा करारे 


२ पिता से १० वर्ष बड़ा और उनका मित्र तथा 
क हूँ । वे मेरे पिता के Bata थे, उन्होंने ३ वर्ष 
उती चिलमे भरी और धोती घोई थी । मेरे पिता ने 
उनका विवाह क्रिया था ओर तुमने बहुधा मेरी माता से 
तेरी का रकइा पाया है । आज भी तुम्हारे वड़े भाई को 
कड़की मेरे लड़के का जूठन खा रही है। तुम अब इस 
गरी पर गोद आकर ऐसे हो गए ? 

हमारा मुख पहले लाल और पीछे पीला और फिर 
सफ़ेद हो गया। हमने बहुत कोशिश की कि उसकी 
we से आँख मिलावें, पर हो न सका, हमारी आँखें 


٢ RA सुक गईं । 


उसने एक वार हमारी हवेली को सिर उठा कर 


 उपरनीचे देखा, चौकरों की चमचमाती वर्दी को, मोटर 
| शोर गादियों को देखा । फिर एक नज़र अपने फटे वख 
۲ डाल कर कहा--आज तुम्हारे ये ठार हैं ! आज तुम - 


बढ़े आदमी बने उसका नतीजा यह हुआ कि तुम्हारे 
हुआ कि तुम्हा 
नौकर ۱9۸ wed दिए ! इन फटे कपड़ों की बदौलत !! 


۱ ARS आया था, खुना तुम बड़े आदमी हो गए हो । एक 
| . ۹ 


सुख आँख भर कर देखने की इच्छा थी । 
! हमारा सात पुरत ग़रीब, हमारा खानदान 


LN आदमी के कुत्ते को भी eget 
| एर OTT पानी आधी रात देश में हमारे घर 


है । क्या तुम सदा से ऐसे थे? तुम्हारे बाप 


8 भी 
TN क्या ऐसे थे? FF तुम्हारे बाप को 
। اتا‎ ज़िन्दगी मेरे-जैसे कपड़े पहनते बीत 


उन्हें भी धक्के: मारते ? ओफ़ ! 


५ ` यह कह कर वह खिलखिला कर 
हस पडा हमलेंन रहा गया। हमने 


۱ ۱ i १९२९ ] 
0 مسمس‎ 


| मोड्या ۴ 
| रा नाम 
| a तुम्हारे چو‎ भाई के जमाई, का सगा 
| प. तुम्हारा सम्बन्धी, तुम्हारे कुल का 5۳ उम्र से 


BAA‏ 9ے 


TI‏ ہے کہہے 
t- "ir‏ 


को बढ़ा आदमी नहीं ا‎ छ उ 
हमारा धन-दौलत, शरीर-आण--स N] 
भाइयों का है। مه‎ इर च 

m| 


प्रात:काल---जनब SHAS आ गया तप सार्न 
के समय श्वास चलने लगा, उसके बाद aah 
तक जीवित ۱ | 


अब सब दुख दूर ۱ 

वृद्धा से मेरा ۲۱ 
जानता था । यह. अभागिनी अपने. 
विधवा हुई डस समय इसकी ۰۱ 
रही होगी । विधवा होते समय चार माप l 
वह गर्भ पूरा उतरा, कल्या हुई बहक i 
है। अन्तिम समय उसे अपनी AA Tal 
थी । लड़की बुलाई गई । वह १९ 


wana मैं म 
ब्याह के 
yi at 


| 
di) 
विधवा होने के बाद यह रमा 
घर रही। उसके बाद भाई BD न 
पर भाई के छोटे पुत्र के । सब जगई اوہ"‎ 
घर WEA, बच्चों 7 om 
में बचे हुए जे इकडे खाना, 
खाना ; सबकी गाली बर्च 
ge جج‎ की जाना, फिर भी गरड 3 


अतिज्ञा काते हैं !! 


'की है । उसे पाकर बुद्धा ने फिर आय 


५] |‏ ) ا -+-+-++ 2०‏ ہے 
है, पर तेरा बडप्पन क्या है? तुने अपने लिए महल ओर तक हमारा एक भाई भी aftr धोर ess‏ 


सवारियाँ बनाई हें, तेरे लाखों देश-भाइयों को जन्म 
भर पैर में जूते सुअस्सर नहीं होते। वे झोपड़ों में जन्म 
गुज़ारते हैं। तू छुत्तीस प्रकार के व्यक्षन नित्य खाता 
है और तेरे वे भाई केवल सूखे टुकड़ों पर सन्तोष करते 
` है। तू और तेरी सम्पदा किसी के मतलब की नहीं ! 
तेरे द्वार पर आकर तेरे भाई, तेरे मान्य, तेरे पूज्य व्यक्ति 
धक्के खाते हैं। मूर्ख तू अपने बड़प्पन पर फिर भी 
अभिमान करता है? अभागे ! बदनसीव !! 
बह देख ! तेरी चिता की लकड़ियाँ सूख रहीं हैं-वह 
देख ! मौत तेरी घात में है, तू अपने पत्थरों और सोने 
` को देख-देख कर हँसता रह और वह अचानक तेरा 
गला आ दबाएगी | वह पहले तेरी आँखें छीन लेगी और 
तू इनमें से किसी को न देख सकेगा, जिन्हें देख कर तू 
इतरा रहा है। फिर वह तेरे कान छीन लेगी और तव 
अपने प्यारे बच्चों की आवाज़ भी नहीं सुन सकेगा। 
इसके बाद, धीरे-धीरे तेरी. नस-नस में से प्राण da 
जावेंगे। सब ठाट यहाँ WA! तेरे प्राण यम-पाश में 
बँध कर महाप्रभु के चरणों में दरड की आज्ञा सुनने 
जावेंगे।. और यह. अधम शरीर, जिसमें संदा घृणित 
वस्तु भरी रहती है। इसे तेरे प्यारे, जिन पर तू भरोसा 
करता है, फूँक कर चार कर आवेगे |! ` 
सहाप्रसु तेरी आत्मा को कर्म-फल देंगे । सम्भव 
तुझे सपे की योनि جج‎ और Ri सर BEN 
गन्दी और सड़ी जगह में, किसी पुराने खजाने की रक्षा 
करने का काम मिले। क्योंकि तू यहाँ भी چو‎ से प्रेम 
करता है) और $f तू अपने भाइयों को नहीं देखता 
सम्भव है तुझे شس‎ सुरङ्गं का कोई مو‎ कीडा बना 
दिया जाय | 
हमारा होश ठीक न था, हमने कहा--हे स्वामी ! 
क्षमा करो । हे प्रभु ! हे ज्ञावी ! सव समक गया ! आँखें 
खुल गईं । रक्षा करो, रक्षा करो, हे महात्मन ! मार्ग 
سی‎ 1 मैं ات‎ आदमी कदापि इस धन-दौलत 
स्वामी TUT | धरती में गिर कर = 
के चरण पकड लिए । याती 
` वह पुरुष शान्त, अचल, खड़ा कुछ देर देखता रहा ! 
फिर उसने अपने होठ Rare और चला गया ei 
कपेव्य की रेसा दीख गई है । हमने प्रतिज्ञा की कि जव 
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उन्हें रखना हमारा घम BA 
नहीं । सतन दे A योनय 


परन्तु इम इतना कहते हैं, फिर भो. 
इन्द्रियों के दास हैं। काम, क्रोध, लोम आ 
इवे हुए हैं! हमारी खी के मरते ही श्मशान-ाट में 
ps E लभ चढ़ जाती है ! 

हम नई Caled को लेकर, सहधमिणी 

को, जिसे वेद और aft की साक्षी देकर जीवन की 
38 बनाया था, भूल जाते हैं। इम इन्द्रिय-वासना में 
इबते हैं। और उधर स्वग से आत्मा रोती है। हम ऐसे 
T स्वार्थी, ऐसे पश, ऐसे Re और कामान्ध 
मदे हैं! ۱ 
मर्द कौन है? जो एथ्वी भर की आपदाओं से खी- 
जाति. को अभयदान देता है। उनकी रक्षा करता है। मर्द 
कौन है? जो weit भर में feat को सर्वाधिक पवित्र, 
पूज्य और श्रेष्ठ समझ कर उन्हें ऐसे यत्न से रखता है, 
जैसे माली धूप से फूल को रखते हैं ! 

feat लता हैं और मदे و‎ ۲ के सहारे लता 
खड़ी होती है। स्रियाँ--दया, प्रेम और कोमलता की. 
मूत्त हैं, और पुरुष ज्ञान और साहस की । पुरुष का 
eter है कि वह ot को साथ लेकर धर्मे, अर्थ और. 
काम -इन त्रिवर्ग की प्राप्ति करे! ह 
` परन्तु ऐसा दीखता नहीं । हम जहाँ बेहया बन कर 
दूसरी, तीसरी, चौथी शादी बुढ़ापे तक किए जाते हैं 
वहाँ निल॑ज बन कर. छोटी-छोटी बलिका-विधवाओं को 
भी जन्म भर पवित्र जीवन से रहने का उपदेश देते हैं! 

अभागे मनुष्यो ! पवित्र जीवन किसे कहते हैं! क्या 
तुम समते हो ? क्या यह उचित नहीं है कि तुम जो 
अपने को وف‎ सममते हो, स्वयं अपने जौवन को 
पवित्र बनाओ, जिन्हें देख कर खियाँ तुम्हारी 71 
क्योंकि वे सूखे, निर्बल और पतित हैं। 
लह है लिवा ह 
इन्द्रियों के दास थोर पापात्मा . ۹ 
अज्ञानी बन कर भी पवित्र और धर्म को समरूे वाली 
बनी रहें ? और यह भी क्या सम्भव है कि तुम पापी 
और व्यभिचारी बन कर भी te बने 8 बनी 
धर्मोत्मा और पवित्र बन कर भी, षमा और नीच ब 


रहें !! 
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आळ ga तपस्विनी ने अपने १० वर्ष و‎ 
उ वह अथम जवान हुई, फिर मौदा ओर फिर Tar 
इब तूफान, सब तरङ्ग, जीवन के सब डतार-चढ़ाव इस 
seat वीरतापूर्वक काट फेंके । यह भाग्यहीन, रूपहीन, 
تسم‎ सुख और 50ےہ‎ खरी अपने मैले वेश 
और महा अपवित्र जीवन में पवित्र बनी रही, शैतान को 
उसने इस कलिकाल में परास्त किया ! 
ager अवस्था में में उसे प्रायः देखता था। 
सोचता था-शओफ़ ! कैसा कुरूप सुख और कैसा मधुर 
भाषण है! कैसा उदार-प्रेम और क्षमा से परिपूर्ण हृदय 
है! में बहुधा अपनी पत्नी से कहता था--अपना थोड़ा 
रुप इस बुढ़िया को दे दो और बदले में इसकी मधुर 
बाणी थोडी सी अपने लिए.ले लो । मरते वक्त उस पर 
पूल बिद्वाए गए ai इत-चन्दन और सुगन्धित ge 
के साथ वह जलाई गई । . 
शद इन पचास वर्षों में आज उंसे नई चूनरी 
à a पहनने को मिले। वह xo वर्ष तपस्या 
TE نب سی‎ पहन. कर--सुहागिन के वेश 
राहू! 
. केया परलोक ; 
winnie ساد‎ वहाँ क्या उसका पति 
۹ 1 इस दुःख, तपस्या और 
از‎ उसे बदला मिलेगा ? उसे स्वर्ग प्राप् 
٠ सञ्चित पुण्य का सूल्य मिलेगा ? मुके इसी 
इदा की बात का केवल 
0۳ 7 eb کہ‎ नहीं ! में कहता سچ‎ 
a - सींग की गाएँ, धर्म 
रें इस ہہ‎ रही हैं। और हम मर्द लोग 
tas कर فد‎ ले और अपमानित जीवन में جج‎ 
Ra ری‎ जीवन भर जुल्म करते है 


पवित्र नाम है Paar’ शब्द हिन्दू‏ ہوا 
Ma हिन्दू-धर्म को छोड कर विधवा के‏ 
हि जीवन बज न किसी जाति में नहों। परन्तु‏ - 
Weyer से नहीं बनाया जा‏ یسا rey‏ 
विद और कहते है किहम मदे लोग सर्व‏ کاخ 
से‏ ۳ھ Rae ET अधिकार में इम‏ 
अधम हैं, सूख हैं। सदेव दबा कर .‏ | 


' एक 


' जो अपनी आँखों के सामने 
हुबांनी करते हैं, जो उन्हे विद्या भ 
उठा कर सूता और दुःख में ह“ 
1 Ra 


बच्चों के पिता कहे जा सकते हैं ? । 
उन बच्चों के सच्चे पिता Rare | 
उन पर तरस खाकर, उनकी धूल कर्‌ 4| 


पर विद्या का सुकुट पहनावें; उन्हे ہچ‎ > | 
शौर बड़े आदमी बनावें; ماد‎ T : 
को न्योछावर कर 3 ۱ निश्चय चे ही ا‎ 
हैं! जन्म देने वाले माता-पिता तो केबल पा 3४) 
हैं, जिन्होंने fas मोह या इन्द्िय-वासना ay 
होकर जीवात्मा को मचुप्य के चोले में बैद hah 
उन्हें कीड़े-मकोड़ों और कोवे-कुत्तो की wan 
छोड़ दिया, कि वे बड़ी कठिनाई ٤ه)‎ 
तरह पापी पेट को भर सकें ! i 

क्या आज मारवाड़ के वंश में ऐसे पुस प ह| 
जो जाति के तमाम ग़रीब बच्चों के धर्म के गी 
बन सकें ; जो उनके दुःख पर दया करें; जो >5 
का अस्त पिलावें और जो अपने गाढे ٣ 
उन पर न्योछावर करे !!. i 

ऐसे पुरुष, ऐसे देवता पुरुष !! क्या को! ۱ 
अपना नाम बोलें ! वे आगे बढे !! आज मार्त, | 
लाखों बचे आँसू-भरी आँखों हे, भार ६ 
उनकी ओर. देख रहे हैं। कया कोई वीर कै गो” | 
से बचावे ? 


aa 


fa" इस संसार की ct th 
परिश्रम से चकनाचूर रहते हैं। R a 
होतीं, तो e ptf 


पुरुष हिम्मत है ? 
म 
जिनसे सब जिन्दा रहते हैं; उ, ब 
हृदय हे और ee 


कोई ऐसा मदं भी देखा है, जो ९० वर्ष‏ جو 
तक इतने कष्ट, इतने दुख, इतने अपमान सह कर भी‏ 
मधुर-भाषी, प्रेममय और Tara तथा इन्द्रिय और‏ 
मन को मन-वचन-कर्म से जीतने वाला बना रहा हो।‏ 
यदि नहीं तो घिक्कार है तुम्हारी श्रेष्ठता पर, ۲‏ 
की डींग हाँकने पर !!‏ »ود ओर‏ 

हे मजुष्यो ! तुम अपने को मर्द कहते हो ; 08 
की लाज रखने की चेष्टा करो ! तुम अपने को स्व-श्रेष्ट सम- 
कते हो-श्रेष्ठता की प्राप्ति करो । तुम सबके स्वामी हो, 
सब तुम्हारे अधीन हैं। तुम पवित्र बनो, त्यागी बनो, 
इन्द्रिय-विजयी बनो, मनस्वी बनो, तपस्वी बनो ! 

खियाँ देवी कहाती हैं। ae देव-पद मिलेगा । पहले 
भी संसार ने तुम्हें देवता कहा है। तुम्हारी Raf अब 
भी देवी हैं--पर तुम देवता नहीं हो ! शोक है! आश्चर्य 
है!!! अफ़सोस है !!! 

7 $ x 


वृद्ध ओर बाल 
---००४७९००--- 

qian गए हैं कि जाति के बूढ़े लोग 

safe की दौड़ में हमारे साथ नहीं दौड़ सकते | 
वे अविद्या और रूहि के अँधेरे गढ़ में पड़े हुए, अपने 
दुखदाई दिन काट रहे हैं ! यद अवश्य چو‎ दुर्भाग्य की 
बात है, परन्तु इससे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि 
. वे मोह के कारण अपने बच्चों को भो उसी गढ़ में डाले 
हुए हैं। हमारी यह इच्छा है कि उनसे उनके बच्चे ज़बर- 
दखी छीन लिए जायें। उन्हें हम अपनी पीठ पर लाद 
करें उन्नति के मैदान में दौड; उन्हें विद्या और salt का 
Hh ےہ‎ ये बच्चे हमारे बच्चे 
, हमारी आत्मा के अंश हं, हमारी आबरू 
کر کچ‎ 

बच्च इस्पात 5 जितने मज़बूत 
बढ़िया होंगे उतना हो भज़बूत और बढ़िया महल ei 
आगे चल कर बना सकेंगे | हम जो कुछ हैं, गए-बीते 
हैं--अब हम कुछ नहीं बन सकते--परन्तु इन बच्चों को 
बना सकते हैं। हमने जो भूल की है, जो چو‎ किए 
हैं, संसार में जो धक्के और ठोकरें खाईं हैं, उनसे इन 
wat को सावधान कर देना हमारा पवित्र धर्म है । 
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SI سی‎ MA Y f 4 1 (९०७. کٹ‎ < 
पञ्चायत्‌ 


मरियादी--पन्चा सू हारी झा डाज है कि सें १४ मयना तो अजमेर में रहयो, ने ७ 
7ت‎ ने फेर म्हारी लुगाई रे टाबर की कर हो गयो ! हमें थाप पन्च-सरदार इनरो 7 


( पन्चायत सें शोर )--सुनो शा ! झाँ e बात !! म्हारी get शा ! खामोश ! हाका 
*त कसे || सुनो शा ! सुणो शा 
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By سس نے‎ ee Te Sees es tues 1 تا‎ : | A 
aia آ3 ۰۳ وھ"‎ झा स्तक को उठा कर 
पका जी उब जाय, धाप इस पुस्तक ° 
2771 शास्य की अनोसी घुरा छा जायगी । yeaa को aft किए बिना आप 


ह हमारा दावा है । पुखळ की छुपाई घौर फा के घारे में प्रशंसा करना व्यर्थे है। ۳ 


२८१ 


थाम"... 

दोती है, वहाँ देवता वास करते 
रहती हैं, वह वंश नश ye नँ लिया दुरी ۱ 

खियाँ हमारी सन्तानों की माताएँ हैं, 
की मशीने हैं, वे ही बच्चों یا‎ 
होंगी तो बच्चे योग्य नहीं हो सकते। बच्चे यदि ہے‎ 
हुए तो कुल, गोत्र, वंश-मर्यादा सब नष्ट होगी। 

क्या इस कभी विचार करते हैं कि हमारी ہچ‎ 
कैसी हैं ? और हमारे ज़ानदान के लिए कैसे बच्चे पैदा 
करती हैं ? कया यह सम्भव है कि हमारी ۲ मूर्खा 
हों और हमारे पुत्र विद्वान्‌ हो जायें? ۹ 2 
हों और बच्चे स्वच्छ रहना सीखें? हमारी feat झूठ 
बोला करें और बच्चे सत्यवादी बने? 

बच्चों के हृदय में नाना प्रकार के भूत-प्रेत के 
कुसंस्कार, रोने और मैला रहने की आदतें केवल अयोग्य 
माताओं के फल-स्वरूप हैं। अगर हम अपने बच्चों को ऐसा 
बनाना चाहते हैं कि वे अपनी उन्न में अपनी योग्यता से | 
हमारे कुल और वंश को ऊँचा उठावे तो हमारा सर्व-प्रथम 
कार्य है कि हम. खियों को योग्य बनावें-उन्हें पेर की 
जूती म समरे | 


नीच ओर ऊँच 


جج و — 


नह 


बुला कर काम शुरू कर दिया। राज साफ़-सुथरे 
कपड़े पहने हुए था, पर ANT 7 
फटे तो न थे, पर बडे मैले घौर दुर्गन्धित थे ! वह काम 
करने में भी ga और बोल-चाल में چڈ‎ था। राज _ 
की बोल-चाल सुसम्य और उत्तम थी, वह नम्रता से 
बोलता तो था-पर उसकी नम्नता में दब्बूपन का भाव 
न था। थोडी-थोडी देर में वह मगदूर पर विगदृता या, 
आर जल्दी काम करने की ताकीद करता ×۱١ 


۰۰ 7 करानी थी। ۴ 
दूर 


उसकी फटकार खाकर इष देर ठीक काम 77 
जी चुराता। فو‎ l 
इस दृश्य को हम وچ‎ देर ۴۹ 


घटना न थी कि नि 
= a a तो प्रायः होती ही हैं। परन्तु जब 
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مه وه و وت 


| Aam ag कहते हैं कि जहाँ खियों की पूजा 
Me 


۲ سم ہام‎ (९९९ [ 
۲ होता है, वह بل‎ होता है ۱ और 
| अतिक कमज़ोर होता है, वह आदमी युदा 
i اک‎ निल जाति को खिया hr 
ا‎ कह रां और जिसके घुरुप अयोग्य होते हैं वह 
1 त है । : 

۱ ہے‎ वीर हो--परन्तु Pal के आगे 
| ی‎ हार खाती है । जहाँ शास्त्रों में ٭‎ 
| वा कहा है, वहाँ खियों को चणिडका-रूप भी दिया 
पा है। वास्तव में खियाँ जल के समान हैं--जो शान्त 
` दे अयन्त शीतल gal को तृप्ति देने वाली, मधुर 
| प्रिय होती हैं। पर जब जल में तूफ़ान आता है, 
| त्रऐसा भयङ्कर हो जाता है कि बड़े-बड़े भारी जहाज़ 
1 7ج‎ ۱ 
. ۲۳۸۲6۱3 ख्रियो का बड़ा सम्मान किया 
| पाह feat को देवी कहा गया है । उन्हें पुरुषों से श्रेष्ठ, 
| (र सम्माननीय माना गया Û | 'सीतारास' 'राधा- 
| Fe गौरीशइर'--आदि वाक्यों में देवताओं से प्रथम 


a ( २६६ पृष्ठ का शेपांश ) ۱ 
| ~ किया करते हैं और जिसको वे अपनी 
وا‎ ۲۴۱۳۲۲ कर लेते हैं, a जोते ही स्वर्ग 


ही अङ्गीकार किया‏ پاش 
तब से स जी और रामकी में तकरार‏ 1 
उनका मिलना बन्द हो गया।‏ چج | 

1 जती है भो स्वतन्त्र हे । साधों को وچ‎ सेवा 
|3 S खोल कर زی‎ । अब 
|| भन पर सुनो रामडी नहीं रही । अब तो जिसकी 
| tray पमकी ही का नाम सुनाई देता है। कई 
۱ Nea के प्रथम मिलन के 


खूब शहद को परखा॥ 


शह 


DS 2 NN | 
कई बार RE OS ee nant) © भी मज़दूर अपनी सूखंता से थां, जो चमार की अधीनता में = 


इन सब में हमने وود‎ ۷۱۳ 
आनन्द की बात होती कि moe भमर x | 
और ये लोग उन्नत होकर नीच मू 
परन्तु यह बात न थी । कमीने काम करने मेज) 
लजा न थी, वहाँ माहा कहते में भी लवा । 
यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि क्या यह नोच डेच प्र 
अभी इसी तरह चलता रहेगा ? mi 
क्या यूरोप में भी ऐसा ही है? एक marl 
के गवर्नर साहब अपना समय पूरा होने पर विहा | 
लगे, तब शहर के लोगों ने उनकी विदा की ज़ोर | 
जलसा किया | उस समय उन्होंने و‎ 
अच्छे जूते बनाना जानता हूँ कि अगर में धर वित | 
में जाकर यही काम करूँ तो एक जोड़ा जूता ३१२] 
कम में न बिकेगा ۱ लॉयड aia, जो गत aig) 
में BE राज्य के प्रधान मन्त्री थे, एक चमार के | 
हैं। पर चमार होने ही से क्या उनकी तरफ़ कोई सिं | 
इछि डालता है? या उनका तिस्कार weal) 
भारतवर्ष में ही क्या रेदास, कवीर शौर 8 
जाति में नहीं पैदा हुए ? क्या आज लालों तस्मा | 
धर्मास्माओं के चरणों में सिर नहीं get! भे 
और अनुताप की बात है कि हम सूल श 
gê चले जाते हैं । अधिकार और शक्ति hh ۱ 
हैं। जो मनुष्य अपने अधिकार और शक्तिके ۱ 
हैं, और उनकी रक्षा करना अपने भरत ब पह] ः 
جج‎ FA ज़रूरत पड़ने एर ا‎ | 
अपने अधिकार की रक्षा تیاب‎ ۱ 


इस बात के साक्षी हैं, सुसलमानों की फ. aal 
राजपूतों को कुचल डालने में 5 का 3 
राजपूतों ने प्राण देकर, अधिकार की रों १ 
सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाज की दशा at) 
fax جج‎ ही इस बात aa at 
उन्होंने अन्य जातियों को अपरे ईर || 
लिए अनर्थ किया है । हम तो कहेंगे उच भौरी | 
नीची जाति को दबाए रहती है। T बही |. 
वाली अनेक जातियों के व्यक्तियों سا‎ | 
क्या कुत्ते के. पिरले हमारे घरों मग E 


पर नहीं खेलते ? ۲ 


RER 


बाज़ न आया, तब हमने नीचे उतर कर उससे جج‎ कहना 
चाहा । पास जाकर देखा तो उसके कर में जनेऊ। 
हमने उससे पूछा-त्‌ कौन ज्ञात है? उसने कहा कि 
ब्राह्मण हूँ । सुन कर दिल पर चोट लगी । राज--ज्ञात 
का अगरिया चमार था । 

हमें एक बार ही चिन्ता के सागर में डूब जाना 
पड़ा ۱ हमारी चिन्ता यह थी कि यह चमार इस ब्राह्मण 
पर कैसी आज्ञा चला रहा है ? और इसे बोलने की ज़रा 
भी جج‎ नहीं। यह ब्राह्मण और यह चमार ! पर 
<8 इस वक्त ऊँच कौन है ? और नीच कौन है ? 

यह उँच औरं नीच का सवाल. साधारण सवाल 
नहीं है। सभी जानते हैं कि निरी से गिरी दशा का 
215۳7 भी--चाहे वह कोढ़ी, पापी, मूर्ख, शराबी - कैसा 
ही क्यों न हो, अपने RUT के FAT को नहीं 
भूलता। हमें याद है, एक बार एक ब्राह्मण हमारे पास 


« संस्कृत पढ़ने आया। आते वक्त उसने दोनों हाथ फैला- 


कर आशीषाद दिया । फिर जमीन पर पढ़ने बैठ गया । 
यह देख कर हमें हँसी आ गई هو‎ कहा--तुमने 
` भाइ! आर्शीवाद किस नाते से दिया, गुरु को आशी- 
वांद देना किस शास्त्र की शिक्षा है? ब्राह्मण ने कुछ 
लजित होकर कहा--महाराज ! मैं मूर्ख हूँ, इसलिए 
चार अक्षर सीखने आया हूँ--पर ब्राह्मण तो हुँ ही 
आप क्षत्रिय हैं, इसीसे आशीर्वाद दिया । अपराध हो 
तो उमा करें । हमने कहा-ब्राझण वही हैं, जो विद्वान्‌, 
त्यागी और सदाचारी हैं। gat ब्राह्मणत्व की कमी 
है--पर यदि तुम अपने जन्म के meu को काफ़ी 
समरते दो, तो पढ़ने का ध्यान छोड़ दो। पढने में ही 
क्या FEET है? . 
` 55 विवाद के बाद उसने क्षमा मांगी और 

यह एक ऐसी घटना है, जो मायः हजारों महुष्यो‏ سا 
के सामने आती रहती है। इस विषय में Re यही‏ 
बात नहीं है कि ब्राह्मण अपने को उच्च और दूसरों को‏ 
नीच समरे | अगर ऐसा ही हो तो यह स्वाभाविक बात‏ 
है; परन्तु मज़ेदार बात तो यही है कि अन्य जाति के‏ 
लोग भी, चाहे जितने योग्य हों, अपने को महामूर्ख आह्मण‏ 
से नीचा दी सममेंगे। हमारे यहाँ एक चपरासी 3‏ 
m रसोइया. आझण रहा है । उस दिन मजदूर ब्राह्मण‏ 
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० ہے‎ को नीचे दबा कर सामने अकइना चाहिए थोर न हमें मूख और पतित 


बीच पने से नीच- ऐं के सामने सिर 
हैँ? जव हम अ ब्राह्मण झुकाना चाहिए। “अविद्यो 
ही बाश सजला दर्जा न देंगे, तो हमसे सविद्यो वा ब्राह्मणों मामकी तनूस्‌ ٠۰۔8‎ एक भ्सिद 
۱ ee مت — سے سس سن‎ ; वाक्य है । इसका मतलब 
गी का दा | SIGE es 
ह बात से घोर | و‎ | ۲۲۲ ۰ है! 
وی‎ हैं कि केवल | आगर शुद्यार 0 आगरा, गुरुवार ता० १९ सितम्बर, सन्‌ १९२९. | 3 तो = 


i] इंचाई-निचाई १ प्रयाग से प्रकाशित होने वाला सुप्रसिद्ध मासिक : चमारों के अधीन रह कर 
| ape की | पत्र “चाँद” कुछ दिनों से ۶ कोप-भाजन बना | गारा-चूना उठाते हैं, जो 
` है द्वार और सदाचारी ¦ हुआ है। पहले उसका “फाँसी-अङक' yer किया गया, | गुजामगिरी की नौकरी 
| इही सदा उच्च समरे | फिर “चाँद” कार्यालय द्वारा प्रकाशित “भारत में rî ५ चाकरी करते हैं, 55 
| इरे चाहिए, चाहे वे | राज्य” जैसी अनमोल पुस्तक की बारी आई । इसके अनम्तर | TET हैं। वे ब्राह्मण 
किम | Meat न हों। ऐसे १ qo पी० सरकार ने “चाँद? का नाम स्झूल-कॉलिजों के १ नहीं, देवता नहीं, पूज्य 
“wat सदा से पूजा | लिए स्वीकृत पन्नों की सूची मे से काटा और अब | Sen tee 
| iken RA ¦ सी०पी० सरकार ने भी अपनी 3مد‎ इसका ¦ गदी वेह सेवक है 
| Samet नहीं, जो रोक | बहिष्कार कर दिया । सरकार की इस कोप-दृष्टि के कारण | ब्राह्मण वे हैं, जो धर्मात्मा, 
| छो। वह समय दूर नहीं | 'चाँद” को हज़ारों रुपयों की आथिक हानि sont पडी | RT ا‎ 
ए सव कोई ब्राह्मण, ! है । परन्तु यह वात अब तक नहीं मालूम हुई कि “चाँद! ; त्यागी और TE 
| ans गले में डाल | का अपराध क्या है, जिसके कारण उसे इस प्रकार सर- | ज्ञाता हैं। उन्हें T 
a भपने को शर्मा ! कारी क्रोध का چم‎ बनना पडा है । अंगर सरकार की | nape क 
ad पा | दृष्टि में उसका फाँसी-अङ्क आपत्तिजनक था तो वह जब्त ¦ ema 


۳۲۱ उसी प्रकार नीच-जाति में उत्पन्न हुए 
$ * कर लिया गया और वह मामला वहीं ख़तम हो जाना | महर्षि वाल्मीक भील 
i 7 شک‎ | चाहिए या। परन्तु नहीं, सरकार तो चाहती है bf ۵ Ra महपियों 
ji 1 "इल | उसकी शिक्षा-संस्थाओं में उसका प्रवेश ही न द्दो। इम, کے‎ 


Se 
oy 4 


ee ' तो देखते हैं कि aig’ के सन्चालक और सम्पादक महा- | द्वारा पूज्य माने गए कावे > 
wee fee | शव ने भारी tre हानि دہ‎ कर भी لہ‎ को बहुत | गत AA a 
पने दो | उपयोगी बना दिया है । विशेषाङक निकालने में तो उसने | राम दसर 
t न स E 
| चाहे जो कुछ करे, परन्तु चाँद? के रर और डे | भी सिद छ्या नात 


<۲ की कमी के कारण आर्थिक कष्ट न डठाने दें। _; वेश्या-पुत्र और पराशर 


2 साहस, ےت‎ uum खा मा eee ee سے بے سے‎ oe 
पिधा की हवा बह रही है। हमें चाहिए अहिन के 


है ۰ 
परोक्षा करना छोड़ दें। नतो 5 अ ہے‎ सामने ववे 
रच कह कर नोच जाति के می‎ जाति के ہہ‎ 8 


ام . 


گنن 
a a‏ 
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7:3 जान बचाने का و‎ 1 
जान है तो जहान है । Peet 8, न 
परन्तु क्या यह सच + जानः 
क्या जगत्‌ में बहुत बड़ी चीज हे! इ 
नहीं, जो जातियाँ जीवित EA चे आवरूको 1 
समझती हैं । आवरू के ad जान-माल 2 yy 
नहीं, वीर पुरुष चण भर में एक याव | 

बार وت مد‎ कर देते हैं ! 
SAR को सबसे ज़्यादा जा | 
पर वे ही सबसे जल्दी शिकार होतेहे اک‎ i 
है, जो गोली की गजं पर गजे करता है, शै a 
तरह निभंय जीता और निभय ard) | 
सचुण्यों में भी गीदड़ों को जान-माल वा ज़ाब | 
रहता है और जो शेर होते हैं, वे सदा fafa) 
करते हैं । आबरू का अनमोल मोती जिसके पैसं | 
जीवित है, वही धन्य है, उसी का जीवत aul) 
आवरू AIT की अपनी सम्पत्ति है, अपनी agile 
जाति जान से बढ़ कर आवरू को सममेगी, वह व| 
बहुत बड़ी वस्तु बनेगी, पर जो सदा भयभीत रे! | 
उसका जीवन भी सत्यु Te समझना चाहिए! | 

3 3 म 


۴٩۱ 


1 
यह सच है कि भाग्य महु डो || 
क्या के नाच नचाता है ! बव मर 
13 al 
अधीन हैं ? विधाता ने भाग्य में स | 
में लिख दी है तो इस जन्म ٦۷ 
के 1 


करने पर भी निधन 1 जिल की शर | 


_ ज्योतिषी लोग यही कहते © ait 
और मस्तिष्क-शासत्री भी यही راس‎ ۱ 
जन्म-कुणडली घना.कर उसके mat 3 


य 


<a 2 ۳ 
anh ووو وو و‎ ao 


' رکا‎ सत्यु, धन, स्री, उत्र, 


. सकतीं। जिसके भाग्य में धन नही वह ad : 


- यश नहीं, सन्तान नहीं, उसे ये 


२८४ 


बडे ब्राह्मण लग्बा सलाम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 
झूठा वंश का घमण्ड रखना हास्यास्पद नहीं तो और 
क्या हे? . 

m $ + 


 इज्ञ़्त 


लो ऽः कि इज़्ज़त भी एक चीज़ है ! वह 
NON केसी हे? कहाँ है 2: किस तरह मिलती है ? 
जोग कहते हैं कि जान देकर भी Esa बचानी चाहिए | 
` जब जान ही चली जायगी तो इज्जृत'किस काम आवेगी ? 
. जान है तो जहान है, दुनिया के बड़े-बड़े पाप- 
पुण्य. जान के लिए ही तो किए जाते हैं। जान देकर 
इज्जृत बचानी कहीं ۹ 7+ 
- परन्तु जिन्होंने सूअर और कुत्तों को पिट कर जान 
बचाते देखा है, गधों और बैलों पर चाबुक पडते और 
ज्ञान के भय से कड़ी से. कड़ी मिहनत करते देखा है, 

जिन्होंने 888 को बात-बात पर खाल उडते देखा है, 
चे कह सकते हैं .कि जीना तो वही, जो ٭ج‎ का जीना 
हो--बेइज़्जनी के जीने से तो मरना उत्तम है ! 

रोज किसी न किसी के आत्मघात करने के समाचार 
सुन पडते हैं । लोग अपनी इज़्जुत के .नाम पर बहुधा 
जान खो दिया करते हैं। जो सच्चे मनुष्य हैं, वे جج‎ 
को एक बहुमूल्य वस्तु समझते हैं । 


उनकी सन्तान के सिर पर राजसुकुर हैं! सिफ. इसलिए 


रक्त मे.इज्जृत की गर्मी 


आवेगी? क्या अपमान और मूखेता के कीचढ़ में गिरे 


27 FR को जान से बढ़ 
% 3 शे. ` 7 
'जान-माल ओर आवरू 


9 मारी जान-माल सलामत रहे, यह हमारी : 
1 ह्‌ अभिलाषा है। जान ओर माल ये-दुनिया 5 
समसे प्यारी चीज़ें हैं | मनुष्य से लेकर सधम सूर तक 
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और ہ٤‎ रखते हैं ऐसे दो पुरुष _ 


wy दशर RA 


nna UN जैसे बीज समय: पर हवा-पानी और काल पाकर‏ ہے۔ 


उगते हैं, केवल इवा-पानी से ही नहीं। उसी प्रकार . ۱ 


सञ्चित भोगों के उदय होने का जब समय 
है, तभी वे उदय होते हैं। ay 

अचानक हम देखते हैं कि हमें घरती में गढ़ा हुआ 
घन मिल गया, या किसी की सम्पत्ति 8 
परकार अचानक इम पर कोई विपत्ति आ पडी । यह 
हमारा सञ्चित भोग था! 

क्रियमाण वही है, जो किया जा रहा हो । जैसे चाळ 
से Saat कटी और ج‎ निकल आया। यह भोग कमे 
या उद्योग के नाम से पुकारा जा सकता है | एक मनुष्य 
किसी भी कायं में उद्योग कर रहा है, फिर भी फल पाना 
उसके अधीन नहीं । उद्योग का wa भी ) 7۳ 
है, इसलिए वह भी क्रियमाण भोगवाद है । फिर भी 
एक वस्तु है, जो मनुष्य में सवे-शेष्ठ है; वह है विचार-शक्ति, 
बुद्धि और ज्ञान--इनके आधारपर वह अपने भोग भौर 
भाग्य को नियन्त्रण में रखता है। 

वास्तव में भाग्य और भोग मनुष्य के लिए Bae 
सम्पत्ति है। maia वह उसे जन्म के समय 8 है, 
फिर वह चाहे कैसी ही भली दुरी हो। परन्तु उस सम्पत्ति 
को चौपट करना या आगे बढ़ाना उसके लिए सरल है। 


. इस क्रिया को उद्योग कहते Û | 


जैसे लोहे की पटरी पर रेलगारी चलती है, उसी 
तरह भाग्य की. सड़क पर उद्योग, चलता है । पातकी 
पुरुष भी उद्योग से सूखी रोटी पाते हैं। फिर साधारण 
भाव्यशील क्यों न पा? ۵ 
ब मानते हुए भी- उद्योग करते हैं। घोर सपल तो 
पर गवे न करके, इश्वर को धन्यवाद देते हैं और 


ad की है, और ऐसी हैं, 
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तक़दीर और तदबीर में 


“a १२९]‏ و 


तिक gia हाथ की लक्रीगें को पद कर 
३ बहा देते हैं । इसी प्रकार कर्म-रेखा अमिट 
۱ نک تسس‎ बात एथ्वी भर के मचुप्यों में 
1 0 


۱ ےچ ای‎ तो सोलहो आना इसी 
; प भ याली दी पड़ते हैं। साथ ही 
m द्धात, ر۴‎ विद्वान्‌ भी इन बातों पर 
ام‎ डत चमत्कारी ज्योतिषी और gw 
। "8۴ दिखाते हैं कि बुद्धि चकराती है। 
ہے‎ का यह स्वभाव ही है कि जो बात समक में 
:| ait भाती, उसमें वह श्रद्धा करने लगता है और देवी 
get बात समझता है। एक समय था, जब सारी एय्वी 
ہی‎ लोग वडे مود‎ समझे जाते थे--पर 
| होरी विधा का प्रचार हुआ कि जावू केवल खेल-तसाशे 
{| क्षे वलु रह गया। प्रायः यही दशा ज्योतिषी और 
wR जानने वालों की है। पहले उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
थी, ۳۳ अव उनके प्रति उतना आदर नही हैं | 
ROT छोड़ कर कि चमत्कार मन पर विश्वास 
फै करते हैं-इस बात पर विचार करना चाहिए कि 
ات اش‎ sie क्या मनुष्य का परिश्रम, दान, 
| OM पुरय-इतमे से कोई भी भाग्य में दख़ल नहीं दे 
۱ مناخ‎ उद्योग से مود‎ अपने भाग्य को नहीं 
इम ऐसी मिसाळ दे सकते हैं झि आपने 
Bes? नही-केवल परिश्रम और इध से 
ا‎ पयोग से उन्होंने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति 
| سیت‎ से वे भिखारी से राजा हुए, उद्योग से 
| बे a में अमर नाम पाया । तब क्या उद्योग a 
| रहीं कती £ यह बात भी मानने को तबीयत 
| جا‎ भौर यकि इस बड़े-बड़े उद्योगशील पुरुषों को 
۳ केर विवा जे है, ES توت‎ को 
| आ प चौर उद्योग, हैं। तब यह कया गोरख- 


۱ pt 8 


भेद खुलना चाहिए ? . - 
कि भोग तीन प्रकार के होते 
اہ‎ ररा, कियमाण और तीसरा 


i l Shay आपे जो जन्म-जन्मान्तरों से | 
S i जितका समय पाकर उद्य होता 


डाळ कर, अय दिखा कर, जाति-वहिप्कृत Rq ۱ 
ade बिकवा कर उन्हे, राह का 5 
कुकर्म कराने को राज्ञी ۳ 


करते 
है ! हमने अपनी चा دی و‎ ; 
है, जिनका पति मर गया--एक wre ५ 
पाँच वर्षे का है-जो هه‎ 
चौधरियों ने मकान बिकवा कर भोजन ۲ uy 
को रहने की झोपडी न रद्द गईं !! we | 
करने वालों को राक्षस कहा जाय या matel 
हमारे ate मिन्न ने हमें .جج‎ सूचना दी हल | 
२० वर्षं के जवान, एकमात्र पुत्र का देहान्त हो ण | 
ओर उसकी १४ वषया सद्यो-विधवा اوج‎ 
सिर फोड़ gat है तथा बेहोश है, उसके ads | 
उम्मीद है, उसकी माता ने अन्न-जल त्यागा हुए |! | 
ऐसा हृदय-देधक तार पाकर जाना हमारे हिए शस्त | 
۳-7 तैयारियाँ कीं और तीसरे दिव wal 
जाने को तैयार थे, पत्र मिला । पत्र में भस प॑ | 
तिथि और उसमें सम्मिलित होने का हारे में | 
निमन्त्रण था। उसे देखते ही से रिस | 
Raî छूटने लगीं। हमने-सोचा ٢ کٹ‎ | 
दुरात्मा, ,مم‎ इणास्पद ये लोग हैं, ये wit 
बच्चों का मांस खाते और ख़ून ۱ al 
समान जवान बेटे की चिता भी et لا‎ 
रहे हैं, और ये पतित, जङ्गली TE سیم‎ 1 
तेयारी कर रहे है ! इमने किख दिया کا‎ . ॥ 
हीन मरने घाले का मांस खाना ay 
स्वीकार नहीं | बिना बच्चे की माँ at ga बीट |. 
बालिका سج‎ के ge का TT हे के | 
तुस्हारे चौधरी करें, तुम्हारी وا‎ 
गाँव वाले करें, पर इस شس‎ | 


में इणा करेंगे ! ait ur 
aS घटना سد‎ | 
نت‎ eat tY 
जुलाब लेकर आए ये । ऐसा m रश 
किली सुरे पर गुद وو‎ 


है! प्लेग के dag औरं अनेक जाति के सूचम जन्तु 
इसी प्रकार की योनि में हैं। - PT 
ہے‎ डी योनि सर्वोत्तम है । मनुष्य पूर्ण स्वाधीन 
है, उसके शरीर में सम्पूर्ण अङ्ग हैं। वह जगत्‌ के प्राणियों 
का राजा है। , 
mea ने उसे यह मनुष्य-शरीरः दिया है, किन्तु 
-सन्चित और क्रियमाण-भोग उसे कभी-कभी و‎ 
से अधिक दुःखी, हीन और चिन्तातुर बना देते हैं। मनुष्य 
संसार के समस्त प्राणियों सरे अधिक रोगी रहता दै। वह 
संसार के सब प्राणियों से अधिक असन्तुष्ट और व्याकुल है। 
युद्ध की इटि, कुत्ते के कान, चिउँटी की नाक, सपे 
چ‎ स्वास और लाखों जीवों की शारीरिक शक्ति मनुष्य 
दे و‎ हैं ۱ 
3 وج‎ 7 ` ने 
मृत्यु-भोज . .. 
44 पके माता, पिता, भाई, पुत्र-बधू आदि मर 

Al गए हैँ, इसके उपलक्त में आप हमें एक 
ama दीजिए”--बद् वाक्य यदि सभ्य-देश के किसी 
سے‎ से आप 27 तो निस्सन्देइ वह आप पर मान-हामि 
खा दावा टोळ दे--और यदि किसी देहाती Say से कहें 
ट्र क ٭‎ आपकी नक्रद मरम्मत कर दे। 

27 ga व्यक्ति के नाम पर भोजन एक ऐसी جج‎ 
سے‎ बाल 2, जिसे कोई भी बुद्धिमान विचार ही नहीं 
wen CRRA का भोजन भौर थानम्द शुभ جو‎ 
वॉ कट TT एक स्वाभाविक सी बात ۱ 
दी कि FTCA $ भाम पर ×۲ काम भी बहुत 
ह fan ۱ 

पुद ग्रह OT भी नही फर सकता‏ ۷ پا 
fe ब हुए के नात पर दारो शपप्‌ स्पाहा करने घाले‏ 
उ भोले किसी जाति | किए जा सफते हैं ! परन्तु‏ 
थे ١۱۷۳۷۷۰ थवि वापतें मात्र ही‏ # 2۳794۶4۷۷۳۶۱ 
भी ۷۷۷۷۷۷ थीं । इस समाज में तो यह‏ 14 راڈ 
छावा पाप-फा फे रूप तफ‏ ال TUAG UA‏ 
a 2: 1 Hiner द्र ۱ koko पगार तक नळे‏ 
WA ۸۷۱۷ कर go फरे हैं | परन्तु‏ 
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एक ARI घटना सुनिप्‌। इम माळवे के 
we में एक मित्र के यहाँ गए येत वचे साई 
स्थिति के व्यक्ति थे। उनकी जाति में एक सृत्यु-भोज - 
था, उस बद्नसीब ने किसी अपराध पर इन्हें जाति- 
वहिष्कृत कर दिया था। बस इन्होंने ४-१ घरों को सोइ 
कर 15 बनाया और नया घड़ा बना डाला | उस घड़े 
में एक ऐसा भलामानुष आ ar जिसका कोई सम्बन्धी 
(? ) २० वर्ष प्रथम मर चुका था। बस सबने सलाह दी 
कि तुम अब उसका कारज कर दो। १००-४० रुपए में हो 
हो जायगा--ऐसा अवसर: कब मिलेगा ? Weta: जहाँ 
सांरी बिरादरी weg उड़ा रही थी, वहाँ ये लोग 


भी तर-माल तोड़ रहे थे। इस प्रकार के उदाइरणों डी 


कहाँ तक भरमार की जायं | 


क्या बुद्धिमान पुरुषों को इस बात पर विचार a 
करना चाहिए कि अनुचित बातों को त्याग देने का सस्सा- 
हस मचुष्य में उद्य होना ही चाहिए । यह असभ्य और 
अनुचित रीति है, फिर-वह चाहे कितनी पुरानी क्यों 
न हो, हमें त्याग देनी चाहिए । अगर इम अपने देश 
और धर्म की प्रत्येक कुरीति को Meal में e बगे 
तो मांस-मद्य खाने और व्यभिचार करने के भी प्रमाण 
मिल जाएँगे ! शाखों के ही बल पर ब्राह्मण लोग पशुओं 
_ को جر‎ कर वेद-सन्‍्त्रों द्वारा हवन करते थे और 
جح‎ को पवित्र समझते ये। शाखों ही के, मत 
पर जीवित Rr Tawis चिता पर जल्ला दी गई! 
परन्तु ae सभ्यता का विकास F घम औरं 
समाज का रूप बदला, सती होना और WH पछ 


मारना یم‎ हो गया । कोई 377 यह कह कर 
वह पुरानी है, जारी रखना ठीक ۱ बुद्धिमान्‌ को 
अच्छी बातें सीखने और बुरी बाते त्यागने को تا‎ 


। हमारे विचार स्पष्ट हैं سے‎ 
तर ا‎ आनन्द और खुशी के स 
होने चाहिएँ, क्योंकि उत्तमोत्तम भोजन सिल कर का 
घार भ लिय की gs 
तरफ़ विधवा अनाथ 
mre ती फटी जा 
रही اج‎ दूसरी तरह ٤ ی‎ 
और भोजन होना इर दाबत म असम्यता SS 
होने पर तो पोली भी sore करते ह! 
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| ۳۳۱ शीघ्र ही جم‎ की तैयारियाँ हुईं और 


| नए ९२१] 


दाली रखी थीं । खाय-पदाथं सभी 
اك‎ ie था, पर खाने वाला कोई व्यक्ति उन 
یگ‎ दील पढ़ता था । लोग पूछ रहे ये-इन 
` पो के घनी कोन हैं ? अरे इन पत्तलों पर कौन 
` ते खली गई थीं। अनेकों को यह रहस्य ज्ञात था, 
و‎ रहे थे। जब सबका ध्यान उन पत्तलों पर 
| दित हुआ, तव एक ewe व्यक्ति ने ऊँची 
gant कहा-“साहेव, ATT ......... साहेब 
| माता-पिता के लिए हैं, वे जीमने को आने वाले हैं! 
| झप fie मत करो-जीमो | ४० वरं से 8 8 
| हे. भ्र क्या छोड़ेंगे? सुन कर तहलक्का मच गया। 
. गत यह थी कि यह दुम्पति ८ वर्ष पूर्वे सर चुके थे 
8 पुत्र वहाँ भोज में डरे हुए थे । बस चारों” 
तरफ़ से लानत-मलामतें पड़ने लगीं | ४० वर्ष उन्होंने 
शापा, भव ८ वर्ष से ये खा रहे हैं, पर खिलाया आज 


Raven कि जब तक चे न खिलावें तब तक जाति- 
बरिकृत समझे जाये । अन्त में उन्हे अरी جج‎ से 
। TOT. पडा ! क्या ‘aig’ के पाठक 
ह की न भी कर सकते हैं कि जिस समाज में गुरु 
| व्यभिचार का अपराध च्मा के योग्य है, जिस 
ul पाप नहीं, शराब पीना 


= 11 

E कि गदो भकार के होते हैं, एक साधारण, 

| ध Ra वालों की परिमित संख्या होती 

| & यह हेडा बहुत ۱ 
कि निमन्त्रण 


रषा , देकर किसी को 
है। tae आवे । समाचार मिल जाना ही 


| दुश्मनी रखते हैं, जी के फफोले 
| Wane ? 
۲ आने के कार्ड गाठ से ख़र्च करके 
देते हे-असुक तिथि को 


के सजने के योग्य ही है ! 


सन्ताप होता है । जो 3× ایت ود‎ 
जोड़ी पर सवार ۲8 | 
काटता है |” एर होता था, बह पापी اس‎ 
— Fo ۹٥۰۹۷ 1 

उपरोक्त करुण-भाव झत्यन्त आचीन-काल डे इ; | 

की दुर्दशा की खेदजनक दशा को प्रकर करे है। छ | 
गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो aa गा | 
की संख्या में अतिशय खेदजनक दृशा में पढ़े है! al 
ऐसे. पुरुषों से वास्ता पढ़ा है, जो लाखो के چو‎ | 
करते थे | पर वे कभी भी धनी न हुए | अवच सह 
कलकत्ते में ३-४ ऐसे प्रधान 868 
हानि का उतना अय नहीं । क्योंकि बाज़ार प्राय! ३ | 
हाथ में रहता है; परन्तु विचार तो.उन सहसों tte | 
करना है, जो दिन-रात रोते हैं, पर हाथ कुड नही शा! | 
उद्योग और कला-कौशल एक बड़ी चीज़ है र बाणी | 
के लिए वही प्रतिष्ठा के योग्य बात भी हैं। सहस | 


ही नहीं है। 

सर हुकमचन्द जैसे जगद्विख्यात 8٤ 9 ۱ 
सट्टा छोड़ा है, सुख की नींद सोते ۴ H. 
विष खाकर मरते, अनेको को हमने देखा is 
बात तो यह है कि सट्टे के सभी दोषों a i 
जानते हुए भी, लोग उससे अपना पिण्ड ey 
अकस्मात्‌, बिना प्रयास के کی‎ i 
सभी चाहते हैं, पर यह धन या al 
भाग्यहीन भाइयों की जेब से ही निकल ی‎ | 
और उन भाग्यहीनों की अवस्था पर ae gat! 
अपेक्षा अधिक ध्यान करना आ at | 
क्योंकि भाग्यवान्‌ तो कोई दी ४७९० है 
बनते हैं-और सहे. में भाग्यहीन म || 


सरभव हे I! £ $ ia 

# # नीतां | 

नौटङ्की और TE | 

2 में प्रायः ۷ E 

सा یا اپ‎ 
چو‎ अभिनयों में धन का व्यय at iA 


` पाजी धन्धा किसी भी जाति को पनपने दे-पह तशी i 
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3-17-97 खाना शास्त्र की दृष्टि से पतित करने 
घाला है। जो ब्राह्मण (आचार्य ) جج‎ का दान या 
وو‎ खाते हैं, वे ब्राह्मणों में وو‎ समरे जाते हैं। और 
गया आदि के पण्डे जो Bas के नाम से दान लेते हैं, 
निस्तेज 71۱ 
` چچوے‎ सभ्य जाति सुतक के नाम पर दान-पुण्य 
करती, और उपवास करती है । शाखं में शोक, प्राय- 
शिचत्त तथा अशौच में उपवास करना लिखा है। . 

४६--व्यावहारिक दृष्टि से इस रीति में कितने ही 
झनाथ و‎ को अपने جع‎ या पिता की 
छोड़ी हुई सम्पत्ति इस काम में at करके, पीछे भूखों 
मरना पढ़ता है. । जाति के Sat का धर्म अनाथ A- 
बच्चों की سو‎ के पीछे सहायता करना होना 
चाहिए--यह उनका पवित्र ۱ 


सहा ओर 


का ही एक प्रकार है । पृथ्वी की सारी‏ ایا 
जातियों में अत्यन्त प्राचीन-काल से जुए का प्रचार‏ 
रहा है । ऋग्वेद में जुए की निन्दा में बड़ी ही मार्मिक‏ 
'तीन-चार ऋचाएँ हैं। ।‏ 
“यह भेरी खी सुके कष्ट नहीं देती थी।न कभी‏ __ 
क्रोध करती थी । अपने परिजनों के साथ तथा‏ 
सुमसे प्रेम करने वाली थी। जुए के कारण. वह भी सुभे‏ 
गवानी पड़ी ®‏ 


1 - — Ho १०-३४-२ 
“जुआ rae ज्ञानं और धर नाश करता है, उसकी 
स्री si Ass 2 Se! माता-पिता, भाई 
>i 
وی‎ पत हम इसको नहीं जानते, इसे 
39 — H0 १०-३४-४ 
` “थे जए के पासे नीच होने نی‎ हैं, इनके 
क ता, वालों को हराते हैं। चौकी 
पर फॅके हुए ये पासे जते हुए अङ्गार हैं। जो 
होने पर भी हृदय को जलाते हैं ।!!- ल 
7 i ٩۵-3۷6 
दूर युवती-पत्नियों, 
ऐश्वर्य को देखता है, तब उसे बहुत we 


: “जब जुआरी 
erfî और 
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साहेब प्रस्ताव पर राय ले रहे हैं, सेठ जी चिट्टी पढ़ रहे हैं। 
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= साहेब की काँई राय है ? ae 
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हाँ की राय दो हजार की है ॥? 
। ( प्रस्ताव पास होने زم‎ 
وج‎ ! जेनी होकर दो इज्ञार बकरा कारने की राय दी !! 


-i aS d 


1 
NUE HESS 
ہہ‎ PE :و‎ 1 


SN N 
۱ 
ا‎ 
میا‎ 
۹ 
+o 
> 


Pe 
ATEN 
श शो 
SB 
N 
21 
ty 


3 
i 


8 
NE 
7: 
4 


kd 


*>>. 


aK £ 
ONE 
LAL م2‎ 
لت‎ ۸ 


Sl) 
4 \ Me: Ls 
HOD 7 Uy पं 


= CAT i 
1 गणा. 7 
N y 


| 11] 7 
0 i / | / 2 ۸ 
ار‎ ic i) رک‎ 


|. 
8 

SS 
( 


1 


म्हारी राय दो इज्ञार की है । 
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म्हारी राय कोनी--म्हारी राय ۱ 
اچ‎ घबरा कर ) बकरा किशा ? किशा बकरा £: 
۱ اي ی‎ राय وه‎ राय कोनी! रहै तो स्पेया खरच 
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3 ; रायबहाहुर i 
ات‎ TS गरीब परचर ! संसोम चन्दुगी, सरकार म्हारी डाली मजूर gate 
j श हैन एक ٩۳7 बखसीस डेरा हाथ ! 
गा Te ! हम माली नहीं ہت‎ हैं, वखसीस नहीं लेगा। 
¬( न समक्त कर) TET, झो 1۱ १ 

इस रामबहादुर हे, रायवहादुर, हम सेड छोग हैं, ۲۳۳۰ ۰‏ نک انت 

15۳-58 ! च्याडा डेना नहीं انچ مخ‎ . 
सेंड जी- जूर हम रायबहाहुर...... से .......... 


सार कर ) यू रार्केल ! नेई सांगटा--नेडईू माँगटा-- आश्रौ‏ 57 وت 


( जाने लगता हे ) | 
गावसासा-- ۱ ام 3 = نی‎ es हे لہ‎ > 
ےہ‎ ER यह रस स हे, माली महीं है---रईस लोग 8 
न. लो, वू आर बेडर ! (आगे बढ़ कर, हाथ मिला क 
FS यू.- टम डॉलरमन्ड हाय 
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दीवार ढद्द नह है, विदेशियों ने 
हमारे सिर पर अपने पक्के a 7۰ مھ‎ 
सिवा खाने-पहनने, से लेकर सामूहिक जीवन Rete के 
लिए भो, हमें विदेश का सुहृताज होना पढ़ा है। ऐसी 
दशा में हम एथ्वी की जातियों से एथक रह कर जीवित 
रह सकेंगे, यह सम्भव ही नहीं है | घर्म के कूठे ढकोसलो 
की आइ लेना व्यथं है। 
सारवाड़ी-समाज का व्यापारिक जीवन विदेश से 
बहुत सम्बन्धित है--उसे सच्चे व्यापारी बनने के लिए 
13-20 से शिल्प, कला-कशल की तरफ़ ध्यान देना 
होगा । हम इस बात के समर्थक नहीं कि देश के उद्धार 
के लिए महात्मा गाँधी के मतानुसार विधवा की नरह 
बैठे चरख़ा काता करें । हम यह चाहते हैं कि हमारे खी- 
बच्चे भी हवाई जहाजों में आसमान में उड़े और 
पृथ्वी की महाजातियाँ उसकी Tê में छिप जायें । ऐसी 
दशा में मारवाड़ी-समाज के प्रमुख उद्योगी युवकों को 
विलायत-यात्रा का ताँता बाँध देना चाहिए । नाना प्रकार 
के शिल्प तथा कला-कौशल का अध्ययन करना चाहिए | 
गुदगुदे Tat पर सुस्त ہچ‎ भावों की प्रतीक्षा करना 
और तोंद बढ़ाना, भविष्य के उन्नत मारवाड़ी-बच्चे पसन्द 
नहीं करेंगे, ऐसा हमारा मत है । वे दलाल या एजेण्ट 
घनना अपने लिए अपमानकारी RÎ ! वे स्वयं - 
अपनी करोड़ों की सम्पत्ति के सहारे महान्‌ राष्ट्र के लिए 
उद्योग-धन्धों की جو‎ करेंगे । विदेशी वखों की गुलामी 
से, हम विदेशी कपड़ों की डोली जला कर पिरड नहीं 
चुडा सकते--हमें उसी कोटि के स्वदेशी ص۷‎ 
को पाट देना पढ़ेगा। इम ढाके की मलमल पहनने 
वालों की सन्ताने क्यों खादी पहनेंगे ! इम क्यों न देश 
में ढाके की कला को आधुनिक le 
पर 15773 ! ۲ 
7 लिए शर्म की बात है, पर स्वदेशी मलमल 
बिना बनाए मोटी खादी पहनना भर भी 75 
है। क्या हम rR, Hartt, 7 
की सन्तान हैं! क्या हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, a 
चाणिज्य पर गवे नहीं! می‎ > 
उद्योग रहते सुस्त گت‎ ने सीखना और 
विदेशों में जाना, दो से खड़े करना दै। 


३७ 


१९२९ J 
» ae जो gaat 
| उनका प्रभाव जो युवकों पर पडता 
aha سیا‎ के योग्य नहीं समझा जा 
۱ خی ا ا‎ मे गये साल की लर 
| इता किया है। ऐसा सा 
۱ को देखने की कुरुचि उत्पन्न करता 
; get श्रमिनय उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए लाखों 
प्र سا زین‎ करता है । यह बात ध्यान में रखने 
| 4 جح‎ नीच श्रेणी के रसोइए, कहार, TTS आदि, 
| इ सर्वाधिक दिलचस्पी लेते हैं, ज़्यादातर घर के 
وی‎ रहने के कारण RT के अधिक निकट रहते 
` $ भौर उनकी मनोवृत्तियों को गन्दी करने के लिए ही 
३ उतगन्दी किताबों को جن‎ की इछि और कान 
` Had हैं। परिणाम बहुत ही भयानक होता है ! 
gata तमाशों Herat भी आती हैं। और 
- ۷× में अत्यन्त गन्दी भाषा और भावों का दृश्य 
نہیں الچ پش‎ लिए यह अत्यन्त अयङ्कर है, 
` शि उनके पुरुप उनसे बहुधा سپ‎ रहते और नीच 
- ×١ घर में घुसे रहते हैं !! 
| तमाम बातों को भी छोड दिया जाय, तो भी 
Tg किसी को भी उचित नहीं है कि ऐसी 
_ Mila बातों को देखे-सुने। यह शाख की उक्ति हे कि 
ह नकारक से इतना शुद्ध रहना चाहिए 
आने नहीं सिद्ध 
ः क AY सन-वचन-कर्म से शुद्ध रहना 
| त इनो ण है, जब वह 


% 
विज्ञायत-यात्रा 


| Rwan जव कि भारतवर्ष 

अ एक भज़बूत क्रिले के 

रेषा लीवर से व । नि 

| چا‎ किसी वस्तु की द्रकार न 

tw پچ‎ से वस्तुएँ बचा कर RR: 
3 "thay उसके द्वार पर खड़े रइते थे। 
अस्तर हे । इस समय वह मज़बूत 


% 
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है। इसी अन्थ के पचासवें ہے‎ 


मनुष्य का ज़िक है, जो दो = 
समुद्ध को पार करके प्रतिष्ठान नामक > A| 
था और वहाँ से ८ दिन में کے‎ me 
बाराह-सुराण में भी समुत्न-यात्राएँ हे कवे, | 
प्रमाण दी नहीं, विदेशियों ने भी इस विषय ५ | 
डाला है । نے‎ 
यूरोप के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता सदो mi 


लिखा है कि भारतवासी गङ्गा के सुने से ey: 
करते थे। चे जहाज़ द्वारा 'पाल्ीवोधू/ wal : 
मैकफ़सन के 'एनल्स ऑफ़ stad? नामक अस्य मेह | 
है कि भारतवासी अपना वाणिज्य-न्यापार gual 
करते थे, यहाँ तक कि मिश्र देश के साथ भी او‎ 
द्वारा उनका व्यापार चलता था। प्रसिद्ध Rey | 
लिखता हे कि छुटी शताव्दी में भारत के बा! |. 
फ़ारस के बन्दुरो पर थे । रॉयल एशियारिक सोहं | 
के जनरल. का पाँचवाँ भाग पढ़ने से पता wah, 
प्रसिद्ध चीनी. यात्री फ़ाहियान भारतीय ۰ء‎ 
परिचात्नित जहाज़ से चीन को गया ×۱ 
ब्राह्मण सी सवार थे । 
- पेरी ga ऑफ़ दी एसीथीयन्यसी' नाम # | 
में लिखा है कि ste और हिन्दू-व्यापारी wg 
उपट्वीप में व्यापार के लिए जाते ae वहाँ गते il 
रोम के होसिटस नामक एतिहासश्ञ ने E 
ससुद्र-यात्रा और उनके व्यापार के विषय में हिल 320 । 
“मसीह से कोई ६० वर्ष प्रथम कढ हिल: wall 
के जहाज़ तूफ़ान में पड़ कर le àl 
उस समय छिण्टस-मेटेलस और انی‎ ۱ 
कारी वर्ग थे । इन्हें ۳۴ के राजा ती 
सेवा में उपस्थित किया, जो उस ۳ 


गवर्नर था ।” | 
` प्लीनी का कहना है कि ये सही ET | 
महासागर में से 'केप ऑफ़ शुड द होप 3 af || 
और वहाँ से उत्तर aga के रास्ते "दाति 
भी अछुत प्रकार से ये वीर लोग जाप शी. | 
के किनारे पर से कामरू, चाद्रि | 
होते हुए लेपलेण्ड और नॉरवे के ° 
या و‎ में पहुँचे थे । 


रणपोतों ज़िक्र का 
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मारवाड के तेजस्वी युवक यह नहीं करेंगे तो समकिए वे 
_ सरदे हैं। धमं के भय .से विलावत-यात्रा त्यागना महा 
मूखंता है । हम चेले दे सकते हैं कि विलायत-यात्रा 
में कोई धर्म-बाधा. नहीं है । प्राचीन-काल के आयों ने 
बड़ी-बड़ी ससुद्र-यात्राएँ की थीं। वेद, ,تاج‎ पुराण, 
इतिहास और पुरातत्व इस बात को प्रमाणित करते हैं। 
ये यात्राएँ बड़े-बड़े जहाज़ों द्वारा व्यापारिक और सामाजिक 
उद्देश्यों से की गई थीं। ऋगेद अ० १, Fo ४६, ऋ० म 
में लिखा है ے‎ 
. “तुम लोगों का अत्यन्त विस्तीणं जहाज्ञ समुद्र के 
किनारे मौजूद है, भूमि पर रथ मौजूद है... । ” 
5735 Ho १, Ho १७, सूत्र ११७, ऋ० + में और 
घाजसनोही संहिता में ३०० पतवारों के जहाज़ का वर्णन 
है। इस जहाज़ का नाम “शतारिभ” है। यजुर्वेद में 
लिखा و‎ करो, आकाश-यात्रा करो, 
अपियान ) RÊT ) द्वारा यात्रा करो ।” ऋग्वेद tio १, 
Wo ३० | ९६ | २ और ४। ٢ । ३ में घन-आसि के लिए 
5377۳۲ करने वालों का उल्लेख है। इसके सिवा 
1۳۳ धर्म-सूत्रों में भी مب‎ का जिक है 
(Tere धर्म-सूत्र १।१।२०)। ١ 8.8 में नवें 
अध्याय के ३३१, ३३२ वें श्लोक में; और تی‎ 
55 के ११७ वें और ४०६ वें श्‍लोक और ७ सातवें 
अध्याय के १२० वें शोक में देश-देशान्तरो की भारी-भारी 
385 का वर्णन है । 75, चीन और सुमात्रा जाने 
का पता वाल्मीकि-रामायण से लगता है, ( किप्किन्धा- 
कारड ४० सगं और अयोध्याकाणड, सर्ग ६३, 9 २४) 
भहाभारत में भी सहदेव की हाजी रण-यात्रा का. उल्लेख 
8۱8 से भी आयों के व्यापारी जहाज़ों का दूर- 
दूर यात्रा करने का पता लगता है | इसके सिवा = 
का वर्णन वायु-पुराण, हरिवंश-पुराण मारकण्डेयः 
उराण, भागवत, हितोपदेश, शकुन्तला ہی‎ र 
इमार चरित कथा, सरितसागर आदि अनेक ہیں‎ 
मसीह के ड 
में जो पैशाचीभाषा की क agen 
बिखी ई थी, जो मसीह के जन्म RI ی‎ 
۲۳۱ मिलती रही--उसके आधार पर जो संसत. 
aed लिखा गया है, उसके २४ 3 और 
१९ ६ तरङ्गे बढ़े-बढ़े व्यापारी और रणपोत् 


२९१ 


( ख ) यह समस्त ब्रिटिश-भारत : 
बलूचिस्तान और aera bbe 
m 
( य) यह कानून अपर, सन्‌ १६३० ६० से काम 
में लाया जायगा। . 
(२) इस कानून मै- ۱ 
( क ) “बाल” का RINT १5 वपं से कम उमर 
वाले लड़के और १४ वर्ष से कम उमर वाली 
लड़की से है। یم‎ 
( ख ) “बाल-विवाह” का अभिप्राय उसे विवाह 
से है, जिसमें aia वधू दोनों में से कोई भी 
“aer” हो | TE 
( य ) “नावालिग” का अभिप्राय १८ वर्ष से कम 
उमर वाले लड़के या लड़की 88۱۰ | 
(३) १८ वर्ष से अधिक और २१ ad से कम अवस्था 
का कोई पुरुष यदि किसी बालिका )" १४ 
वषे से कम उमर की लड़की ) से विवाह करेगा, तो 
ˆ उस पर एक हज़ार रुपए तक का 71 
(४) २१ वर्ष से अधिक अवस्था वाला कोई पुरुष यदि 
.و‎ बलिका से विवाह करेगा, तो उसे एक महीने 
तह सादी FF या एक हज़ार रुपए तक ۲ 
` दोनों सज्ञाएँ एक साथ दी ۲ ۱ र 
(४) यदि कोई व्यक्ति बाल-विवाह करावेगा ( पुरोहित 
आदि ) या करने की आज्ञा देगा (TET के 
माता-पिता, संरक्षक आदि ); तो उसे एक महीने 
तक की सादी कैद या एक हज़ार रुपए तक TT 
या दोनों सज़ाएँ साथ-साथ दी जा सकेगी ۳۹۹ 
यदि अभियुक्त यह प्रमाणित कर सके par 
बात का कोई ज्ञान न था कि यह سد‎ 
वह दोष-सुक्त कर दिया जायगा | 7 
व्यक्ति यदि ۰ 
s چا بھی‎ उस माता-पिता या 
۵10ج‎ 
उस विवाह को रोके में این‎ 


के चित्र हमें देखने को‏ یس سم 
जवे गि 4 ्तूपों पर दो, जगन्नाथपुरी में एक,‏ 
हि और एंमेण्टा की गुक्लाओं में चार चित्र‏ 


झफ़सोस करें ۱ जब कि प्राचीन 

7 के ہے‎ पर एथ्वी को पैरों से रोंद 

| تس‎ यात्रा के ऐसे सुगम आर निर्भय मार्ग 
| او‎ से चुप पडे रहें, तो हमारे समान 


$ | ہی۔‎ शर मूर्ख एथ्वी पर कौन होगा £ क्या AT 


' घ के युवक साहस करेंगे? जैसे ٭ج‎ जाति के 
। दकत क्या करतें हैं। क्या लिडले नामक १९ वर्षे के 
iter वालक का साहस वे नहीं देखते ? क्या उन्हे 
۲ भौर अमेरिका के उठते युवकों के उद्यम, सा इस, 


मे| da, एवं इता को देख कर उनके मन में स्पर्धा नहीं 


gor क्या वे मारवाइ के नाम को उज्ज्वल न 
1 
صا‎ और बिइला-बन्थु ने मारवाड़ी-समाज 
Shey विदेश-यात्रा के माग सुलभ कर दिए ¥ | ۰ 
۱ जी बजाज लण्डन की छाती पर व्यापार -करके 
| गताहीसमाज का नाम Sar कर रहे - हैं ।- मोहता- 
। सीय चरां को सुगम बनाने में करोड़ों 
| साडी सत्ति लया दी है। अब भी क्या मारवाड़ी- 


hag 


, कूठे परि 1 
1× नष्ट करते Pe पोथी-पन्नों पर विश्वास करके 


۳۹۵ कानून 


.- وی | 

7 اکا‎ या बाल-विवाह-निषेध बिल बड़ी 

a सभा को विशेष समिति द्वारा 

aa ne वही व्यवस्थापिका सभा तथा राज्य- 

| اک‎ सन. पास हुआ है, और जिस पर 
] mt सका गस ग्य उसे क़ानून बना 

4 | 3 x if अकार हे :--- 

۲ नून विषह का निषेध आवश्यक है, इसलिए 

क سے‎ की 

1 विवाह ی‎ सनू १३२३ وخ‎ a 
E- निपेध क़ानून وت‎ TUN 
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4] ۸ 


SRE یں‎ 6 

(ख ) इस धारा के अनुसार 
फ़ौजदारी क़ानून के eet 
सुचलका समझा जायगगा। R 
% % 


“स्वतन्त्र” की शिष्टता 


SU faire कर, एक wheh | 
का पालन करना पडा है । पाउन दो लेक | 
करना पड़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए etd | 
कुछ किया है, वह सवंथा अनुचित नहीं कहा जा सन्न। | 
जनता के अति पत्र-पत्रिकाओं का ater बहुत हे | 
है। यह प्रजातन्त्र का युग है ; इस युग में .م3‎ | 
पुकमात्र ऐसे प्रभावशाली साधन हैं, जिनके द्वारा बो | 
प्रकाशित होता है और साथ ही साथ वह पुष्ट A | 
है । पत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण aaa | 
उत्तरदायित्व पडले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया ۰۱۲ 
के साथ यह स्वीकार करना .۰۱و‎ 
अधिकांश पत्र-सम्पादकों को अपने इस गीर त | 
दायित्व maa में यथोचित هدنج‎ का पर । 
अभी तक नहीं हो पाया है। हिन्दी की ال۸م‎ | 
उत्तरदायित्व-शून्यता के लिए एक प्रश्र से Ni 
हो गई हैं ! भारत के पतित वातावरण में अग" | 
सुधार और पीढ़ितों के उद्धार के बिए बिसे | 
सामान रहते हुए भी, हिन्दी की अनेक पत्र 
भाव से प्रेरित होडर एक-दूमरे के RE a 
में प्रवृत्त हो रही हैं ! यह देश का भीषण 
तो ٤ att 
हम खरी समालोचना के. विरोधी नहीं č at} 
कडु से कडु क्यों RW سی‎ ate) 


ES 


उस चतुर माली के समान है, ज्ये नि 
से हानिकारक घास-फूस को उखाई ys E 
परन्तु हमारी यदद: निश्चित-सम्मति है ied 
होनी चाहिए सत्य और प्रामाणिक हयर |. 
के आधार पर । कल्पित बातों के رک میں‎ 
बेप से प्रेरित होकर कौ जाने वाली Te र्ल 


WE FIZ [ बघे  جچ‎ 


Ptr 


` जोक के लिए लाभदायक है ۴ 
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या दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकेंगी। 
खियों को क्रैद की सज़ा नहीं दी जा सकेगी । 
(a) बाल-विवाद करने वाले व्यक्ति के माता-पिता 
` या अभिभवक की ओर से यदि प्रमाण न 
दया जा सकेगा, तो इस प्रकार से BREA 
में यह बात मान ली जायगी कि बाल-विवाद्द 
को रोकने के सम्बन्ध में उन्होंने अपने कतंव्य 
की अवहेलना की है । : 
(७) थदाळत को यह अधिकार न होगा कि वह इस 
<۸ धारा ३ के अनुसार, किसी अभियुक्त के 
-_ जुरमाना न दे सकने पर, उसे क्रैद की सज़ा 
दे सके। 19 
(४) ۵۲ सैजिस्ट्रेट या ज़िला मैजिस्ट्रेर के 
अतिरिक्त, अन्य किसी भी अदालत को बाल-विवाह 
सम्बन्धी great पर विचार करने का अधिकार 
. न होया। ۱ 
ا‎ सम्बन्ध रखने घाले किसी भी 
۱ पर कोई अदालत ऐसी दशा में विचार 
नहीं कर सकती, जब कि विवाह होने के एक वर्ष के 
' भीतर ही :و‎ दायर न किया गया हो। ` 
(१०) इस क्रानून सम्बन्धी किसी सुक्रइमे की जाँच 
यां तो अदालत स्वयं करेगी, या अपने अधीन 
a इसा करावेगी । इस 
کک‎ के युक लस को हस्तक्षेप करने 
` ` कोई अधिकार न होगा। Eie 
(39) (क) ٭ج‎ दायर करने वाले 
. बयान लेने के बाद थोर eee = 
सम्मन जारी करने के पहले, अदालत सुक्रदमा 
दायर करने वाले ब्यक्ति से १०० o का सुच- 
लका, मय ज़मानत के या बिना 
इसलिए ले लेगी कि यदि यह निव 


जाय कि great केवल अभि ۱ 
युक्त को 
के अभिप्राय से दायर किया गया مود‎ 


से अभियुक्त को इरजाना‏ سے 
अदालत द्वारा निश्चित अवधि 007‏ ° 


(९२९६)‏ ہے 


a A‏ لے 
:33 7 


| परिचय मिलता है । कुछ दिनों तक इङ्ग से Hed कर लिया गया 


A » 
था| सम्बन्ध 

a | पती ant me अले ही प्राप्त हो सके, कत्ते के हिन्दी दैनिक पत्र > 

oF ot کی تحت نہ‎ लकल त = सम्पादकीय 

3 “इस وج‎ मे 

iS ۳ TE का स्वागत | a 

fi सवसाधारण | इस विशेषाङ्क के साथ “चाँद? अपने | "जेस मारित हुआ 


था। लेख के 
जीवन छे < वें वर्षे में पदापण कर रहा है-। l यह. भाषित اس‎ 


| विगत सात वर्षों में चाँद! के द्वारा मातू-॥ ج۳‎ जी ने چم‎ 


۷ 0 ت0‎ भूमि की सेवा करके हमें जो विपुल आनन्द | OS दौ निय 

cert c | की 1۱ 
mI] लह gerd समा; | मा हुआ है, तदर्थ हम अपने ग्राहकों, पाठकों, | पर ۳:ج‎ बात इसके 
| جم میں‎ | लेखका एवं हितैषियों के मति कृतज्ञ हैं। इन | S السا‎ 
£ ۲ इन ۰ | सात वषो में हमने “चाँद? को समाज के نا مات‎ 
a) "थे Am भइण | लिए उपयोगी, रोचक और सर्वेजन-सुलभ |. बदले, प्रकाशक पर क 


| Bee zs | बनाने का शक्ति-भर प्रयत्न किया है। इस | कद पक ا‎ 1 
دا‎ आचेप के | मयर में हमें कहाँ तक सफलता मिली है-- اه‎ हमने अपने 
| इसका निर्णय पाठकों पर ही छोड़ना उचित | FTA चचां न तो 

है। गत वर्ष हमारे ऊपर कई असाधारण | झन क्ष, 


(NT विपत्तियों के आ जाने के कारणं हम “चाँद” | परिवारको ही यह दुःखद 
भ को जितना उपयोगी बनाना चाहते थे, | TT सुना कर उन्हे 


| करना चाहा । हमने 
उतना नहीं बना सके, तथापि जनता को l مرن‎ 


देना सौजन्य के अनुकूल 


` न समर कर, इसे भूल 


समा | इर है, इसमें हमें लेशमात्र. भी सन्देह नहीं) | १. ३ इस खर‏ ا 
इम अपने हृदय का समस्त उत्साह और * खेद है क कह कारणों से‏ 
इस काये में हमें सफबता‏ 3 ۱ چ 
کے ا का्‌ BE: थे जब‏ شخ mAn a ग्राहकों तथा‏ 
wa jy द्वाव लेकर नवीन वर्ष का खागत करते | रल बारड या‏ 
की उन्नति के पथ पर "| डेल जाणि‏ کی E भाषे में‏ 
मे “चाँद? | | होने के कुछ ही रोज़ बाद‏ ہم at‏ 
पक्ष ऐति. | + मे परमात्मा ‘ig’ के सहायक हों n s‏ | 


پچ पास इस‏ ہیں تج EER ENES‏ سیل سے سح 
दो ही दियों ۳ राज्य? यते आने ۱ हमारे सरवन्च‏ 
स्स्स क‏ 
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“भारत में अङ्गरेज़ी राज्य! के nı l 
स्वतन्त्र के गत.आवाढू | 
अङ्क में “इस qe में क्या रल है ۱ 
अम-लेख प्रकाशित हुआ था, उससे a | 
निकलती है कि “भारतं अज्ञरेजी राज्य bap | 
-- । 
(१ ) संयुक्त प्रान्तीय सरकार اہ‎ 
सरों से मिल कर “भारत में sett اي‎ 
नामक पुस्तक, इसलिए जब्त करा दी 1 
जव्ती के बाद वह अच्छे दामों ۱ | 
(2) पुस्तक के लेखक श्रीमान्‌ او‎ 

जी को पुस्तक की लिखाई का पूरा ۱. 


की, जिससे उनके दोनों दाथ लड्डू रहे-स | 
(४) “भारत में ago रातय | 
पुस्तक की कॉपियाँ, जिसके दो 
१६) रु० था, २०-२० रुपयों P 
हमें खेद है कि इस तरह कौ Td 
करने के पहले इनकी जाँच नहीं की गए | 


अब माळूम हुआ कि ये समस्त बाते भ | 
निराधार थीं | इस तरह की बातें راو‎ | 
अत्यन्त खेद اج‎ 


हमारे उक्त लेख 
“भारत में अङ्गरेज्ी राज्य' के اد‎ 
में यदि कोई घृणोत्पादक pare महाशय ۱ 1 
अपनी इस भूल के लिए दै . 


$ 


st 


शेष मैटर २६५ के पर 


डे 
بسح(‎ ae amn anan eee سم وب‎ 


२४९ 


किया कि हमारी आर्थिक अवस्था पर उक्त 71 का 
बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जब हमें इस 

बात का پ‎ निश्चय हो गया कि उक्त आत्तेपों का खरडन 
- करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है, तो हमने 
(स्वतन्त्र के موم‎ जी को पत्र लिख कर उनसे इस 
बात का अनुरोध fear कि कृपा कर वे ही एक वक्तव्य 
”و‎ कर उन निरांधार बातों का खण्डन कर दें, जो हमारे 
प्रति लोगों में अम फैला रही हैं । पर यह जानकर हमारे 
दुःख का ठिकाना न रहा कि “स्वतन्त्र” के सम्पादक जी 
हमारे साय इतना भी सौजन्य दिखाने के लिए प्रस्तुत 
न थे! उन्हें एक सुप्रसिद्ध बैरिस्टर श्रीश आर० ۰ 
परिडत द्वारा इस सम्बन्ध में नोटिस भी दिलाया गया, 
पर नोटिस तक का उत्तर नहीं दिया गया ! 8 का 
यह दूसरा नमूना है !! ۱ 


झन्त में विवश होकर हमें इलाहाबाद के 2 
मैजिस्ट्रेर की अदालत में “स्वतन्त्र” के सम्पादक, جع‎ 
ओर प्रकाशक पर मानहानि का दावा दायर करना ۱ 
तारीख्र पड़ी । “स्वतन्त्र” के ANI स्वनाम-धन्य 
सम्पादक परिंडत अग्त्रिकाप्रसाद जी वाजपेयी तथा प्रका- 
शक महोदय अदालत के सामने उपस्थित हुए वे अपने 
लेख के समथन में कोई प्रमाण न दे सके! उन्होंने 
अपनी इस भयङ्कर भूल को स्वीकार करते हुए इन पंक्तियों 
के लेखक से चमा की fiat खुले शब्दों में :۸ यद्यपि 
हमें دو‎ करने की कोई आवश्यकता न थी और यदि 
हम चाहते तो दीवानी FERT दायर करके “स्वतन्त्र” 
से भरपूर ما‎ वसूल कर सकते थे, तथापि हमने 
इस अुक्रइमेवाज़ों को हिन्दी-संसार के जिए कोई गौरव 
की बात न समक कर, तथा कह प्रतिष्ठित मित्रों के 

> H nam J SSM की 
याचना कर 
लिया गया! र ۱ भौर gem उठा 
“स्वतन्त्र” के सग्पादक तथा प्रकाशक ने 2.8 
के We का एक अंश १८०) Fo दिए ee 
रूप में /निम्न-लिखित वक्तव्य سس نی‎ तारीख़ ८ 


अक्टूबर, १९२६ के “ स्वतन्त्र? - 


त करके अपने अपराध का प्रायश्चित्त किया 
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तम्बर, १९२९ ' प्रेरणा कर 
0 سر‎ रहो हैं। आज जो तलवार न کا‎ 
ज पर चोट अन्यों पर भी गिर सकती है। چپ‎ सरकार जब 
۱ کیہ‎ Arii t tert sang सेवक 
सङ्ग T ? देश का 
| मालूम हो रहा है कि किसी ےوہ‎ की प्रेरणा विशेषतः हिन्दी-भाषा-भाषी eh! ome 
سر‎ सरकारों ने प्रयाग के सहयोगी चाँद” को इस समय “चाँद की सेवाओं की उपयोगिता को 
وب‎ करने का निश्चय कर लिया है। हमारी इस करे और उसे अपनाए और सरकार की इ ती का 
۲۳5 हाल की एक और ताज़ी घटना है | सी० ۹۰ सक्रिय जवाब देकर सिद्ध कर दे wnt fae 
rf के डाइरेक्टर ने भी स्वीकृत समाचार- को, जनता की इच्छा और चाह को, सरकार न नह 
| wat at सूची से ‘ate’ का नाम काट दिया है, इसके कर सम वहाँ सारे हथियार کے‎ हो जाते हा 
۲۳۲۰ सी० पी० शिक्षणालयों में ورف‎ विजय लोकमत की विजय है । 
Ri यह ठीक है कि “चाँद” का अचार इस उपाय a: چ رس‎ 
۱ Ata नहीं र्क n की इसी को... ow) 
۶ का यह प्रयत्न विफल होगा, इसमें भी सन्देह नहीं. बहिष्कार करने का आम्दोलन कर रहा था, तब. भी 
۹8 सरकार ने धीरे-धीरे ‘ate’ को भार- “स्वतन्त्र” ने 'चाँद' के विरुद्ध एक लेख-माला हो प्रका- 
| Rien से सर्वथा हटाने का निश्चय कर शित करके अपनी خف‎ का. परिचय दिया था। 
स्र ae در‎ ens कि बिहार ने इस बार जब “भारत में अङ्रेजी राज्य” जैसी प्रामा- 
हि केल, روش‎ सिक उस्वक ہر ساس‎ ह ह 
| भ एसे एक सोची 21 सी० पी० सरकार आश्वासन तथा सहाजुभूति ककी 
कही है। 67 की श्यकता थी, “स्वतन्त्र” ने हमें ममंभेदी आघात पहुँच 
۱ शी रह ate की सेवा Wet का अन्त कहाँ जाकर की चेष्टा की है। “स्वतन्त्र” हमारे साथ ऐसा व्यवहार 
E ٢ सरकार जिस पतित भावनाएँ ही बता- क्यों किया करता है, इस बात का ज्ञान हमें नहीं है। 
सिद्ध को बरत रही है, उससे किन्तु “स्वतन्त्र” जिस प्रकार 7 7 
سس لاحات ری‎ o کیو‎ इ बदनाम करने की चेश किया करता 
को तो शि मिले, पर घरों में जाने से इसे .हम हिन्दी के एक “बोड भर “मर 
MRNA an नहीं रोक सकता ! यदि ۳۳3 लिए मला क बात. को یو‎ र 


aa a 


लगता तथा सम्राट्‌ के प्रति राज्य- mer में बी पजा ६ a 
अस्तर नहीं आता-तो . इम “स्वतन्त्र” के इन ह्यः 
ساٹ‎ को 'चाँद? देने ले जन उपेक्षा की दृष्टि दसते हं र घाग कतो ह नि च 
اس ری‎ a 97 a नहीं के आहक, 1 7 31 ae ११ की इस मूल 
भावना हो ५. भावना से प्रकाशित कर, इन पर ध्यात न देंगे 7 ; 
उसकी सब आपत्तियों से at देंगे । ایت‎ 


` 
چ9 :۱ 
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Š زر‎ 


+8 omy १४ महाराणा हमीरसिह 
वाता के mag १९ महाराणा 5 
Se १६ महाराणा ज्वानसिह 


राजपूताना के जिन राजवंशों के तिरङ्गे चित्र हमें १७ महाराणा सरदारसिंह 
प्राप्त हो सके और इस يہ‎ में अन्यत्र दिए जा रहे हैं, १८ महाराणा सरूपसिंह 
उनका 3۳ परिचय यहाँ दिया जा रहा है। इनमें १६ महाराणा शिग्भूसिंह 
बीच-दीच में जो कई राजे-महाराजे और गद्दी पर बैठे, २० महाराणा सजनसिंह ۱ 
उनके चित्र तथा परिचय बहुत चेष्टा करने पर भी हमें २१ महाराणा सर फ़तेहसिह, जी० सी" , 
प्रात नहीं हो सके | जो चित्र प्रकाशित हैं, नीचे उन्हीं एस० आई० 


y शासन-काल ( जो हमें मिल सका ( 3‏ وھ 
O o ۱ ۱‏ :1316 81 151 
शिवाजी 22‏ رر उद्यपुर-राज बंश‏ 
٩ उदयसिह १९४१ . २ राव रीरमल‏ 
२ महाराणा प्रतापसिह १५७२ ३ राव जोधाजी‏ * 
राव शुजा र्य गँ‏ و महाराणा कि १५३७‏ 
१६२१ & राव उदयसिंह (‏ = 7 : 
अल |‏ ین ६ महाराणा राजसिंह‏ 
J १६६१ ७ राव मालदेव मोग राग )‏ 
आलस 7 १६८१ छ राव उदयसिंह (‏ سج 
Le: (दूसरा ) १७०० a राजा शूरसिदद -‏ 
(पहा )‏ `` یر ےت سم اہ १० महाराणा जग ie‏ 
*११ महाराणा प्रतापसिह ( दूसरा ) १७३४ ११ महाराजा 6۰ (S‏ 
“hb (दूसरा) ۷ ३२ महाराजा 8‏ 4 
महाराणा राः ( दूसरा ) १७१२ १३ महाराजा ۴‏ 5 
महाराणा ۴‏ 


१७६१ १४ महाराजा 
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७ 7 
८ राजा सुरसिह 


` & राजा करनसिह 


१० महाराजा अनूपसिह . 

११ -सहाराजा WETE 

१२ महाराजा सजनसिह ` ` ` 
१३ महाराजा ज्ोरावरसिह 

१४ महाराजा ग़ज़सिह. . ` ` 
११ महाराजा राजसिह - 

१६ महाराजा प्रतापसिह 

१७ महाराजा सूरतसिह 

१८ महाराजा रतनसिह 

१३ महाराजा सरदारसिह 


Ro महाराजा डूँगरसिह 


२१ महाराजा mi (star) 


K+ + € 
बृंदी-राजवंश 
٩ महराव सुरजन १९२३ 
२ महराव भोज hss 
३ महराव रतन १९०७ 
३ महराव गोपी १६३१४ 
४ सहराव ۱ 
७ महराव झनरुद्धसिद १६८२ 
Ua ۳ १७९४ a 
१० 1 अजीतसिह ee 
११ EU बिसनसिह १८२१ 
AR 7 نت‎ १८८३. 
३३ महराव राजा TAT कु 
# 


३८ 
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n महाराजा जसवन्तसिह ( दूसरा 7 ; 
o सी० एस० आई० १८७३ 
११ महाराजा کل‎ 
اڊ‎ न ae % 
जेयपुर-राजे 
१ महाराजा पृथ्वीराज ११०३-२८ 
२ महाराजा 7 १२८-३४ 
` ३ महाराजा भीम १५३४-३७ 
mi ` ३ महाराजा रतन ११४८ 
| १ महाराजा आसकरन १२४८ 
۲۶۱ २ महाराजा भारमल १२४८-७३ 
e ۰ भगवानदास १९७४-६० 
if म्हाराजा सानसि १४६०-१६१२ 
af महाराजा भावसिह ` १६१४-२२ 
. १९ महाराजा afte ( पहला ) १६२२-६८ 
ap ۳ रामसिह (TET) १६६८--९० 
1 oe १६६०-१७०० 
۱ महाराचा महाराजा जयसिह ( दूसरा ) . १७००-४४. 
iL $ महाराजा इेसरीसिह १७४४--९१ 
र 1 7 एव्वीसिह १७६८-७६ . 
y ee १७७६--५८०३ 
۳ u “id जगतसिह १८०३-१८ 
atl ۹ जयसिह ( तीसरा ) ہر‎ 
| १ महाराजा सर RE ` ( दूसरा ) १८३-८० 
| , (दूसरा), जी० सी० एस० आई० 
१८८०— 
बीकानेर रा 3 
` राव बोका "राजवंश 


परन्तु जब सरकार ने देखा कि اہ‎ 
राजस्थानी राजपूत सिपाही और व 
असहाय बालकों के शुभ-भविष्य औौर man 
ge की आशा से केसरीसिहजी a ayy | 
अमूल्य समझ कर ۳65 सहयोग देने att 
तो चह ×× हो उठी सत्य की न जाँच को, geal | 
सन्‌ १६१४ की ३१ माचे के दिन शाहपुर बन | 
आगे रख कर सहसा केसरीसिह जी को विना कोई भर | 
योग लगाए गिरफ़्तार कर लिया, तीन मास कहत | 
की छावनी मे -भीलों की पल्टन के बीच اج‎ | 
उसी समय 'दिज्ली-पड्यन्त्र' 'थारा-केस' थादि चढे उद | 
में किसी तरह फाँस देने की पूरी चेष्टा हुई, wale | 
गईं; क्योंकि. वे क्रानूनी प्रान्त थे। तव यही aa | 
समझा कि یج‎ का शासन उलट देने Fw? | 
अभियोग पर -राजस्यान के किसी राजा Sera | 
सज्ञा दिलाई जाय, ताकि प्रत्येक नरेश कॉपर भे | 
qaan का उद्योग مہم ا‎ हो जाय । प 
ही राज्यों में सरकारी पुलिस का भी डार चुत घ | 
राजबोह के साथ पुक मर ( कल (۹ | 
तो कुटिल-सत्ता का सनातनधर्म है ही । कोव १९ | 
पसन्द किया गया, वहीं केस चला । TEM | 


ही SR Aa से महाराणा उदयपुर के सलाहकारों | 
0 T سای‎ 9 

दको गर ये वैशाल, सस १३९९ में बह... Geran कहे यो के سیون‎ REA | 
सिह को खींचा और ये veal ने केसरी- में आए थे ।'पायोनियर' ने ارگ‎ 
100. शाची ھی‎ ated नोय मो ग | 
केसरी ۱ ۱ ` बन ۲۱۷ और ۴ l 

; ہڈا‎ बीन की थवस्था- से ठाकुर साइब के विरुद्ध थागं उगल 3 3 
छेते रहे थे और स्वदेश सुधारो में उत्साहपुर्वक भाग मध्य-भारत के समस्त नरेशों की आँखें कोय al | 
lea की पतित दशा का भी उनको ध्यान हुईं थीं, क्यों कि देशी राज्यों में यह ma 1 
बाति की सग में अपो” Pace ओर से “राजपूत- राजदरोइ का कोई प्रमाण सरकार के हाथ es å | 
शाही deR trt | ही भारत की नोकर झधीन राज्य को و‎ मना देने ہج‎ 
सकन का. ही कार्य करते ये. الات‎ शिक्षा और परन्तु केवल घुढ़की से हाँ कह देने 87 a 
शिक्ष” ब. “जात्र-शिक्षा और उनकी “स्वतन्व پ‎ रंखने वाळी सभी बड़ी रियासते اپ‎ भारा | 
परिषद्‌” का afar इतना मज़- थीं। अतः साहसी कोटा-दीवान चौबे | 


i و‎ V4 LENG = ] 9 z 
وم دی همه"‎ ` स | 
मारवाइ के वीर पिता और पुत्र बत था कि उसे डिगाना सहज नहीँ wall 

am केसरीसिह ली. RAR रोष राता کس‎ 

ठाकुर सर ह : आर बड़े-बड़े राजपूत उमराव और भार ढे के ! 
خسم‎ सदा से sat के लिए, राजनैतिक” ده‎ art को mame शोख | 
शिक्षा-गुरू, वीरता की प्रोस्साइक, विपत्ति में सहायक और "۹۲۱ | 


पूज्य रही है।  خ‎ ज्वलन्त वीरता के आदर्श से 
किसी राज्य का इतिहास "۸ नहीं। चारणों में भी 
Xoo वर्ष पूवं निराश महाराणा इम्मीर का छूटा हुआ 
चित्तौद अपने बुद्धि-वैभव और बाहु-बल से फिर: से 
दिलाने वाले, इतिहास-प्रसिद्ध वीरवर - “सौदा anes 
mE” की सन्तान वीरता में आज तक सदा अम्रणीय रही 


_ है। उसी वीर-वंश की तेईसवीं पीढ़ी में ठाकुर केसरीसिंह 


जी हैं। मेवाड़ के अन्तर्गत शाहपुरा-राज्य में ठाकुर केसरी- 
सिंह के عو‎ की जागीर. चली आती थी । और 
यह घर शाहपुरा-राज्य के प्रथम :3 के उमराव सर- 
दारों से भी अधिक सम्मानित रहा है । केसरीसिह जी 
के पिता बारह و‎ जी ने अपने बुद्धि-वैभव से 
उ Gre ist से सम्मान प्राप्त किया और 
= अपने ससय मे राज़पूताना एवं मध्य-भारत मॅ प्रधान 
राजनीतिश माने गए थे । اپ‎ 
कण सिंह जी के तीन पुत्र थे-केसरीसिह, किशोर- 
ओर ज़ोरावरसिह। केसरीसि जी का जन्म वै० सम्बत 
१९२३ के मार्गशीष कृष्ण ६ को अपनी जागीर के गाँव 
देवरा में हुआ और जन्म से एक मास बाद ही जन्मदात्री 
का स्वगंवास हो गया । ये भी अपनी तरुण अवस्था में 
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२९९ 


PRES 
३ को उद سکلف ا‎ 


श्री० माणिकदेरी की कुक्ति से हआ। 
कोटे आने पर प्रताप कोडे में a pati rs 
दयानन्द ۲۳۱ वैदिक स्कूल व बोडिह अजमेर में भेज 
दिया गया । ARs तक पढ़ा, परन्तु परीक्षा में नहीं बैठा 
उसे साटिफ़िकेट की इच्छा. नहीं थी, wR परा ही 
इसलिए था कि इसके द्वारा भारत के डिसी भी प्रान्त 
में सेवा कर सके और अपने को खपा सके। ae 
केसरीसिंद जी युनिवसिंटी की शिक्षा को दासस्व का साँचा 
मानते थे। रतः प्रताप को पन्द्रह al की आयु में 
स्वतन्त्र शिक्षण के. लिए जयपुर के प्रसिद्ध देशभक्त 
aia Û सेठी के شا‎ में रख दिया । वह 
जैन TRF जब जयपुर से उठ कर इन्दौर गया, तंब 
प्रतापसिह fiat के प्रसिद्ध देशभक्त वीर अमीरचन्द जी 
के यहाँ रख दिए गए । प्रताप -के संसग में जो कोई भी 
झाया, सुरत हो गया । ऐसी मोहिनी मूर्ति और दिव्य आएमा 
चित्‌ ही मिल्ती है। अमीरचन्द जी के गिरफ़्तार होने 
से कुछ हा दिन पहले वह अपने पितुःश्री के पास आ यया 
था और पिता गिरफ्तार हुए, उससे एक ۴ 
अज्ञात-त्रास में चल दिया। | 
- प्रताप ने अपने प्यारे चचा ×1۰ 7 
सिंह जी के साथ ही अपने शाहपुरा के Raw प्रासाद 
को मार्च सन्‌ १६१४ के तीसरे सप्ताह में अन्तिम प्रणाम 
किया। ३१ माचे के दिन ठाइर केसरीसिंद जी के समस्त 
पुरुष-परिवार पर دم"‎ निकले । चचा-भतीजे इदे गए 
aa ही چچ‎ गए, भारतीय सी० झाई० डी० के दूतों ने 
राजपूताना और मध्य-भारत का घर-घर छान मारा, पर 
कहीं पता नहीं लगा । . - 

ठाकुर साहब के मारवाद के अमण में, اد‎ 
पाँचेटिया आम में पिता के चरणों में सिर रख कर 


परताप ने विदा जी, उस ۴) 


सरकार ने यद्द वादा लिखाया कि यवि 37 प्रताप इस | 


नं 1 
PET 8 


P کے‎ = 
= 


| MME: © چوک‎ 
| जाने पर भी, इस केस में राजनैतिक वीर चारण-जाति में विक्रम सम्वत्‌ ११४७ 


रने, ह ही नहीं; थलबत्ता ठाकुर केसरीसिह को 
Ta सज़ा ats कर सरकार के आँसू पोंछ दिए ! 
वीण र तो TH साहब को wage मानती ही 


| तासे जगह-जगह खुले हुए corte HEF हाउस 


पर और केस के साथ ही 

me at هبتر‎ मिटने पर, नौरुरशाही ने 

agi केसरीसिह जी को कोटे से माँग कर सुदूर इज्ञारी- 
शा गेल मैं पहुँचा दिया ! l 

साहब ने गिरफ़्तार होकर 7 छोड़ा |‏ ہے 

दिन से अग्न न 23 की प्रतिज्ञा की ! केवल दूध‏ وب 

endian पहुँचने पर कठिन परीक्षा शुरू‏ روچ 


| हुं दीरों को ۳ से विचलित करने में दी सरकार 


2 मगा भ्राता है। 5ج‎ शुरू हुआ, निरन्तर २८ दिन 


निहार बीते ! जब अधिकारियों ने देखा f कष्ट भोगने 
۱۱8 कहीं पत्ती उड़ न जाय, तब 7 
rega दिया गया। प्रतिज्ञा तो अन्न न जेने की थी, 
RR ۲ गया । एक सप्ताह बाद फिर FE शरू 
_ इ महीनों तक रबर की नली से पानी में थोड़ा सा 
TE का सांड मिला कर पेट में Sar जाता रहा। 
OR RR तक चला । इतनी अवधि तक 
| RR से भी वे नहीं निशाले गए। आख़िर सर- 
` भपरल gt । बिहार-उडीसा के जेलो के प्रधान अधि- 


Ri (tte जी० ) ने आकर कहा कि ! 


q came हिस्ट्री से इम मेवाड़ के पानी की ताक़त 


थे, शाबाश बहादुर ! तुम जीत गए, 


۱ تج‎ र ग ۲۲5 से दूध ही मिळता रहेगा | 


नहो, सङ्कल्प की अचलता 381 

में सरकार ने स्यम्‌ अपनी तरफ से 
at 7 केस की वायसराय के नाम 
: اسان‎ के अति आग्रह पर 


क्ष. . क्ष. 
it प्रताप 
` ` भम राजपूताना की इतिद्वास-प्रसिद 
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| bra 
| ینشور‎ में जून के अन्त से sta 
1 5 


| Peng ग याज भारत में वियात है, उस 


ARN NANA 


2 ہپ‎ 
T 


NN A 


३०० GY 3 
تسس‎ TT E AMDOCS. ` ` 


घुस-पुस होने लगी | किसी ने कहा दुःख है, परन्तु RT 
हैं दूसरे ने कहा, यह कभी हो सकता है कि हम प्रताप 
को आगे बढ़ कर ate? प्रताप को मालूम होने पर 
उसने कहा, मेरे कारण किसी पर व्यर्थं विपत्ति आए, यह 
सुभे सद्य नहीं, मैंने अभी किया ही क्या है? सुरे कौन 
खाता है? चलो में तैयार हूँ, सरकार के ggd करके आप 
खोग बरी हो जाय, यही मेरी प्रबल وج‎ 
में यह तय पाया कि इम प्रताप पर किसी तरह की 
| ۳3 सहन नहीं कर सकते | झधिकारी-वर्ग को कहा 
۱ जाय कि यदि प्रताप के गिरफ़्तार - होने पर जाँच तक 
। 'हममें से कोई भी दो व्यक्ति निरन्तर उसके साथ रहने 
| दिए जायें, ताकि उस पर पुलिस का बेजा दबाव न पड़ 
सके, यहा शत स्वीकार हो तो इम उद्योग करके वह जहाँ 


पाथेय था । बिना कुछ कहे, मन ۱ 
प्रणाम कर ٦۴۴ होते वह नच ۰ 

के एक मित्र के पास पहुँचे, कहा-जो इब मी है) | 
چ‎ आओ, भोजन यहीं करूँगा ۱ भोजन कते हह 
ने कहा--“कुँवर साहब ! अब क्या इच्छा है Qn ۳ i 
कहा-- शादी करना है ।” “क्या कहते हो, mla | 
तक स्वीकार न की, अब इस घोर RRR मै शारी! १ 
क्या सूकी 2? “हाँ निश्चय ही शादी, कम भी mail ۱ 
उसी के लिए जाता हूँ” “कहाँ !!' “सब सुन ٩۳ | 
कहते हुए जोर से “वन्देमातरम्‌? का नारा लगा चे | 
अदृश्य हो गया ! उसके बाद प्रताप को किसी ने जे) | 
नहीं देखा । वेचारा मित्र क्या समझे कि प्रताप की शो | 
क्या है। दूसरे दिन जव प्रताप घर नहीं ata, tal | 


मित्र आए और शादी की बात कही । चतुर मातर | 
समझ गईं और कहा--“ठीक है, परन्तु उसने मुझे | 
جج‎ ही छिपाया । मैं उसे तिक करके ak हुए | 
3227 बिदा करती 1” i 


होगां, वहाँ से लाकर पेश कर देंगे क्योंकि हमारा 
विश्वास है कि वह adn- निर्दोष है, नाहक़ छिप कर 
सरकार का arte सिर पर लेने का बचपन करता है। 
यदि यह. प्राथना स्वीकार हो जाय तो उसे सौंप दिया 
जाय, वरना फिर देखा जायगा। भारतीय पुलिस के उच्च 


प्रताप कोटा छोड़ कर इधर-उधर WAT AH | 


ˆ गोरे अधिकारियों ने यह शतं स्वीकार की और पहली बार सिन्ध हैदराबाद पहुँचा और कुछ दिन वहाँ रहा! @ | 
प्रताप उनके हाथ में आया। कुछ दिन इधर-उधर ہو‎ ,साथ में उसका एक सच्चा बाराती ٥۱] 
कर कोटे ले जाकर छोड़ दिया गया। - वीर 7 गयेशदान था। दुःख है, ad 

माप कोटा रह कर, कोटाकेस में अपने परम प्यारे हो जाने की ख़बर से इसके मेमी दवय ۶ 
पिता को कैसे-कैसे मपन्चों की जाल मे फासा जा रहा है, पहुँची कि REET को भयङ्कर संग्रहणी ) | 


ti वाट गए | इधर-उधर बिपते-टकराते ۲ | 
सान दो गया ! 

इससे पहले प्रताप ने कहाँ कया किया, स ۱ 
“बन्दी-जीवन” “eT ہ‎ ۱۹۹ Tf 
मे एवं रासबिहारी बोस के 1 मिग | 

अन्त में फिर जब +٦ جج"‎ | 
हुई, तब आह्वान पाकर वह उधर लपका | 1 


यह सब सजगता से देखता रहा । पिता की इद़ता 
उसके हद मे आनन्द, गौरव भौर तेज भरते थे हे 
की आग से घघकते हुए हृदय-कुण्ड में पाशविक सत्ता के 
Ghee. i का पेट्रोल उडेल रहे थे। माता 
इए प्रताप ने सन्देश भेजा--“दाता ۱ ( fa 
Sie یں‎ था ) इड विचार न करें, 
ی ی‎ aft कार्य को दूसरों के हाथ सौंप, गरमी, a ae] 
सज़ा सुना दी गई ह ची को थानन्म कारावास की दिन का जागरण सहता हुआ, से i 
दिन प्रताप Re पर गया । एक निकला । जोधपुर से अगले छोटे से 
कहीं से तीन रुपए का प्रवन्ध जशे نان‎ . नाडा” पर स्टेशन-मास्टर परिचित था 


1 
Tii 


ae 
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३२१-१०४-४०५ 
: همه‎ 
से यह अजमेर में आकर रहने लगा । इनके पुराने मकान 
गणपतपुर में हैं, परन्तु अब مج‎ वषे ده‎ 
के उत्तर आनासागर मील के पास अपनी कोठी वना wh 
ओर वहाँ ही रहते हैं। रायसाहब हरवित्ञास जी ने 
कचहरी के उस तरफ़ एक ओर Fer बनवा किया है. | 
और वे उसमें निवास करते ¥ | ; 
रायसाहब बाबू रामविलास जी शारदा इस परिवार 
के सुखिया हैं। आपने बी० बी० सी० आई" रेलवे के 
कैरिजशॉप में बहुत wa तक असिस्टेण्ट चीफ़ के 
पद्‌ पर काम किया, अब 8: हो गए हैं। आप क़रीब बीस 
वर्ष से 58و‎ कमिश्नर हैं, और पाँच वर्ष से 
BURA मैजिस्ट्रेट भी हैं । झाजकल वे अपना कुल समय 
लोक-सेवा में दी लगा रहे हैं । अजमेर में जो झार्यसमाज. 
की बड़ी-बड़ी dent और इमारतें हैं, उन सबके 
निर्माण में आपने अथक परिश्रम किया है। हिन्दी-भाषा. 
के आप बहुत अच्छे विद्वात्‌ हैं । आपने स्वामी दयानन्द 
जी का एक प्रामाणिक जीवन-चरित्र “ont धर्मेन्दु- 
जीवन” के नाम से निकाव्ग है, और भी कई छोट-छोटी 
पुस्तकें लिखी हैं garm इबारत ( साजुप्रास ) लिखने 
का आपको बड़ा शौक़ है और अच्छी लिखते हैं 
आपके चार पुत्र हैं। सबसे बढ़े भी० FR THT _ 
जी शारदा एम० ए०; Tue बी० हैं। आप चुपचाप 
काम करने वाले व्यक्ति हँ | बा नार 
निधि-सभा राजस्थान मालवा -पद्‌ परं काम करं 
रहे हैं । आपके मन्त्रत्वकाल में सभा ने अच्छी उन्नति 


ge बी० हैं। आप प्रसिद्ध आँल 6+ 1 
दोक हित का कोई काम हो, आप उसमें 78 


४ मास 
नानकॉपरेशन के दिनों में आप ¥ ` बालों की वीति 


` काट आए हैं । इधर आपको को +5٤ 


नापसन्द gt और उधर से हट wars = 
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>2 तुम्हारे लिए 
فرش‎ लेगा, 01 जा 
3 Ait? वह प्रताप को 5 
a Pa 3 कहा--“निद्गा सता रही है, TET ।” 
Ml न ہے ھھ‎ सो ا‎ ۱ T मार 
को भ्रम न हो ।” गाठ निद्रा होने पर 
۱ सा ग री में से प्रताप का TT च दूसरी 
चीप बाहर निकाल ली, ताकि सुक्राबले के लिए 
' जाप के हाथ में कुछ न रहे । फिर उसने जोधपुर-पुन्निस 
وید‎ कर दियां। बस फिर क्या था, पुलिस 
da Rarer sie दुल-बल के साथ जा पहुँची । आसा- 
miter गया, कोठरी के द्वार और 8518 पर 
Ghai अडा दी गई' । चुपके से ताला खोल 
` प्र, पोते हुए प्रतापसिह पर पुलिस टूट पड़ी और बेचारा 
۰)) गया | 
उस समय प्रताप की उम्र सुख-सुद्रा, जोश-भरी लाल 
We, कते हुए होंठ और उलसते हुए बाहुओं को 
| किक शालो ने देला ह, वे आज भी कहते हैं कि वह 
| हि {णो अवश्य वीर-खेल बतलाता। 
۱ ea पानी भर कर पुलिस के काले 
eR दोर N T आज $ 
۱ का बालक न 
व ظا‎ स तपे सें कसर नहीं وج‎ 
i * दस से मस न हुआ | THT का 
सोस पर TE छीवलेरड जैसे ( भारत के 
भाई० डी० ) घाग का दिमारा भी 
۹ پاش‎ 1 
8 सज्ञा : रए मताप को पाँच वर्ष की 
Bı a : ی‎ में سے‎ 
पच्चीस सन्‌ १३१३ ) की 
tnt a ठोक पश्चीसवें ہو‎ की समासि पर सदा 
तोड़ कर ٭٭‎ गया !! 


«| 1" का पुराना निवास-स्थान 
۲ 5११, पियाल आम है, जो 
| साढे तीन सौ वर्ष 


1 


SET 


गह 
नाम “श्रीकृष्ण-विज्ञान' है, बहूत یں‎ 
इश पुस्तक का नवीन ihe हो ie 
कायालय द्वारा प्रकाशित हो सके] ew 

% % k 


क 

रजपूताना फोटो आटे स्टे 

इस स्टूडियो की स्थापना 9۱۸31 
जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान और प्रतिष्ठित ارد‎ 
श्री० रामप्रताप जी पुरोहित ने بو‎ की ग | 
अपने शौक़ की पूत्ति के लिए स्थापित किया at शो 
जी को फोटोग्राफ़ी और आरे का बेहद शे ह| 
काम में आपने इज्ञारॉ रुपए व्यय किए हैं। उव | 
से आपका शौक़ हटने लगा, तब आपने सूरि कषे 
करने की अपेक्षा, उसे व्यावसायिक 3 
कल्ला-कौशलपूर जयपुर शहर में इस ٣ 
करने वाले योग्य कार्यकर्ता भी 867 
स्टूडियो तब से नवीन ewan आर सुधा | 
झपनी उन्नति कर रहा है | इसमें sata, चि 3 
और ऑयलपेयिय्क का दर्शनीय काम होता | 
او‎ के बने चित्र इतने جو‎ भोरकाए | 
हैं कि जो उनको देखता है, सुक्तकण्ठ से गंगा | 


४०६ . ¬. . : ६ 


ee i +++‏ هه مہم 
लिखी हैं, जिनमें भगवद्गीता का ७७... ||‏ 


करते हैं। कभी. लेक्चर नहीं देते। इनसे छोटे Gx 
विजयकरंण जी सैकेनिकल इन्जीनियर हैं गौर جہ‎ 
की बिडला-मिल में काम रते ۱ 

-  रायसाहव हरविलास जी शारदा बाबू रामविलास 
ज्ञी के चचेरे भाई हैं और उनसे दो-तीन वर्ष छोटे 
¥1 आप अङ्रेजी भाषा और इतिहास के भारी विद्वान्‌ 
छे. इतिहास पर आपने कई अन्थ लिखे हैं, यथा RG, 
सुंपिरियॉरिटी, महाराणा FAT, महाराणा साँगा, अजमेर 
का इतिहास आदि प्रसिद्ध हैं ।. 

झाप वर्षो तकु अजमेर में जज ۱ इस पद से 
8: होकर लोक-सेवा कर रहे हैं। दो बार आप 


- अंजमेर-मेरवाड़ा की तरफ़ से ळेजिस्लेटिव qare के 


Hat चुने गए और वहाँ कई उपयोगी काम किए। 
झजमेर-मेरवाडे में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हो, इसके 
faq आपका उद्योग जारी है । शिक्षाकमेटी गवाहियाँ 
ले चुकी हैं और रिपोर्ट तैयार हो रही है । सबसे उप- 
योगी और महत्वपूर्ण aT बाल-विवाह-निपेष-बिल् है, 
जो २३ सितम्बर को Ar में और उसके बाद स्टेट- 
काउन्सिल में भी पास हो चुका है। गवनंर-जनरल की 
×0 मित्र art पर आगामी एप्रिल सन्‌ ३० से यह 
बिल क़ानून बत जायया । इसके अनुसार १४ वर्ष से कम 
उच्च को किसी लड़की का और १८ वर्ष से कम उम्र के 
किसी लइकेका विवाह क़ानूनी जुर्म होगा और Iar 
करने वालों को सज़ा मिलेगी । इस جج‎ का विस्तृत 


क. . 1‏ ڈمسو مہہ 
इस बि के लिए आप कह वर्षों से बडी कोशिश गोपाल 1 |‏ 
اب ا z शरत JAT‏ اتا कर रहे थे, -थाल्रिर आपका परिश्रम ज‏ 
سے کات आए चढ़े विद्या-्यसनी,‏ ہج है, यह बिल भारतवपे में उन्नति का‏ 
सुधारक हैं। शाप खयडेलवाल ATT है‏ رج आपके एक पुत्र और दो पौत्र‏ 
ان ig हैं तथा अजमेर के बया‏ ےت چو RETENTIE‏ ۰ 
मान पुरोहित रामप्रताप जी रमणी हैं। समाज-सुधार और ART ह|‏ 
!ہہ گا आप जयपुर रियासत के ۱۱۸ सरदार शौर क्या कुछ नहीं किया है। थापके‏ . 
जयपुर-कॉलेज मे शिक्षा पाई है और छुछ समय तक आप दानवीर स्वगीय सेठ THE ha‏ 
के हुआ 2 । आपकी gat विसी ۱‏ یھ घयपुर'की काउन्सिल में जुडिशियल तथा होम‏ 
कर चुके हैं। हिन्दी-भाषा की उच्चति का पढ़ रही हैं! ‘FE‏ سر الہ 
कई पुरतके भी आपने क E 1‏ | سیت आपको सदा ध्यान‏ 
Digitized by eGangotri E 4‏ ہت Jangamwadi Math‏ .00-0 


تد مهمه 
विवाइ हुआ । विधवा का नाम j‏ 
थे‏ 
नागरमल जी 527,3 झरिया के निवासी‏ 
विवाद में RAG को घोर से बहा कक के‏ 


'डाली गई, पर फ़िर भो विवाह वैदिक रीति द्वारा घूम- 


धाम से सम्पन्न हुआ । उत्सव के अवसर पर و‎ 


मायः सभी सुधारक उपस्थित थे । सुनते हैं, देवी जानढी- . 


बाई बचंपन में ही विधवा, हो गई थीं। युवारस्था में 
वैधव्य को पाल न सकने के कारण उन्होंने अपनी माता 
से स्वयं अपने विवाह की प्रार्थना की और क़रीब दो वर्ष 
की टालटूल के बाद उन्हें विवाह कर देना पडा । देवो जी 
की اب‎ समाज की अम्य पीडित Ret 
के लिए 7 अनुकरणीय है। `... 

٦ NETS 


भूल-सुधार _ 


पाठक, नीचे लिखी اناو"‎ को सुधार कर पे :--. 


` एष्ट कॉलम पंक्ति وت‎ ` शधं: ` 


` निवासी गौरोदृत्त जी साइ स ا‎ x 


/ ۳ व्यवस्थापक, दि फ़ाइन ہام نو‎ कॉटेज, रू एड ۱ | 
_ 3, चन्द्रलोक, इलाहाबाद--के पते से भेजना ee | 
7 Gm OES 
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| E रिया => an 

waf Ra मारवाड़ी माहेश्वरी जा 

> | ae ह परिवार की वृद्धा मावा 87 
او‎ माताओं और दादियों की आदश हैं, जो अपने 
| और و‎ को उन्नति-मार्ग पर स्वयं चलाती 

i | ۷۷ पुत्री सौभाग्यवती सरस्वती देवी 6۰ 

ay | dant मे इर तरह 57 لاو‎ 

Se‏ ان 


tm)  * ; शो 
| TTT आत्माराम जी ओर 7 
۳ आदश परिवार 


i | दिक जन्म-भर की विभूति बड़ोदा-राज्य में चमक 
۳۰ होह; बंदोदा-महाराज से लेकर मेहतर तक जिनका 
0 یش‎ बिन्दोंने अपना जन्म सच्ची समाज-सेचा 
| ऐंबतीत किया है-ये ही पिता-पुत्र. और देवियाँ इस 


۲۳۳ ۳۸۲ बीच में जो करारी सूँछों वाली सूरत दीख - 


Wel ۲ के बॉँके वीर Sax चाँद 
ات0‎ वीर Se चॉँद्‌करण जी 


# 
ह `: % % 
| बालो में पहला विधवा-विवाह 
| बके TT १३८३, रविवार के दिन 


"अमवाल जाति में सवं-प्रथम विघवा- 


ad | او ےی‎ 
Tham OT हिन्दी, موہ‎ तथा چم‎ चित्र की पाई का | 


5 æ 
me 
che 
Prg 


A 


[ ७ ] ۱ 
लड़कपन से अविद्या के करों में जो al 
सुधारों से नहीं कॅपते, अचल हो یاه‎ 
तो इनमें सैकड़ों बिइला वो मोहता 06 
न जाने कितने जमनालाल का इतिहास हार 

[=]. 
रखेंगे जब तलक ग्रृह-देवियो का ا‎ 


पतन का ही करेंगी तब तलक 9 

[a]. 
हमारे मारवाड़ी ary अब . मैदाव में 
समर्थक बन सुधारों के, FÎ ® id 
तिमिर से नारियों को तार कर اہ‎ 
प्रगति से ना रहें पीछे, समय के. साप 


1 

न अब बेजोड़ व्याहों से, ۱ 
= یت -چچ»‎ को जातिं में feat ا‎ 
उठे उत्साह को आगे बाओ, | 
विभव के साथ विद्या गो भी, विकसित 
۱ ११ 

अगर है اد‎ तो, ये पत, 
नहीं. पाखरिड्यों के सामने, 
ज़माने के प्रवाहो को दो 
समय के साथ a 


नहीं होगा कुरीतों ले, پش‎ 

न आडम्बर से होगा, पारलौ 
नशेंगी Raî 
कर्मयोगी, कमे 


[afte शोभाराम जी घेनुसेवक ] 


۴ ۱ 1 
समर्थक रूहियों के मारवाडी, आज ना होते | 
हो संरक्षक दलाली के, ये 8. ना होते ۱ 
مج‎ WAS! का, TNT साज ना होते । 


. तो कहता कौन है, ये देश के सरताज ना होते ۱ 
3 


| [३ ] E 

को मूँद करके, जिस तरह ये दान देते हैं।‏ ہہ 
नरक का कीट “हीरालाल”, पर ज्यों जान देते 8۱‏ 
Lam गोविन्द को, TREE को मान देते ۱‏ 
स्वयं गृह-देवियों को, हाथ से विष-पान देते En‏ 
23007 
अपारः अम से कमाए द्रव्य का, -सदुब्यय इन्हें ۱‏ ` ' 
तों किस की शक्ति थी? अंगुली भी इनकी 1۱‏ _ 
दरे! ओ !! मारवाडी !!! कह, इन्हें जो आज ۰(۰‏ ` 
वही कल मारवाड़ी के लिए, हो नम्र झुक जाता ॥‏ 


21: REET F [ ३] 

धरम के नाम से जो वन्य, पानी-सा बहाते हैं। 
धरम के ढोंगियो की नित, नई संख्या बढ़ाते ١ 
इन्हें रख मूख जो इनका, निरन्तर माल खाते हैं। 


. वही. विषयान्ध इनके, धंम की लुटिया डुबाते हैं ॥. 


[x] 
यही हालत है, गौ-रक्षा की इनमें चाह होती ۱ 
दुखी गौ के लिए इनके हृदय में आह होती an 
मरी या जी रहीं गौएँ, न ये परवाह होती है। 
۳ ष होती है ॥ 
६] 


सहस्रं: رش‎ चाहते तो खोल सकते ١ 
बधिक क्या इनके रहते, गाय को ले मोल सकते थे ॥ 
कभी को. गाय माता की, विजय ये. बोल सकते थे। 
इलाहल-पूर्ण जीवन में, सुधारस धोल सकते थे॥ 


» 
E 
om 
न... : FES 
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es ६०७‏ میتی ہے سم وہ جوم مم سس شمسا 


४2८र॥ इच्च साइज के केमरे ७. ये कोडफ करनी से ख़ासतौर‏ و 


simone . ہے‎ 


| 
४ अवश्य ` परीक्षा है ,. ITER ` 0 grata घर बैठे उतार सकते ह ! : 


eines के केमरे A دی و‎ 
= و‎ नतचा नं०४११फोरिडड 6 लेन्स 


94. AnastigmatSO3g | 


so 


= लेखक पष्ठ mg लेख - 


j موم‎ (किता) [ शी जना سم‎ ( कविता ) [ao अयोषयाः 
۱ feat, बी० Ho} . ... 9۹ सिह जी उपाध्याय] ..' १६८ 
8 _पम्पादकीय विचार Ne ... 8 J % . व! र 
Ht ےب‎ [ सक्त] २२5 
00 ४-ववीन सुस्लिम-संसार [sie 8 विविध विषय 

|| जीवमा, एम० ए०]. ... १३७ ` .३--परदा पाप है [श्रीमती श्यामकान्तादेवीजी| १६ 
3 1-737 | ite एफ़० एण बेनी, me رہ‎ ۱۰-۲ का स्वगं--रूस [o pal क 

॥ । ی ان‎ एस०] .. १४३ नन्द्‌ जी वमा ] १७४६ 
be ۲۳۹ और शिक्षा [ श्री० मोहनलाल ३३--भारतीय वाद्ययन्त्र [ कुमारी विद्यावती जी 
۲۲۳ जरी महतो, गयावाल, 'वियोगी? ۔۔..‎ १३११ ] १७६ 
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रजत-जयन्ती के सफल मन्त्री, रिसच स्कॉलर 
afte 5۱۰ विश्वेश्वर जी, 'सिद्धान्त-शिरोमणि” लिखित 
भूमिका-लेखक--श्री० पं० 11588 जी, एम० ए०, एम० आर० Qo एस०, चीफ़ जज 
कुछ सम्मतियाँ 
मैंने पुस्तक को पढ़ा । ईसा के जीवन-सम्बन्धी सभी मालूमात का संग्रह करने का यत्न 
सफलता के साथ किया गया हैं | पुस्तक दिलचस्प और पढ़ने लायक है।  --नारायण स्वामी 
हिन्दी-भाषा के बढ़ते हुए साहित्य में ईसाई-मत पर अनेक पुस्तकें छप चुकी हैं, परन्तु ईसा 
के जीवन पर कोई आलोचनात्मक पुस्तक आज तक देखने में नहीं आईं। इस पुस्तक को लिख कर 
लेखक ने उस कमी को पूरा करने का यत्र किया है । लेखक श्री० विश्वेश्वर जी गुरुकुल बृन्दावन के 
योग्य स्नातक हैं । उन्होंने महात्मा ईसा के प्रति जो भाव दाये हैं, वे प्रशंसनीय हैं । लेखक ने इसा 
के उपदेशों की व्याख्या बड़ी ओजस्विनी भाषा में की +:........ج‎ “ण्गड्राप्रसाद 


| ۳۹ मैंने श्री० विश्वेश्वर जी लिखित महात्मा ईसा नामक पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ा । यह पुस्तक 
बढ़ी खोज और परिश्रम के साथ लिखी है। उस पर विशेषता यह है कि अपने से भिन्न मत 
के आचार्य की जीवनी की आलोचना बढ़े प्रेम और श्रद्धा ۱ --पूर्णंचन्द्र, वकील 


मैंने श्री० विश्वेश्वर जी लिखित पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ा ।.........पुस्तक आलोचनात्मक 

शैली प्र ओर बड़ी पूर्णता के साथ लिखी गई है । भाषा अत्यन्त सुहावरेदार, संस्कृत एवं हिन्दी 

कहावतों से पूर्ण और मनोहारिणी है।.........पुस्तक अनेक नवीन बातों का परिचय कराएगी, 

साथ ही पाठकों की अत्यन्त अशंसा-पात्र बन सकेगी। जहाँ तक सुके मालूम है, में कह सकता हूँ कि 
“साहित्य में आज तक इस\विषय पर इतनी सफलता के साथ कोई पुलक नहीं ۱ 

| -_ाचाये ब्रहस्पति 


me gone through the essay on Christianity and Jesus Christ, The writer's‏ تا 
end masterly grasp of Jesus life, his sympathetic handling and scholarly‏ ڑا 
complex and intricate problems connected with Christianity and it's‏ ا feeds‏ 
well-ni Fa unique and admirable, The question of the historicity of Jesus One‏ 
i g. become a battle-ground for the contending scholars to enter, Above F $,‏ 
verbia] pare and style are fascinating and charming. The use of the idioms and pro-‏ 
मणा interspersed with Sanskrit quotations add beauty 3 the composition.‏ 
Prof. Shivadayalu Singhal, Senior professor ०‏ 
omarative-study of religions, Gurukul Vishwa Vidyaley, ۲‏ 
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की दूकान पर आप ले सकते हैं अथवा जयन्ती कार्यालय में ال‎ | 
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प्राध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा सावन थोर प्रेम हमारी प्रणाली है । 
जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय 
नहीं कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है | 
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वासना में विष है, है आग 


लालसा में, सुख में सन्ताप | कहीं इसमें ज्वाला का नाम ९ 

पुण्य पाळेंगा 1 बरसने दो करुणा-घन को न, 

कहाँ जाएगा मेरा पाप,? न है उसका अब कोई काम। 

विशव की पीढ़ाओं को कहाँ जला, जल चुका बहुत, चु | 
मिलेगा प्रश्रय, मधुर दुलार ? पड़ा हूँ अब तो बन कर द्वा! | 
X ५४ 
विरति-परथ दै कोलाइल-हीन ; विकल, विहल थी जब मधु-घार, 
इसी पर चलने दो चुपचाप । किया aê अधरों ने मान । 
` साथ में giat रहें; पुनः उस मादकता की ओर 

प्रलोभन का न मिले अभिशाप । - करो उपक्रम ले जानेका न 1 
बहुत सुन्दर लगता है युमे- BTS जाउँगा हो تم‎ | 
यही मेरा सूना संसार | रहे रस क्यों बरबस TA | 

Y. ۱ 7 
ناش‎ करने के बाद जगाओ یی‎ की भूख, 

मिला है saat यही ‘sera’ | ` a अड़काओ चाहों को प्यास | 

इसी में है मेरा ade, इसी सूनेपन में है शान्ति, 

न है कुछ पाने का अब चाव । رج‎ सुख, संयम, رنج‎ gore! 
बिछा कर मोहक माया-जाल, कहाँ अब वे 6 ह 
साधना का न करो संहार । निहारूं जिनसे यह 

| 7 us 

लिए जो हलचल अपने साथ करो विचलित मत झुमको देव 

पारे हो तुम मेरे पास-- दिखा कर 'कुछ देने का 

उसे दे पाऊँगा किस भाँति साधना की वेदी पर बैठा 

इसी छोटे से घर में वास 0 पूजने दो यह ہسوسو‎ 
लूट लेंगे मुझको ये लोभ, इसी में ही तुम» اس‎ 
ससेटो इनकी भीड़ अपार | इसी में भरा ३ 
pm سس‎ 
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¬ [ate 
2 ۹5 १, i 

किसी सिपाही या पदाधिकारी و‎ 
कर्मचारी को राजभक्ति या मी र 0 
किया जाय, अथवा-- 5 
(य) सम्राट के प्रति अथवा 88 mil 
क़ानून द्वारा स्थापित 'गवनंमेरट के प्रति wes ۱ 
भारत के न्याय-प्रवस्ध के प्रति अथवा सपः 
अधीनता में रहने वाले किसी नरेश या सामने 
अथवा ब्रिटिश भारत में रहने वाली, वादशाइ कै 5 
के किसी वर्ग वा समुदाय के प्रति ٣7 


Pree , 2-4 h سس‎ 


(a) किसी व्यक्ति को 17 
करके उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई जायदाद यश i 
मूल्यवान वस्तु दिलाई जाय अथवा उससे कोई | i 
काम कराया जाय, जिसे करने के 858 ८ 


करने के پچ‎ प्रेरित किया जाय, जिसे aE) 
क्रानूनन अधिकार है, अथवा-- : 
( ङ ) किसी व्यक्ति को क़ानून के म में शल 1 
कानून और व्यवस्था की रचा में a" 
कोई अपराध करने अथवा कोई 
महसूल, कर या अन्य कोई ٤٢ या देन, 
को या किसी स्थानीय अधिकारी को देय o te} 
ज़मीन का लगान या दूसरी कोई ان‎ l d| 
8٩ बाक़ी हो या जो ऐसे लगान > ! 
चाली हो, देने से इन्कार करने भ | 


Yas 
Akra 


करने के लिए उत्साहित या उत्तेजि ठ 


(a) किसी सरकारी 
कारी के नौकर को अपने पद स 
करने, न करने अथवा उसे किया art, | 
अथवा इस्तीफ़ा देने के लिए प्रेरित 8 ae | 

(3) सम्राट की प्रजा के 1 
बीच दुश्मनी वा डेप के भाव ब झया 

(ज) مو‎ की कली. या 
की भती के सम्बन्ध में विद्वेष کی‎ 
ऐसी सेना या एलिस की ता 
प्रबन्ध के प्रति विद्वेष फैलाया یر‎ ٤ 


का سے‎ SE 
بت‎ POT SID IDS So lan! e ee. ae eae आधा. ADA 


` नहीं है, अथवा उसे कोई ऐसा काम ٤7 


१२४ 
موی‎ ORIN Cn a ee 
यसराय और गवर्नर जनरल ने अपने विशेषा- 
81 चिकार का प्रयोग करके सन्‌ १९१० वाले A- 
एकट को फिर से जारी कर दिया ê | इस बार इसमें कई 
नवीन धाराएँ भी जोड़ दी गई हैं, जिनसे शासकों के 
भयझर अधिकार वहुत बढ़ जाते हैं तथा मेस की स्वा- 
धीनता पर कुठाराघात होता! है। शिमला से प्रकाशित 
होने वाली विगत २७ Wa की एक असाधारण विज्ञप्ति 
(Gazette Extraordinary ) सं इसका Beata इस 
प्रकार किया गया है سب‎ 
प्रेस का नियन्त्रण अधिक अच्छी तरह से करने के 
लिए एक असाधारण क्रानून ( Ordinance ( एक असा- 
धारण جج‎ दवारा प्रकाशित किया गया है और इसका 
प्रयोग आज से होगा। इसकी प्रमुख धाराएँ 5 
वही हैं जो सन्‌ १३१० वाले करातून में थीं, किन्तु वतमान 
परिस्थिति का युक्राबला करने के लिए इसमें कई अन्याय- 
पूणं धाराएँ जोड़ दी गई हैं। इस क्रानून में ऐसे अधिकार 
का विधान किया गया है, जिसके द्वारा कुछ ۴ 
बातों को छापने वाले Rat तथा उन्हें प्रकाशित करने 
वाले पत्रों के ज्ञमानत, यदि वे अमा किए गए हों तो, 
ज़ब्त कर लिए जा सकते हैं। 


कानून का मुख्य अंश 
फ़ानून के मुख्य अंश ( धारा ४) का आशय इस 
प्रकार है سے‎ 
जब कभी कोई प्रान्तीय गवनंमेरट यह देखेगी कि 
किसी प्रेस में, जिससे इस क़ानून की ३ री धारा के 
अनुसार ज़मानत जमा कराई TE हो, कोई ऐसे समा- 
चारपत्र, पुस्तक या लेखादि छापे या प्रकाशित किए जा 
रहे हैं, जिनमें ऐसे शब्द, चिन्ह अथवा चित्रादि हैं, जो 
अनुमान, सङ्केत, CAT, उल्लेख, रूपक, लक्षणा-व्यक्षना- 
اه‎ a ल अथवा 
क्ष रूप में, ऐसी बात के लिए प्रेरित करते 
SS | करते अथवा कर 
(क) हत्या अथवा विस्फोटक पदार्थ-विधान में 
बताए हुए किसी अपराध अथवा किसी हिसात्मक कार्य 
के ( जिसका सम्बन्ध शारीरिक हिंसा से हो) करने के 
लिए उत्तेजन मिले, अथवा-- ः 
)5( eae! की जल, स्थत्न या वायु सेना. के 
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RAR سس رسپ سروس سیسوس‎ 
हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जिसका दिचार तीन 
जजों के एक ख़ास इजलास के सामने होगा ! 


ऐसी हालत में जब कि पहिली ज्ञमानत ज़ब्त कर 
ली गई हो, दूसरी बार पहिले से भारी ज़मानत मांगी जा 
सकेगी और जो प्रेस दूसरी वार अपराध करेगा उसकी 
नकद ज्ञमानत के साथ-साथ उस प्रेस को भी ज़ब्त कर 
लिया जा सकेगा !! 


इस क़ानून को जारी करते हुए गवर्नर जनरल ने एक 
लम्बा और जी उबाने वाला वक्तव्य भी प्रकाशित किया 
है । परन्तु उस वक्तव्य की सारी बातों पर ध्यान रखते 
हुए भी इम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि इस 
क़ानून के रहते ईमानदारी के साथ किसी पत्र का 
सञ्चालन अथवा निर्भीकता के साथ किसी घटना या 
कार्य पर टीका-टिप्पणी कर सकना एकबारगी असम्भव 
हो गया है। भारत के qia موجه‎ के .लिए 
आए दिन भारी-भारी ज्ञमानतें देना और अन्त में प्रेस 
तक Fed करवा बैठना कोई साधारण साहस hee 
नहीं है। सन्‌ १६१० वाले क़ानून के अनुसार भारत 
राष्ट्रीय पत्रों पर जो भीषण प्रहार और रोमाञ्जकारी 
अत्याचार किए गए थे, उनके घाव भारतवासियों की 
چپ‎ में आज भी ताज़े हैं। उस अनर्थेकारी क़ानून 
का प्रयोग करके सन्‌ १६१६ मे र 
राष्ट्रीय देनिक पन्नः बॉम्बे क्रॉनिकल १०,० ० 
की पहली ज़मानत जब्त कर लेने के बाद उससे 
पुनः - २,०००) ° की दूसरी जुमानत तलब.की ۱ 
और जब अधिकारी-वगे को इससे भी ای‎ 
a स्वनामधन्य सम्पादक Mle ٣۴ 
ا‎ e का दण्ड दिया गया | इसके साथ ही 


२,००० o) की ज्ञमानत फिर ली गई । 2 
गवनंमेण्ट 7٤ 
बढ़ा कर १०,००९) ۴ EF पत्रिका! की ९,००९) 
o के 


3 
१०,०००) ° की 6 ली गई! 
१ < ; 
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; ہچ‎ शब्द के अर्थ में - 


| ळी समाचारपत्र, पुस्तक या लेखादि की 
र में पाई जाने वाली सभी प्रतियों के eat 
۰ | क्ल ۳۸ की घोषणा 


और शत्रुता के सब प्रकार के आव ग्रृहीत‏ جم 
होंगे, पर गवनंमेरट के किसी कार्य अथवा गवनंमेरट के‏ 
ग किसी भारतीय नरेश या सामन्त के या ब्रिटिश भारत‏ 
î aT के किसी कार्ये या प्रबन्ध में वैध उपाय‏ 
पे सुधार कराने की ग़रज़ से की हुईं कोई ۴‏ 
dn, निससे घृणा, तिरस्कार या विद्वेष का भाव न फैलता‏ 
हे, (१) धारा के अन्दर नहीं आवेगी ।‏ 


नई धाराएँ 

यहाँ यह बताया जा सकता है कि इस असाधारण 
| मून की उपरोक्त मुख्य धारा में (च) ( छ) और 
ः (ब) उपधाराएँ एकदम नई हैं तथा ( ङ ) उप- 
tin, अधिकतर नए अपराध we गए È । दूसरी 
ae धारा के साथ जोड़ गईं है, जो इस 


बव कि 
اتوہ‎ मेस के चिकार (करोर) 


शे (क) अथवा (ग) वी 
m उपधारा या ¥ 
i eats जमानत दाखिल करने का विधान 
| नत मागी गई हो, उस प्रेस में 
समाचारपत्र ’ 

1 । TR 555 या लेखादि तब तक gan 
1 एजा जब तक ज़मानत दाखिल 
J ۵ यदि किसी प्रेस का उपयोग (क) 
; a जायगा तो प्रान्तीय गवनंमेण्ट ऐसे 
कीपर ) को लिखित 'सूचना देकर 
TR में पाए जाने वाले अन्य 
शा लिए जाने की घोषणा 
क्या दिशा अनुसार तलाशी का 


E ` 


` से कठोर प्रहार सहन किए ? सन्‌ RETON 
के भीतर ही भीतर मद्रास Reg, सि शी 
चासी', “सिन्ध-समाचार?, ro 


us asa र तामिळ दैनिक सदरी fa ۱ 
اہ‎ दडून 1 
हिन्दी दैनिक 'विजय!, ود‎ दैनिक ری‎ wa | 
के “राजशक्ति', लखनऊ के 'अख़ूबत', तथा qr a 
कितने हौ at पर महार किया गया, facia, | 
नतें ज़ब्त की गई, कई के सम्पादकों को اس‎ 
कई पन्नों का प्रकाशन कुछ समय के लिए वन्द हो फ़ 
तथा कई का तो सदा के ۲ अन्त ही हो ग्या! शे 
आज ११ वर्षो के वाद भारत के राष्ट्रीय पत्रों के बीए 
ठीक उसी प्रकार का, as saa भी 11 
सङ्कट पुनः उपस्थित हुआ Û | 


ریہ سس ری 
कड‏ 
DONNA,‏ 


GP 4 व्यू 2५.» MM नव oe, A ىہ ظ جج وے‎ 


FAFA aS ab ab بے ےھ ولگ‎ A, उम 


सवा A A S P Shs 


7 नून के 
एक दिनों के भीतर इसका प्रयोग gå 


= SRS ZS ५ 
% [ वषे ८, e; ; 
۱۹ 


घारा उठा कर उसका भी छ 


सुन्दरलाल जी सम्पादित हिन्दी 


لا مرن 


१२६ 


लाहौर के 'ट्रिब्यून' से २,०००) की ज़मानत ली 
गई थी । परन्तु पन्जाब के मार्शल लॉ के ज़माने में 
: उसका प्रकाशन बन्द कर at गया, उसके सुयोग्य 
सम्पादक sio कालीनाथ राय पर मार्शल लॉ के Ng- 
सार सुक़दमा चलाया गया तथा उन्हें २ साल की कड़ी 
az झौर १०००) go Galt का दण्ड दिया गया ! 
इलाहात्राद के 'इरिडपेण्डेरट' और “भविष्य! के 
sat की कहानी से तो इन प्रान्तो का 
बच्चा-बच्चा तक परिचित ही है | 'इरिडपेए्डेर्ट से पहले 
२,०००) Go की ज़मानत ली गईं, फिर उसका पञ्जाव 
और बर्मा में जाना बन्द किया गया। इसके याद जब 
शासकों की नृशंसता का सामना करना उस पत्रके 
लिए adn असम्भव हो गया तो वह साईकलोस्टाईल 
से छाप कर age दिनों तक प्रकाशित होता रहा | अन्त 
, में इसी प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के महायुद्ध में वीर 
की भाँति یی‎ भयङ्कर 
अन्त हो गया ! - 
arnt sito 
दैनिक पत्र 'भविष्यः से पहले २,०००) २० [की FAT 
लो गई थी। उसके ज़ब्त हो, जाने के बाद उससे E 
दुम ३०,०००) ₹० की ज़मानत तलब की गई | 
मामले में उसके साथ यहाँ र य AN 
पत्र की नीति के <ہ‎ कर दिए जाने का विश्वास दिलाने 
पर भी उसकी जुमानत ९,०००) Ko से कम न की 
RI अन्त में यह निर्भीक राष्ट्रीय पन्न भी शासकों की 
وی‎ साथ युद्ध ह ही मरा! 
प्रकार उदू पत्रों पर भी प्रहार 
8:0 मिमरोज़' प्रेस की १,०००) रु० की اف سی‎ 
नत, वायसराय के नाम अल्ली भाइयों का पत्र छापने और 
प्रकाशित करने के कारण, Fea कर af TÊ | उसके बाद 
डस یه‎ २० की ज़मानत माँगी रई | 
1583۲ के 'ताज' नामक 
और प्रकाशित करने वाले ہو‎ ee > اد‎ 5 
कारण बताए OT उसे पहिजे से बिना ds 
दिए हुए ही १,०००) र० की ज़मानत खी गई ! 
शस प्रकार हम कितने प्रेसों, पन्नों और स्व 
نات‎ के नाम गिनावें, जिन्होंने उस जुल्म थौर 
$ ज़माने में भयङ्कर से wage چپ‎ और करोर 
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nN 

चारों की कडी से कडी लोचना करने 
दी जाती, औौर साथ ही उन ند بای‎ 
से अधिक ध्यान देकर प्रजा के कट दूर करने کے‎ 
किया जाता, परन्तु उलटे हमारे देश के'विदेशी शासकों 
ने एक असाधारण क़ानून बना कर प्रेस तथा समाचार- 
wat को र भी TE बना डाला है। इस कानून के 
रहते किसी भी राष्ट्रीय पत्र के लिए सर्वथा निर्भाक भाव 
से किसी घटना या कार्य की टीका कर सकना एकत्रारगी 
असम्भव हो गया है। 

संयुक्त प्रान्तीय गवर्नमेर्ट और उसके चीफ़ सेक्रेटरी 
चौबे ( कुँवर ) जगदीशप्रसाद जी की अव तक 'चाँद' 
और इस संस्था पर जो वक्रदृष्टि रही है, वह पाठकों को 
भली भाँति विदित है-बच्चा-बच्चा हमारे साथ किए गए 
जुल्मो से पूर्णतः परिचित है। ऐसी परिस्थिति में किस 
दिन “चाँद? पर नया वार हो जाय, यह कोई नहीं कह 
सकता | आम को आम ओर जामुन को जासुन कहना 
“चाँद? की निश्चित-नीति है, अतएव वर्तमान परिस्थिति 
में भारतीय महिलाओं और .बच्चों पर किए जाने वाले 
अपमान और अत्याचार को आँखें बन्द करके सह 
लेना--हम स्वीकार करते हैं, इमारी शक्ति के बाहर को 
बात है । हमारा यह दृढ़ विचार है कि संसार की किसी 
भी महत्वपूर्ण घटना पर निष्पक्ष और निडर टिप्पणी 
न करना, अपने पढ़ने वालों तथा अपनी आत्मा के साथ 
विश्‍वासघात करना है। 

वर्तमान परिस्थिति-हुर्भाग्य से ऐसी दारुण परि- 
स्थिति है, जिसमें अपने देश का ۵6و‎ 8 
करार दिया जाता है और अन्याय का विरोध करना ही 
“अराजकता? कहा जाता है !! अतः हहर کی‎ 

गनर्थेकारी وود‎ के विरोध में हम इस ٤ 

“सम्पादकीय विचार? n TRA आदिं सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ लिखना तब तक के लिए बन्द करते हैं, जब 


ERG 
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प्र नगर है, राष्ट्रीय पत्रों से सर्वथा शून्य 


तक इस विषय सें कोई उचित निर्णय न हो जाय । 
को इन दुघंटनाओं और दुरा- اتوج‎ 


| ۱ تد ہہ‎ ae 
ا‎ a १९३०) ISBNS 


द 


भारतीय की‏ دی ٹک 
दिल्ली के, जो भारतीय साज्नाज्य को.‏ 
aif राष्ट्रीय अङ्गरेज्ञी, हिन्दी, उदू पत्र‏ 
३; कलकत्ता, जो त्रिविश-साम्राज्य का‏ ' 


Š‏ تچ 
में जितने भी हिन्दी याअक्षरेज्ी के‏ 
थे, सभी बन्द हो गए हैं। कौन‏ ۳ | 
है कि भविष्य में और किन-किन पत्रों पर प्रहार‏ و 
वाला है, किन किन के सम्पादकों और प्रकाशकों को‏ 
ताई दी जाने वाली हैं, कौन-कौन से प्रेस ज़ब्त किए‏ 
गएँगे तथा किन-किन भागे पत्रों का अकाशन सदा के‏ 

Rag बन्द हो जायगा ? 

| if लिख्ते-लिखते समाचार मिला है कि इस 
| आहे नून का प्रयोग संयुक्त × की गवर्नसेण्ट ने भी 
| हे ज़ोरों से करना प्रारम्भ कर दिया है; कानपुर के 
۱۳۳ साप्ताहिक सहयोगी “प्रताप? तथा काशी के सह- 
۱۱۲۰ के सुयोग्य सर्पादकों को बुला कर स्था- 
ष 5۹ सैजिस्ट्रेट ने इनसे इस बात का आश्वासन 
(अ चाहा कि भविष्य में वे अपने पत्र में सम्पादकीय 
ود‎ Raft न लिखेंगे । ऐसा आश्वासन देने से 
زیڈ‎ के सम्पादकों ने साफ़ इन्कार कर दिया | फल- 
| असे करमशः ३ और ७ हज़ार की ज़मानतें माँगी 
पत्र निकालना इन आत्म-सम्मानी 
च समझा ; फलतः पत्रों 
Se कहे गवा! इन दोचों पत्रो 
| ٦ की स्वाधीनता का ऐसा و‎ 
Rtas बढ़ती दूसरी ओर है शासकवर्ग तथा पुलिस 
hag ناك“‎ अमानुषिक बर्बरता तथा धोंगा- 
۹ महिल्ञाओं पर पुलिस डरडे और 
| है तो कहीं छोटे-छोटे अबोध 
ऐसी आर कायरता के साथ جو‎ 
परिस्थिति में आवश्यकता तो 


s |‏ نی ی 
Goes = [ वषे ८, खरड २ सद,‏ 
ee |‏ 


Or 


लालिमा TET के वत्त:स्थल पर फैल गई थी। 
अन्धकार का लिङ्गन कर रहा था। उस wim 
को हिला देने वाली उदासी थी। मीना उस mH 
प्रभावित हुई । उसने मन ही मन सोचा-गे نچ‎ 
जैसी आग लगी हुई है, क्या जसुना ने भी प हता 
उसी तरह की कोई ज्वाज्ञा छिपा रखी है! 
गोधूलि की बेला धीरे-धीरे बीत ۰ 
अन्धकार एथ्वी पर घनीभूत हो ۵> 
अपने विचारों में पहले ही की भाँति लीव ۱ . 


इधर कई दिनों से ही वह अपने सन में एफ | 
की नवीनता का अनुभव कर रही थी । उस Ti | 
सुख नहीं था, पीड़ा थी; शान्ति नहीं थी, ۵۱ 
स्थिरता नहीं थी, चञ्चलता थी। वह TT 
अधीर हो रही थी। वह अपनी इच्छा सग ही झे | 
समभ पाती थी । बार-बार मचल उठने ۳ 
मन कुछ चाहता था, किन्तु क्या चाहता या, | 
शायद उसे स्वयं भी न मालूम +۴ 
मानो उसने कुछ खो दिया हो, वह उर्षे ۳ 
मानो अन्धकार से भरी हुईं आधी रात ds | 
से कोई उसका दीपक छीन ले गया हो, 
के چیه‎ थपेड़ों ने उसके view में करि ह 
के एकमात्र क्षीण आधार को एक تک‎ 
हो ।. उसकी वह अवस्था कैसी T 


ےچ جو Ha आए A A‏ ہے 


ہے بے ہہ g श्व‏ هه ےه بجر eg‏ کے ہے G Ng‏ بب A‏ 


मीना का मन अस्वस्थ था, शर 
लगा। वह कमज़ोर होने लगी, 
और प्रसन्नता जाती रही, ۱ ۱ 
कुछ ही दिनों में वह पीली पद गई. ही 

दूर की घड़ी ने टनू-टन्‌ करके رس‎ 
घरटे की आवाज़ सुन कर चौंक wae al 
कर देखा--सारा शहर स्वर्ग के एक 0 3 
मालूम पडता ۱ 


BTS eo a) 2 क ہے ہے‎ 
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وم سوت بو وی وی وی وی وی پیج وی و وچ 
۹ 
— ۰ 


[ 5 ] 


का सुना के गहरे नीले रङ्ग के जल 
¢ ہیں‎ में, तट पर खड़े वृक्षो की 

4 ९६६ छाया नाच रही थी। पास ही 

j ॥ | एक ऊँचा gt अपना उदास 
| उक ہہ‎ से 
0۷۵ खड़ा था। चञ्चल लहरें उसके 
eS पैरों पर लोट-लोट कर बिखर 


जाती थीं। पश्चिम क्षितिज में सूर्य अस्त हो रहा था । 


.. मीना खुप्रचाप उसी at पर बैठी थी । बुर्ज के नीचे . 


से जझुना के तट तक ढाले ज़मीन पर गेहूँ के हरे- 
पोदे लगे थे। दूबते हुए सूरज की पीली کت‎ 
पड़ कर सोने की तरद चमक रही थीं | शहर के कितने 
क हणी वायु सेवन के लिए छोटी-छोटी नावों 

स्थल पर बड़ी दूर-दूर तक چو‎ 
गए थे । लेकिन मीना को इन सब बातों की ओर اد‎ 
देने का अवकाश कहाँ था? वह चुपचाप अपनी सूनी 
आाँखों से उस पार की धूमिल हरियाली की ओर देख रही 
थी। उसके हृदय का आकाश सूना था, 387 शान्त 
Rel था । अनेक प्रकार के विचारों का बदर उसे अस्थिर 
कर रहा था। वह अस्थिर थी, अशान्त थी, विकल थी। 


कमर तक लटकते हुए, उसके काले-फाले Sard 
शाल इधर-उधर बिखरे हुए थे। एक बार उसने उन्हें 
संभाला, माथे पर से ج‎ हुए आँचल को उपर खींच 
लिया, फिर सोचने लगी-लोग क्या कहेंगे ? में ہے‎ 
7 हूँ 2? ہج‎ तो, कलङ्किनी कलङ्किनी-- 
हजार बार कलड्किनी !! इस कलङ्क में भी कितना 

है, कितनी मधुरता ! ओह ! लोगों को जो कहना हो, 
वे कहें। में किस-किस का मुँह बन्द करती चलूँगी ? 
लेकिन मेरे मन की बात अन्तर्यामी जानते हैँ । 


उसने अपने मन को सन्तोष देने की चेष्टा को लेकिन 


उसे सन्तोष न हुआ |: सालूम पड़ा 
आपको ठग रही है, धोखा दे रहा ह 


जयुना की ओर देखा । डूबते हुए सूरज की प्रभाहीन 
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देखा--डाय! इस مج‎ सागर में उसे 
वाला, उसकी रक्षा करने वाल्ला कोई wait che 
= मोहक और अलभ्य पदार्थ से भरी हुई है, मगर 
उसमें उसका 
अभागिनी है! परी कजरी کت‎ 

उस नीरव निशीथ में सुदूर देश से आती हई چم‎ 
की गुरुगम्भीर ध्वनि फिर एक बार गूज zat भा 
डँगलियों पर गिना-एक, दो, तीन, चार....... द्स 
बज गए !! अरे, आठ के बाद एकदम दंस!! अवश्य 
ही, घड्याळ बजाने वाला गहरी नींद से उठा है । उसकी 
नौंद्‌ की खुमारी अभी भी दूर नहीं हुई, नहीं तो ऐसी 
गाती वह करता ही 3-75 के बाद एकदम दस ? 
एक घण्टा Raga maa ?? 

लेकिन इन प्रतारणाओं से मन को सन्तोष नहीं 
होता.1. उसे आधार के लिए कोई ठोस वस्तु 1۱ 
ये तो मन को gare, धोखा देने की बातें हैं। उसने 
सोचा--अब यहाँ बिलकुल नहीं ठहरा जा सकता | अब 
लौटना हो पडेगा । हाँ, और कोई उपाय नहीं है, सिवा 
लौट जाने के । 

उसने एक पैर आगे बढ़ाया--सहसा एक मानव-सूति 
को सामने पाकर भय से, शङ्का से, आतड से वह कॉप 
उठी । “कौन”--उसने चौंक कर पुकारा-“कौन !” 

“मैं बंसी ۱-0 कण्ठ से उत्तर मित्रा | 
یی‎ ही क्या तुम बंसी ۳ भय 
और आहाद से एक बार मीना फिर काँप उठी-- 
“बसी ا‎ बह हम ٤ 

a?” 
a ह मीना”-_बंसी ने उत्तर विया--'मैं इसी 5 
यहाँ आया हूँ. और यह काम وہ‎ कर ही 
किया है i” 

٤ “लेकिन यच्छा नहीं किया।” करूंगा رز‎ 

“आज तक जो नही कया ومن‎ 
چو‎ इस समय न आना चाहिए या TE 

agp चाहिए था वही अगर मैं कर पाता मीता, तो 


‘ कहना 7 
ا‎ art OT 
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۲۹ उसने चारों ae 


| qe. 


नीरवता व्याप्त हो रही थी । 
اود‎ सघन होकर धरित्री पर बिखर गया 
ےم‎ के गहरे नीले रङ्ग के कल्लोखित जल-तरङ्गो 
प टल कर, किल्ली की कनकार--दूर से आती 
۱ لو‎ dia करुण ध्वनि के समान--कानों में 

: तो भाई ! मैं अभी तक यहाँ क्या कर रही थी ? 
उसने उठ कर वहाँ से जाना चाहा, मगर जा न 
whi उसके पैर उठते ही न थे, शरीर ۴۴ हो 
۲۲۱ उसे मालूम पड़ता था मानो उसने कुछ खो 
_ ۳۳6, वह कुछ भूल गई हो । इसी प्रकार खोई-सी, 
| gat, उस पार के सघन अन्धकार में आँख गडाए 
۲۲ खडी रही। उसके हृदय में अतीत की, 
RC से भरी हुई अनेक ]5ج‎ का तूफ़ान -उठ रहा 
1 | ۱۱۳۸ reg की, प्रसन्नता की, ख़ुशी की, खुमारी 
3 ان‎ निजीव, निश्चेष्ट, निरुत्साह होकर 

۱ 
lee वह सोचने लगी--घर-बाहर कहीं भी 
पुस धोर सन्तोष क्यों नहीं मिलता ? क्यों नहीं 
7 सा भी सुख agiza कर सकता ? 
0+ किया है ? किस अपराध के लिए 
दुन भयङ्कर यातना दिन-रात भोगनी पड़ती 
या का कोन सा अनमोल वैभव छीन लेना 
WHE? घरे ! वह केवल 

Tort i लेकिन द एक छोटा सा अपना अधि- 
| खोरे! बह संसार कितना कठोर है, कितना 
0 Yenc, o पुच्छ अधिकार को भी सहन 


स्त 
वह नोहे लपत meam को भेदने की इच्छा से, 
| ره‎ „णन में ےہ‎ तारे ےو‎ 
ग ۱ سنہ ایی‎ भोर उपेक्षा-भरी आँखों से एक 
7 उसकी! ات‎ हृदय के निविड अन्धकार 
` भरा یہ‎ मकार चमक उठती है । लेकिन 
ब پک‎ कितना चीण होता हे! 
| इ सममन 3 Sia तिसिर-राशि नष्ट हो 
| पीय हो स्न : ! बिकुल असम्भव !! 
۱ ہت‎ ns, के 8 
| ष اڈ‎ उ । उन्मत्त-सी होकर 


1 


समय नहीं है मीना! झब्र एक क्षण بنج‎ 
में नहीं बिताया जा सकता । मैं ھا‎ 1٩ 
फिर न जाने कभी समय मिले या न RR! 
बंसी की बातें सुनने के लिए मीना सजग हे j 
उसे जान पड़ा मानो वह कोई ऐसी बात ami 
तैयार हो रही है, जिसके सुनने की उसने कमी सि 
یی‎ ` a 
नहीं की थी, जिस बात का उसे सपने. में भी. mie 
नहीं आया ١ ۱ 
बंसी ने कहा--मीना ! वात बड़ी وٹ‎ 
सुनने के लिए न तो तुम तैयार हो, न कहने fr} 
किन्तु. क्या करूँ, कहना ही ۸ 
दुस.घुट'रहा है। ۱ 
मीना इतचेत सी होकर चुपचाप केवल. ald | 
ओर ताकती रही 1. | 
. यंसी कहता गया--आज चिरकाल के दिए [से 
विदा लेने आया हूँ मीना ! इसके आगे में 11 
कुछ कह नहीं ۲۱ 
सीना की आँखों से आँसू की 5ق‎ टप्स को | 
गिर पड़ीं । दोनो हाथों से ٭‎ भर अपना केश | 
कर उसने कहा--अधीर न होओ बंसी, ए a | 
दिल का होना चाहिए । ऐसा करने से कैसे TART | 
कहने को तो मीना ने कह दिया, पर उस्र | 
जैसा हो रहा था, उसे वडी जानती थी | 
और जान ही कौन सकता था ? बंसी के हदय 


۰ 
भी उससे छिपी नहीं थी । उसके m A 


सुखी सुलग रही थी, मगर वह विव यी, थम ۱ 
थी, असहाय ! 0 

बंसी बोला-मीना ! आज बीते سی‎ 
एक-एक बात हृदय में सुई सी ۳ हि | 
3و‎ आज हृदय में پچ‎ के डड की गु | 
कर रही है जीवन में यह विश्व, ۳ ۱ 
किसने मचा दी है मीना ? इसका प 
` नल गम्भीर होकर मीनाने कह के 
हो किया है बंसी, सारे अनयो को नह) get 1 
हित गे 
इसका परिणाम अच्छा होगा या | 


` 5 रही थी, एक तूफ़ान उठ रहा या, 


_ विवश हँ site कुछ कर ही नहीं 
भी हो, सब सहने के लिए मैं.तैयार ई ' 


9 “कहाँ 299 


“घर के सिवा और जाने. की सुकते जगह ही. कहाँ: 


है ۶0 


“लेकिन क्या मेरी एक वात सुनने का अवकाश. 


तुम्हें नहीं है मीना ?” . 


“अवकाश तो नहीं है, मगर सुन.लूँगी।, उसे सुने: 


बिना शायद मैं रह नहीं सकती ।? 
: “जीना 1 
et 1 
' “तुम दिन पर दिन ऐसी क्यों हुई जा ۳ 
i “कैसी हुई जा रही $ बंसी 2” 5 
“ऐसी ही । पहले तो तुम इस तरह की. बातें नहीं 
कहा. करती.थीं (۳ i 5 
! .“बंसी, तुम भी यह बात पूछते हो ?”--मीना अपने 


को.सँभाळ न सकी, रो पढ़ी । उसका रोना अन्धकार में 


बंसी को मालूम न हो सका। 
आवाज उसने सुनी । ` 
wil मीना खडी न रह सकी, वह थर-थर काँप रही थीं, 
: पर बैठ गई । बंसी भी उसके समीप ही बैठा | 
` थोडी देर के बाद मीना ने. कहा--इस तरह की बातों 
के सिवा और मैं कह ही क्या सकती हूँ बंसी ? र 
“कुछ नहीं 1 | ۹ ; 
५ “तब जाने दो । उसका جو‎ न करो । ये. چو‎ 
| तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तुम अपनी बात कहो ।” 
: ۰۲ कहूँ मीना, कुं समक में नहीं आता 1”. 
“लेकिन तुम कुछ कहना चाहते थे न 2” 
` “चाहता तो था, किन्तु. समक में नहीं आता क्या 
कहू । बहुत सी बातें सोचता हूँ, किन्तु यहाँ چو‎ पर 
सब भूल जाता हूँ । ऐसा क्यों होता है मीना १” 
“मैं क्या कहूँ? लेकिन हाँ, होता ऐसा ata 
` बहुत देर तक दोनों चुप रहे। उस अन्धकारमयी 
रात्रि मे--जसुना के तट पर-दो आकुल हृदय. किसी 
अज्ञात आशङ्का से कॉप रहे थे। मीना सिर झुका कर 


केवल उसकी भरी, हुई 


अँगूठे से घरती खुरच रही थी, बंसी घुटनों पर सिर टेके. 


गम्भीर चिन्ता में डूबा हुआ था। 
सहसा बंसी ने सिर उठाया। उसके मुँह से एक ऊँ 
गहरी सॉस निकल गई । उसने. رید دج‎ 
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क्न्तु WA क ही किया । wads ۱ 

۱ 
के पैर खींच कर उस पर अपना सिर रख दिया। = 
गरम आस्‌ की दो ढूँढें उसके पैरों पर gas पडी | मीना 


` `का सारा शरीर एक बार सिहर उठा । 


“मीना ! मैं qar । शायद, सदा के लिए ही ।?? 
5 ۱ 2 ڑا‎ 
बंसी के ये शब्द ङ दूर सुन पडे । फिर चण में ही 
वह अन्धकार में era हो गया। 
اکا‎ ees तर की गीली RE में गिरे. 
1 


bs 
रः परी तिमा बीत गईं थी, लेकिन मीना . 
की आँखों में नींद॒ न थी। अपने सजे हुए अकेले 
'कमरे में वह TAT पर .करवटें बद्ल रही थो । उसके हृदय 
'में अनेक तरह की भिन्न-भिन्न भावनाएँ तूफ़ान की तरह 
उठती और आँघुओं की तरह गिर जाती थीं । वह उन्मत्त 
हो रही थी, ۓ‎ हो रही थी, किकत्तंव्यमूढ हो रही 


EE 23 

मीना सोचने लगी--बंसी कहाँ चला गया .है? 
'उसकी बातों का क्या मतलब था? वह सुरसे अन्तिम 
“बार मिलने क्यों आया था? न जाने उसके मन में ۲ 
हे? वह क्या चाहता है, क्या करता है में क्या कह कर 


आपने 5٤ ; 
उसने अपनी डायरी निकाली । अनेक पुराने पन्ना 
को .उलटते-पत्वटते एक बार वह चीज़ मार कर रो उठी! 


रोते-रोते उसका हृदय फट जाने का उपक्रम करने लगाः। 

उच्छ्वसित مہ‎ का आवेग रोकने के लिए छाती से ' 
तकिया qa कर वह TAT पर लोट ا‎ 
ले-लेकर, अधीर होकर, विकल होकर, विहल होकर 
चह देर तक रोती रही । रोने से जी का भार जब उद 


_ हलका हुआ तो उसने एक नए एष्ठ पर लिखा-- 


“उसे मेरे पास से गए एक घण्टे से कुछ अधिक 


की शङ्काओं से चित्त 
नहीं लगता। पढ़ती हैँ, सोचती हूँ, 3 


'गडा कर देखती हूँ, मगर कहाँ 
रहा है! न जाने मेरा हृदय 


1 १९३० ] 
“ह बातें सुनने का जी नहीं करता मीना, ۴ 
तो इने मेरे लिए बहुत अन्याय-अत्याचार सहन 

से है नही जानता, इम लोगों का यह स्नेह, यह 

. | वा, दुनिया की आँखो में इतना खटकता क्यों है !” 

दुनिया हमारी अपेक्षा अधिक पापी है |‏ اح 
पी हम मी हैं, Bra दुनिया जितनी है, उतने नहीं ।‏ 
qa, दुनिया के साथ रह कर, उसके घात-प्रति-‏ 
तों में पइ कर इम भी भविष्य में वैसे ही हो जाये, पर‏ 
आज नहीं हे होते अगर, तो हमारी यह दशा ही क्यों‏ 

$ {n 

तुम देवी हो ۱ तुमने हमारे लिए क्या नहीं‏ ! ما 
fin? अपमान, अत्याचार, मिथ्या कलकू--सभी तो‏ 

भुमने हमारी ओर देख कर ही हँसते-हँसते बर्दाश्त कर 

हिवा है! अब, आज तुमसे सदा के लिए विदा होते 

Ei vie माँगता हूँ । बोलो, दोगी 2” 

f 3 


“पहले वचन दो तो कहूँ?” mr 
2> कहो बंसी, तुम्हें अदेय क्या है 2” 
a मीना! मुझे भूल जाने की चेष्टा करो । अपना 
| بین‎ T सुके इसी में सुख और सन्तोष 
! । पर्ती इतना किया है मीना, अब ۲ 
2 रोने लगी । क्रन्दन का उच्छव 
| 7 सित आवेग जब 
| रा उसे कहा--नहीं, सें यह बात किसी 
तो हब i 'कोशिश करके भी नहीं । सच 
पे चुकी होता कर सकती होती अगर, तो बहुत 
یسک‎ FE कहने का सौक़ा न देती. 
तो हा का सनसूबा बाँधती हूँ, तुम्हारी 
| ۵ अधिक तीन वेग से मेरे सन-आण पर 
ताऽ “पी है। मैं क्या करूँ ? 
मीला, सचमुच ही 'तुम मनुष्य 
से, श्रद्धा से, आदर से और 
N ee اد‎ मस्तक सुका जा 
: कर एक 9 तुम्हारे चरणों पर 
۲۲۱ पर अपने कलुषित जीवन को पवित्र 


पसीने 


'तुस अन्याय करते 


t 
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HPE मैं सचमुच ही Rage परवा 
तुम्हारे द्वारा उपेक्षित होकर रहना بل‎ Ñ 
۱ तुम्हारी आँखों सें अपराधिनी, ۷ 
कलङ्किनी बन कर में क्षण भर भी | 
चाहती, लेकिन जो चाहती हूँ, हर समय है 
नहीं । तुमने 35 पर अविश्वास किया, gà wy 
समझा, लेकिन में पूछती हूँ, 8۱۴ 
कहती है तो कहने दो, किन्तु तुम ऐसी वात सा छल 
हो? क्यों. ऐसी बातों पर विश्वास करते हो! सीजन | 
सन में ही क्यों लाते हो ? दुनिया कहती है कष | 
कि वह सुरे नहीं जानती, लेकिन तुम तो सेस | 
मेरे हृदय की एक-एक धड़कन को जानते हो, मे बै 
के प्रत्येक श्वास-प्ररवास से परिचित हो, पिर बासर 
कर ऐसी वात क्यों कहते हो ? बोलो, सुझे Aa 
“अनेक बार तुमने BHA पूछा हे-तुम ब्याग | 
हो? तुम्हारे मन में क्या है? लेकिन tata 
बताती ? क्या बताती मेरे मालिक, कि मेरे मन में| 
है, मैं क्या चाहती हुँ? अनेक बार सं मेरे है जा | 
यह प्रश्न बड़ा विकट रूप धारण करके उठ संग होत॥ 
परन्तु बहुत सोचने-विचारने पर भी मैं इसका कोए ह 
किनारा नहीं देख पाती। मैं स्वयं ही नहीं सम | 
कि मेरे मन में क्या है, मैं चाहती क्या हूँ! मि । 
इतना जानती हूँ कि कुछ है ज़रुर, जो दिनरात | 
अभाव की तरह “मेरे हृदय में نے‎ : 
क्या र्‍ 


रही हूँ, लेकिन बात ऐसी नहीं दै! سس‎ l 
मानती 


Gare करती । मैं अधिकारों का ۳ ay 
करती, मेरे Neer ही कया हैं! ह कल ; 
प्यार करती हूँ g प्यार करना कय ۱ 
स्वामी ? मैं बंसी को प्यार करती हैं र, 
में पाप नहीं है, विकार नहीं है, वासना 
बात कैसे अपना हृदय चीर कर 
मेरी बात पर अगर विश्वासं कर 
करो । इस प्रेम में, इस ममता में ' 


में एक आग सी जल रही है, एक ज्वालामुखी सुलग 
रही है । लेकिन मेरे दुख से दुखी होने वाला कौन है ? 
मेरी पीड़ा का अनुभव करने वाला कोन है ?” 

डायरी बन्द करके, आँखें मूँद कर बड़ी देर तक वह 
न जाने भ्या सोचती रही | केवल डायरी लिखने से उसे 
` सन्तोष नहीं हुआ ۱ चिट्ठी लिखने का काराज़ लेकर वेह 
अपने पति को पत्र लिखने लगी-- 13 
“जीवन-देवता, ۱ ۱ 

किन अनपेक्षित घटनाओं ने हमारे जीवन के प्रकाश 
में अन्धकार की अजस्र धारा उडेल दी है ? किन भूलों 
और अमों ने हमारे सुख और शान्ति में दुख और 
विकलता और निराशा का तूफ़ान ला खड़ा किया है ? 
वह कौन सा रहस्य है मेरे स्वामी, जो हमारे तुम्हारे बीच 
Hafan का, कलह का अभेद्य प्राचीर बन कर ہو‎ 
खड़ा हुआ है? सुरे बतलाथो मेरे सुख-दुख के विधा- 
यक, वह कौन सा जादू है, वह कौन सी माया है, 
जो दिन पर दिन तुम्हें सुमसे इतनी दूर लिए जा रही 
ई? आज मेरा--नारी का--हुर्बल हृदय सौ-सौ प्रति- 
' कूल भावनाओं के मन्थन से अधीर, Rea हो रहा 
है। इन ٹچ‎ परिस्थितियों का आधात वह अब सह 
नहीं सकता । सुके .प्रकाश दिखाओ मेरे स्वामी, झुरे 
i ہے‎ अम और अंज्ञान के पथ पर बहुत दूर 
चली आई हूँ ۱ अन्धकार से जी ऊब गया है । मेरी रक्षा 
करो; मेरा उद्धार करो ।. तुम्हारे सिवा अपने हृदय की 
-यह दारुण पीडा में और किससे कहूँ ? Pis 

“Rate, तुमने सुके अविश्वासिनी समझा है, 
कलङ्किनी समझा है, लेकिन अच्छा नहीं किया.। में 
सब कुछ ई, किन्तु कलङ्किनी नहीं हुँ । जीवन में आज 
Th मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया--कमे से, वचन से 
अथवा मन से--जिससे कोई मेरी ओर डँगली उठा 


सके, झुर पर ۳ लगा सके। लेकिन फिर भी 


संसार ने मेरी भोर. उँगली उठाई, सुर पर aega 
लगाया, सुकते कलड्किनी कहा! ऐसी अवस्था में, यदि 
मैंने संसार की उपेक्षा की, उसके कहने पर ध्यान नहीं 
दिया, तो क्या खुरा किया? जिस बात का कोई मूल 
नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, उस सारहीन निरथंक बात 
को मानने के लिए मैं कैसे तैयार हो जाळे मेरे मालिक ? 
दुनिया के उंगली उठाने की, उसके تد‎ लगाने 


(७-0. Jangamwadi Math Collection.’ Digitized by eGangotri 


dade ہے‎ १३३ 


تمیمحصم٢مصسصسمسمسسمسمس‎ 
ऐसी جا‎ और अप्राकृतिक बात किसी ने कभी 
है मेरे स्वामी ! ae 
हृदय में जितनी भी कोमल भावना हैं, सबका संहार 
करके तुम उस पर. अपना अनन्य अधिकार जमाना 
चाहते हो । पर इससे तुम्हें कौन सी Raat . 
मेरे मालिक ! अनेक बार तुमने aR अनहोनी करने की 
चेष्टा की है। इसी अमूलक झा ने तुम्हारे मन में 
घर कर लिया है। किन्तु यह कितना उचित है, इसे एक 
बार तुम्हों 1۱ On a 
. “मैं तो सभी को प्यार करती हूँ मेरे देवता! किसे मैं 
प्यार नहीं करती ? प्रातःकाल की सुनहली धूप में खिल 
उठने . वाले फूलों को में कितना प्यार करती हूँ ? नीले 
अन्तहीन आकाश में उड़ने वाले रङ्ग-विरङ्गे पत्तियों के प्रति 
भी मेरे मन में अगाध प्यार है। और क्या में. तस्वीरदार 
wet वाली . तितली को नहीं प्यार करती? दूर तक 
फैली हुईं हरी-हरी घास, अन्तहीन नीलमसा नीला 
आसमान, इूबते हुए सूरज की पीली भर मलिन किरनें, 
धूल में सने हुए, सड़कों पर दौड़ने फिरने वाले बच्चे, सभी 
तो मेरे प्यारे हैं। तुम्हारे घर पर जो अतिथि भाते हैं, क्या - 
मैं उन्हें प्यार नहीं करती ? क्या में उन्हें नहीं प्यार करती 
जो भीख माँगने के लिए मेरे दरवाज़े पर आ खडे होते 
है? ही दो, मैं उस बिही के वे को कितना ×× 
करती हूँ ? लेकिन उससे तो तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम में कुछ 
वाधा नहीं पहुँचती । फिर, अगर मैं बंसी को प्यार करती 
हूँ, वो तुम इतना क्यं दिरक्त होते हो ! क्यों बुरा मानते 
हो? क्यों सुरे नाराज़ होते हो? तुम्हारे अति मेरे सन में 
जो प्रेम aft है, उससे बंसी के प्रति मेरे मन में उत्पन 

मायिक ममता का वो 8-5٤ 
तो दोनों हो मकमन दो लोकं 7 
कलुषित नही हैं, पवित्र हैं ; अमि के समान पावत 


ane 
के प्रति सेरे मत मे कैसा :थ j 
न यह में ख नही गी, दुनिया तो इस T 
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का कोई कारण भी नहीं है। सुभे तो 


ad? है, इस स्नेह के अन्तराल में re का 


है। तुम पूर्वजन्म पर. विश्वास करो या 
सही भी कोई विशेष आस्या उस पर 


कित इतने अंश में तो तुम उसे ज़रूर मान‏ یں 


बस उसे केवल प्यार करती ह, मेरे हृदय. का‏ و 


afr ٤ स्रोतों में करता हुआ उसके 


पलक पर भाशीवांद की तरह, वरदान. की तरह गिरता 


चाहे दुनिया की नज़रों में पाप हो या पुण्य !‏ ئن 
क्या we ? में कुछ नहीं कर सकती मेरे‏ وچ 


ani, मैं नितान्त असहाय, असमर्थ और विवश हूँ । 

. “दोरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम उसके स्वामी 
है, मेरा मन भी तुम्हारा ही है, लेकिन उस पर तुम्हारा 
एकाधिपत्य नहीं है, उस पर तो स्वयं में भी अपना 
ए अधिकार नहीं समझती | किन्तु जिस पर स्वयं मेरा 
Hater नहीं है, तुम उसी. पर अपनी अनन्य प्रभुता 


सापित करना चाहते हो । तुम वैसा . कर भी सकते हो, 


नु क्या शत-शत धाराओं में प्रवाहित होने वाले मेरे प्रेम- 


* ۳۳۶ रोक कर ? नहीं प्रियतम, ऐसा करके यदि तुम 
| भेको बाँध भी खो, तो. उससे तुम्हारा या किसी 
| ' भभा लाभ होगा ? नारी का हृदय तो प्रेम की we 


& हमेशा ही सबको प्यार करेगी । प्यार 


' ۳ 
। تاه‎ कै धमे है; बिना प्यार किए वह 


| वार भाई-बहिन को प्यार करेगी, तीसरी 


सकती। एक बार. वह FAT को प्यार 
पति के 


| शाने घर वालों को प्यार करेगी, चौथी 
۱ (न वह तो 868 


fey 27 
۱ hag R तुम उसके इस बहुसुखी प्रेम को 


RÅ 2 तो उसमें तुम्हारे प्यार करने की 
घो ^ भा तुस हाड-मांस के जड़- . 

| الا‎ ۱ गे? १. अना अधिकार दिखा कर 
یں‎ + ` क्या यही तुम्हे अपेक्षित है मेरे 
केनो पसन्द है ? इस, बात पर तो विश्वास 
ہیں‎ arg कौन ऐसा निष्ठुर माली होगा 
। یہ‎ भरी फुलवारी को.उजाइ कर, 
परती पर सुगन्धित फूलों को तोड़ कर, हरियाली- 
लिए उतावला हो sem? 


OOTY) MA Oe अल اوہ‎ o mA डी व्यि. -- el Oe ہر ,ات‎ A SE بے‎ ऑआनrl 


وت 
~ 


दीपक के ۹ प्रकाश में वे उन्हे ay û 

पत्र पढ़ कर जब उन्होंने सारा 
' उनके मन की विचित्र अवस्था ۱ a NR 
कहा--सीना ! तू मानवी नहीं, देवी है! से a । 
'तक समझ नहीं सका था। हाय ! मेंने कितना पेज, 
wa किया है? मेरे ही कारण तो यह wl 
'आज सौरभ-हीन हो रहा है, मेरे ही गातो 
सुरभाई जा रही है। कषा 
"सीना !! तु मुझे क्षमा न करेगी ? 

स्वभाव से ही किरण का मस्तक मीना केवा | 
झुक गया | उस समय मीना स्वस-लोक में او‎ 
‘Tet ۱ 

कागज़ों को उसी प्रकार इधर-उधर ऐता कश 
हुतगति से कमरे से बाहर चले गए । ا‎ 
' उनके जीवन में महान Rada हो गया, उके ब 


सवेरे जब सीना की नींद खुली, तो बल फे | 
उसने 7ہ‎ “को समेट लिया और चुपचाप उं! 


लिए लिखा था ? अरे नहीं, वह तो केवल ون‎ 
'उबाल था, जो हृदय में नहीं अँट सकातो काह | 


अलंघय में ही उन पंक्तियों का و‎ TS 
رس‎ 0001 

۱ sal 

1 न-चार दिन बाद, एक दिन सत्ता | 
तो पहले किरण ने मीना से gale 4 
तबीयत आजकल कैसी हे? | ۱ 
न 


at 


अपनी सूनी और उदास आँखों से, 


अच्छी तो नही है!” |‏ روہ 
क्या हुआ tS ह|‏ جو “क्यों?‏ 


"त OOS =. وکت‎ i 71 ۱ 
को समक ही नहीं ( भी नहीं कि पाप 'कागज्नों को उन्‍होंने Sore meg, 
` के पहले ही यह कली 


۱ . 
ते مہ سے ا‎ ode ca धारा ही पलट गई । 


“सन्वृक़ सें बन्द कर याई । उन पंक्तियों ی‎ | 
-शौर मूल्य ही क्या था ? उन्हें .و‎ किए बोर । 


'पर छुलक पड़ा.। लेकिन उसे क्या मालूम थाहि | 


` उसके स्वर में आश्रय था, दिल ता 
-एक बार किरण की ओर देखा! . | 
अपने कृश ओर पीले शरीर की भोर रह 


फिर सिर ےچ‎ लिया । उसका 5۰ कह | 
“जा रहा था, आज वे ऐसी बाते क्यों क q 
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और मलिनता और सन्देह से भरी ge दुनिया इसे 
समने की चेष्टा करे। में उसे कुछ समाना भी नहीं 
चाहती, उसके सामने कोई सफ़ाई पेश करना भो नहीं । 
मैं केवल तुम्हीं से कहती हूँ, बार-बार कहती हूँ और 
इसके कहने में मुझे कोई. agra नहीं है कि सें बंसी 
`को प्यार करती हूँ, में उसे प्यार well, इसलिए कि 
बिना उसे प्यार किए में रह ही नहीं. सकती | वह मेरा 
है, मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अङ्ग है, मेरे वात्सल्य की 
जीवित-प्रतिमा है, मेरा प्यारा है, मेरा सहोदर भाई है ! 

“बंसी हम लोगों से ہ‫‎ होकर न जाने किस दूर 
देश में चला गया है। अब मेरे पास वह नहीं, केवल 
Saat Safa शेप रह गईं है । मेरा विश्वास है, ये पंक्तियाँ 
तुम्हारे मन में भरे हुए उस असत्य थोर निमूल अवि- 
-श्रोस को दूर करने में समर्थ होंगी, जो मेरे प्रति तुम्हारे 
हृदय में व्यर्थ ही भर गया है। वस ।? 

पत्र समास करके मीना ने स्वयं उसे कई बार पढ़ा | 


मालूम न हो सका] 
ड a Rg ह wat ۳ : 
1 होने में अभी देर -थी । किरणकुमार की 
आँख सहसा खुल ۱ स्वभाव-सन्दिग्ध 
अपना मन लेकर अकारण ही वे पत्नी के कमरे की ओर 
WRI . ۱ i 
सीना के कमरे में दीपक जल रहा था । उसके २ सुन्दर 
लम्बे वाल इधर-उधरःबिखरे पडे थे। कपड़े अस्त-व्यस्त 
हो रहे थे एक हाथ प्लग के नीचे लटक गया था । उस 
बिखरी हुई रूप-राशि को देख कर किरण विस्मित हुए। 
सोचने लगे--इतनी सुन्दरता में ऐसी कलुषता क्यों 
, इस अकाश में अमावस का. अन्धकार 'क्यों है,'इस 
मेम-प्रतिमा में पाप का. कीड़ा किधर से घुस आया है ? 
हे भगवान ! तुम्हारी यह कैसी माया है !! . ' 
सहसा उनका ध्यान बिखरे हुए उन कागज़ो की ओर 
आकर्षित हुआ, जो मीना की छाती पर ی‎ 
‘Se हुए थे। क्रोध से ओर ईर्ष्या से और ३ ` 
सारी रात है? वे 
'पास चले गए | 2 ۴ कका سا‎ बे 
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मित्र, न कोई 

श्चं at बन्छु, न बान्धव--मीना को लेकर 
बड़े सक मे पडे । उन्हें कोई उपाय न 06 کی‎ 
कर वे दरवाज़े पर बैठ गए। मीना उस समय जर की 
बेहोशी मं प्रलाप कर रही थी। 

किन्तु किरण की उस आपत्ति में भी एक बन्धु आ 
ही 3۳1 ۱ भीख माँगने आया था वेचारा, मीना का . 
चीख़ना-चिल्ञाना सुन कर घुरी तरह पकड़ा गया । वह 
एक संन्यासी था, गेरुआ TT धारण किए लग्वे-लग्बे रूख 
केश और दाढ़ी बढ़ाए हुए, मजिन, उदास, ۱ 

संन्यासी ने किरण से सव हाल पूछा, फिर چ‎ 
अपने को भूल कर मीना को सेवा करने लगा | उसकी 
तत्परता और उसका' उत्साह देख कर किरण दङ्ग रह 
गए । एक दिन उनसे न रहा गया | उन्होंने पूछा. 
देवता, आप किस' लिए इतना दुख-कष्ट हमारे कारण 
उठा रहे हैं? सच-सच बताइए, आप कोन हैं ? 

“मैं अपना परिचय क्या दू. भाई! दुनिया से 
लान्छित, अपमानित, में एक 


पवित्रता से पाप'का भी इतना घना सस्जन्थ हो सकता 


है, इसके पहले यह बात कौन जानता था ! हे पापों की 


Raat की साकार प्रतिमा, में तुरे बार-बार प्रणाम 
aa ۳ किरण मौन रहे, इ बोल न सके! . 
وت‎ 


۱ : (भूषा से 
सं यासी की कई दिनों की अनवरत सेवम 

मीना घीरेशधीरे ی‎ An, 
ماب‎ की पीताम करते सीना RE 


۱ सिमट चर शी इ रे इ ۱ 


1 
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क्यों पूछती हो. मीना, ख़ुद अपने 
(| आलिर झुकले चिप कर तम कब तक: 


a कौप गई, पसीने से उसका शरीर भर. 


बह बात 


(क में अनुताप था, वेदना थी । मीना 
و‎ न रह सकी, धम्म से ज़मीन पर बैठ 
gi किरण ने उसे सँभाल लिया । बोले--मीना ! 
इस तरह aT तक काम चलेगा १ तुम्हे मेरी शपथ है, 
حم‎ बताओ, ٭ج‎ प्या हो गया है ? 
چو‎ कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पैर पढ़ती हूँ, सुभे 
1 aa मत। सचमुच ही सुके कुछ नहीं हुआ ।?--गिड- 
| धिते हुए मीना ने उत्तर ۱ > 
“तुम मेरे शपथ का ۲۳۲۹۲۹۱١۲ करतीं मीना 2” 
मीना ने एक बार किरण की ओर देखा । बोली-- 
भे जर RT है | one 
“कतर 2 
“पक 75181 , * न 
امنہار‎ तुमने मुझसे तो यह बात' कभी नहीं 
3 A क्या, थोडी सी हरारत हो जाती है, कुछ 


۳ रा ۱ ۱ 

4 बुरा हैं; कब हरारत मालूम होती है १” 
उव ठीक नहीं, दिन-रात में कभी एक बार री 

| न| गी देर तक कछ सोचते रहे, फिर बोले-- 
थेटे लिए कही نوا‎ न होगी | चलो 
मीना बाहर से घूम आवें । 
شش‎ हो गई बोली--चलो !' 


भी, यहाँ से बाहर ۰ 


 पूसरेही wet U” . ۱ 
Wt my किरण मीना के साथ पुरी के fag 


Ba Sie तची ۱ 
ne हो कई दिनों तक मीना की तबीयत 
भ चहू पी, लेकिन एक दिन सहसा 


र morama  .. क्या होगा ? यह जो मेरा शार 


चिता पर जाने के लिए ही ।” 
: सीना ने अपने हाथ से बंसी : 
'डसी समय किरण ने कमरे मंप | 
| 6 71 
ہق‎ दिन रात को जब बंसी सो गया aay | 
3 किरण से पूछा--एक बात पूछुती हैँ, | 


mi 
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बंसी एक बार चौंक उठा। घबरा कर उसने कहा-- 
तुमने ga पहचान लिया मीना ? 
मीना ने उसी प्रकार सरलता भरी Beat से बंसी 


की ओर देखते हुए कहा--“में क्यों न पहचानँगी बंसी ? 


कहीं रहो, किसी वेश में रहो, दुनिया में कोई तुम्हें पह- 
चाने या न पहचाने, पर मीना. तुम्हें पहचानने में गलती 
नहीं कर सकती! समम्झे ?” अतीत की अनेक मधुर, किन्तु 
करुण و‎ ने मीना की आँखों से आँसू का प्रवाह 
ज्ञारी कर दिया। छिपा कर उसने भाँखें पोंड at | आश्रयं 


से बंसी उसकी ओर ताकता रह गया। - या p» 

मौना के विल स्य होते नहते و‎ «कशी वादा जा वादा करो 

ने चारपाई पकड ۹۱ हफ्तों के जागरण और दिन- ee करता हूँ | ; ا‎ 
रात के निरन्तर परिश्रम से उसका शरीर टूट गयाथा। سا‎ ३ क इस तरह बदल कैसे गए!” . | 
.02۳۵ھ‎ सह न सका | थक कर, घूर होकर, वह: anes 

खाट पर गिर पढ़ा । किरण फिर रोगी की सेवा-सश्रषा ا‎ ۳ 

TEMA, व्यवस्था में کرو رت ا ار ون‎ खोल दीं।” , 

। उस दिन घर में न थे। मीना बंसी की चार- तरह i” ! | 
पाई के یت‎ बहे इइ की کات‎ किरण ने उस दिन की सारी बाते won | 
पूछा-ठुमने यह क्या पागलपन किया है बंसी ? मीना को सुना दों सुन कर जब वह weld | 
MR شض رق‎ - : ER sats اد‎ ; 
: “यह गेरुआ wa, यह बढ़ी ह यह सब, اط‎ aE 11 । 
Li tke! 7 नहीं شناد‎ pe रते اوت کی‎ पहाया बी, इ 16. 
Seer theta an ہے‎ agg चती! यह अंती है !” किव اہ‎ 
को हाथ में लेकर मीनां aay | Tym “मैने हसके रति बवा अपराध झिया ह मीन, हे ۱ 
r e ۱ D) Á q = 
| 
क ह رر‎ eee ®” किन्तु दूसरे جع‎ ge Rê ۱ 
बुप رق‎ Fet की बात बोलते हो? शेष नहीं रह गया। रात्रि में ही सब समापो १ 

हेची जाकर मीना में wee ری‎ की चिता समुद्र के ماس رین‎ 3 
बाल काट डाले ۱ बंसी अपने हाथ से बंसी के बढ़े हुए बंसी का शवदाह करके अब कि % 
ee ٦٦٦< आँखों से उसकी ओर तो मीना HTT दाकर विर । ail? 
क्या हँसते हो बंसी ? झसझराता रहा मीना ने ےی‎ रोते वह Agr وو‎ तो मेरा, कई | ۰ 
४ “कुछ नहीं ; सोचता ee í Thr लिए नष्ट हो गया | اہم‎ 
कितना मोही ! झो ||? मुय कितना अज्ञान है, . उसी तरह रोकर .किरण'ने उत्तर मिरी |. 
ABR र 
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کر ے ود عو م دا Mo RARER ats TPF‏ 
ema‏ 


कीन TST संसार 


[ श्री० सथुरालाल जी बर्मा, एम० ए०] . 


माबों की राजनीतिक शक्ति शून्य के 
वष के मुसलमान ۹ a à ce 
स्पेन के मुसलमान स्पेनिश सरकार के अधीन ये । उत्तर 
अफ्रीका के देश छिन्न-मित्र और अशिदित तथा फ्रान्स 
और स्पेन से दे हुए थे। अफ़ग़ानिस्तान, इरान, तुझी 
तथा दो-एक और छोटे-मोटे देश कहने को स्वतन्त्र अवरे 
थे, लेकिन उनमें न कोई शक्ति थी. न मज़बूत | 
युद्ध आरम्भ होने के बाद जब तुझी जमनी के साथ मिल 
गया और STAT ने मिश्र पर अपना क्रव्ज़ा जमा लिया 
तो संसार के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ यह अनुमान करने लगे 
कि महांसमर का परिणाम और चाहे जो कुछ भी हो, 
परन्तु इसका यह परिणाम अवश्य होगा कि सुस्ल्िम- 
सत्ता पृथ्वीतल से नष्ट हो जावेगी। समर के अन्त में जज 
विजयी मित्रों नें तुकी को पक्क बना कर एक ओर रख 
दिया ओर कुस्तुन्तुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया 
तो रांजनीतिज्ञों का पूर्वानुमान और भी ty हो गया। 
उस समय यूरोप के प्रायः सभी राजनीतिज्ञ समरने लगे 
थे कि “यूरोप के we” की क़त्र तैयार हो गई; अब 
उसकी ज़िन्दगी के केवल गिनती के कुछ ۰۱ 
सन्‌ १६०८ के आसपास तुर्की का राज्य 8 
लेकर एक ओर युगोस्लाविया तक और दूसरी भोर 
द्रिपोली तक फैला हुआ था लेकिन युद्ध के पश्चात यह 


होकर केवल कुस्तुन्तुनिया से ईरान की उत्तर-‏ مود 
पश्चिमी सीमा तक ही रह गया। इराक, सीरिया,‏ 
और अरब को पहिले. तो विजयी मित्रों ने‏ ےہ 


का लोभ दिखा कर अपनी ओर मिला लिया‏ وی 
था, परन्तु जब युद्ध का अन्त हो गया तो उन्हें‏ 
स्वतस्त्र राष्ट्र” कह कर उन लोगों ने उन्हें अपने‏ هی 
ही क़ब्ज़े में ۱ विवश के, पड़ कर‏ 
सन्‌ १६२० की सन्धि में तुकी सरकारं‏ ٭٭ 


ea ES 
लेस्टाइन ۲ 
انت‎ आर ge के भ्र मी HAT का 


. है 
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क समय था, जब स्पेन से ब्रह्मा तक 
तथा उत्तरी BRT से सङ्गो- 
लिया तक इस्लाम 8٢ 7 
फैला हुआ था । इस्लाम के 
विजयी सैनिकों, अतापशाली 
सम्राटो तथा धुरन्धर RFT 
और कट्टर विचारों ने संसार की 
सभ्यता को और का ओर ही 
1 i कर दिया था। उस समय सम्पूर्ण 
| हात इस्लाम का लोहा मानने लगा था । लेकिन समय 
| गे एटा ,खाया औरं सुसलमानों का बक्ष-वैभव छिन्न- 
Radar ५८ वीं शताढदी के अन्त तक भारत- 
` सं हे, उत्तरी. अफ्रीका और स्पेन से तथा पश्चिमी 
’ लान से 38۲ का राज्य नष्ट हो चुका था। 
i تت0‎ काबुल से कृसतुन्तुनिया तक मुसलमानों 
; 85 परन्तु वहाँ भी पश्चिम की गोरी 
q हि TT प्रभाव जमाने लगी थीं । इन देशों पर 
. a इतने वेग से फैला कि qaf सदी में तो 
पाण्या 

ED کے‎ प्रभाव न हो। इस 

में दिए की 2 FHT दो बार हरा चुके 

सते चले जा : UHR तथा उत्तर को 

न थी। لاد‎ । तुकी की यला भो 

कू रूसी शौर यूनानी लोगों की 

sl कोई अतिष्ठा न थी, यहाँ तक 

R “क TÅN” कहलाने लगा | मिश्र 

भोक U अड्डा जम चुका था तथा 

मे मोको आदि प्रदेशों पर फ्रान्स और 
गया था। 


भका हो 


से पूर्व सुसलसानों की आबादी‏ سد 
यी | री अक्का से बेकांल की‏ 
चार था | लेस देशों में इस्लामी सभ्यता‏ 
भन इस समय. सी gaa:‏ 


॥ 


1 
| 


Las ८ खरड, te, | 


रूप में प्रकर हुआ | उसी नवीन dey | 
मोरक्को, अलजीरिया, ट्रिपोली तथा तुकी व | 
की प्राप्ति और प्रजातन्त्र की | 
۷۲151 सत्ता के वेडे को wale करने लगी। "| 
चकित होकर ave up इस नवीन ating | 
की शोर देखने झगे । भरीज्ञ क्यों उठ सदा ۳ | 
में जान केले आः गईं, यही यूरोप के राजनीति at 
चिन्ता का सबसे प्रधान विषय बन ml: | 
FRET जगत के इप नवीन जागरण Stam | 
स्वरूप थे-- स्वाधीनताभिलाषा, सामाजि$ सुधा ay | 
aa रूपान्तर ; और इन तीनों ही अङग प फे | 
सीय विचारों का गहरा प्रभाव था। اوه‎ 
के अन्त तक Gaara ने garg सभ्यता, इसा 1 
की शासन-प्रणांली, उनंकी भाषा -तथा' विशा ब्र | 
سو‎ की दृष्टि से देखा था, लेकिन २० वो शतानी३ | 
आरम्भ से वे अनुभव करने लगे कि पश्चिमीय सगणा | 
की उपेक्षा करना, सभ्यता की दौड़ में igent 
इसलिए शासन-म्रणाली, आन्दोलन-शैल्ी, तैरिक स | 
उन, शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधार आदि समी र्रर || 
यूरोपीय सभ्यता का अनु रण करने लगे سر‎ 1 
भाँति वे भी यूगोप को, यूरोप जैसा बन कर ही मत्र || 
देने का ده‎ करने लगे; और कहना न होगा, ا‎ 
में उन्हें आशातीत सफलता 8 | 
में यूरोप का जितना ही - feat a: F 
उन्नति और विकास की प्रभा ٣ E 
हो उठे। ` S at | 
901 संन १३२० में وو‎ ۲" it 
शे स्वीकार a | 
कार ने तुकी स.म्राज्य के बटवारे को. > ty 
दूसरी ओर 8 अपने क॑ की 
की प्राप्ति के लिए स्परना की थोर बह. sal 
दोनों घटनाओं ने gat के जीवन में एक at 3 
सञ्चार कर दिया । اراس یں‎ 3 
सुस्तफ़ा कमालपाशा को बहुत ६ شف‎ y 


13 
फौरन जनता का नेतृत्व अहण HS کے‎ 1 
को द्रकिनार किया, तथा अज्ञोरा में A : 
स्थापना करके स्वतन्त्रता की घोष aan |. 


आरमेनिया के नवीन राज्य को 


© 
A= 02 > A 
ARIST RS 


ics ae ۱ 


. आरस्भ कर दिया, मिश्च में नवीन विचारों हौ 
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एक पृथक राज्य खड़ा कर दिया गया और गेस तथा 
स्मरना के आस-पास का देश यूनान के सिपुद कर दिया 
गया | इस प्रकार जब मुसलमानों के सब से शक्तिशाली 
राज्य का ۲۳-۴ हो गया, और सम्पूर्ण इस्लामी जगत 
के सरदार ख़लीफ़ा ने यूरोपीय विजेताओं का लोहा 
are लिया तो फिर मुसलमानों का रह ही क्या गया ? 
. मिश्र पर अङ्गरेज्ञों ने पहिले ही से अधिकार कर लिया था, 
आर इरान तथा अफ़ग़ानिस्तान कोई उन्नत राज्य नहीं 
थे। इसके सिवा RUT को एक ओर से .अङ्गरेज्ञों ने 
औरं दूसरी ओर से रूसियों ने दबा रखा था | अफ़ ग़ा- 
निस्तान-भी :इन्हीं दोनों शक्तियों के बीच में पड कर 
पिसा जा रहा-था। भारत, स्पेन तथा उत्तरी अफ्रीका के 
'सुसळमान - परतन्त्र होने के कारण किसी गिनती में ही 
नहीं थे। अतः यह प्रत्यक्ष जान पड़ता था कि संसार के 
भावी इतिहासःके निमाण में इस्ज्ञाम का कोई हाथ न 
रहेगा-जगतीतल: परं इस्लाम के राजनीतिक जीवन 


की लीला समासत्राय है | TB 
सार के देखते. सञ्चार हो जायगा 
और संसार के: देखते-देखते ही मुस्लिम देशों मैं रूपान्तर 


मराठों का अधःपतन। युद्ध समाप्त भी न‏ شی 
होने Tean, था, समर-भूमि में रक्त अभी सूखा भी न‏ 
भली प्रकार प्रकट‏ موجه था कि विजेताथों का‏ 
होने के पहिले ही कस्तुन्तुनिया से अफगानिस्तान तक;‏ 
बल्कि इससे भी आगे कलकत्ता तक मुस्लिम जगत में‏ 
थाज़ादी के नारेसुनाई देने लगे चार सौ वर्षो का 0‏ 
RNA एकाएक रुस्तम की भाँति संसार. के. सामने.‏ 
अपना पौरुष प्रकट करने के लिए खड़ा हो गया.) परि-‏ 
स्थिति के अनुकूल उसका नवीन. पौरुष कई रूपों में‏ 
प्रकट हुझा | भारत में उसने निःशख् शवला फ़त आन्दो-‏ 
जन का रूप.धारण किया, तो थफ़गानिस्तान से. उसने‏ 
ats का, झाकार पकड़ा, हैरान में‏ : شارت 
TOM को लहर बन. गया तो इराक्र, सी‏ 
ایت आदि में वह विदेशी शासकों के प्रति‏ 
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का। तुर्थ के साथ ही साथ इंरान में भी at 
लर उमड़ी और फ़रवरी सन्‌ nudin aia 
नेतृत्व में एक भारी क्रान्ति हो राई, जिसके फल-स्वरूप 
इरान का नामधारी शाह ईरान को छोड कर यूरोप 
भाग गया और रिज्ा बाँ ईरान के प्रधान सचिव बना Ry 
गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सम्राट के सिंहासन 


ईरान के वर्तमान सम्राट क्रान्तिकारी Roane 
कोभी 17۲ खाँ भी JEn कमाल 
पाशा की भांति एक चतुर सैनिक तथा पश्चिमीप विचारों 
के अनन्य समर्थक सिंद get | ` ` 
. आफ़ग़ानिस्तान 7 नरेह सका। 
सन्‌ १९१७ में उसके उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रूस को 
कोई प्रभाव न रह गया था, लेकिन उसके 7 ws 
अड्डरेज़ों का दाँत अभी लगा हुआ a युद के बाद जा 
अन्य मुस्लिम देशों में स्वतन्त्रता * 
peti ae: ही उससे झलग कैसे रह सकता या! 
सन्‌ १६१६ में अमीर ele शिरी 


कवर ही युद्ध की तैयारी 8)) दिया 
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a Re ris; رکه‎ SIE 
‪ ail | 


पृथक संनिधि कर یم کک‎ यूरोप की आँखें 
i न शक्तिपाँ सेवर की सन्धि में परिवत्तन 
सोच ही रही थीं कि sare गशा अपनी 
| ते पिम की ओर बढ़े और सन्‌ १३२२ के 
| نمی‎ यूनानी तथा भेजी सेनाओं को हरा कर 
| उन्होने स्मरना पर अधिकार कर लिया! उसी मास 
| ہی‎ तथा इटली को Gare ۹) 
j ae ag तथा इसके TH मास वाद लोसान नगर 
` Fa सम्धि-परिषद्‌ को बैठक शुरू हो गई । इस 
पर दो वर्षों के भीतर ही भीतर नवाब सुकी ने यूरोप 
- इव भोर बल दोनों पर विजय मास कर लो | 


ری विधाता‏ ۳۳ 3 ۱ 
8د 


"धोर. , लाइव के समय में मीरजा' 

Ry TR ¢ धिया के < E 

4 पान का cea की समय सें. शाहआलम 
Ty दशाह नास सान्न का बादशाह 


सोया ओर 


नाम था बादशाह 


۱۳۱ 
दोनों सरंदारो को geist Pes. 
नौ करोड़ रुपए दिए at aan Tata 
सरकार से रुपया सिलना مہ پچ‎ Ny 8 4 | 
और अमीर इव्नसऊद दोनों आपस में होर लि 
सन्‌ १६२४ में इव्नसऊद के आक्रमणों ने | ` 
को नितान्त अशक्त कर दिया | इव्नसऊद mirth 3 
रूरदार था ।. इस युद्ध में चहाबियों P all 
बारी की और यहाँ के पवित्र खाती ay 
भारत, जावा, fax तथा अफ्रीका के मुसलमान ei ا‎ 
वहावियों को यों ही कट्टर मुसलमान नहीं am, a |. 
भयङ्कर गोलेबारी से इन लोगों के मन में Ramin ۱ 
उनके नेता इव्नसऊद के प्रति और भी رو‎ | 
परन्तु इब्नसऊद ने अपनी नीतिश्ता और बाश) | 
इस अअन्तोप को शीघ्र ही दूर कर दिया । aati | 
यात्रीगण शुनः मक्का की यात्रा करने लगे। इसके | 
साल सन्‌ १६२६ में सब मुसलमान राज्यों ने Ge | 
से इञ्नसऊद को हजाज़ का बादशाह स्तीकार बर हिप | 
इसी साल के जून महीने में मक्का में संसार wae | 
मानों की एक महती सभा ge, سان لی‎ | 
निस्तान, मिश्र, भारत आदि देशों ने tadê | 
निधि AF | केवल ईरान ने वहाबियों के इतयं को रसगे | 
समझ कर इस सभा में सहयोग नहीं RIE | 
ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य ×7۴ | 
सड़कों, रेल आदि पर विचार किया। इसमें रु ) | 
जगत से qana को हटा देने के स ह 
z | 
संसार की परिस्थिति पर विचार कर ait | 
प्रति वर्षे इस प्रकार की एक सभा ATA a 
देशान्तर के मुसलमानों का अपने TT aah] 
अपनी परिस्थिति पर विचार करना لج‎ ay 
में एक अपूव घटना थी । यह घटना विना शी र्‌ 
के सुंस्लिम जगत के पुनरुज्जीवन की सूचना at 
35 की समाप्ति के बाद کا‎ ۴ 
स्टाइन में भी घोर असम्तोष سا‎ ही 


£ 


: رای ۳ ۲ E this i 3 aie +07 g‏ زد 
ہے ے۔۔ ص مه ہے کے पथ‏ ہے सन a. ai बा ता जा.)‏ سے پے ‏ رس HTTPS DS‏ 


यही सहन:कर सकते थे कि. अमे 


e‏ یر AISLES‏ کے 


` प्रस्ताव पास हुआ | यह निश्चित ga 


चल औरं असंन्तोष का 7٤ سر‎ 
` स्थान पर saga होने लगें । ईरा |" ye 
तो अङ्गेज्ञों का सैनिक शासन ही aaa 


Ave 


۲۳۲۲9 की स्वतन्त्रता.का 'घोषणा-पत्र भी उन्होंने 
झंपने देश तथा भारत ae करवाया । उसी साल 


३ मई को अफगानिस्तान की सेना भारत की ओर बढ़ी 


तथा उसने सीमाप्रदेश की कई जातियों को अधिकृत 
कर लिया । इस युद्ध में جو‎ ने वायुयान तथा अन्य 
वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया, RAY सेना भी 
पश्चिमी ढड़ से लड़ी। सेनापति नादिरशाह ने खेल की 
घारी 3 75۲ रण-पायिडस्य तथा नेतृस्व-कौशल का 
परिचय देकर थऊरेज़ों को दङ्ग कर दिया । सैनिक विजय 
किसकी हुईं यह कहना कठिन है, लेकिन सन्‌ १३२२ की 
सन्धि में آ7‎ ने अफ्रानिस्तान का पूणं स्वातन्त्र्य 
स्वीकार 5 लिया । इसके बाद से अ्फ़ग़ानिस्तान पर 


: देशभक्त, सुधार-प्रिय शाह 1371۰۰ 
. - „¦ उनकी: सुयोग्य पल्ली श्रमती सूर्या . ` 


किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव न रह गया । हाल ही 


में भफ़ग़ानिस्तान में जो युद्ध हुआ Š ۱ 
शोर दि उसका सम्बन्ध किसी. विदेशी राज्य से रहा 
भी हो तो नह अस्प और e - . 


` युद्ध के समय कूरनीतिज्ञ 3 वना तथा; 
स्वतन्त्रता-का लोभ देकर अरब ao 
विरुद भइका दिया था और उनसे तुकी साम्राज्य परः 
आक्रमण करवाया था । अरब के अमीर हुसेन और उसके 
ga जल तथा 15:5 wR इउनसऊदे--तीनों कोः 
5: सरकार ने Tat के विरुद्ध उपद्रव तथा युद्ध करने के 
लिए आथिक सहायता अर्थात भारी 55538 दी थीं। इन 
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Na a بجب هی ه‎ 
scare ए भौर नीरा, 3४ wt sie tr 
Well द्वारा हज़ारों नर-नारियों का संहार किया गया। 
कभी सममौता, की युद्ध, इस प्रकार कई साळ तक यही 
स्थिति बनी रही | अन्त में gee के چو"‎ से दव कर 
सीरिया sere में तो शान्त हो गया, लेकिन विदेशी 
शासन. के प्रति सीरिया-निवासियों के हृदय में घणा का 
वीज मज़बूती से .जइ पकड गया है, आज्ञादी की तमन्ना 
उनके दिलों में दिनोंदिन बढ़ती जाती, है, और कौन 
जानता है कि. यह तीज स्वाधीनताभिलाषा किस दिन 
भयङ्कर विभीषिका के रूप में प्रगट हो जायी? | 
. आन्सीसियों को भाँति ug ने भी पैलेस्याइन में 
यहूदियों की संख्या बढ़ाने ओर उनको नाना प्रकार की 
सुविधाएँ देकर सुसलमानों का पक्ष निबेल करने को नीति 
مد‎ की-यहाँ , तंक कि. पैलेस्टाइन- का प्रथम हाई 
कमिश्नर भी एक यंहूदीं ही बनाया -गया। यहाँ के جو‎ 
कांश मुसलमान सुन्नी सम्प्रदाय के हैं, जिनको एक यहूदी 
का शासन सहन न हो सका । इस कारण सम्पूर्ण देश में 
अशान्ति की लहर फैल गई ।- सन्‌ 18२२ ×87 
-लैरड के उपन्िवेस-शासन के ax की एक व्यवस्थापिका 
सभा की योजनां की गईं और उसके लिए جم‎ का 
निर्वाचन होने लगा तो. मुसलमानों ने. असहयोग कर 
“दिया, : जिससे वह निर्वाचन. न हो सका। इस हे बाद 
یو‎ ले Be रिआयते देकर लोगों.को शान्त करना 
चाहा, लेकिन इससे मुसलमानों को :सम्तोष न हुआ। 
सुसलमानों ने. यरूशलम और जगा में फिर बलवे किए, 
जो शख-प्रमोग से ही. दबाए जा सके | उसके बाद से 
आफ़्रेज़ों ने 83118 के कई सुधार किए 
¥1 देश की आर्थिक दशा को भी सुधारने के उपरी ¥ 
जारी हैं ; ng इससे نواس اب‎ 
सका है । .वे इस समय भी गुलामी.के am aa 
फेंकने के लिए उत्सुकता के साथ उपयुक अवसर 


अतीचा कर रहे ات‎ . . :« | = 
بوچ(‎ के पास का एक छोट सा 0 
ara जारडेनिया ٣۴۹ लगा है । यह z 


) के सुसलमा 
می‎ के अधिकार में है مو یک‎ अमीर 


I शासक बना Tat ۴ n 
eal ne काफ़ी प्रबल है, लेकिन अमीर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 3 
کے تد ےی i‏ 


وب ۷ 


SRT एक ही देश है, लेकिन फ्रून्स . 


fate) 
يھ‎ 
Eo नली मात्र था, राजसिंहासन प्र. बैठे l 
i ही کت‎ पर अधिकार कर लेने से तो इस 
4 2 ग थोर भी एक नई जान आ गई.। अन्त में 
| اہر‎ सांथ هم‎ की. बातचीत शुरू हुई । बहुत 
तक बातचीत 23 तथा कई बार Ties की शर्तों 
چ یں‎ होने के बाद. ईराक़ के सन्त्रि-मण्डल. ने 
i दु से. अडरेशो की अधीनता तो मान ली, परन्तु 
| ज्ञ ہب‎ IRA सेना हटने लगी.तो वहाँ 
| केज 9ہو‎ क़रल कर दिया गया.।.अब भी 
| mimi के विरुद्ध आन्दोलन जारी ही है। 
| ओढे दिन पहिले RFR नीति से तज्ञ आकर 
' तया नामधारी बादशाह के GA से परेशान होकर 
| पमन्त्र-मएइल ने ہ٦.‎ तक दे दिया था। . . 

` 1۳۲ पैलेस्टाइन में युद्ध. के बाद और. भी 
| शधिक असन्तोष और उपद्रव की ज्वाला घघकने लगी । 
` ۲۳۶ ۲۲, अरब, सीरिया और . पैलेस्टाइन केवल 
RNS लोभ से ही FFT तथा फ्रान्सीसियों के 
| ۳۳۲۲۱۵ उठ खड़े हुए थे । उनको यह 
Sa ara अपनी प्राचीन नीति के अनुसार 
. स्म सागर के पूर्वी तट पर कुछ अधिकार प्राप्त करना 
| पे भोर इङ्गलैणड भारत के मार्ग को निष्कण्टक 
है रा था| व 'पर कुछ :भूमे हइप लेना 
i at, भाषा ओर धर्म के लिहाज़ से 


| نکاس‎ 22 भाग करके . आपस में 
कृ ष्ठः U में ये देश अपने-अपने स्वार्थ के 
tia a नीति का अनुसरण करने लगे | इन 
مت‎ मान आबादी को. Rate तथा अपने पक्ष 
पश को भर 00 से सीरिया में RF सरकार 


جج 


ta 1۳۰۹۰ में करज सरकार इंसाइयों 
A aiei कर बसने के लिए साहित रते 
| Rag Tê इन देशों सें पहिले से बसे 


कि हंस गा पी जाने: लंगी ۱ यड स्वाभाविक 

5 SA देशों के “बहुसंस्यक वास्त 
पा में घोर उ. ۱۲۱۲ बढ़ता। परिणाम यह हुआ 
सन को ey हो गया, जिससे फ्रान्स को 
۱ ७... पड़ी; परन्तु जब इससे 
Sas में वायुयान द्वारा गोले 


.— ہت 
वषे ८,‏ [ 


SISA 
= 


को इस निश्चय की सूचना दे दी 
पर भी AFT ने मिश्र पर से 
551 हराया ۱ इससे वहां के राष्ट्रीय दत के 
एक बार फिर तीच रूप धारण थ्या और 
33 झैं कई अङ्गरेज्ञ AMAT Ft कर | 
घड्यन्त्रकारियों ने १७ मास के भीतर १८ 


कड्प न्मियों को एकडइ-परुडू बर फॉसियां दी: ۱ 
साधारण लोगों पर agat बढ़ी । पथ ا‎ 
स्वाधीनता के शान्दोलन में ज़रा اک‎ 
आइ : सन्‌ १९२३ के चुनाव में amà a 1 
का ज़ोर पुनः बढ़ा और : वह. प्रधान मन्रो का | 
गए । उस समय इङ्गलेरड में وه وه‎ 
था । इससे उत्साहित होष्र ज़ग़लुलणश Th! 
मिश्च की पूणं स्वतन्त्रता को स्वीकृत. aR} 7 
ge Te जाकर यत्न किया ; .पर फल ga भी बहम |. 
इसी बीच (मश्च में Fig के प्रधान सेनापति ख | 
गवर्नर ANA सर ल स्टेक.का جج‎ हो ا"‎ ह q 
agi ने मिश्र को پ‎ रौंदा श अपराधि | ` 
प्राणदरड देने के बाद देश ۴ اد‎ 
भी ager किया । परन्तु इसपे भी मिश्री ay 
के आन्दोलन की शक्ति में कमी.न Wael at 
बाद भी मिश्र में घरों की सेना रते | 
एक प्रकार से आज भी मिश्र पग यारों भ i 
प्रभाव ज्यों का स्यों ही बना हुआ है. ۹ وی‎ 3 
मिश्च . के साथ gee की जोसन्यि او‎ | g 
अनुसार. मिश्री जनता स्वाधीनता के मार्गण | भ 
ak भी आगे وو‎ और आशा की 
वह कुछ ही दिनों में पराधीनता के रहे s 
भी उतार Gat!  . یز‎ 
मोरक्को, -अलजीरिया तथा. apaa 
ے‎ ने वर्षों से दात. लगा. रजसा बा! Sal 1 
न्स ने मोरक्षो कैरी | च 
होते ही स्पेन और फ्रू नस ने ٹہ‎ R 
आपस बॉट लिए । इंन व| A 
के लिए स्पेन तथा फ्रान्स की, رفن‎ a 
दोनों राष्ट्रों के सेनापति एक eee aa ۳ 
जीतते हुए ۱ 


ہے 


= 
+9 


mr 


J 


7ج 
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۲۳۲ की नीतिज्ञता . तथा देश की RT के कारण की स्वतन्त्रता स्वीकार ता 3 
"0 सभी E 0 


यहाँ अभी तक विशेष उपद्रव नहीं हुए हैं.। परन्तु नवीन 
विचार-धारा वहाँ भी पहुँच गईं है.। . वह दिन दूर नहीं 
मालूप होता जब यह विचार-धारा यहाँ भी विद्रोह और 
क्रान्ति के रूप में फूट निकलेगी | । 
एशियाई मुसलमानों की भाँति उत्तरी अफ्रीका की 
मुस्लिम stat में भी नवीन जागृति और स्कूति के लक्षण 
दिखाई पड़ने लगे हैं । जिस समय तुर्की जमंनी के साथ 
हो गया था, उस समय अङ्गरज़ों ने भारत के जल-मार्ग 
की रक्षा के निमित्त मिश्र पर و‎ कर लिया शौर युद्ध 
की समाप्ति के बाद वे उस पर अपने प्रभुत्व को और 
भी मज़बूत बनाने का यत्र करने लगे । मिश्र में ARF 
के कई अमानुषिक कृस्यों के कारण प हिले से ही अशान्ति 
फैली हुईं थी। युद्ध की समासि होने पर जब राष्ट्रपति 
विल्सन ने अपने चौदड सिद्धान्तो की घोषणा की तो 
सिश्र-वासियों डी स्वातन्म्य-पिपासा और भी भड़क उडी, 
चौर वे अपने देश से विदेशी शासन को मिरा देने दी 
प्रबल चेश करने लगे । TATA बन्द होते ही ज़ग़लुल- 
पाशा मिश्र के राष्ट्रीय दल का प्रतिनिधि वन چو‎ 
ज़ी सरकार के. सामने 5× की. माँगें उपस्थित چو‎ 


के लिए 5 गए, اس‎ वहाँ saat किसी ने न < 


सुनी । इससे 'श्रान्दोलन ने site भी ज़ोर पभ्डा। इस 
आन्दोलन को दवा देने:के. अभिप्रात्र॒से 5 
को 9 करंकेमाल्टा सेज दिया गया तथा और भो 
कई मरार की स्रिया की जाने लगीं। परन्तु जनता का 
असन्तोष निरंन्तर बता ही गया । ज्ञरो विद्यार्थियों ने 
आज़ादी के समर्थन में जुलूस निकाले, विदेशी सरकार 
ने उन पर गोलियों की वर्षा की; इसके बदले में چو‎ 
ज़ी थफ़सरों का कृत्ल हुआ, जगह-जगह हडतालें हुई 
बलवे होने लगे : सिश्रवासिशों को eitan frany 
इतनी अदम्य हो- गई f सन्‌-१३१६- में परिस्थिति की 
जाँच करने के लिए. लॉड ہچیچ‎ को -अंध्यक्षता में एक 
कमीशन नियत किया गया | मिश्र देश के दूम्दशी राज- 
नीनिज्ञों ने इस कमीशन का पूर्ण चहिष्कार किया 1 जब 
यह वहिष्कृत कमीशन grde वापस लौटा तो मिश्र 
की ाष्ट्र-परिषद्‌ ने ज्ञगालुल के नेतृत्व में स्वराज्य की 
घोषणा कर दी ۱۰ में सब तरह से हार मान कर 
' भ्‌ १९२२ में विरिशा सरकार ने कुछ शतो के साथ मिश्र 
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इस समय इन देशों के मुसलमान نس‎ eee भारतीय 
की भाँति निःशख् तथा असहाय یا یل‎ 
हैं। उनमें भी जागृत तथा जीवन आ चुका है। 7 
इस महान राजनेतिक परिवत्तन के साथ हो साथ 
3۳ जगत की namna. शांसन-प्रणात्नी, उसकी 
सामाजिक रूढ़ियाँ तथा शिक्षा-पद्धति 3 भी परिवर्तन 
हो रहा Û | तु में تہ‎ के शासन का अन्त करके 
अरज्ञातन्त्र की स्थापना हुई है। इरान में ہم‎ खाँ रे 
यद्यपि शाह की उपाधि धारण staat है, तथापि 
वह निरङ्कुश शासक नहीं हैं। उनका राजकार्य एक 
प्रतिनिधि-मण्डल की सम्पति से होता है अफ़ग़ानि- 
5 में अमीर sarge ने स्वयं एक जिरगा ( प्रति- 
निधि परिषद्‌ ) स्थापित किया था, जिससे शासन तथा 
व्यवस्था में परामश लिया जाता था । ge, पैजेस्टाइन, 
सीरिया, मिश्र و‎ देशों में भी अनियन्त्रित शासन 


तुकी की आधुनिक महिला. 
प्रकार किसी न किसी रूप 
की स्थापना हो गई - 
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aig gee एक ओर यूरोप के दो उन्नत 
0ہ‎ और दूसरी ओर थी देश- 
की एक र नीचे खडी हुई, पहादी 
पीर wer क. जी फौज । इसी छोटी सी फ़ौज 
8 चु نان‎ ने वर्षो तक स्पेन موه‎ 
۳ की र ये; परन्तु विशाल सैन्य-समूड केः 
5 भर फ़ौज कब तक उहरती ? 


अर व्यनिस में कॉ ख़ात्मा हो चुका 
ते शासन स्थापित हो गया। में समस्त मुस्लिम जगत में पचास ता 


_ مس مو‎ 
j निर्धन किसान हैं, और जो इने-गिने 
fe सा सम्पन्न हैं वे भी यूरोपिथनों के 
हि नर । ऐसी दशा में मोरको की हो ही 
3 gaat थी परन्तु तो भी देशभक्त جع‎ करीम 
af gape मणे के नीचे कुछ सेना एक करके अकेले दो 


: 8 का s. 

स he वहादुर नेता अव्दुल करीम 

Ru का ASS असे तक सुक्काबिला ۱ 
fire राट परयकष राष्ट्रीयता के इतिहास 


क +} ra करीम 


को आत्म-समपंण कर देना 


ममी 
को परदे में बन्द रहना पढ़ता था। ॥ ای‎ 
उनको एक भारी बुर्का पहनना पतो ह है 
थक्क के आकार का. पता न लग ae 
पश्चात कोई खी बाहर नहीं रह सकती थी ۱ i 
पुरुष के लाथ घूम सकती थी, वातचीत 5 ‘| 
बात ही ल्या? इन नियमों का Ter होन "a 
राज्य से दरड दिपा जाता था k i 


निशान उड ग 


ہس سے 
ہے Ne oY‏ 


. श्रीमती हालिदा 87 a 

` [ आपने तुकी में ٣ w | 

के सम्बन्ध में बढ़ा काम किया a 1 

विषयों का अध्ययन करती हैं, वे i 1 

काम करती हैं, बाज़ारों में खुले २६ किक 

हैं, पश्चिमी पोशाक पहनती हैं سی‎ रबर 
[थ बैठ कर 


( शेष मैटर १४६ पृष्ठ के पहले 


हे, दाबतो मे त्य के लाथ बै क... 
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न्न“ “न वमन 
है। शासन में प्रजा.का हाथ होना इस्लाम के इतिहास 
में अपूव बात है और नवीन जागृति का चिन्ह है।. . 
झफ़ग्रानिस्तान, . ईरान तथा तुर्की की. सेनाएँ भी 
पश्चिमी ढङ्ग पर ۲8۰ हुईं ۱3 आधुनिक ۲ 
प्रयोग करती हैं । उनकी वरदी और क़वायद भी पश्चिमी 


` कमालपाशा की सुयोग्य धर्मपत्नी 
मती लतीफ़ा हानूम 


ढङ्ग की ही होती है। इन देशों में क सेनिक 
खुल गए हैं, जिनमें पश्चिमी eF पर a Saat, 
फ्रान्स, जमेनी, रूस आदि देशों ३ रण-विशारद इन 
कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अफ़ग़ानिस्तान, ईरान 
की, मिश्र, इन सब देशों के अनेक विद्याथी विज्ञान तथ 
साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों में 
जाते हैं। कुरान को बिना समझे RUSH करना, अरबी 
के अतिरिक्त, दूसरी. भाषाओं से घृणा करना, धमे के 


अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी विषयों की उपेक्षा करना-- 


आदि बातें मुस्लिम जगत से धीरे-धीरे उठती जा रही हें 


भौर तुकी से तो बिलकुल हो उठ गई हैं । 
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का रिवाज बना लें तो क्या,आप यह कहेंगे कि चो 
ware हे! = ا نے ا‎ 
गाँव 38-8۱ 
Rara है--अच्छा तो नहीं-कहां जा T ‪٠ कि वह 
गाँव वाले--नहीं, हेम. मानते हें, नहीं कहा जा 
सकता | EE ایی کا‎ 
सुकरात--तब तो गहनों की उपयोगिता साबित 
करने के लिए केवल रिवाज का बहाना करने से काम नहीं 
चलेगा । दूसरा कोई ۳ सा जवाब Fear पड़ेगा ? 
गाँव वाले-तब हम लोग इसे इसलिए पहनते हैं 
कि यह अच्छा दीखता है। .. . 
सुकरात--लेकिन ये. औरतें जो अभी यहाँ से गई 
है, आप बता सकते हैं, उन्होंने. कितने असे से नहीं 
नहाया था ? उनके कपड़े कितने पुराने we ۴ 
उन कपड़ों से बढ़ कर पुराना. और eT कपड़ा ۹ 
कोई हो ही नहीं संकता.। और चह देखिए, वे बच्चे जो 
वहाँ खेल रहे हैं, उनके हाथ और पैर तो चाँदी के करों 
से भरे हुए हैं, लेकिन पानी का Ge उन्होंने कितने दिनों 
से नहीं देखा, यह बताना 3505 ۱ फिर, उनके 
कपड़े ही फटे-पुराने चीथड़ों के सिवा और क्या हैं ? | 
गाँव वाले-चाहे कुछ भी हो, लेकिन गहनों से 
उनकी 7۳ FY न कुछ ज़रूर ही बढ़ जातो है। 
सुकरात-कैसे आश्चय की 7 
ہے‎ भी गन्दे रहते और चिथड़े पहनते हैं तथा अपने घर 
वालों को भी इसी तरह रखते हैं, जब कि सफ़ाई में कोई 
نے‎ नहीं होता और कपड़ों की कीमत भी کیا وی‎ . 
ज़्यादा नहीं है। और फिर आप इस गन्दगी को र्जे 
गहनों से ढकने की कोशिश करते हैं ! 
` و‎ वाले--लेकिन आप ही कहिए, ۲ गहने पइ" 
दीखते ? وک‎ 
नने से वे सुन्दर नहीं سو اگ‎ 


ت٤‎ 
iva e दाप SAT A रचना को 
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4 व के अनेक बड़े-बूढ़े, सुकरात 
को घेर कर बैठे हुए थे, उसी 
'समय उस रास्ते से दो औरतें 
gat । एक के सिर पर पानी 
से भरा हुआ घड़ा था और 
दूसरी घास का गद्दर सिर पर 

| 4 PPIE ` दिए जा रही थी। दोनों ही 
ऐसे पैर तक ज्ञेवरो से लदी हुईं थीं, उन ज्ञेबरों में 

- 3618م‎ के थे | 

gat ने गाँव वालों से कहा-भाइयो, ज़ेवरों के 

| 3 मैं ग्राप लोगो. के ara कुछ विचार करना चाहता 

i ]۱3( तो बुद्धि काम नहीं करती | यह AAA कुछ 

सामे नहीं आता। ¦ - ا‎ 

i 1 वाल्ले-कयों و‎ ! आपकी TERT FT 


۱ or 
| tı 


NT हूँ, आपकी औरतें गइना क्यों 
Tie aT arg ۱ 


यह सवाल ; हीर 
اک بے‎ भी एक ही रहा! 


थोडा-बहुत.. इम संभी. पहनते ¥— 


۱ ۳ me 
Mets st बच्चे पहनते हैं, लंडके-लड़कियाँ 
| aii । हाँ, औरतें तें कुछ ज़्यादा पहनती हैं । 
| TANS क्यों اھ اظر‎ 

अधण पो यह कि इसका रिवाज है, 5ھ‎ af 


hae, Rmt 
۱ 8 ही, इसे حا‎ आर हमारी Rr 


۱ بل 
i 9 आप इसे इसलिए पसन्द करते हैं कि‏ 
आपको अगर आप रिवाजों की पाबन्दी न‏ یہ 


? ان 
पीक लेकिन सेरा ware है कि‏ ` 
“ig है? लिए अच्छी नहीं हो सकती कि‏ 
1 چیہ 
۸ 


` खुकरातं--और इन ں‎ m | 
रहना--घर में या खेत में काम wo ayi 


के साथ भी--सबसे बड़ी qa mi 
होता कि आप लोग अपने ا‎ अच्छा ay 
उत्सवों के लिए रख छोड़ते और तभी ا پچ‎ 
आपका शरीर साफ़ होता और आपके के ys 
हुए तथा स्वच्छ होते | ا‎ 
गाँव वाले--यह बात तो आपने हीक कही । 
सुकरात--और तब, यह मानी हुई बात है है 
गहने सबसे अधिक शोभा देंगे? | 
गाँव वाले--देंगे तो ; मगर हमारी नेह | | 
दस इन्हें पहनना चाइती हैं और इनके ہج‎ 
करने से भी बाज़ नहीं आती | 
सुकरात--लेकिन अगर वे ज़हर के लिए त्या | 
करें तो क्या ज़हर आप उन्हे दे देंगे ? | 
गाँव वाले--कभी नहीं; o भी a | 
कहते हें ! “an 
सुकरात--लेकिन गहने तो वे जितना मागगै। | 
झाप उतना ही दे देते हें । इसका मतलब यह इरी | 
गहनों को आप भी उतना ही पसन्द करते हैं, ا۳‎ 
करती हैं ? ۱ 
गाँव वाले-अगर इसका यह मतलब m | 
इम मानते हैं; हम गददनों को पसन्द करते हँ! | i 
__.सुकरात--तब इस भयानक RIE 
आप लोग frat को क्यों दोष देते हैं! هم‎ 
. गाँव. वाले-फ्रिजूलखर्ची * E हो| 
क्या है? गहने आख़िर RATT | 
हमारे घर की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं। mae . 
सुकरात- अगर आप सो ۳ ह| 
और फिर उन्हें वचने ले जायें तो आए | 
¢ हि 
झा 
À ह 


मिलेंगे ? 
निर्भर है। यदि वह इमानदार हुआ | व # | 


गाँव वाले--यदद बात सोनार की 
के लगभग मित्र जायँगे, 


कहीं गए नहीं हैं ! 
`. सुकरात-फिर वे 


a 


| ئل at‏ وم 


१४६ 


गाइनों से ढकने की कोशिश करते हैं | 
गाँव वाले-आप साहब सचमुच ही इम लोगों को 
श्िन्दा कर देते हैं। _: 
सुकरात--इश्वर ने थाप लोगों के कान में एक छेद 
किया, इसलिए कि उसके द्वारा आप सुनें और बुद्धि 
सीखें ; लेकिन उसके नीचे बालियाँ पहनने के लिए आप 
एक दूसरा छेद बना लेते हैं और पहले छेद से जो कुछ 
सुनते थोर सीखते हैं, दूसरे से उसे बाहर निकाल देते | 
۰. ` गाँव वाले-हम लोगों की इस तरह घजी न उड़ा- 
र m हम लोग अपने को सुधारने की कोशिश 
۱ 9 


` सुकरात-भौर आप इन वाहियात गइनों को जितना 
ही पहनते हैं, उतनी ही जल्दी ये विस भी जाते हैं ? 
Taqa! 
सुकरात--और feat जितना ही ज़्यादा इन्हें पह- 
नती हैं, उतना ही इनके लिए वे एक-दूसरे से ہچ‎ करती 
Mek अपने मर्दों से अधिक गहने बनवाने की سی‎ 


. गाँव वाले--ज्ञरूरी बात है ! 


. सुकरात--तब तो निस्सन्देह जितना ही कम इन्हे 
पहना जाय, हर हालत में उतना ही अच्छा है? 


घरों में जाती हैं । मिश्र देश की gaama Rra? भी 
2 fort की आँति स्वतन्त्र हे | रब, इराक और ईरान 
अभी ऐसी स्वतन्त्रता का उद्य नहीं हुआ है, लेकिन 


वहाँ भी feat स्वतन्त्रता की. ओर बढ़ रही हैं। परदा. < 


तो प्रायः सभी देशों में शिथित् होता दिखाई « 
ریا ان‎ R पड़ रहा 
है। अफ अमीर 5٩ न केवल 


85777557 की महाराणी सूर्या, प्रसिद्ध तुकी 
: तुकी नेत्री 
इालिदा अदीन TAR, तथा 1۲3 का बड़ा हाथ है। 


3٢ * 3k 
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_ गाँव वाले--बस, बस, आपने हमारे मन की 
कह दी और इस तर Ra 7 
नहीं कह सकते थे। الو‎ तरह हम स्वयं भी 
सुकरात--भौर भाप समते हैं i 
ضا‎ सा स हो जायगी! og: 
गोव वाले--इसके सिवा 
क्या सकते हैं ? दहात में इम और कर हो 
( इसी समय एक घोड़ी के साथ उसका aq 
so 7 21) 
सुकरात' - न 8 
ا و ا سم تا‎ pee 
पर भी मलुष्य जानवरों से श्रेष्ठ समर जाता है ! क्यों ? 
गाँव वाले--समका तो ऐसा ही जाता है, लेकिन 
सुकरात जी, आपकी बातें सुन कर हम लोगों को 
इसमें भी सन्देह होने लगाहै। دہ ےب‎ 
सुकरात--मेरा ख्याल है कि आप के बच्चे 
हमेशा खुश ۰۶: وت‎ ‡ : 
गाँव वाले--नहीं, वे खेलते तो ख़ूब हैं, लेकिन साथ 
ही साथ वे रोते भी ख़ूब हैं। 
सुकरात--वह परिवार सुखी कैसे रह सकता है जो 
mah और रोग तथा दुःख ٭‎ से घिरा 
हुआ हो? क्या आप बतला सकते हँ फि जानवर क्यो 
हमेशा सुखी और सुन्दर रहते हैं; लेकिन आपकी खिया 
और बच्चे प्रायः न तो सुन्दर रहते हैं और ۲ ۰۱ 
` गाँव वाले-नहीं सुकरात जी, यह हम कैसे बताः 
सकते हैं? । ۱ KEF TE 
` सुकरात-तो क्या मैं बताने की कोशिश करूं! 
गाँव वाले-हाँ, हाँ, यह बात दया करके ज़रूर 
बताइए | 
. _ सकरात--भाई, मेरा विश्वास है, इसका पहला 
9 कि जानवर सफ़ाई से रहते हैं, و‎ 
स्वास्थ्य बढ़ता है भौर स्वास्थ्य से सुख bs 
खुळी हवा में रहते तथा अपने और अपने बहुत 


पने गाँवों को र्वा 
: खते हैं । आप लोग अपने गाँवों 
तेह वहाँ हर त केरे बोर सवा 
करते है, बो हवा से उ कर भ ब आपे 
तथा: पानी में पते हैं भौर सास प से उव 
डों में भी पहुँच जाते el इन 2 
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| ۲ मान लीजिए कि सौ रुपयों के गहने ख़रीदने के 


ASR 


——s 


= 
| cq ener वरो की ataa बीस ही रुपए रह 


ah! चिसते 
وچ‎ घिसते तो ۱ 
और अगर चोर आ जाय तो? एक ही 
[त गे सब सफाई सममिए ? ۱ 
गाँव वाले--आपका कहना बिलकुल सच है! 

. BREA अगर आपके पास गहने कुछ ज़्यादा 
हे तो चोरों के डर से रात में आपको नींद भी नहीं 
| आवेगी। इसी डर से आप लोग अपने सकानों में 
Rafat भी नहीं रखते और इससे आपकी तन्डुरुस्ती 
शि जाती है। वाइ ! आपके गहने कितने क़ीमती हैं !! 


` एदे यदि यही रुपया आप को-आपरेटिव چة‎ में जमा 
ا‎ दस बरस में वह कितना हो जायगा ? 

RAT का कहना है कि इतने समय 

ये स दो सौ के लगभग हो जायेंगे ? ۱ 


17۳-7 इमके 

क युक्राबले में आपके Raz कहाँ 
| वाले-सचसुच ही ग 
शुनो मह 7 

अच्छा, यह तो बताइए कि जिस समय 
۱ بل‎ We नहीं रहते और आपकी Rat गहना 
۱ SN समय आप क्‍या करते हैं ? 
STR जेते हे 


چو मतक्षब हुआ कि गहने‏ 4 یں 


mg? 


वैसे ast का पहाड लगता 
۱ वाल्े-... 
भरे सच है ! xi सुकरात, आपका कहना ۴ 


o ` सुकरात 
۳ थफ़लोस को बात है--ऐ जाहिल 
गाँव कब अक्ल सीखोगे ? 


1 wt | हूँ, सुन्दर चीज्ञों को 

>U ह ओर सभी सुखी होना भी 

का निवास ह दै) हसारे भीतर जिस 
१ यइ उसी की इच्छा है! 


सत्ता 


कही, faa जाहिल भी समक ہے‎ | 

तो यइ है कि औरतें हमेशा ae mi 5 
सुकरात--गइने تج‎ ज़रूर दोजिए य 

साचा में .दीजिए और तव दीजिए پچ‎ he 

आपको 3 लेने की जरूरत न पडे| mA ii , 


गाँव वाचे--अयोके वे बहुधा अपे घरो गे कष 
सुख नहीं पातों, घर में उनका कोई अधिकार 1۷ 
ऐसी हालत में चे स्वभावतः ही यह सोचती ١.) 
चे गहनों से लदी रहेंगी तो उनका पति उनकी ग्रा | 
gyra करेगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार मं | 
क्योंकि ख़राह-म-प्राह उसे इस वात का हर बना N 
कि ऐसा न करने से उसकी खो भाग जायगी मरोर झो 
साथ ही -गहनों को भी लेती जायगी । इसे छ| 
संयोग से यदि कहीं वह विधत्रा हो गई, तो ये गे | 
उसके जीवन के एकमात्र आधार होते हैं। 
` सुकरान--तव तो शायद स्त्रियों की ۳ 
उनके गहने ही हैं ? 
` Tia वाले-इसमें क्या शक! en 3 
सुकरात--तब इसीसे वे सोचती 6 
कुछ प्रात कर लिया जा सके उतना ही भ्या 
803ج‎ गहनो के लिए वे आपको तह भी ۱ 
गाँव वाले--हाँ, बात तो यही दै। | 
सुकरात--तब तो उनके गहने, oe * 
नेकचलनी के fer एक तरह की as l 
गाँव वाले--माफ़ कीजिए सुकरात | | 
आप इम ल॑.गों को बहुत ही शमिन्दा اچ‎ 
` सुकरात--तो शायद, आप हलोग ST 
7و‎ ۲ भी नहीं करते! रए 
` गच वाले--नहीं, इम क्यों करेंगे वे i 
करती हैं। a 
सुकरात--और शायद थाप 80 ۱ 
ara महत्व भी नहीं समभते / Mi 
. . गाँव वाले--नहीं, ۴ ۹ af | i 
gava लोग fai dê 


` इन चीज़ों का 8۸ नहीं हुँ। 
गाँव वाखे-लेकिन इससे तो उन्हे 
होगा। . نی‎ 
सुरुरात - ? 


कर मक्खियाँ आपके भोजन पर बैठती हैं अर फिर वे 
आपरे बच्चों की आँखों ओर ast पर भी ۱ 
` झाप ऐसे YR site बिना खिड़की के घरों में रहते हैं, 
जहाँ इवा और रोशनी का पहुँचना भी मुश्किल है। 
आपकी fant न तो. खुद नहाती हैं और न अपने बच्चों 


रखती हैं। श्रापक स्वास्थ्य कमज़ोर |‏ یں :سن لات 


हो जाता है और आप आसानी से मौप्तमी बीमारियों के 
शिकार बन जाते हैं। सफ़ाईं से रहिए, अपने बच्चों को 
साफ़ रखिए, कपड़ों को धोया कीजिए, मकानों में 
खिइकिपाँ बनवाइए, गाँवों की सफाई कीजिए, सफाई 
से रहने को आदत डालिए और तर आपकी fart 
झोर बच्चे साफ रहेंगे, Fre रहेंगे और इसलिए qu 
भी ER ا‎ i 
गाँव वाळे --साहब, आप तो बड़े कठोर हॅ । हम 
लोग एक साथ इतनी बातें नहीं कर सकते | ۱ 
. सुकरात--कण मैंने कोई ऐसी बात कही है, जिसमें 
रुपया wd करना पड़ता है? . . zi 
गाँव वाले--नहीं, बिलकुल नहीं | 2 
सुकरात--इसफे लिए तो केवल शक्ति और इ 
चाहिए और यही आप लोगों में नहो है । انت‎ 
गाँव 3۲8-51 सुकरात जी, आपका यह दोषारोपण 
बिलकुल सच है | 
_ सुकरात-सच्ची बात तो यह है कि इस उपाय 
आप धन की बचत होगी, क्योंकि यदि आप ام‎ 
सलाह मानेंगे तो झापको इन वाहियात چپ‎ की 
इतनी अधिक जुरूरत ही न पड़ेगी | 
a वाळे-हाँ साहब, ×× बात तो आपने हीक 


1۳۲-۳ और तन्ुरुत چچو‎ दि 
गहनों के भी उन न्दी ہچ‎ और बच्चों के ee. 


सुकरात--और इस جج‎ जिस रुपए द 
उसमें से कुछ रुपर आप अपने बच्चों को हक 
سر‎ में تج‎ और दुवा ख़रीदने तथा बरसात 
उनः लिए मसहरी बनवाने में क्यों न ہے‎ करे ? 


٣-۳ जी, बढ़ तो आपने ऐसी बात 
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सुक ۲1-7 आप लोग यद समझते 
7۲15 बच्चे तथा आपके जानवरों के बच्चे-ये wee 
चीजें ऐसी हैं जिन्हें इश्वर ने सुन्दर बनाया है? 
गाँव hed ईश्वर ने फूल भी बनाए हैं। . ” 
सुकरात-तब में सममता हूँ, आप लोगों के 
फूलों से भरे हुए होंगे, क्योंकि सुन्दर تج‎ से a 
खे गो को बहुत प्रेम है, याँ तक कि उनके بو پچ‎ 
aa gi M च नहीं करते ? 
` गाँव वाले--( हसते हुए) नहीँ जी, इम लो 
को लेकर क्या करेंगे? 7٦ > 
सुकरात--इसका तो यह मतलब हुआ कि आप | 


` 37 सुन्दर वस्तुओं से वास्तव में प्रेम नहीं करते ? 


गाँव वाले--नहीं, हम करते तो हैं, लेकिन हम 
लोगों को फूल के पौधे लगाने का अवकाश ही नहीं 
मिलता और न इम यही जानते हैं कि फूत्त लगाए किस 
तरह जाते हैं तथा उनके बीज कहाँ +۰۶: 


3773-77 आपको अवकाश नहीं मिल्नता तो 
आपकी वे साथिनें जो घर के सभी वामों में आपका 
हाथ बटाती हैं, इप काम को क्यों नहीं सीखतीं ! मेरा 
विश्वास है कि फूल के कुछ पौधे लगा कर घर की शोभा 
बढ़ा देने के लिए उन्हें अवश्य ही समय मिल जायगा। 
किसी भी भली खी को अपने घर को रुजाने और सुन्दर 
बनाने के लिए काफ़ी समय मिल सकता है! में आपको 
यह भी सलाह देता हूँ कि यवि इतने पर भी आपकी खिया 
आर लड़कियाँ गहना चाहती हैं तो उन्हें लड़कपन में 
सिल्वाई और कसंदे का काम सिखाइए, जिससे वे अपनी 
ज्ञड़कियों को भी यह सब सिखा सके। यदि आप ऐसा 
करें तो वे आपके रुपयों को गहनों में बरबाद करने के 
बदले, सिलाई और क़सीदे को सुन्दर चीज़े बनाने थोर 
फूलों के सुन्दर पौधे लगाने में एक-दूसरे का ۲ 
करने ai) और तब गाँर या 8 तों का 

।न थोर प्रवीण 
युलिया वह ot होगी, जो सबसे बुद्धिम 
होगी, = कि बह اسیا‎ पास सोनार का 
a हिसाब पहुँचा ۱ 
` गाँव वाले-हे सकरात, इस लोग ऐसा करने की 
यह निकला 


कोशिश करेंगे | 
से परिणाम 
नप 
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AS 
——S کے‎ 


RINDI چ وم م وم‎ 
۸88 हुए थे और आपकी 
a हा आपके नातियों की माताएँ 71 


विवाले-हाँ ! کی‎ A 
: ہے‎ खियाँ आप लोगों का ही एक अंश 


हुई न 1 

गाँव वाबे- हाँ ! 

gerik यदि वे सम्मान के योग्य नहीं हैं at 
an भौर आपे बच्चे और आपके नाती-पं।ते भी 
समान के अधिकारी नहीं हैं ? 

गांव वाले-मालूस तो ऐसा ही पड़ता है। 

371-73, यह तो यतलाइए, क्या आप 


gi) 


| पे बच्चों को प्यार करते हैं ? 


गाँव 1-757 ۲ ! 
सुकरात-र तब भी आप उस आदमी से घृणा 


शौर पमान का बर्ताव . करते हैं जिस पर आपके बच्चों 


80 है, जिसके द्वारा वे पाले-पोसे जाते हैं, 


| किते उन्हें अपने जीवन को सबसे अधिक कोमल और 


1۳۲ अवस्था में शिक्षा सिलती है और उनके चरित्र 
a fatu होता है? आप ही देखिए, आपका यह व्यव- 
ए कितना मूखतापूणं है ? सच पूछिए तो आप जितने 
समान के योग्य हैं, उससे कहीं ज़्यादा सम्मान और 


| 7 ٦ आपकी ferat हैं, क्योंकि आपके बच्चों 
= पालन-पोषण, आपकी जाति के निर्माण 


घर के प्रबन्ध का सारा भार उन्हीं पर है। 
“आपका कहना सच है। 


tm में इन समी कामो में वे आपका 
دول‎ O इसलिए आपके जीवन की सह- 


हे ।‏ ٭* 


: क यदि 'आप उनके साथ सहर्धामणी के 


A 


a चे जिस आदर के योग्य हैं, उनका 
RA سانش‎ दें, जिससे वे यह सीख 
اکا سری‎ भली प्रकार कैसे करना 
7 भे ह ९ als अधिक गहने न माँगेंगी, 

cma 

र नहा ल کت‎ जो कहते हैं, उसे इम 


` 


ہم 2 


PO Te ۱ے‎ ) | 
qy के साय रखना चाहिए, उनके साथ सहधमिणी जाय, आप अपने बचे हुए रुपए ds 
के योग्य ब्यवहार करना चाहिए, घर को सुन्दर तथा उन्हें प्रति वर्ष बढ़ते हुए देखेंगे। इन हे ह पक्षो 
बच्चों को साफ़ और स्वस्थ रखने में उनकी मदद करनी होगा कि आपका और आपके RE ۱ 
. ۰ ۷16, उन्हें ऐसी कारीगरी सिखानी चाहिए जिससे और aa से अर जायगा | "۷ وه‎ | 
` - वे स्वयं अपने को तथा अपने-बच्चों को सुन्दर बना सकें। गाँव वाले--महात्मन्‌, आपके उपदेश ار‎ 
उन्हें घरों में फूल लगाना भी सिखाना चादिए। आपको उपयोगी हैं ! हम लोग उनके saan aguj 
अपने गाँवों को स्वच्छु तथा झादमियों के रहने के योग्य कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन इसमें £ لاس‎ 
बनाना चाहिए ۱ तब आपको गइनों की बहुत कम ज़रू- सब कामों को, लगातार कईं वर्षों के لہ‎ Rr 
` . रत पड़ेगी और तब बजाय इसके कि. एक ओर गहने के बाद भी, सकलतापूर्वक कर डालना व اد‎ 
۳ और दूसरी ओर आप पर क़ज्ञ का पहाड लद॒ता नहीं है | a 
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स्थी-जाति और शिक्षा 


2 


शिक्षिता होना चाहिए । अथर्ववेद (1212102) में 
कहा है — 
TGA सुबुधा ۱ 
दीघोयुत्वाय शत शारदाय ۱۰. 
` अर्थात्‌-“कियों को दीर्घायु और उत्तम विद्या ग्रास | 
करनी चाहिए |” 5 7 
सनातनधमी स्वामी दयानन्द ने प्राचीन परस्परा का 
उल्लेख करते हुए 'सत्याथ-विवेक' में लिखा है :-- 
पुरा कल्पेतु नारीणां मौखीवन्धनमीष्यते | 
अध्यापनञच वेदानां सावित्रीवाचनं तथा || 
अर्थांत्‌-“प्राचीन मर्यादाजुसार खियों का भी उप- 
नयन होता था, उन्हें गायत्री का उपदेश दिया जाता 
था ओर 3 वेदों को भी पढ़ती थीं ।” - 

. वैदिक युग में खियों की दशा के ۳۳ में डॉक्टर 
एनीबिसेण्ट ने अपनी पुस्तक “Wake up India” में 
ھت‎ ¬ ८ > ० کے‎ 

In that age of splendid achievements and lofty 
sprituality women were, equals of men; trained 
and cultured and educated to the highest point. 


भावार्थ यह कि वैदिक काल में, खियाँ सब प्रकार 


से पुरुषों के समान थीं; वे शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति 


के सवोच्च संतह तक पहुँची हुई ١ हि 
महाभारत में 3 वर्णन में 'प'रेडता शब्द 
का प्रयोग हुआ है-प्रिया च दर्शनीया च परिडता च 


'पतिब्रता ( वनपव; अध्यायं २७ ) । ` 


रामायण में जानकी भौर अनुसूया की कथा दिली 
2۱ سیی۔‎ का भाषण हना पारि ÊÊ 
परिडता कहने के लिए लाचार होना पढ़ता 


इतना ही क्यों, गागी, R 


कितनी ही विदुषी‏ ہے 
देवियों के afta हमारे जातीय इतिहास की 7‏ 
सामग्रियों में से हैं ।‏ 
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| 20 NUN उद्धरण उपस्थित करना 


मिश्र की पत्नी और न जाने 


A country needs nothing so much to promote 


iis regeneration as good mothers. NE 
feat की उन्नति या अवचति पर ही राष्ट्र की उन्नति 

अवनति निर्भर है | 
अरस्तू 


8 -शिक्षा के विषय में अब तक मतभेद ही चला 
आ रहा है । अनेक HETI की राय है 

-- 6۸۰۰۹ शिक्षित होने से समाज की हानि है, क्योंकि 
fat wire कर “बिगड़” a, जिसके परिणास- 
RET समाज में Raa हो जायगा | ऐसा कहने वालों 
hie यह होता है कि frat ہج‎ कर पुरुषों 
سان‎ न सममेंगी, घे स्वाधीन हो जायँगी और 
TTF अपने अधिकार के लिए पुरुषों से लड़ा 
| As प्रकार RT के विरोधियों के अनेक 
Pe, EAA किन्तु यह तो हुई एक पत्त की 
ais शे विवा हिउ का कहना है कि ख्री- 
۱ बनाए देश का उद्धार हो ही 
` RA 


पर अपनी थोर से پچ‎ कहने के पहले 


इत ۳*۳ में हमे सिन्न-भिन्न समय 
لا‎ खग सके और हम स्वयं भी उन 
7 l अपने लिए एक उदार. दृष्टिकोण 
। की हे न मिलता हे कि. gait की भाँति 
१ یت‎ जितका तो रचना करती थो (magt | 
, ۳۳۵ |. Wee ہی‎ अपने 


आया हे कि feat को 


۱ 


कल ۳ ۳‏ 
hee‏ فا یک یکا ا رر ا (“०7 Pogo‏ 


| | کو رج 


उपरोक्त प्रमाणो से मालूम 
का आधा शरीर है। ऐसी ان‎ कि 
सूखे हो, तो यही समझना चाहिए हि 5 
अङ्ग सूख गया है । किसी و‎ 8 7" 

A fountain can not en font pes 
place ak بت‎ water and bitter, ६ an 

एक हो करने से मीठा और eq 
का पानी नहीं निकल सकता ۱ आए विळी a 
यदि हमारे सुँह की दाहिनी ہیں‎ गो ह 
हो और बाएँ में सूखंता का शैथिल्य भौर ती 
में हम GR लच्छेदार भाषा बोलने का यस | 
सम्भवतः हमारे मुँह से कोई शब्द ही ew नहार 
सकेगा । हम ऊँट की तरह केवल sam मर | 
जायँगे | क्योंकि ओंठ के दोनों सिरों का समाग ल) | 
स्फुरित होना दोनों ओर को कोरो की उतरे | 
निर्भर है। यही दशा हमारे समाज की भी है। सा| 
आधा अङ्ग साफू-सुथरा, परिष्कृत और तेतर ह, एन | 
दूसरा आधा, मलिन, दुर्बल और सुस्त। ظ×‎ 
अवस्था में सुधार की कहाँ तक ٤ 
प्राचीन काल में frat पुरुषों की aif ٢۱ 
आजकल 3 सुद्दागिनी. मात्र रह गईं हैं। बबा | 
स्त्रियों को aiga wale न बना बेंगे ले | 
हमारा अङ्ग पूर्ण कैसे होगा तथा उसमें “ا‎ 
उत्पन्न हो सकेगी कि वह दूसरे ٤ की fel j 
में सहायता कर ۱ 

प्रकृति का कार्य-साधन दोनों के 
है। तरल, ہج‎ से बढ़ी खूबी से मिल सरता al 
ठोस और दव का कोई Aa नहीं है। ۳ Al 
हममें है, खियों में भी उसका विकास ginl ۱ 
सभी संयोग لم‎ होगा, अन्यथा यह a | 
रूप धारण ۱ जां 

याउ मार्च, १६२३ 2 को سس‎ ۱ 
राष्ट्रीय वियापीठ की नींव डालने के हा 
مم یی‎ राय ने आपण देते इ 1 
جح‎ को शिक्षा न देकर भारी थूल" 
परम्परा के कारण اوه‎ का प्रश ई 
हो गया है, उसीके कारण انت‎ 
हो रहा है यह अवस्था दुःखम 


gina] 


a Red ۰ 


— S| 
3 7 2 ۴ J J 
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पुराण में भी लिखा है-“कन्याऽप्येवं पालनीया 
रक्षणीयाउति यत्नतः।” 
9-57 की तरह कन्या का भी € से पालन 
करना और उसे शिक्षा-दान देना ۳ 
इन अनेक प्रमाणों से यह निविवाद सिद्ध होता हे 
कि हमारे यहाँ खी-शिक्षा का प्रचार आज से पहले-- 
aga दिन पहले--भी था और अच्छी तरह था | 
. - परन्तु खेद की बात है कि प्राचीन काल में हमारे 
: देश में सत्री-शित्ता का जितना ही अधिक अचार था, 
MIKA उसका उतना ही अधिक हास हो रहा है। 
इसे देश के दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता 
है! लिखते दुःख होता है कि इस समय भारत में फी 
۲۳۰355 ج‎ feat पढ़ी-लिखी हें । भला इस पतन 
का भी कोई ठिकाना है !!! इसमे बढ़ कर देश की दुर्दृशा 
और. हो दी: क्या सकती हैः? सत्र से बड़े दुर्भाग्य की 
बात है कि इतने पर भी हमारा समाज चेतने का नाम 
wel खेता | 
एक ओर है 6 की शिक्षा-विहीनता का यह 
भयावह इर्य और दूसरी ओर है उनके उत्तरदायिस्वों 
का विशाल समूह । भला ऐसी अवस्था में उनसे यह 
कैसे आशा की जा सकती है कि वे अपने गम्भीर 
उत्तरदायित्वो को यथोचित रूप से निभा सकेगी ? 
किन्तु अङ्गरेज्ञी भाषा में खी को पुरुष का उत्तमाद्ध 
(Better haf) कहते हैं i हमारे प्राचीन ग्रन्थों और 
शास्त्रों में भी, इसी आशय के वचन पाए जाते हैं। 
दायभाग (११-११-१) में लिवा है: 
महाभारत ( आदि 
दा बरी a पवे, अध्याय ७४ ) में भी यही 
अद्ध भायो मनुष्यस्य wal Agqa: 
. मनुसंहिता में लिखा हे — 0289 


. | رو یں پت الس द्विधा‏ 


अद्धेन नारो तस्यां स 6٩ 183715: || 
भर्थात्‌--“सृष्टि के समय परमात्मा ने अपने 
दो भाग कर दिए, एक भाग पुरुप बन गया abe 
खी, और पुरुप तथा स्नी--दोनों में ही उनकी विराट 
کل‎ की खोदा का विस्तार हुआ |” ۱ ` 
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DERE 756 
पश्चिम की ठरढी ओर स्वतन्त्र हवा में पत्नी 

बी० Qo, एम० ए० की डिग्री-घारिणी یں‎ अभिमान 
की ्रचरडता न हो, यह ज़रा युरिक से समम چ‎ 
आने वाली बात है। और ۵۸ दौ परिदार को : 
कहाँ तक प्रसन्न रख सकती है, यदद विचारने की बात है। 

_ भारतवर्ष की गृहस्थ रमणी को साधारणतः a- 
पान नहीं करना पडता | یں‎ वतमान مج‎ 
प्रणाक्ली के अनुसार उनकी शिक्षा की व्यवस्था हानिकर 
और थनुचित है। किताबों का कीड़ा बनाने की शपेचा 
यदि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर 
दिया जाय, तो वे जीवन में कहो ग्रधिक सफल और 
सुग्रहिणी हो सकती हैं।अधिऋार और समानता के 
प्रश्न भावुकता से भरे हुए हैं । व्यावहारिक जीवन में न 
तो उनका कोई सून्य है और न कोई उपयोगिता। 
पुस्तक का ज्ञान भी आवश्यक ही है, लेकिन हमारे 
देश में शिक्षा की जो वर्तमान प्रणाली है, वह हानिकर 
ओर दूषित है । वह किसी प्रकार वान्हुनीय नहीं है। 
उसमें तो परिवत्तेन होना ही चाहिए। `. 

हाँ, स्त्रियों के हृदय में प्रचुर विद्या भर देनी चाहिए, 
क्योंकि “स्त्रियों के डारा ही प्रकृति पुरुषों के हृदय पर 
लिखती है” 

It is by ladies that naluce writes upon ihe 
hearts cf men. 

जिस ۲ के 577-5 पर विद्या की एक 
ہے‎ रेखा न होगी, वह भला दूसरों के हृदय पर 
AAA ٭و)‎ के अतिरिक्त और लिख ही क्या 
सकती है ? इसके सिवा यदि हमारी गृहस्वामिनी 
शिक्षित रहेगी तो उसकी सन्तान अपक हो ही नहीं 
सकती । 
यह समझना भारी भूल है कि सम्तान की Rat 
का भार पिता के सिर पर है, हमारा यथार्थ शिक्षक 
कम से कम चरित्र-गठन के विषय 8-0 माता ही ۵ 
हमारी frat, पाठशाला में जाने के बहुत 1 


माता की गोद से 
। साता का हर एक वाक्य और सुख- 


होती है 
سی‎ बचपन के कोमल तान 
aqar भाव अहित कर देती है। इसके सिवा, 
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बतावेंगे ओर शायद इस प्रश्न के ` 


| ۱ 
| Ji १९३०] 


इं में भी बालिकाधों को रिचा का प्रबन्ध अभी 
गया है, जो शीघ्र होना चाहिए । बिना 


۲ हा करों मे एश था दी नदी सकती, 
- का कल्याण ही हो सकता है।” 


एव है कि स्री-शिक्षा की आवश्यकता समझा कर 
| हिलमाज का ध्यान कुछ-कुछ इस ओर Wee होने 
हया है। 7٤ ख्री-जाति को जैसी शिक्षा दी 
at’, दूसरे शब्दों में आजकल खी-जाति को शिक्षा 
है में जो पद्धति काम में लाई जाती है, वह सर्वथा جج‎ 
.۔‎ है। उससे लाभ की अपेक्षा हानि की ही अधिक 
ھ+)‎ 771 ۱ 
कारण स्पष्ट है | पश्चिमी शिक्षा का अनोखा रङ्ग. 
TÊT चढ़ जाता है, तब उनके पैर ज़मीन पर. 
| हाँपइते। यदि कोई भारतीय ललना सवेरे उठते ही 
o Hinena की सहायता से चाय पीने 
ج۲۸‎ खाने लग जाय या बच्चों की सेवा-शुश्रूपा 
की ज़रा भी परवाह न कर तथा 115-7527 को “केवल. 
۲۳۱۲۲ करने वाला ×٢ कह कर 'स्टैट्समैन' या 
eh $ ۸ उरना प्रारम्भ फर दे तो हमारा 
۱ > कैसा हो जायगा? इसके ۰ 
تس‎ mah? ऐसी सर्वगुण-सम्पन्ना ag पाकर कौन 
٣٢٢۵ 07 के कुछ खी-पुरुष इमारी, 
اد‎ 7 करेगे, लेकिन हम उनसे भी 
सारे देश से 2 تب‎ पश्चिसी रहन-सहन 
| शेमा देती है Sh 7 ۱ उन्हें उनकी चाल 
ا اس‎ हमारी । हम भारतीय हैं | हमारा 
1 ; E आचार-विचार भिन्न हें । भला 
۲۳ सभ्यता और रहन-सहन कैसे 
] अगर बन्द्र,के घड से गये का 
वह विधाता के रचना-वैचित्र्य 
जाय, पर वह बन्दर नहीं कहा 
दृष्टि से देखा जाय तो जिस 
و‎ XWo Yo पास 
Rea चरशेदय” अपने धीर- 
* परिश्रमण आरम्भ कर देंगे, 
aa चाप करने वाले देवगण 
र होंगे । दूसरी बात यह है कि 
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ये अभिमान के पुनले و‎ 
निन्दनीय बुराइयों से उनके hae دپ‎ 
कर देने हैं |” ٢| 
2 कविवर Rea ( Sharidan ) at mè ; 
feat हम पर राज्य करती हैं, न ۹ 
जितना निपुण बनावेंगे, हम स्वयं उतने हे wea 
अनेक बार ऐसा देखा गया है कि 55 8 
कारण उसको उच्च शिक्षा का प्रभाव ane 
पर भी पड़ा 2 ۳ इम ऊपर कह आए हैं कि झन 
के द्वारा ही पुरुषों के हृदय पर fedl है। झार 
के लिए गोस्वामी तुलसीदास की पावन कया 3 
सहाकवि कालिदास का जीवन-चरित्र हमारे पति 
पाठकों से छिपा नहीं है । इन दोनों یس[‎ | 
प्रारम्भिक जीवन कितना अन्धकारमय था, यह सात 
न होगा | साथ ही यह भी कहने की maa) 
कि यदि इनकी feat تج‎ इतनी गरमागरम शिता | 
देतीं तो शायद ये इस महान पद पर पहुँच भी 1 | 
हमारे इतिहास के पृष्ठ के و‎ ऐसे उदाहरणों dt | 
5۱ | 
इमारे अन्थों में सत्सङ्ग का ۲ gom fi । 
है। महाराजा भतृहरि जी ने कहा है fee! । 
तुम्हें चाहे जो पसन्द हो, मगर मेरा तो बहे TREY 
बरं riagg आन्तं वनभ सह 
° سے ا‎ 88 
न मूखेजन ون نج‎ ۱ 


ama ata सादी area? भी हा 


पाए दर जीर पेशे l 
` बहके वा बेगानगॉ दर बा 


#4) 
किसी ज़माने w a 

होती थी । अतः इम एक ۶ T 

के लिए हाजिर करते हैं اس‎ 
The company of fools m 

smile, but at last ھ٤٤٤‎ fas 


melancholy, 


2 
first ۲ 
at z 7 


6 
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के समग्र परिवार का सुख भी ot के उपर ही निर्भर है। 
घर की बहू कुछ दिनों के बाद मालकिन या पुरखिन 
होती है । उसी की ग्रृह-कर्म-निपुणता ate सबसे मिल 
कर चने के कौशल से गृहस्थ का कल्याण होता है | 


यस्यास्ति भाया पठिता सुशिक्षिता 
ग्रह क्रिया कर्म सुसाधने क्षमा | 
asai धर्म घनार्जनं पुनः 
करोति निश्चिन्तमथो हि ۱۱ 
भ्रर्थात--'“जिसकी भार्या अच्छी पढ़ी-लि बी और घर 
के कामो में चतुर होती है, वह पुरुष अपनी जीविका, घन 
आर धर्म का संयम अच्छी तरह से कर सकता है |” 
महाभारत की यह कथा प्रसिद्ध है कि एक समय 
युधिष्ठिर के यह प्रश्न करने पर कि माता और पिता इन 
दोनों में कौन बड़ा है, मार्कण्डेय ने कहा था--राजन्‌ ! 
माठ्स्तु गौरव दत्ते पितनन्ये तु ۱ 
दुष्करं कुरते माता विवद्धयति या प्रजा ॥ 
अर्थात्‌-“कोई माता को बड़ा मानता है कोई पिता 
को, मगर मेरी सम्मति में माता सबसे बडी है, क्योंकि 
प्रह सन्तान.को बढ़ाने का दुष्कर कार्य करती है | 
साता के द्वारा ही सन्तान का उत्कर्ष होता है। 
ऐसी दशा में यदि माता सुशिक्तिता हो तो सन्तान का 
उत्कषे और अच्छी तरह हो सकता है | ۱ 


ख्री-जाति चाहे कितनी भी स्वार्थ त्यागिनी तथा 
सग्यवती क्यों न हो, परन्तु पुरुष-समाज्ञ में उसका 
सम्म न नहीं होता । क्यों नहीं होता ? इस महत्वपूर्ण 
अक्ष का اد اون‎ कि--“आपसे gaat कोई 
. समानता नहीं हे ।” जन्म से ही उसके 
पर भी आपने उसे शिक्षा न देकर خی‎ 


۱ अज्ञान के अन्धकार में 

डाल दिया हे | महाकवि शेक्सपियर ने भी sh. 

के मूर्ख रहने का पाप पुरुषों के सिर ap aaa 
21 ग्रापका कथन हे कि--“यदि फूल جج‎ जाय तो 
उसका क्या अपराध है ! यह अपराध तो Se} हवा थौर 
पाले का है, जिन्होंने उसे सुखा दिया। यदि Raat निर्बल 


चिता हैं तो यह अपराध पुरुषों 
wat बुराइयाँ हैं तो इसके उत्तरदाता ا‎ = 
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۱ , १९३० ] ویو و وم مهج‎ ۱ a 
: ۳ हि aaa २ SSE 
چپ‎ की सङ्गति आरम्भ में यदि इमें बिगढ़ जाती हैं।” बिगड़ जाती होंगी | मगर इम 
था भी दे तो अन्त में वह हमें मगीन बनाए बिना समकते कि कैसे बिगड़ जाती हैं? اف‎ 
2 اط‎ का है, विगाडने का नहीं | यदि फिर भी वे 
fa में लिखा है س:‎ गड जाये तो इसमें विद्या क्‍या अपराध ओर 
He that walketh with wise men shall be wise, TITTY से उस 55 को deg सें निर्वासित 


` करने का दरड दिया जाय? यदि इस प्रकार की अर्थहीन 


बातें विचारणीय हो सकती हैं. तो य = 
मानने में किसी को आपत्ति का ا‎ 
ज्ञां की तरह शस्त्र रखने की स्वाधीनता पाने से भारतीय 
अपना गला आप काट 1۱ 
ये दलीलें थोथी हैं। इनसे कुछ बनता-विगढ़ता 
नहीं | अस्त का गुण यदि जीवनाश हो तो उसे अस्त 
कहे कौन? जो लोग कहते हैं कि ہیں رس ہر‎ 
बिगड़ ari, उनसे हमें कहने दीजिए कि वे जानते 
ही नहीं कि “लिखना-पढ़ना” कहते किमे हैं? उन्होंने 
केवल “लिखना-पढ़ना” भर ही सुन TFET है। 
केवल “वणेमाला' या गन्दे-गन्दे उगन्यासो को पढ़ 
लेना ۱۲۳۲-۲۲ नहीं कहा जाता | हाँ, यह इम 
जुरूर मानते हैं कि न पढ़ने की अपेक्षा कम 6 
में खाज” का काम करता है । क्योंकि कम पढ़ी हुई fet 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थ न पढ़ ही सकती हैं, न समर ही सकती 
हैं और पढ़ने का रोग लग जाने से चे विना कुछ पढ़े- 
लिखे रह भी नहीं सकतीं । तत्र, वे मन लगने और समक 
में आने वाली ‘Maa’ भौर उपन्यास की पुस्तके पढ़ने 
लगती हैं । यह स्पष्ट है कि جم‎ उपन्यासों के पढ़ने से 
चित्त वृत्ति अवश्य कलुपित हो जाती है । अगर हम यह 
मान लें कि “पढ़-लिख कर erat बिगड़ जाती हैं” तो 
खो-शिक्षा के विरोधियों को इस बात का प्रमाण देना 
होगा कि 31۸ खिया खू सुधरी-सजाई 71 
इस खींचतान में हमारी दशा टीक राजा त्रिशहु की 
सी हो रही है, नो नस में हैं न मी पर) ब 
आकाश में लटके हैं । सो भी कैसे ? सिर नीचे और पैर 
ऊपर--उलटे ! 
संसार की गति-विधि को देखते हुए इस समय हमें 
RT पर गर्भीर विचार ٤ 
दुनिया भर की सारी 
शताग्दी उन्नति का युग है । हु में هي‎ 
ज्ञातिया इस समय उन्नति की दौ में एक 
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g companion of fools shall be destroyed. 
but 55 وم‎ की सङ्गति करता है, वह निश्चय ही 
हो जाण्या, किन्तु सूर्खा के साथ रहने दाला 
wae ही नष्ट होता है | 
उपर जितने महापुरुषों के ‘Tare? saa किए 
गए हैं उनमें से एक ने भी यह नहीं. कहा कि मूर्ख पुरुष 
सति से मूर्ख पुरुष नष्ट होता مج‎ नहीं । बल्कि 
उक्त महानुभावा का कथन स्री-पुरुष दोनों जातियों पर 
| रूप से लागू हे | अतः सूख-सङ सर्वथा 
ew ê | अब विचारणीय बात यह है कि यदि 
झारी चिरसङ्गिनी भार्या सूख हुईं तो फिर हमारे सर्व- 
. पारामें क्या विलम्ब है ? 
۳۳۳ जितनी वस्तुएँ हैं उनमें से बहुत सी 
| हारे व्यवहार में भी आती हैं । किन्तु -ag के 
इन و‎ के द्वारा हम उनका यथार्थ रूप 
देख सकते | 
श को ही लीजिए। सोना-चाँदी के द्वारा कुछ 
' निर्माण नहीं होता, बल्कि उन फटे-पुराने चिथडों 
होता یچ‎ “डरा थड़ां- 
_ A ۳5 आप अपने घरो से बाहर 
सेमर कर फेंक देते हैं! क्या यह काम 
यह कैसे कहा जा सकता है कि 
x event 3 बिगाड़ देगी ? 
। है होती भी ढ़ हमारी हानि हो सकती 
۰ è । मान लोजिए किसी का बच्चा बीमार 
§ द चे के लिए डॉक्टर साहब ने दवा भेजी 
| पवा ऐपी जगह من‎ गई जहाँ पहले 


a ७४ ip © سم‎ a اب ا ره‎ 7 Oe es 


gg की एक शीशी we है‏ ہد 
eo ae‏ لد शे च माँ‏ 
देने + हुईं, तो aat a बदल बच्चे‏ سا i‏ 


उसे कितनी देर लगे 
; या र लगेगी ? इसी 
8 EE भित्ञती-युलती घटनाएँ अनेक बार 


1 ا 
हक रो के अनेक बेसिर-पैर के तको‏ 1۱ 
कर‏ موچ ہم“ इ भी है कि‏ 


Two things are closely 
education, the training and dr, 
women; and the greatness of a Nation 5 
those women were the 1 


Indian mother, by 
and Rishies were born; and DOW oud 
mothers cowards and social Pigmies cons 


Cause and effect ? Still in our power lody 


मतलब यह है कि दो बातों appi 
घनिष्ट सम्वन्ध है--( १ ) frat ۸ e 
घामिक तथा शारीरिक उन्नति और (२ Jif 
(राष्ट्र) की उति ۱ जत्र भारत में योग wil 
तब चे ادج‎ होकर योद्धा थोर ء٥‎ "٤ 
थीं । पर अब सूखे वाल-माताझं से प्राण का 
कलङ्कित पुत्र उत्पन्न होते हैं। कारण शरर झं | 
कितना घनिष्ट सम्बन्ध है? و("‎ 
सिद्ध करना अब भी हमारे हाथ है। | 
e की شاو یس سس‎ 
“सुत रे ager? न कह कर ऐसी बात कहती ۷ 
प्रत्येक अक्षर राष्ट्रीयता के उन्मादकारी, भोग |. 
सराबोर रहता है। वे कहती हैं: | 
रूल प्रिटेनिया ! रूल रि aa! 
جم‎ शैल नेवर बी सेम 
“है बरतानिया ! तू शासन कर! पफ... 
पर शासन कर । बरतानिया के बच्चे की ए 
3 सकते ।? र 3 ह : 
कैसे जोशीले वाक्य ۱8۴ ह 
उसके शैशवकाल से ही- ऐसा kT, ३ 
چ‎ पडेगा वह देश पर जान देने वाला ail) 
का थचन्योपास्रक होकर स्वाधीनतां al 
सर्वस्व निद्धावर कर देने वाला क्यों व 


Joined A ۱ 


wa निकल जाने के विचार से tals दौड़ रही 
हैं। किन्तु कहते दुःख होता है कि इस 


घुड़दौड़ 
में हमारा देश बहुत पीछे, यानी 8 की चाळ से 
गणेश जी का नाम स्मरण करता हुआ दौड़ रहा है। 
साथ ही सज़ा यह कि इसने जो कुछ अपनी उन्नति भी 
डी है वह भी cast! दूसरे देशों में सर्वाङ्गीण SaN 
होती है। वहाँ ऐसा क्यों होवा है ۱ इस प्रश्न का सबसे 
बढ़िया भर सबसे छोटा उत्तर है :-- 
A-RA के अभाव के कारण | 

Gat के दोनों wae में जब दो वस्तुएँ बरावर-पराबर 
भार की eet जायेंगी, तव दोनों چو‎ घरावर उठेंगे। 
यही दशा देश की उन्नति की है ۲ और पुरुष दोनों 
जातियाँ जब वरावर उन्नति करेंगी तब देश की सर्वाङ्गीण 
उन्नति होगी । हमारे देश सें केवल पुरुष जाति ही 
उन्नति की चरस सीसा तक पहुँच जाती हे | खी-जाति 
जनों की खों बैठी وج‎ मारती रहती है ۱ यही कारण 2 
ert उन्नति पूरी नहीं, अधूरी हो रही है। कवि 

दा म हमारा भारत लोकालोक पर्वत की तरह 
अर्धालोकिंत तथा अर्धान्धकार परिवेष्टित हे |” 

हमारे यहाँ ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि 
Bay प्रोफ़ेसर साहब या साहित्याचा्य, HET 
महोपाध्याय महोदय की ا‎ को लिखना-पढ़ना तो दूर 
रहा, हस्ताक्षर तक करना नहीं आता | ओफ़ेसर साहब तो 

च्याख्यान-सञ्च पर खडे 


कॉलेज के दो 
۰ ई होकर ललकार 
हैं कि--चन्द्रमा, पृथ्वी से कई सहस्र गुना sati 


Ranga लो 
ا ادا‎ ۱ fala प्रोफ़ेसराइन महो दया 


कर चन्द्र - 

चय करा रही हैं । हाय रे इतभागा اوت کرو‎ 
16 बात अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा 8 

खियों के جو‎ होने से ही हमारी ی‎ TÊR 


में भी बड़ी बाधा उपस्थित हो रही है। 
7 और विवेकशून्य होने से mee 


ےج 
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656 و 
ابا ات 


[ श्री० जनाद॑नप्रसाद झा (द्विज', वी० ए० ] 


“पने-पराप्‌ की वात नहीं है चाचा जी !”- लके 
ने विनम्न भाव से उत्तर दिया--“यह तो दुनिया की रीति 
है । आदमी कमाने-खाने लायक हो तो वह पराए का 
भी अपना हो जाता है, नहीं तो अपने का भी पराया । 
अभी आपको केवल मेरा Wa सम्हालना पड़ता है, इसी 
में आप तबाह रहते हैं । ब्याह के वाद आपका खर्च बढ़ 
जायया, तबाददी भी वढ जायगी। ga जब तक में 
दो पैसे कमाने लायक़ नहीं हो जाता, व्याह नहीं कर 
सकता ।” 

“यही तुम्हारा निश्चय 2 gn 

“i हाँ 2 

“तुमसे ऐसी आशा नहीं थी 1” 

“मुझे भी आशा नहीं थी कि यह दुखद असङ्ग भा. 
खडा होगा |” के 

“में कन्प्रा-पक्ष वालों को वचन दे चुका हू!” 

«इस vad की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है।” 

“तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार समझ कर a 
ऐसा किया, नहीं जानता था कि इस तरह सिर नीचा 
क मेरे उपर आपका अत्रय है, पर इसका | 
यह अर्थ नहीं है कि आप जब चाहें मेरी इच्या کت‎ 


सुमे बेच ae waar?” 
“तो मैं तुम्हें बेच रहा 8 ¦ 
“sh हाँ, थोडे से रुपयों के लोभ में ا‎ 
इच्छा के विरू, gÈ व्याह करने को विवश करना, 
डालना नहीं तो और ge? جا‎ 
“aa स्‌ तरह मेरा अपमान و‎ 
ee यह अपमान है तो इसे आप स्वर्य मोल 


रहे हैं ।” कि इतने बढ़े कत ۰ तो बचपन 


“ज्ञानता oe हालता i” 
ہے‎ कर 
डालिए |” ۱ 
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Zit WNE w 
LEANNAN ہے‎ 


Rg 
+) 
} ۲ 
8 | 
| 
d جو‎ के मॉ-बाप उसी समय 
1.4 मर चुके थे अव चह पाँच या 
; साढ़े पाँच साल का रहा 
E होगा | तभी से वह अपने बड़े 


चाचा पं० HTIN चौबे का 
۱ í थ 89٤8 था। वही उसे 77 
कपड़ा देते थे, उन्हीं की कृपा 
| दति भी रहा था । अब उसकी अवस्था लग- 
| 00 साल की थी । इन्द्रेन्स में पढ़ रहा था | एक 
| छपी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, दूसरी 
| ऐसे चाचा उसे व्याह करने को aE कर रहे थे | 
۲۱۲۱ सममा-युझा कर जब वे हार गए तब एक 
تس‎ डॉट कर उससे पूछा--चताओ, तुस भेरी 
| aer e हो या नहीं ? 


E i “init साह नहीं ۸ 
1 TET चाचा जी !/--लडके 
الا‎ 155 खर में پا‎ RR ने 


شید 
Bb‏ 
f Bete दोजिए ۳‏ 

| eee नहों पढ़ सकते १” 
हा ग सह 
مسب‎ 

۱۷ TÊ, न पहनने को कपडा, न रहने 


| 
A 
3 


۱ एक अद्भुत विनन्नता 'थौर इदता 


1 
| 


۳۹۵ 
Wn भ नहीं मिलता ? तुम जड़लों में 


w کس‎ 

| को پت‎ कमी नहीं हे, पर 
Y Ray जगा तव हो जायगी । ` आख़िर 
۱ ۳۰ भर सम्हाखे रहेंगे १”. 
SN 
Pee 


7 
سر 


IFS AL 


[ब ८, wee “| 


वह वात ही बात में सम्वल- 
इसकी कल्पना भी उसने = 2 an षन 
ata जी ने उसका हाथ पकड़ ल्या | 
चुपचाप उठ कर चले जाओ सामने से, नहीं | 
कर لت‎ अहाते के बाहर फेक दूंगा! = an 
इरामों के आँसू का मेरे 
सकता । इ कोई धसर सो 
दिवाकर उनके पैरों पढ़ कर रोता 
सुके क्षमा कीजिए चाचा जी ! Ei ۳۹ 
“क्षमा की ऐसी-तेसी, अब मैं तुम्हें ہو‎ 
एक घड़ी भी नहीं रहने दूँगा। उठो, 1 
“मैं आप ही का पाला-पोसा एक अना ब 
हुँ?--द्वाकर ने बड़ी विनती के साथ وہ‎ 
राह का भिखारी न बनाइए |” 
“अपनी राह तुमने स्वयं तैयार की है, भव ससौ | 
चलना होगा ” . 
“उस पर न चल HTT चाचा जी!” 
“मैं अब कुछ नहीं कर सकता |” 
چ“‎ TAT कर दीजिए 1? 
“मेरी बात मानते हो?” 
“मेरी प्रार्थना पर ध्यान 020 ۱ 
“qgar हैँ, जो कहूँगा वह करोगे न!' 
چپ‎ = आग में कूदने को بی‎ i 
झभी मुझे व्याह करने को विवश न ga fre 
« «प्रार्थना! ओर ‘gar शब्दों की मे र 
तुम मेरे साथ दिल्लगी कर रहे हो ! सुस | 
हो ? मेरी बात नहीं रखते तो मैं भी ge y | 
नहीं रहने दूँगा । जाओ, मेरे सामने से दूर ا‎ 1 
दिवाकर का हृदय स्वाभिमान के घन ہے‎ | 
हो उठा | वह उठ कर खड़ा हो गया 9 
घर में मेरे बाप का कोई سج‎ नहीं है: | 
وی‎ 
स्वर में व्यंग्य कां विष भर कर ی‎ 
इतने बडे पुरुषार्थी थे कि अपने उद्योगच (|. 
करके मेरे ऊपर पूरे पाँच हज़ार 
“मैं जो पूछ रहा हूँ उसका 
“नहीं, उसका असंली ae 


जी ने उसे ऐसी धौल ۰۲۹۴ 


ZZ SG J HY AGA HS Hy روہ‎ acy a Sg“, 


O سے‎ 


5 ہے 
مج १५८‏ 


वि همه مدیم هی‎ an 


“agi मालूम था, इस तरह ۹8۱ ۳ 

“aa से सतक हो जाइए 1” 

“अच्छी बात है, अब तुम मेरे सामने से हट ۳ 

दिवाकर बिना कुछ बोले हो. वहाँ से जाने ۲۱ 
33 जी ने कहा--अकड़ कर जा कहाँ रहे हो ? सुभे 
तुमसे कुछ और भी कहना है | 

“कहिए”?--कह्ट कर लड़का फिर उनके सामने आ 
खड़ा हुआ | i 

“aa मैं तुम्हे अपने घर में नहीं रख ۳ 

“क्यों १ 

“साँप को दूध पिलाने की सूर्खता अब नहीं WAT” 

“यही आपका ۲7 ٠× 

“हाँ; जो मेरा इतना अनादर कर सकता है, जिसमें 
इतनी <7 भरी हुईं है, उसे अपना बना कर रखने 
की क्षमता सुझमें नहीं है ۳ 
t ae क्या सचमुच आप सुके घर से निकाल रहे 

“अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो यही 
समझो (۳ 

“समक ही या aaga घर छोड़ना पड़ेगा १? 

` “मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ।” 

“तो शायद आप ही Û gef भी यह गण झा 
गया है।” 3 

“अच्छी बात है, देखता 
रहते ۳ 

“जब तक भगवान की इच्छा |” 

“ar, ہچ‎ रहने को जगह हुँदो 7 

“अभी चला जाउँ १?” 

if} 
Qe त्त; सुके vat सूरत से دی‎ 


लड़के की थाँखें sre आई । उसने करुणाभरी 


हूँ कब तक इस अकड में 


आँखों से ्रपने चाचा की ओर देखा। किः 
चिनगारियों से भरी हुई उनकी आँखों न نہ‎ 


की भीख न दी | saat नीरव याचना के उत्तर मेँ : 

र्‌ TF 
ज्ञी ने कठोर स्वर में कहा--अब रोनें-घोने ی‎ 
नहीं, आप अपनी राह लीजिए | 


लड़का उमी जगह बैठ गया और ہچ‎ कर रोने 


TT ! परिस्थिति उसे ons इतना असहाय बना देगी 
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| چا کات تھے‎ GA 
gq ای‎ १५९ 
ee मास = --- 
| - लियाँ दे-देकर डोकर गङ्गा नी को देख रहे थे। बी में 
गिर पदा । तरह-तरह की गालिय द a रहे थे। ली में आया, ज़रा 
AN लगे--“बोल, और भी बाप की कमाई > ae W कि इस तरह उदास भाव से क्यों र 
qa?” ۲ : 
“Ash कुछ न बोला । उसी तरह धरती ۲۰ کا‎ तो फिर भेंट È न होती।” 
रहा | ` सचमुच तुम्हे हो क्या गया aaa? 
i ae ہم‎ डपट कर पूछा--उठते हो या अपने चेहरे की हालत तुमने कैसी बना TR है! चाचा 
1 ۰! जी से कुछ कहा-सुनी हो गई है क्या १” 
इस बार दिवाकर उठ कर खड़ा हो गया और चुप- ۹ मैं जीवित नहीं रहना चाहता 1” 
बाप एक थोर चल दिया । (हो व्या उम गाझा जी में दक मरे भाट्ये!” 
چ‎ I? 
२ “यह तो बढ़ी भारी कायरता है 1” ۱ 
पमान की ऐसी दारुण चोट दिवाकर को आज “हो सकती है, पर मेरे लिए भौर कोई राइ नहीं 
छ नहीं लगी थी। वह इसकी असह्य वेदना से व्याकुल RRO O O 
हो उठा । चाचा के घर से निकल कर वह सीधे गङ्गा-तट 5ج“‎ इस वैराग्य का कारण 2” 
WaT उसे अपने जीवन से घृणा हो आई। उसने “परावल्षम्बन और पेट 1? 


“मालूम होता है, चौबे जी से लड कर आए हो । 
513 के बारे में कुछु बखेडा हुआ है क्या 1 ۰ 

“उन्होंने मुझे पीट कर अपने घर से निकाल 
fear 0 द 

“क्यो g» | 

“क्योंकि मैं उनकी इच्छा के अनुसार ब्याह नहीं ' 
कर सकता ।” 

“इसी बात पर घर से निकाल दिया !” 

“चुपचाप उठ कर चल न देता तो शायद wate 
कर सइक पर फॅक देते ।” 

तो इसके लिए इब मरने की कोन सी ज़रूरत 
थी!” 

“ज़रूरत थी इस कष्टमय जीवन से छुटकारा पाने 
व्ही 1 

‘ag इतने gaa विचार रखते हो ? आत्म-हत्यां 
तो ہے‎ एक पाप है। पाप से भी किसी को मोष 
मिला है ? जीवन में कष्टों की अधिकता न हो तो इसकी 
सारी महत्ता ही चली जाय ! इतनी जल्दी घबड़ा उ 


` एक बार मुझसे सिल्ने की मी ज़रूरत नहीं सममी 0 


“मिलने की खासा उमद रही थी, पर मिल न 


का ٣ 
“ay यह कहो कि भगवान ही ने सुके इस ۹ 


यहाँ भेजा ۳ 
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` हौद पह गया । बिना प्रयास ही उसने अपने को गङ्गा . 


| वाके गर्भ में विलीन हो जाने का निश्चय कर लिया 
गा सहमा उसने देखा, उसका प्राणप्रिय मित्र गोपाल 
- ۱32۲ लपका आ रहा हे । उसका WY-AKIM 


| मैं छूने से रोक लिया । یچ‎ की कामना में जितना 
m ۹ प्रेमपात्र को छोड़ कर मरने में उतना ही 
۱ سنا‎ जितने भी om दुख हैं, यह ga 
ss अचूक दवा है। हृदय में इस ےچ‎ का प्रादुर्भाव 
۱ ठम अपने जीवन की समस्त यातनाओं को 
| بت‎ फिर a के मुख से बाहर 6. 
। इसी इच्छा का नाम माया है, और 
R 1 ह्‌, 
۳ की सहोद्रा। गोपाल के लिए दिवाकर 
| "tama थी। इसलिए उस समय वह 
l Rem ग फर सका । रङ्गा में डूबने के 
۱ भ جج‎ की छाती से चिपक गया और बच्चों 
ae SR aul 
a का रहस्य नहीं समझ स का। उसने 
| भराए१ Te दीबू? इस समय 
۱ 
] 


पुम कैसे سی‎ 

के पहुच गए गोपू ۲-۲ 
: انت‎ : 
से देखा के लिए गज्ञा-जल जेने आया था। 
1 भाव से तट पर खडे 


| < 


उठे हो, इसी सेये चातें ب‎ N 

फिर कभी इन पर विचार Bi ड 
“हु 2” 

ex 1? 

2 होता तो इस समय यहाँ ने हाइ 
“निस घर में मैं रहता हूँ, व : 
“नहीं, جج‎ कष्ट न im ۳ ایخ‎ 
“सच १? 

“मुझसे यह न हो सकेगा |” 
“इसका अर्थ यह है कि 

TA ,5ج‎ ख़्व सताओगे |” 
“मेरी विपदाओं के साथ मुझे رآ تو‎ 
“तुम्हारे सुख में भी मेरा आधा و‎ 

में भी । चाहे जैसे हो تچ‎ मेरे साथ चल प 

तो में भी तुम्हारा साथ न gary”‏ ٭٭ 
दिवाकर चकित होकर अपने मित्र 8‏ 

रहा था और गोपाल, आँखों में आंसू, 8ط‎ 

और हृदय में हुलास भर कर उसका हाथ ٣. 

था ! वह बार-बार कह रहा था--मेरी इतनी | 

भी न स्वीकार करोगे ? 
दिवाकर ने गद्गद्‌ स्वर में HT a 

संक्रामक रोग 3-5 तुम अपनी सुन्दर ا‎ ۱ 

a‏ ہت 
“जो अपना है, उसके दुर्भाग्य | pee‏ 

स्वयं ही पुक सौभाग्य है--मुझे तुम ۴ aia 

देकर मेरी सूनी दुनिया को 7۲ 


87: 
۳۳۸ 


aes मेरी ही 1۱7 ۳ 
प्रतिरोध की धारा रुक ۴ ۱ 
गोपाळ अपने घर की ओर ۱ । 


रे f 
गोपाल के पिता पं० 0 पा 3 
Hang हुए इस अतिथि के मुंह qi a 
चीत जाने पर भी जाने का نی‎ | 
अपने पुत्र से पूछा-इसे कन तक a कि | 
“इसे तो यहाँ रखने ही के ल्य. | 


3 W 


EAEAN- ¢ 
र, 
۱ 


۳ 
وم مومسم ن مم سے DES DC A‏ سس سا 
ہمز ۰ = क‏ 
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“मैं भी यही सममता हूँ, पर थोड़ी सी भी देर हो 
आती तो सुरे न पाते |” i 

“ore! तुम नहीं जानते, यह कितना बडा अनर्थ है!” 

“इस तरद्द का मरना !” 

“ह | 

“यों ११7 : ۳ 

“og जीवन की अपेक्षा कहीँ अधिक पवित्र और 
सुन्दर है ۱ छोटी-छोटी बातों से ऊब कर उसका आह्वान 
करना उचित नहीं | जीवन-समर के प्राङ्गण में वीरता- 
us लड़ते हुए सुस्यु की घारी तक पहुँचना जितना 
गौरवपूर्ण, सुखद और मोचत-प्रदायक है, परिस्थिति के घक्कों 
से विचलित होकर, OTN के दंशन से तिलमिला कर 
دہ[‎ कर लेना उतना ही गदित, दुखद और बन्धन- 
पूणं! इसीलिए जो थात्म-हत्या करते हैं 3 अपना भी 
adara करते हैं और दूसरों का भी !” 

“तुम सेरी स्थिति में होते.तो मैं भी तुमसे इसी 
तरह की बातें कहता ।” 

गोपाल की वाणी सहसा मूक हो गईं। वह निस्तव्ध 
होकर दिवाकर की ओर ताकने लगा । दिवाकर की आँखें 
सजल थीं, उसके होंठ फडक रहे थे । उसने थोड़ी देर के 
बाद फिर कइ--ऋल तक मैं भो आत्म-दत्या को पाप ही 
समम रहा था; पर आज, जवकि मेरे जीवन में कष्टों के 
सिवा और कुछ रह ही नहीं गया है, जमकि सैं एक 
maaga, 53۳2217 सम्बल-हीन भिखारी बन कर 
घूम रडा हू, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य है । मेरे इस 
पुण्य की fata .جج‎ कर और कोई समझ 
नहीं सकता । 

गोपाल की आँखों में आँसू उमड आए | उसने 
3 شا‎ का हाथ पकड कर स्नेह-विगलित स्वर 

कहा--मुक क्षमा करना दीबू ! मैं सचमच 
इस 'फ्रिलॉसफ़ी? को समझने 2 2 = om 
मैं मानता हूँ कि तुम्हारी परिस्थिति में पड़ कर मैं भी 
वही करता जो तुम करने जा रहे थे। किन्तु सत्य सदैव सत्य 
ही है, उसका रूपान्सर कभी सम्भव नहीं। मैंने तुम्दारे 
सामने कोई नई बात नहीं रकखी है--यह मेरा چپ‎ 
۰ aT 

नहीं हे ۱ जीवन को महत रण बनाने के लिए इस प्रकार 
के प्रौढ विचार नितान्त आवश्यक हैं। इन्हें तुम भी 
भागते हो । इल समय बहुत ही अधिक विचलित हो 
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है तभी तक सुखी है, जहाँ उसने उसे 
विश्व की समस ग्य इतस चाह 
हो उठती हैं--उसका सारा सुख, दुख के रूप में बदल 
जाता है । दिवाकर और सुभद्रा के बीच जव तक Rea 
भाव से पारस्परिक Sere और इपं का आदान-प्रदान 
होता रहा, तब तक तो दोनों ही सुखी रहे । पर जब - 
उनके हृदय में एक-दूसरे को पूर्ण रूप से अपना ढेने 
की लालसा उमड आई Te उनकी सारी शान्ति, सारी 
स्थिरता, जाती रही--उनका आनन्द-कुसुम वासना के 
उत्ताप से Wa उठा! २ 
उनके पारस्परिक हेल-मेल में, बातचीत में बहुते. .. 
अधिक स्वच्छुन्दता आ गई थी। गोपाल इसके विरुद 
नहीं था, पर उसके पिता इसे बहुत ही बुरा. समफते 
थे। दोनों की गति-विधि पर वे सदैव अपनी ۴ 
रखते थे। . 
एक दिन दिवाकर कॉलेज से कुछ पहले ۲ 
आयां । आते ही आराम-ङसी पर लेट रहा। सुभद्रा ने. 
झाँक कर देखा, उस : समय वहाँ और कोई नहीं था। 
वह उसके पास जा खड़ी हुईं और ۹۲8۳ स्वर में 
बोली--आज भैया कहाँ रह गए? . 
نب‎ उनका وچ‎ हो रहा दै”--कह कर दिवाकर 
ने ददी बेचैनी के साथ करवट 1۱ 
are? ने इसके ह इज जाट एक बारे 
दिवाकर उत्तरं i 
उसकी ओर देख कर WE खींचते . हुए आले बन्द 


फर aff | 
इस ۹8 का 8 71 
उठा । उसने कुछ और पास पहुँच कर कापती हुई वाणी 


जी अच्छा नहीं है क्या! 
۷ न चनी के साप RN 


विश के‏ میں کا 
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۲۲۲۱, इतनी प्रार्थना अवश्य है कि इसे भी आए | 


ii १९३० ] 


ih e इससे फ़ायदा ee 

are करेगा, आप उसे दोनों वक्त‏ ی 
भोर कष रुपए दे दिया कीजिएगा। मैं समझता‏ سین 
से भाप भी 8 नहीं रहेंगे और इस बेचारे‏ : 
हृ भी काम चल ۱ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक‏ 
तो रखना ही है, इसी को रख ۳‏ وب 

e कह कर पाण्डेय जी ने एक बेमन की 
हीति दे दी और थोड़ी देर तक अपनी सुखसुदा को 
गम्भीर बनाए रखने के बाद गोपाल से पूछा--यह घर से 
eat निकल भागा है ? स्वभाव का खोटा तो नहीं है ? 

गोपाल को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा । ग्लानि और 
रोप के भावो को दबा कर उसने उत्तर दिया--अपने 
मित्र की प्रशंसा करना स्वयं अपनी ही प्रशंसा करना है। 
इसलिए इसके स्वभाव के बारे में तो में कुछ नहीं कहना 


×۹ ही पुत्र की तरह विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखें । थे माँ- 
वाप का असहाय लड़का है। घर में इसे अपना समझने 

int है। इसके चाचा ने इसको घर से निकाल 
: ۱ ४! 


| पा ऐसी ae है, اح اناد‎ जी 
। भाव प्रकट करते हुए کوج‎ 
। मी चाहिए ا‎ बसी ओ रस कह 
| तिज भौ में घोरे-धीरे एक वर्ष समास. होगया । अव 
शक से पाज कॉलेज सें पढने लगे । दिन बडे 
T ते जा रहे थे। उस सुखी 165۲ में Ra- 
| » जसे अपना सारा अभाव भूल ١ 
hk च्दना ही क्या, उसकी छोटी ररित 
दह गे खग गई थी। पहले ही दिन विवा- 
iia उसके हृदय में जिस नूतन جج‎ का 
| चिक हीची पप वह धोरे-घीरे उसी की अभि- 
न भे मोह लिया مج‎ अभिव्यक्ति ने दिवाकर 
| रहा सुमन भोरे को मोह लेता ê | 
| Wa अपने गभे सें एक गरभीर वेदना 
NÌ? भी सो. निसमे तदपे की हविस 
| क भरो नह नहीं सकता, रोने की चाह 
یں‎ इर रो पाता! मतुष्य उदासीन eT की 
3 भूमि का सौन्द्य दूर से निहारता रहता 


९ | 
SOR, 


सुभो का हृदय उमड़ रहा چیہ‎ 
शरीर sen था, बाणी Kea थी! पोप 
دو“‎ ! अब दुस अन्दर जाओ 
सोने दो ।? - 
GAT ने करुणा भरे स्वर 
मुझसे इतने नाराज़ क्यो हो? 


“ऐसा समझ कर तुम सुर पर 
eat: सुर पर अन्याय ۵۱ 


व ah भेरा यह काम तुम्हें पापना मों हा त 


5 Tm g ۱ 


“इसलिए कि सैं इसके योग्य नहीं हूँ, स्न प्रा | 

कारी नहीं हँ 1११ 1 

“ae ج‎ किसने कहा ?” 

“FF eazy ہچ‎ ۳ i” ۱ 

3 “ऐसा समर कर तुम मेरे ऊपर م٣‎ रे | 

"3 : i 
بو"‎ तुम्हारी इस सेडा का, 1 

का चदला भी यैं कभी चुका weer !” ۱ 

az ۳ 

“ae ११7 ۱ | 

“मेरे ऊपर अपनी جع‎ रख تج ہہ‎ A | 

5۹ ۳ i 

“गर و‎ | तुम जानती سو‎ 

अधिकार नहों ۳ 

सुभद्रा इसके उत्तर में कुछ कहना द न l 

£] ae 

इतने में वहाँ गोपाल आ पहुँचा। ۴ _ ۲ 


कम ge ? ری‎ ١ 
“हूँ, अव तुम जाओ ।” ` अपनी बि | 
` गोपाल ने गम्भीर दृष्टि से एकबार ہے‎ ' 
ओर देखां और फिर अपने मित्र के सिर पर ۱ 

उससे पूछा--ज्वर आ गया क्या i | 
सुभद्रा धीरे से खिसक ۱ jà AE. 
'दिवाकर ने कंद्वा--सर में बहुत प 

ge कुछ कम है। ۱ 
اک‎ 

और शिकायत तो नहीं है? eet | 

“afew कर दिवाकर ने | | 


SEZ ~- =‏ . کے 
SAS AS ZS 1‏ 


'हाथ छुड़ा कर, घबड़ाए हुए स्वर मॅ, 


0 


SESE TESS‏ وم وچمه هله هه هيه 


ग्या । उसने रूमाल से सिर ate कर फिर आँखें ब्द 
कर लौ | Ben! ER 
सुभद्रा ने घबरा ہے"‎ बढ़ रहा है क्‍या? 
. दिवाकर ने مہ‎ आँखों की भाषा में “हाँ” कह 
कर फिर एक आह ۱ टः 
सुभद्रा 2 पूछा--इसी प्र खेटे रहोगे ? चारपाई पर 
जाकर आराम से छेटो न ? विषा दूँ? .. 
- “am ! बड़ी पीढ़ा وج‎ कर दिवाकर ने दोनों 
हाथों से अपना माथा पकड़ लिया | 
__ पास डी”चारपाईं पडी थी! । guar मे चटपट 
3 جج خ‎ कर कहा--चखो, सिर में सेल ۱ 


5: `` दिवाकर आारपाई पर जाकर लेट रहा । 


सुमवा ने उसके सिर का रूमाल खोलते हुए कहा-- 
माथा तो बहुत गरम हो रहा है. कहीं उवर म आ जाय! 
“देइ में भी दर्द हो रहदा है?--दिवाकर ने खडे कष्ट 
. से कहा । | 
. * तेल लगा कर सुभद्रा उसका सिर 8ج‎ लगी | 
दिवाकर की झाँखें جج‎ emf । 
; Stag वया १” 
5 tng ay नहीं |" 
यने क्यों at १ 
Hore नहीं सकता ۶ 
“पागल तो नहीं हो गए हो १? 
“न हुआ हूँ तो होते में अव देर भी 
मैं कैसा अभागा हूँ 1” او‎ 
“Re Ta राया है १” 
5 नहीं सकता सुभो ! "---उसने कातर स्वर में 
=a n TÀ, मुझे अकेले چو‎ दो ।” 
FS दर आर सर दबा ٠ दूर 99 
ey Sa दू, दद दूर ۳۹ । 
“reat 20 : 
° “युके तुमसे सेवा करवाने का कोई « 
है। मैं यह पाए कर रहा و‎ कण Sa a 


a 
~ 


सुभदा की आँखों से आँसू की बूँदें बरसंने ہے‎ _ 


- वह उसी 75 चुपचाप उसका सर दुबाती रही । वेदना 


से तपे हुए मस्तक पर उन ढूँदों की चोट खाफर दिवाकर - 


तदप उठा । उसने सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया आर 


PU Bay ! तुम यह क्या कर रही हो! 
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` “चाहे जो جو‎ भी न 

रहने दूँगा।” اعت‎ हो, मैं उसे अब अपने घर में न 
_ ٠ सुभद्रा उसे प्यार करती हे ۳ 

“an gË इसके fag कोई शर्म नहीं है १” i 

“सुभद्रा के हक़ में मैं यही अच्छा समझता ER 
उसे अपने मन के लायक पति मित्र जाय ।” ka 

“यह पिलायत नहीँ हे 1” 

“भारत के लिए यह sag की बात है कि यहाँ - 
ब्याह के नाम पर 7۲ج‎ का सर्वनाश किया 
जाय ।” تیه کی‎ LS 

“ae तुम्हारे जैसे کرد‎ का qe تب‎ .. 

“ सकता है; पर इस समय ऐसी TRE - 
wet चाहिए जो हमारे जीवन को baoe र. >. 

“Be, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता । उसे कह - ` 
दो, अपनी राह at” + 

OF आपके पैरों पढ़ता हूँ, उसे आप अपमानित न. 
कीजिए 1 मैंने निश्चय कर लिया है, उसीको अपता बंहनोई * - 
बनाऊँगा।” कि; بخ‎ hs 

“मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, उस 8۴ 
मैं अपनी बेटी न दूँगा 1” 

“उसके साथ वह रामी बन कर रहेगी ।” 

OF उसके ब्याह की बातचीत टीक कर चुका हूँ। 
तुम्हारा सपमा सफल न हो सकेगा |” 

«मेरी प्रार्थना है, आप यह गलती न कीजिए 1? 

“वागलो की तरह बातें सत करो । उस ज़मींदार के 
लड़के को घोड कर मैं पक ऐसे भिखारी को कनया 
दूँगा जिसके न घर है न डार £ मैं अपना दामाद उसे 


` چپ‎ जो जाति में मा युकसे कहीं छोटा है!” 


ی 
पर शवक प प त्रतचे श‏ 
78 وم य‏ 
ही वाला था कि गोपाल ने दौ कर उसे सम्हाब्रते हुए‏ 
۶ لو है बाते ही ٣۶‏ 


ज्ञाने दो । 


हुए कहा--तू है निरी 


- 


ane] 
ती देर सो रढो” कड कर سس پچ کت‎ बहाँ से इट 


न मं जाकर उसने देखा उसके पिता क्षी सुभद्रा 

तरह siz रहे हैं। लडकी धीरे-धीरे सिसक रही‏ و 
पी भर वे उसे उपट कर कह रहे थे--अच तुम बच्ची नहीं‏ 
age समर से काम लेना चाहिए। लिखने-पदने‏ 
हा बह अर्थ नहीं है कि तुम एकदम स्वतन्त्र हो जाओ।‏ 
का से कम मुझे तो यह स्वतन्त्रता पसन्द नहीं है |‏ 

aera ने पूछा--हुआ क्या? 

do शोभाराम जी एक बार कड़ी निगाह से अपने 
पुत्र ही भ्रोर देख कर चुप राप आँगन से बाहर fica 
` TIT का कोई उत्तर न दिया । : 
` सुम्दर को पकान्‍्त में चे जाकर गोपाल ने समझाया-- 
mig तरह की स्वतन्त्रता बिल्कुल नहीं पसन्द 
झते, इसलिए उनकी डॉट-फटकार से घचराने की तो 
اکا‎ x لیت و‎ ध्यान रखना चाहिए 
| वस्तु ٩۱ अति न हो जाय ۱ जीवन के प्रत्येक 
| भे संयम और साधना की आवश्यकता पढ़ती है। 
۱ में शान्ति और पैय का अभाव है, ag अपनी मर्यादा 
| बन नहीं कर सकता। प्रेम स्यादा का परिपालक 


है संहारक नहीं | i 

"मैं ऐसा कौन सा कास करती हूँ जिससे आप लोगों 
ie भक्ष हो रही है !”-सुभद्रा ने रुदुन-भरे स्वर 
ع‎ । : 

ह ۷ | 

। ten eet सहोद्रा को प्यारपूर्वक एक हल की 
À "गै ही। जा, अपना काम देख । ۱ 
eas विद्युब्ध महासागर की ave. جج‎ 
Wey gt हस समय उसमें किन-किन 


7٦ my 25٦ रही थीं ! -सिर झुका : 
و‎ सासने से इर गई । : कर चुप 


| ا‎ से अपे इत्र से कहा--उसे कह 
गना चाहता द यो ठोक न होणा । मेरे 


उस a 
3 पर अन्याय کا کے‎ i 
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आज तीन दिन से धर्मशाला में बीमार 


“अब आपके यहाँ नहीं रहता १? 
= चला आया है, थब जाता ही गी; 
aa क्या ? उसे अपने 
सर जायगा |” “a ژ1‎ 
वह आए भी, या मैं ج٭٭٭ج‎ थाड ॥॥ 

pl |‏ اد 
“तो जाइए, आप ही IT लाइए-मुफ्से गे‏ ` 
आएगा नहीं |” |‏ 

“प्यार से पुचकार कर कहिएगा तो झा प्राणा 
सुखीबतों ने उसे बहुत ही सुलायम घना दिया है। व्‌ 
दुलार का स्पर्श चाहता है, शासन का )) +81۱ 

“उसकी दुरवस्था से में स्वयं ही बहुत दुल शै 
लज्जित हूँ । पर करूँ क्या ? यह मेरा दुभा है हिसि 
पाल-पोस कर बड़ा किया वही gue, कचे 4 
तरह, BA ही टूट गया | इससे बढ़ कर घौर क्या शव 
हो सकता है कि वह घर लौट ۳ 

के लिए, आप उसे मना TET”‏ بوخ" 

“झाप भी साथ ۳ 

“aR 1” र 

जिस समय वे.दोनों धर्मशाला में R “| 
SATE की बेहोशी में इवा हुआ था। उसकी 1} 
कर पं० ٭جرو‎ जी की आँखों में 5 | i 


उन्होंने गोपाल से و‎ a | 

प्रबन्ध कर दो मैया, किसी दूसरी اس‎ 3 

में इसे.कष्ट 1۱ नही शी 

कहने-छुनने की आवश्यकता हो ग, | १‏ وج 

वह उठा कर पालकी के भीतर लिदा दिपा जी ग ड 
aie खुलने पर उसने देखा, उसके اس‎ र 


पड़ा--सपना तो नहीं देख रहा हूँ! उसे है | 
“नहीं बेटा !?--पं० 1۹ at 

घर में हो । तुम्हें मेरे सिर की ر۴‎ 
gà क्र 


Vel कल रहे हैं। उसके 6 


का ۲۲ न करो। 


~ . बहु कष्ट ۳ 


१६४ 


هی موس reise‏ س re‏ 


“कहाँ !7--गोपाल ने आँखों में आँसू भर कर पूछा। 
“चाहे जहाँ भी जाउँ, यहाँ तो अब पंल भर भी 
नहीं रह सकता ।” 

“जहाँ तुम्हारा अपमान हो रहा हो”--गोपाल ने 
चेदना-विद्ध वाणी में अथाह करुणा भर कर कहा--“वहाँ 
* अब मैं स्वयं तुम्हें नहीं रहने दूँगा। पर दो-एक दिन 
सौर ठहर जाओ, कोई स्थान ठीक हो जाय' तब TS 
mim” 

- “मेरे लिए स्थान की कमी नहीं है।” 

. ` “फिर वही पागलपन तो नहीं करने जा रहे हो ?” 
*“नहों, अब आत्महत्या करने की चेष्टा नहीं करूँगा |” 

हो!”‏ .ئگ 

इ “at ں‎ 

“Fart पर हाथ रख कर सुरे विश्‍वास दिला दो‏ "تپ 
क्रि.तुम़ दृशा देकर भाग न जाओगे।” .‏ .. 

i. “ara दूँगा। अव में अपने जीवन का रहस्य 

TRT Fl भगवान ने. मुझे कष्ट ही Aad को भेजा 

है उनकी इच्छा पूरी करूँगा। ۱۱۸۰۸ ठोकरे खाता 


Freer, पर अपने ही हाथों अपनी हत्या करने का प्रयास 
THEN 


गोपाल ने 07 سے سیت‎ 
इसका कोई जवाब न देकर दिवाकर तेज़ी के 
कमरे से बाहर निकल गया | a 


वहाँ सुभद्रा भी आ गई । उसने देखा, 
उसके भैया दो अपना 88 ढक कर बच्चों की 
तरह सिसक रहे हैं। वह कुछ बोल न सकी । आँखों में. 
आँसू भर कर उसने एक वार बाहर की ओर देखा । पर 


जिसे देखना चाइती » 
हि थी वह आँखों के थोकल हो सुका 
सन्ध्या कां समय था । पं० चौबे 
पर विली चे कि गोण ने 23 न वि 
जी ने आशीवांद देकर 
मित्र का क्या हाल-चाल है ? 01 
“अच्छा नहीं है در‎ f 
“क्यों ۱ क्या हुआ है « 
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0 १९३०] cee Ee ۱ ~ | tey 
SS ہے‎ सजल नेत्रां से “झाप ही ने बनाया है।” 
پم‎ 35 बोल ۱ चह न ۱ 
निहार रद्वा था, सार्ना उ इस तुम्हारे जैसे पुत्र की A 
र न का रहस्य प रहा हो । ۔‎ है।! 0 रहना अच्छा 


“are यही sa 
कीजिएगा।”, و‎ 07 
“जाझ, भागो यहाँ से ।” a 8 
अच्छी बात ê" - . . कि A EN 
गोपाल ने फिर अपने वाप से इस सम्बन्ध में कमी ' 
बातचीत न की । झगड़ा बढ़ाने की उसकी و‎ नहीं 


° 


कर रोया करता था, उसके प्राण RTE कलपते 

रहते थे। वह दिन-रात अपने جوم‎ वाळे :कमरे 

में बन्द रहता था। . अ ee 
` व्याह को तिथि द्या गई। आज ही रात. को. बारात نی‎ .. 
झाएगी। घर भर में उत्सव का उहास'चा रहा है re: 
सब लोग सङ्गीत, वाद्य और विनोद में मस्त हैं। i) 
गोपाल आज सवेरे ही से कहीं चला गया +۰71 
राम जी को इसकी बिल्कुल परवा नहीं है। वे विवाह 

की तैयारी में व्यस्त हैं । हॉ, उनकी पत्नी को इस अवसर 

पर पुत्र का रूट जाना अखर रहा है। वे रहरह कर 

उसे याद कर रही हैं। पर इस बात को जानती हैं 


. कि वह आज किसी तरह घर नहीं AT | 


3% 


बारात द्वार पर आ लगी | उसके वैभव-प्रकाश से 
सारा 25۲ जगमगा उठा । वर विवाह-मण्ढप में जाया 
गया। सगर कन्या वहाँ नहीं थी । di R 
उल्लास में मझ A | किसी ने नहीं eve कि वह 
किस समय किधर को खिसक गई। _ ۱ 

गोपाल की माँ ने कह्दा-कहीं जाकर सो न गई 
हो ! उसे सोते देर नहीं लगती = 

ail a‏ ا 

एक कमरे में पढ़ी | पर वह सुभद्रा बहा, r 
سپ‎ की लाश تم‎ उसने 787 


आपने हल को म नी इक विस पक पेले 
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. थी । एकदम ख्रामोश हो रहा। पर उसका हृदय چپ‎ 


| झाढुमी के साथ मेरा भ्याई कराने 


का व्याह एक ज़मींदार के लड़के से 1 
سے‎ तो पहले ही से ठीक दो गई थी, व्याह की तिथि 
भी विश्वित हो गई। 

गोपाल ने अपने पिता से कदा--वाबू जी! आप इस 
प्र पर गरमीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे ۱ 

Unit मुझे तुमसे सलाह SA की ज़रूरत नहीं 
۳ کات‎ 

“वह پچ‎ सुभद्रा के योग्य ۷ص۰‎ 

१?‏ چا 

“व तो वह लिखा-पढ़ा हे और न उसका आचरण 
1 لت‎ पता नहीं, आप उसके किस गुण पर रीक 

गए m 

“तुम, लोगों के बहकाने मं या गए हो। इतने 
हे धादमी के घर से सम्बन्ध हो रहा है, इसका तो 
۲۲ नहीं करते। लोग जो-जो कहते हैं, उसी 
Eee इतना भी नहीं समझते कि 
0 mir 
۱ u शा डा. नहीं होता ।? 
Tay गाँधी टोपी पहनने ओर व्याख्यान देने 


“ate ae पहली चीज़ है चरित्र ۳ 
न ۳ ۷ के पास है जो आपके- 


वाले हों 


पह नहीं कहता ; मेरा‏ ا 

Ry $ मेरा कहना तो यह है कि 
j Û र म्यह एक Rote के कोटे से कर रहे 
ئا ای‎ इ रीर कर आप एक अबला का 
पु सवी है,» उस लड़के को जानता हू, वह 


| man म सिर गया है یی‎ बह से یچ‎ 


[age 85 
3 Rr 
at ۱ 


WIS कुछ रुपए मेरे यहाँ چو‎ 
ही सेवा में भेज दूँगा | 2 کے‎ Rita 
जी ने तमतमा कर چ‎ 
۳ Rà} 
सानुगा साहब ! चाहे जैसे हो, 1 
दीजिए । हो सेरे सग W vij 


।”‏ زد तो न दे‏ یو“ 
“यह तो सरासर दग्रा देना हे» .‏ 
Pan घड़े alg विचार के मालूम होते है ॥‏ 
“विटी का व्याह करा दिया,‏ 
e‏ 1 سان 
“जैसा आपका व्यवहार |‏ 
مت सार-पीट की नौबत न जा दे हे‏ 
کر رر رسست: “कौन साजा‏ 
कर चौबे जी ने अपनी लाठी उठा ली।‏ 
गरम हुए 0۳-۷‏ وچ “are तो‏ 
बाप ने डपट कर कहा--“सचमुच मार 8‏ 
है क्या ?” ۱‏ 
“असल वाप के होगे तो सुरे aî "= |‏ 
| کچھ ` ने क्रोध में काँपने हुए कहा ।‏ 
“सल बाप के होगे तो भागोगे wi |‏ 
۱ مین बेटी-पक्ष वाले चौवे जी पर हूट पढ़े। दोनों‏ 
में पूरे पाव घण्टे तक युद्ध होता रहा। कि‏ 
हूटे, कितनों के पैर ! अन्त में बारात के बोग "|‏ 
कन्या को लेकर भाग Tz | 7‏ 
दिवाकर अपनी क्रिस्मत पर थाँसू यहा |‏ 
انی छ‏ و 
की सारी ew, सारी ब ;‏ مج अथम‏ . 
दिवाकर y|‏ ےن समस्त अभिल्लाषाएँ‏ 
पास पहुंचा aga देर तक वह पक ail‏ 
रहा, पर बहू उसके पास न m“ Ta!‏ 
Reg कर खड़ी थी । अपने TT a)‏ 
रख सका ۱ उठ कर उसके पास ae)‏ 
पकड़ कर बोला--अमी तक तो Te ۱‏ 
हुआ नहीं है, फिर यह नाराजी कैसी 7‏ 
कुछ न ۱ देह‏ جج 
दिवाकर ने संह पर से ۳ e‏ 
से आसू की चारा N ad!‏ واه की‏ 
उसने घबरा कर पूछा-रो ۳‏ 


१६६ 3 SSS ICY. 


وس گوس وم REI SRE DR oR‏ وو رچ سم روه مدوم PU‏ 


जानती तक :× ! मैया ने मेरा हृदय खोल कर आपके 


'वरणों पर रख दिया, किन्तु उसे भी पने निष्ठुरता से. 


कुचल विया । धन की अधिकता और gaia की 
श्रेष्ठता पर थाप रीफ गए, मेरा कोई खयाल न ۱ 
* ۰ ऐसी अवस्था में मैं अपने लिए व्याह की AT ag को 
-. .. ۷ अधिक उत्तम समकती हुँ | 38 चमा कीजिएया |” 
`, „= गोपाल की माँ बेहोश होकर वहीं गिर ۵۳۱ पं 
« - . शोभाराम जी सिर धुन-धुन कर रोने ats देखते दी 
> _ देखते उत्सव का सारा आलोक अन्धकार में खो गया ! 
“ay Sen iis 

°. - We agara चौवे के ससुराल. में एक घनी جج‎ 
E थे। उन्हें अपनी एक कन्या का व्याह करना था । बहुत 
و‎ दिनों सेःचे चौवे जी के पीछे و‎ हुए ये, उन्हें جو‎ 
سڈ‎ रुपए. दे. रहे थे, दहेज में कुछ TT भी ر1۱‎ 
`>. ८ प्र भं.दिवाकर विवाह के लिए राज़ी होता था, न उन्हें 
> 8:97 मिलती यीं । हाथ से सोने की चिड़िया उड़ी 


8 $ سی 


eh, अवसर भागा जा रहा था | दणड-नीति से 
उन्हें सयर ware मिल चुकी थी अब उन्होंने 
नेह-नीति से काम लेना शुरू किया । 
_ ` “दिवाकर को उन्होंने एक दिन समभाते हुए कहा-- 
देखो बेटा ! अब तुम व्याह कर लो। झाज़िर कमी each 
७ तो करोगे ही. फिर इतना सुन्दर अवसर क्यों रो रहे 
हो £ इतने रुपए मिल रहे हैं, ज़मीन मिल रही है । अब 
शोर क्या चाहिए ? आजकल जिसके पास दो पैसे 
नहीं उसे पूछता ही कौन है? व्याह से ही अगर ज़िन्दगी 
भर के कमाने-खाने की चिन्ता. छूट जाय सो इससे 
ا‎ भोर शीन सँ बात हो लकी है ! मैने तुम्हारे 
इतना किया 
कर करोगे हे तुम मेरा एक भी अरमान नहीं 
ے‎ -दिवाकर मे स्वीकृति का भाव दर्शाते इए छ 
۹۳۲۹ av जैसा उचित समक्रिए i 
we وو‎ नही ےہ‎ » 8 
ब्याह की बात पक्की हो गई | 
: Fg en 17 


व्वाह के बाद जव वारात कौरने व री 


बाप ने पं० भगुनाथ चौथे से हाथ AF कर विनती. क्ली 


सम्धी जी! मैं इस समय पूरी रक्कम नही दे सकता। 
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थह अस्फुट स्वर में चिल्लाने ah, 
में अथे नहीं था, ۱ کہ‎ 
कर उसके पास जा खड़ा हुथा | शोददे उसे देखते ; 
भाग गर्‌ 3 पैसं z 
कर रोने ۱ 2 sit Te 
` गोपाल उसकी दुर्दशा देख कर रो पढ़ा। پور‎ 
स्नेह भरे स्वर में पूढा--वदिन ! तुम रहती कहाँ हो? > -. = 
चलो, में तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगा। . و‎ ۲ 
कृतज्ञता भरी दृष्टि से एक बार उसकी ओर देख कर ٢ ٭۶‎ 
भिखारिणी एक ओर को चल् पढ़ी | गोपाल उसके पीछे . . . 
हो ۱ ۳ i वि 
आगे उल कर एक छोटा सा कचा मकान था। भिख : 
रिणी उसी के पास जाकर खड़ी हो गई और आँखों सें, '- - : 
आँसू भर कर अपने ×× की भोर देखने लगी।->5 کے‎ 
गोपाल ज्योंही द्वार के पास पहुँचा, 7 
किसी के कराहने की आवाज़ सुन ۱ बेब से'टॉर्च `, 
جج‎ निकाल कर वह तुरन्त घर के भीतर घुस सया! 


EZ 3 
RR sm 


RR mS 
: अव उन लोगों ने उसे बहुत सताना शुरू किया, तव 


ही बड़ सिसकने लगी । उसकी आँखें. दौड़ 


سی | 


ange कातर दृष्टि से अपने पति कौ ओर 


। उपळे होंठ ٩ रहे थे । 


ऐर سے‎ बोलो भी । 


ती पति के डे पर चिपकी हुई थीं। मालूम होता 
वे भपनी पलकों का गिराना दी सूख गई हों ! 
` ` दवाकर ने खीर फर कड़ा--शूँगी हो क्या? 

बहू ने सिर दिला दिया और दूने वेग से सिसकने 


at 

दिवाकर ने جو‎ कर फिर سے‎ सचझुच तुस 
maa? 

हस बार भी ‘ef द्योतक सिर وچ‎ कर वह अपने 
एति के पैरों पर लोट ۱ 

दिवाकर उसे ज्ञोर से दुकराता हुआ तेज़ी के साथ 
झरे से वाहर निकल गया । दौड़ कर बह अपने चाचा 
हे पाप गण धोर क्रोघ-करिपत स्वर मे eqe कर थोला-- 


oh में पड़ कर आपने मेरा सर्वनाश फर 
k ات‎ 9 f 


। ات ات‎ भंधभीत छोकर उत्तर कराहने वाले ने cont یو‎ ला 
x मालूम हुआ कि लड़की چب‎ है देखते ही वह कहे उ | : 
1 ए भी ग ۵۵ रौर घोखा भी खाया ۳ KS गोपाल ने उसे लपक कर पकड लिया और व्याकुल 
at किया थाएचे ॥ होकर कहा--आइ | तुम यह क्या हो गए दावू ? Á 
। रा पूसरा विवाह ant दूँगा ۱1 “कुछ पूछो मत”--उसने झत्यन्त div रबर में उत्तर کے‎ 
۱ چٹ‎ दी कौजिएगा और इस यात का ध्यान दिया--"यह गंगी न मिल गई होती तो कब झा चल 
3 फ हो Re a और लेंगड़ी दोनों हो । रुपए खसा होता | तुम यहाँ कैसे 2”: é 
| षे “ही के भाई है, नं तो जे कया पता या!” 
| 5 m १» 
| 3 __ पप को बेग 1 सिन दली مہ ہی‎ क परिचय 7" 
| भिकत इ षर दिवाकर उसी समय घर छोड़ code तो जा रहा हँ, इसको ज़रा देखते 7 
| गया | اس‎ घर बजा रोता ۳ i 
i} ऐसके दो < “qr, ले ۳ 5 
ji N مت‎ यात है। सायङ्काल का गोपाल गाडी बाने को Am लौट कर पेलता 
| Meee see Fert OTIS 
وو‎ गइ Rg किसी पह अपे मित्र को aga 
1 ७ तरह तक R एक गंगी भिखारिणी थी । वे हाय ! उसका अभागा मित्र ام‎ uf 
शु پ۲5‎ >» रहे थे वह बेचारी क़साइयों उसके स्थान पर केवल ett से रोने गा! ठ 
३३ गाय की तरह छुटपटा रही थी। योपल उसी से किए कर | 
¬मित 
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گے عد رو 
१३८ [ वषे ८, छइ‏ 


t ھت‎ T پمپ‎ eae 
فدہ‎ ` विडन्कना ۱ 
ہت‎ [ कविवर afte अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ] ` 
۱ | o RR. 
8 भू (५) ED | 
“ : ٩ क्यों कुसुमित सेज, सुनाते हैं यम का सन्देश, 
बने क्यों अकलित ङुसुम-कलाप ? श्वेत हो-होकर जिसके बाल। 
کے‎ * , किसी की विलसित-ललित-उमन्न, विवश को क्यों लेवे बह. ٭‎ 
Es - घने क्यों 8۹۹6 ? मन्थि-बन्धन का बन्धन ۱ 
ال وی رک‎ (६) 
` B.N अलकावलि का मान, कुचल दे क्‍यों कुसुमायुध-हीन 
. >` 5 «किसी के पलित पुरातन-केश ? किसी की विकच-कामना-वेलि ! 
« ४४ ~+ सधुरतम-स्वर लालायित-कान, करे क्यों युवती-सुख TF 
۰ او‎ क्यों नीरख-कणठ-निदेश ? किसी गत-योवन-जन की केति! 
سے‎ ( ३ ۱ | ( 5 ) 
ब्ले ی‎ कोई अमृदुल-बृत्ति, काल-वलि-भूत 868 निमित्त 
के कोमल कितने भाव ? कमलिनी का क्यों हो बलिदान | 
. _ रोक दे क्यों सुख-सरस-प्रवाह, करे क्‍यों दलित-छुसुम फे छं 
मरु-महीतल सम शुष्क-खभाव ? नवलतम-कलिका ۱ 
(४) | (८) 
' जरा-जित-मोह-राहु-अभिभूत, i काठ उकठा क्यों हो उकण 
रहे क्‍यों ۳۰ ? مو‎ विकसित बदन ۱ 
हरे क्यों नवला-हृदय-विनोद, बने क्यों अतन-वाण گ3‎ 
5۲۳: का अङ्क ? ` 11701 7 
۱ fe CU) 
राग क्यों हो विराग आधार, 
रहे क्यों وه‎ 1 


` बने क्यों किसी भाल का काल, 
असुन्दर हो جج‎ सिन्दूर ۹ 
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खेड़ी इई 


अर प्रेम‏ تا 


a “समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के 


= ` 
कारण खी ओर पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख ओर गत प्रत्येक 
असन्तोषपूणं बन जाता है एवं स्मरणातीत काल से फैली परिच्छेद के 
हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक आर युवती क ۱ 
का-7स्री ओर पुरुष का. सुख-स्वाच्छन्नपूर्ण जीवन घृणा, श 
अवहेलना, ST और कलह का रूप धारण कर लेता है, || سے‎ विवाह 
१ -इस पुस्तक में स्वतन्त्रतापूर्वक उसकी आलोचना की गई आवश्यक है ? 
है और बताया गया है कि किस प्रकार समाज का यह २-विवाइ 
जीवन का जीवन बन सकता है | 3-3 का चुनाव 
| लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त | गोवन का सुख 
| -बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती ५-विषयी कनै! 
| हैं, चित्रण किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषां 3ئ‎ कौन है! 
| के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना | ۳ का 
۱ जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता स पा 
मारी जाती है ! लेखक के भावों में जो .विवाइ युवक ओर 2 >0 ओर प्रेम 
: के, पुरुष ओर at के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर لپا‎ A 
सकते, वे विवाह विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों | RTT 
f पूव-जन्मा ٤ 
के geal के प्रायश्चित्त होते है, जिनको वे कष्ट, घृणा ओर | TÊ |. 
अवहेलना के साथ व्यतीत == 2 | | ११-काम-विज्ञान 


पुस्तक में खी और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार को سوہ‎ ब आ | | | 
निर्णय है, इस प्रकार FÎ 6 बा | 
eee ग्या है, जिनका कहीं पता नहीं लगता | पुस्तक सें स्वतन्त्र देशों के ۳ 
1 لع‎ ओर लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने ۴ 
£ 1 Stas का जीवन बनाने के लिए چو‎ किया है ओर जिनके ae 
۲ आर स्वतन्त्र जातियों के खरी-पुरुषों में स्फूति उत्पन्न कर दी है * 

पुस्तक का-मूल्य २) To मात्र ! खी-पुरुषों में स्फूति उत्पन्न 
व्यवस्थापिक es ग 7 स्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगाने की कृपा करें | | 
पिका ‘ale कार्यालय, ۳ इलाहाबाद 


— 


ت 
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बोलना पाप है, चोरी करना पाप 
तो महापाप है | - 

झूठ बोलना, चोरी करना तो बुद्ध का आवरण 
है, मूर्ख रहना हृदय का आवरण है; लेकिन परदा ? 
वह क्या मानव-शरीर का आवरण नहीं है? यदि है तो 


है, और मूर्ख रइना ` 


- कितने लोगों ने उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई 


है? कितने लोगों ने उसके प्रतिकार: की 71 
यदि नहीं की तो क्या उन्होंने एक पंप को प्रश्नय नहीं 


_ दिया ? उसे बढ़ने, फलने-फूलने और समाज में फैलने 


का अवकाश नेहीं दिया ? इम नहीं समरत, उनका 
और: समाज के लिए 
` 'मानव-शरीर के साथ ही साथ मनुष्य के हृदय 
सत्‌ और असत्‌ प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती हैं, विकसित होती 
हैं और मनुष्य 3 हृदय पर ۲ झधिकार जमा लेती 
हैं। विकास की इसी प्रगति के साथ-साथ, کے‎ के 
हृदय में पाप भी बढ़ते हैं। पाप के होने से ही आशण 
होगा। उन्हें छिपाने की ۲ पड़ेगी और इस 
प्रकार हमें शारीरिक और मानसिक परदा की भावरय- 
कता प्रतीत होंगी । 
बच्चा पैदा होता है 

एक धागा भी नहीं होता, 


तो उसके शरीर पर सूत कॉ 
सिर पर शायद पूरे बाल भी 
नदी وان‎ ता समं 
में कोई विकार:नहीं है, जब तर 
अलग पहचानने 7 हुआ है, तबं तक उसे किसी 
आवरण की जरूरत न 


- ag. कयं कहाँ तक ۶۲ 


$. 
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परदा पाण हे ! 


A क्या है ? 

आवरण मात्र ही पाप है | परदा आवरण 

तएव पाप है। हाँ, वह पाप ही तो है ! ۱ 
Tra = ही Tn की चेष्टा करते 
गया ६। ` पापी अपने कार्यों को संसार के सम्मुख 

सने में लजित होता है, भीत होता है, ऐसा करने का 

रसे साहस नहीं होता | सत्य के प्रकाश 5 पाप की 


Bhan पाप है; क्योंकि : 

$ क्योकि, KS बोलने वाला यह 
को चाहता कि लोग उसका कूठ जान TTF | 
चोर दिन के T में चोरी नहीं करता, 
| à करना है, अपने कार्य-को छिपाने 
ری‎ क्योंकि चोरी करना पाप है और वह 
विष बह किया जा सकता। अज्ञान भी पाप है; 
' मात्र ही و‎ ६९ का आवरण है और आव- 


` हती 
اد‎ seek के पापों के विरोध में सारा संसार 
هت دی‎ ला शन्नः भति 
سا یں‎ a लिखता, व्याख्यान देता और 
3 ۷ W करता है । बडे-बदे घर्म-अन्थो से लेकर 
' (रोवता हे। "उ रोयी तरू सें इसके विरुद्ध प्रचार 
` छ ज्र दै। बचपन से 
o Mis N इस बात को हम प्रत्येक 
उचित समकते हैं. कि झूठ 


٦ ہیں‎ 


भा आरती नहीं, शायद उर सकती ही नहीं । 


¬ अन्चकार में 


یہ 


व +0 


UT व्यायाम शाला का एक भूप 


१७० 


` इसःच्याय़ामशांज्ञ में लाठी और लेज्ञिम की निःशुल्क शिक्षा, इसके सञ्चालक site वाई० एम० alent 
के द्वारा दी जांती है । श्री मोकाशी एक उत्साही और दक्ष नवयुवक हैं । इस समय इस 
संस्था में ७ से. ३२ वर्ष तक की बाईल लड़कियाँ और ७ से १४ वपं 


नहीं दे सकते । शायद देने की ज़रूरत ही por 
लेकिन क्या-इन्हीं साधारणतम बातों में यह 


चिपी हुईं है कि पाप ही परदा है! ही 
हमारा समाज तो आज अन्धा हो रहा | 


अपना भलां-बुरा, हित-अहित; 33 सूमता 
सूझतां होता अगर; तो: इस हानिकर at 9 
प्रथा: को वह इतना ANY, इतना. उत्तेजन d 
पनपने के पहले ही उसे कुचल देता। क| 
किया गया ? यह क्या सर्वनाश के. 
हमारे देश में पादा का जन्म कब डे وچ‎ | 
ag तों अनर्थक बातें हैं | इनकी = qa | 
बनता:बिगड़ता नहीं । किन्तुं इस ge at त 
सुरिकल है कि समांज ने इसे इल म जत 
का अवकाश देंने की:सूखंता ही कय. کپ‎ ay 
भी थी, इसका: „र | 
कभी इसकी उपयोगिता थी, ' वत 
लेकिन تع‎ क्‍या साने किं जो बात" * । 


तक के २९ लड़के शिक्षा पा रहे हैं। . .. - 


फिरता है; किन्तु यह दशा कब तक रहती है ? शीघ्र 
ही वह बड़ा होता है, समझदार होता है; 'नङ्गा रहना 
وک‎ नहीं ag पहली बार उसके मन में पाप का 
maaa हुआ। उसने समझा कि ہچ‎ रहना समाज 
क E शिष्टता के विरुद्ध है। उसे कपड़ा पहनने 
। उसका मन उसने” 
میگ‎ । | पापी हुआ | ने कपडा 
उसके कुछ और बाद वह وو‎ पढ-लिख गया 
सभ्यता और फ़ैशन का ज्ञान =a आदित्य ak 
अनोचित्य को सप्रझने की शक्ति क्रा. बिस्तार हुआ । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के कपडे, भिन्न-भिन्न समय में, भिन्न- 
भिन्न रूप से -पहनना चाहिए। ऐसा नियम - है ऐसा 
ا‎ है, यह सारी बातें पाप ही तो हे... ٭‎ 


` बातें बहुत साधारण हैं। रोज़-रोज़ होने धोर देखने 


के 


के कारण, इंनमें कोई विशेषता नहीं रह गई ये बातें 


इमे आकेपित नहीं कर पाती, इम इन पर विशेष ध्यान 
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कुमारी site एम श्रद्धां 
झाप हाल ही में चिदूटूर 6 एजुकेशनल 
कौन्सिल की सदस्य निवांचित हुई हैं। 


दिया जाता, किन्तु ऐसा feat नहीं गया] 


"परदा जो 
शरीर 

आकर ख्लियों के शरीर पर जमा, पो उसने उस 
को अपना बपौती अधिवासं समझ लिया:। ۴ 
की उसने कभी बात ही नहीं सोची, शायद सपना तक 
नहीं देखा | 
و‎ तो देश.की अहल पर ही पड़ गया है! आज 


से जब से झात्मरक्षा के लिए इस 
i लिया गया। बात समम से 


प्रथा कां आश्रय 

क्य को और अधिक | 
देता है! ma के लिए TT 
चांडिए। भला, हाथ भर घट काल दी तो 
ने गली जि हह किसी के سا‎ 
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। आप नागपुर म॑ نیس‎ ۲ 
وڈ‎ जायगी ! इस अन्घेर 


0 यवनो के शासन-काल में परदा का A 
समय परदा की कितनी आवश्यकता थी, : 


गती हूँ اک‎ त. आवश्यक था । ठीक 
i , 
8 घन और ५ बिना .परदा कें उस 


नत सह समय तो बहुत दिनों तक 


औमती सुसति बाई देव 


पी० SRE आई० एस० owt‏ : 18ا۹ 
Rett कन्या हैं $o, एम० एस‏ 


र नियुक्त ۱ 


| 6 
ह के लिप अनेक प्रकार की दीले पेश 


j ३ स समय क मान्य भी हैं । सब का तात्पर्य 


क्ती अरक्षित :था। इज्जत 
WF लिए स्त्रियों को परदा में छिपा 


शी 
= 711518 का अन्त हो गया और 
ही ٦ج‎ का भी अन्त कर 


पूर्ण कार्य at उन्ही के 
जब यह दृशा हो तो ہت‎ ۷ 
और निर्भीक हो सकती है ? ऐसी 
नहीं तो और ज्या है ? लेकिन ह्मा 


कसी नहीं है । यह तो यहाँ काफ़ी 

ج8 ; 

2 Prem ea 
۳۱ 


रह गया ¦ maa ? विल,स 22 ہر‎ १११ fe 
सइ तो शशा फे कारण हें | भारत की मातृशकि de 
×1× परिस्थिति पर किपे तरस न اف‎ 

खियों का Ram और रक्त-मांस तो पदा शा. | 
सात्‌ कर चुका है । अब केरल सूखी ا2ج‎ शे | 
गई हैं । बड उत्साह के साथ, उन्हे भी चयाने aia | 
कर रहा है । न जाने इसका परिणाम कया होगा! | 

इन--शरीर और मन दोनों से ही--कमज़ोर | 
बच्चे स्व भावतः भीरु, आलसी, 5 
कायर और निरुद्य- होते हैं। ऐसे बच्चे भागे खपत | 
चरित्रवान होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे इसि | 
में उन्नति नहीं कर सकते, दुनिया के सामने facet | 
उठा सकते, अपनी gyra और देश i wê | 
मर-मिटने की हिम्मत नहीं रखते। हमारे देश मे H 
ऐसे बच्चों की, या बच्चों के बापों ور‎ | 
अपने और अपने देश के लिए क्या # सके. | 

किन्तु देश में कुछ जा प्रति के लक्षण de al 
मालूम पडता है कि निरन्तर इतने दिनों el | 
के बाद समाज की ٭ہ‎ प्रव खुलने s स | 
रही हैं, .नींद की سے‎ दूर हो रही ६ ہے‎ 
وچ‎ ले रहा है | तिरस्कार, अ ant: | 
ठोकर खाकर वह तिलमिला उठा है | सदियों री ey 
है; उठने की कोशिश करता है; किन्छ ۱ 


के विरोध में, :देश में '‏ وق 


लेने लगे हैं । देश की बुद्धि यदि ई 


1 


, इनकी संख्या तो बहुत है, बेतादाद 


و की खुमारी क्या एक दिन मे. दर होगी 22 aad‏ ۔ 


... होने-लगा है। mater ध्यान ٣ gaa, | 
- हे और. वे FRE रूप से इस भाल gel 1 


१७२. — کا سے 5 ہی‎ T 
1 ۱3 


2 ۰ E 


नहीं i इंसके विपरीत; यहं अक्सर. देखा गया है कि परदे 
वाली 57 gest के द्वारा छेड़ी गई, सताई गईं, अप- 
सानित हुईं। अनेक बार रेल में, किसी. उत्सव या मेला 
की भीड़ में परदे वाली feat केवल' परदे के कारण ही 
अपने सम्बन्धियों से ۲و6‎ गईं हैं.।ः उसके बाद उन्हें 
कितनी frag; कितनी परेशानी उठानी पढ़ी. है और 
घर वालों के द्वारा भी कितना लान्दित और अपमानित 
होना पड़ा, यह बात कौन जाने | 


श्रीमती. के० टी० Sini 2 १‏ و 
आप मदास SRA में अ'नरेरी ARE:‏ ` 
۱ یں नियुक्त‏ پوت 
णी‏ ات र घर वे पप के‏ 7 
“हो रहा $ ! परदा ने हमारे मन oh T‏ 
۱ 7ھ ही को ott बना दिया है । gia k‏ 
ME बात विचारणीय है.।..‏ 
५‏ ہے हैं, जननी हैं न?‏ وہ8 “ख्ियाँ‏ 
त करने इतै... = जरी हैं. न ? संसार‏ 
ٰ اہ करने भर उसका प.लन-पोषण करने‏ ۲۳۲ 
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BERENS 
. किन्तु यह तो .विद्योह का ada? क्यो. Rat 
ve हृदय: विद्रोह न हो डठेगा ? कया وچ‎ निरन्तर 
اد‎ से होते आने वाले. Bet और gaia 
के विरुद्ध.वे...व्रशावत न खडा ۱ 
क = न" 
` ` उन्हे संब कुंबु. स्वयं ही करना होगा। - उनके लर 
उनका कोई नहीं है, अपने लिए उनका सभी Bn 
इसलिए, उन्हे तो هو‎ ही पैरों खड़ा होना पड़ेगा, 


ae stat के” जै» आर० कामा 
आप नागपुर ) सी० do ) में थॉनरेरी 
: Ag नियुक्त हुईं हैं।: ~ 


रिकता . हमारी. 


परदे कः 8 और हो रही हैं, किन्तु mi 
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Za IED 


کا ہس ےو جو جعووت جووت جو وت 7 SS‏ 


ea जिले ۲ दिया, फिर उससे क्या नाता: 


eager की पर्याप्त मात्रा है, eg दुनिया में. 


| शौर मरदानापन तो होना ही. चाहिए | परदा 


| इभी देशवापिर्या के दिल में दद होता है । ऐसी बात: 


` RR 
8 انت‎ 3 Te से ही समाज के नियामको 


उसकी यो उपयो री. की? उसे; उचित नहीं 


فص 
و ہے 


है, फिर हमं अपना खोया हुआ सम्मान, 
ती जोर अधिकार इ प्राप्त कर लें । جج‎ 
اد‎ यह नो सपने हें । सपने हमेशा सच्चे नहीं 
ہے‎ सचे हो सकते हैं; किन्छु होते प्रायः नहीं 
jet देश बढ़ा. भावुक है। fact को छोड़ते हुए 
mike में बढ़ा दरद हाता है। अच्छा हो यां बुरा, 


होना ? सन्देह नहों कि इन भावनाओं सें आव-प्रवणताः 


at at जीवित रहने के लिए केवल جج‎ की چچ‎ 
ततो नहीं पती | यहाँ तो युद्ध का, लड़ाई का जीवन 
bı Aaaa और सुकुमारत। चाहे कम ही हो--न भी 
لس ا‎ नहों--लेकिन बहादुरी, लड़ने का 


A‏ ہے BW‏ یہ = 4 = لى ت 


شید لحم zb‏ 


mine, लेकिन मालूम पड़ता है, उसे छोड़ते 


ae 


. १ होती भ्रगर, तो कव का उसे उतार कर = 
۹ . उतार कर फेंक दिया 
شس‎ सुरिक काम थां? =... 


। स बहिनों के दिल में तो परदा के प्रति : अभी 
सप से वितृष्णां उत्पन्न नहीं हुई है। और 
गति को-जो पुरुष का आधा आवश्यक تع‎ 

। “आवश्यक अंक 
| शय कले घोर 'समफी भी जाती FAQ रखने, 
| Weng के देवाने का प्रयत्न किया हे | उनके हंस 


“ater اہ‎ में उनकी कौन सी अच्छी या 


SSS? Sel Al AS‏ ے سے د 


| भान A 13511 तो HRT की ae 
3 nas रु सम्भव है कि اتف‎ ae 
Stay Shed SUT पडे, किन्तु यह बात. وی‎ 
سا‎ है कि उनके इस. प्रमत्न का फल 
فدہ ام سا‎ हानिकरःसिद्ध हुआ है | 
परया कि सैकड़ों १ ना. री हैं । . हमा 


नियामको इही हे रहने का सारा दायित्व 


गिता नहीं स्वीकार की ? | 


SUSAN ۱ [ वषे ८, खरड २ 


लगते, कनी काट जाते, मूँ wi 
नरम नीति के 7۱ mi रला 
उसे हम रखते भी नहीं । लेकिन एक बात है a 
आज़ तो हम RÎ को सुक्त رتچ‎ कल बोळे | 
फ़माइश.करें ۱ अगले दिन.अधिकारों ` | 
यह 215 तो, भाई, जरा सुरिकन है। तिब्र 
स्त्रियों की तरह ही रहना चाहिए ।. अब هد‎ | 
भल्ला, स्त्रियों की तरह रहने का क्या ا١‎ 
किसी ख़ास तरह से स्त्रियों को.रकखी जाने اوه‎ 
यहाँ से कोई हुक्ष्मनामा पुरुष-जाति को اوه‎ 
उनका अभिग्राय हे न. कि सदा से वे कुचली बाते | 
हैं, अपदस्थ की जाती. रही हैं, उन. पर जुत्म शै | 
वार होते रहे हैं, अतः अब भी वे उन्हीं स बरें | 
बर्दाश्त करें, उसी . बेडी में जकड़ी रहें। 11] 
क्या उचित हे? न्याय-सङ्गंत है ! मैं पढती हँ र| 
-जाति से, जिसने स्त्रियों के लिए ٣ 
का निर्माण किया है ! ۱ 
. इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता Ê i 
हक़ और अधिकार को इच्छापूवैक छोड देगा कॉ ۷ 
नहीं करता | अङ्गरेज्ञ ही 77 e ۱ 
रहे हैं, सारे देश ने उनके विरुद्ध बगावत * | 
खडा किमा है, सारा सुल्क उनके 
आँखें गरेर रहा ۲۰ इसीसे 
कार सहज में ही ٭٭‎ उह 
सत, gaat बड़ा अधिकार, यह ۹ 
जा सकता हे? असम्भव !!, . 
. यह सब तो ठीक है, किन्तु पर्द 
नहीं हैं न! यह तो .जल्म और सकता 
हे । और जुल्म कब तक 851 we aa 
पुंक न एक दिन ऐसा 1371 را‎ 
आवाज़. उठानी पड़ेगी, 7 
बात की अति जब हो ज है , 
यह तो मानव ae 
लेकिन ये भ | 
करते । ये तो कहते हे, EA गत GG, ۱ 
रहे हैं, وق[‎ कम है + 


र 3 
O ET EE DSS RR مومسم‎ Ty i 


देश भर में आग की तरह लहक उठना चाहिए, 7٤ से कम तेज़ नहीं चलती, . लेकिन 
की तरह फैल जाना चाहिए । इस गति से कहीं इप्रथाओं काम करने की जव . जरूरत पडती जब मो 


to — 


की सीमा से अलग हुआ जा सकता Ê? 


इसमें सन्देह नहीं कि हमारी यह बात सर्वा शत 
डीक है, लेकिन इसके साथ ही यह बात भी तो है कि 
हमारे देश के पुरुषों में बर्दाश्त करने की शक्ति अव शेष 


श्रीमती एस० मरगठावड्ली अम्मल 


आपं कराईकुडी के 55و‎ कोन्सिल की सदस्या 


निर्वाचित हुई हैं। 'आप A प्रान्त की किसी 
भी स्युनिसिपक्ष چم(‎ में निर्वाचित 
होने वाली प्रथम महिला-रत्न हें । - 


नहीं रह गई है।'वे असहिष्ण और क्रोधी हो गए हे । 
हमारे इन आन्दोलनों'को, उनमें से कितने ही पुरुष 
उचित समकते हैं ज़रूर, रूढ़ियों और कुप्रथाओं के 
विरुद्ध उनके विचार भी अभिमय- और क्रान्तिकारी होते 


दूसरों को उपदेश देने में भी 3۹۹.33 तलवार 
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۳۹ oor 7 سوه‎ eee — 0 0 


हमारे पास तो अपनी सच्ची और सीधी-सादी 

और झपना Feat कार्यक्रम فا رخ‎ 
۵۸۵33 fe इनके अतिरिक्त और किसी बह 
की ज़रूरत हमें न पड़ेगी | - و‎ 
प्रकृति ने हवा, . पानी, धूप और रोशनी का 

करने का सब को समान अधिकार दिया है, कि 
हमारा समाज तो यह समानता भी नहीं देख सकता | 


कौन्सिल की नवीन सदला `‏ صا 
श्रीमती मैकफेडिन. _. .‏ ` 


जात नावर इरे गाह ने 


मैकफ़्ेडिन اناد‎ आप नागपुर में 
` ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैं । सी० 
. fo सरकार ने जिन महिलाओं 
` - की नियुक्ति की है, उनमें से 
oo एकआप:भी हेत : र 
हमारे मुँह पर परदा डाल करं ओर सात तालों 7 
घर की कोररी में हमें बस्द:करके उसने इमे रोनी भौर 
साफ़.हवा से तो वजत कर ا‎ euT 
सोचती हैं कि कल ٤+٤ وب‎ 
लो,.पानी मत पिओ, रोशनी मत देखो me z 
इमारा-क्या कत्तव्य होगा? यह तो TeS का प्रश्न 
हे.न | यहाँ तो.चुप नहीं रहा ना सकता... 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotr 


मनी हो ! कौन कहता है पराधीन हो, ' 


किसी से कम हैं? लेकिन मीठी-मीठी .. 


| गतो यह है कि हमें ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए : 
۱ तो हमारे जीवन-सृत्यु का प्रश्न है । ऐसा . 
4 1 ۷۲۲, तो मैं उसके सम्बन्ध में कुछ न कहती। : 


.सुर्म . हम सहती हैं, ' 
रे इसे भी सह लेतीं, लेकिन दबने का फल--मैं 


कतीह अच्छा नहीं हो रहा है। हम जितना _ 


| 2 शा वे देना चाहते हैं--तुम तो गृहिणी 
aa स्वामि 
رن‎ सारे घर के शासन का सूत्र तो तुम्हारे हाथ में 


1 3 तुम उसका 5 करती हो | यह 
अधिकार क्या 1 
| aa सुतगे का ज़माना तो अब नहीं रह गया | अब तो 


जैसा भी‏ جع बातें हो जानी चाहिएँ । जो‏ جم 
हो, उसका निबटारा हो जाना चाहिए ۱ या तो पुरुष‏ 
a often दे, हमारे साथ समानता का व्यवहार‏ 
وو कहते हैं, तो क्रियात्मक रूप से‏ ور و 
भी करें, और या फिर यही कह दें‏ ۳ ۳۶ 
Rata हो या अत्याचार हम तुम्हें अधिकार न‏ 
बरावर आसन पर न बिठाएँगे । बस, फ़ेसला‏ 01 | 
शौ बाय ! या इधर या उधर !! |‏ ` 

` ` हारे कथन में. प्रतिहिसा का आव नहीं है | पुरुष 
ase हैं, इसलिए हम भी ऐसा करें, यह कोई बात 
۱۱۱۱۸ इसे पसन्द भी नहीं करती | किन्तु हमारी 


3 
| अस आति के और अनेक 
me 


| ही अधिक 


1 E RES: لت‎ 
सकती हें । ऐसा करती 
1 i سو ران‎ 8 कि चे .हमें मिटा दे 
2 ° 'उवान ह, हम पर हुकूमत करते 
1۱۱ اناد‎ इसके प्रतिकार की चेष्टा तो करनी 


हका तो 6१ कोई भूत्य हमारी दृष्टि मे 
5 ایگ‎ शायद सच को मूठ 
* लिए हुआ है । हमारे लिए 


9 سے ہے 2ے کت‎ : ; [ वषे ८, खरह २ ५ | | 
تھب‎ en oe ` 8, 
: झरे रहा भी जा सकता है, aed किं समाज हमें .खियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए; ; 
faa दे कि म मिट जाओ, went हमें कोई ज़रूरत फिर विचार करेंगी । आन तो बस इ पिह, 
ود‎ है ॥ ऐसा. होने पर हेम संसार के किसी. दूसरे कोने چو‎ “UR Gant | 
में अपो लिए स्थान Fe ۴:۸۱۰ अंगर ऐसा नहीं - 2 وج‎ आ X 
5ج(‎ जीने दीज़िए, सुख . और sha से at जीने ह à : ` र 
“दीजिए 1 आपका तो इसमें कुछ बिगइता .नहों ۴ تور‎ FR faa का स्वग रूस 
g सार में एक भी स्थान ऐसा at 
7 महिलाओं का जीवन. उतना و[‎ । 
जितना रू में । क्रान्ति के बाद, اگ‎ 
के उदय के समय से ही, इन ۸ 
इतना सुखो और सम्पन्न हो गया है कि اوه‎ 
की Rat ईप्यांपूर्वक उनकी ओर देखती है। ह| 
लैण्ड में इतना आन्दोलन करने पर fide | 
धिकार मिला ज़रूर, किन्तु अत्र भी ey | 
उनकी “समानता? स्वीकार करना पसन्द AT 
ऐसे उदाहरणों की हमारे पास ۳ 
e में पुरुष सदस्यों ने qawê मोबा | 
खियों के साथ भोजन करना ۲ 
था । 'केवल पुरुषों के लिए! अनेक ama 
दिन स्थापित किए जा त 
संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं के | 
सरकारी ओहदे ma होते हैं, पर देखा 1 
_ - वहा. भी शान्ति और सुव्यवस्था नही १" | 
म i re F : १7; रोज ही एक न एक झगड़े उवते US) 
E imi krma بت‎ | एक प्रसिद्ध उड़ाकी खा के पति ने हक. 
आप “मेटरनिटी ऐण्ड चाइल्ड ladn و‎ यह सूचना gaat दी थी कि वे | 


3 


की - ۱ھ‎ ۱ हाल हो में आपकी : के।जभ्मेदार नहीं दैं। 2 a 
अमूल्य सेवाओं. के लिए आप शो एक स्वर्ण- ` وم‎ रूस में ऐसा नहीं हो ین‎ १ 

भावूक क हुआ था जिसे आपने faai के अधिकार इतने ऊँचे Be رت‎ i 
.وا‎ को ही देव्रिया। ۰.۰. ` विशेषकर भारतीय पाठकों at پڑ‎ 


wae 
परिणाम सोचें और काय-पथ में ۱ > 76۲ 38 हो गई है । j सी “ll 


हमारी बातें तो यहाँ waa होती हें । में अपनी होगा | प्रथम हम राजनीतिक समा att 
gå हमारे सामने दो ही कार्यकम हॅ چون‎ अधिकार नहीं प्रास है, किन्तु कक at até 1 
को अत्यन्त अनावश्यक समक कर اا‎ अहण कर सकतो हैं ! यद्यपि ساس‎ 1 


बहिनों से कहती हूँ, वे इम र विशेष ध्यान दें, इसका हैं। न्ति के ۶ھ‎ = ‘| 
और दूसरा, देश की खियों में RNT प्रचार करना । तंरद इन्हें वोंट देने का उतना ° 
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ai سسوسس‎ DR a २ 
सोफ़ी कोलावस्केया महिला थीं, उसी प्रकार 8 
में وجب ت‎ मे राजदूत काप आव कले 


'वाळ्ी भी एक रूसी महिला ही हैं ! देखा जा रहो है कि 


शिक्षा आदि समी विभागों - में ہچ‎ 
से सवोच्च पदों पर हैं! मी र 
sa Tre TRIER Tar Th : : 
22: तथा संयुक्त राज्य की तरह रूस में 
भी ऐसा स्थान नहीं है जो सेव इक के कर गो 
Raat किसी विशेष संस्था में अपनी Ae रुचि के कारण 
आग न लें तो बात दूसरी है, अन्यथा कोई शक्ति उन्हें 
किसी बात में पुरुषों के बराबर बैठने से रोक. नहीं सकती। 
वहाँ पुरुषों के लिए न॑ तो ख़ास 7 है और त होटलों 
में “स्त्रियों के लिए सुरक्षित ” मेज होते हैं। किसी झव 
में केवल पुरुष ही सदरप नहीं हैं । खेल-कूद की संस्थाओं 
में सम्मिलित सदस्य हैं। शिक्षा एक साथ होती है सौर 
अखग विद्यालय, नहीं हैं । व्यवसाय-सद्ठ या साम्यवादी 
दल में स्त्री-पुरुष बराबर: की शर्तों :पर मेखर हो सकते 
हैं। समाज के किसी-भी : नियम: सें स्त्री-पुरुष का भेद 
नहीं है RB की तरह अहाँ. यह नियम नहीं है 
कि महिला sen any पुरुषों के साथ > पुरुष सध्यापकों 


. के साथ--खुंले-आमं हँसें-खेलें: नहीं ! वेः जहाँ. चाहें 


सिगरेट पी सकती हैं ( यचपि सिगरेट पीना अच्छी बात 
नहीं है), जिस तर की पोशाक चाहें पहन सक्ती हैं! 
बिना. किंसी विरोध के यहं स्वीकार कर लिया, गया है. कि 
ओषधि--डॉक्टरी, 0, ٤ सब युहकमों 
में औरतें पुरुषों के ससान दता प्रास करके पेशा म्हण 
कर सकती हैं। इस विषय में br सथा संयुक्त 
ज्य में बंडा आन्दोलनं सचा ۰ھ‎ > 

Cranks बातो से पाठक समझ सकते हैं कि इनको 
स्वाधीनता की कितनी चरम सीमा मास दै! a 
gat में सी ये पुरुषों से किसी अवस्था ait 
पाठकों ने देखा होगा कि HRA तथा 7 
के अनुसार विवाह के बाद ई 

कर पति के नाम के भार तो व ae 
का ۴۸ج‎ नाम ग्रहण क लिया गया है कोई 

झपनी 


राष्ट्रीयता‏ وو 
کی के बिग सी‏ سا 
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में नॉरवे (Nsrwoy) ° 


| gil ` 


द्धी feat को तो उन्हीं के समान अधिकार 
q. यं इस वातका है किआमीण महिलाओं 
1982+ कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं। 
مج‎ राय अमेरिका में दो महिलाएँ दो राज्यों की 
و‎ ली गईं, नौ महिलाएँ siete की सदस्य 
af! बस, यही वात उनके लिए अत्यन्त महत्व की 
| हो गई भौर समाचार-पत्रों में इसकी शोहरत मच गई ! 
ود‎ में पार्लामेणर की दुस-बारह सहिलाएँ सदस्य 
पे हो बांती हँ तो इस वात को बहुत ज़्यादा सहस्व दिया 
बाता है, किन्तु रूस में यह इतनी मामूली घात हो गईं 
है कि इसका कोई महत्व ही नहीं रहं गया है | 
. राजनीतिक स्वाधीनता की पराकाष्ठा 
. इहा इतनी महिलाएँ ऊँचे ओह दो पर, सरकारी पदों 
۲۲۲ ۸ पञ्चायत ( रूस की वास्तविक शासक 
संथा) की सदस्या हैं कि यह एक साधारण सी बात 
ù ا‎ iad “एशिया? नामक पत्र में भी 
; ) 77 rice Hindus in ‘Asia’ 
رارسا‎ न लिखा है कि- जा chad 
| गा है वही ET पदों पर महिला मिलती हैं | रूस की 
| Free संख्या अखिल रूसी पञ्चाय में आड प्रति- 
रसाए सिँ है। कोयो स्रया मान्तीच तथा 
Me की 3 प्रान्तीय तथा 
| गमे fa अध्यक्षा होती हैं तथा हो चुकी हैं !” 
ہو‎ ۲-۹۸ अधिक रोचक है ! مع‎ 
0 महिलाओं का हाथ तना बढ़ता जा रहा 
۱ पीर, तीत होता है कि प्रेटत्रिटेन वा संयुक्त 
Wr दि पुरुषों को इस बात का भय ही 
| शिंका राग शो दज रदेगा तो एक दिल पुरुषों पर 
۱ कम ही ह ! अदालतों में महिला न्याया- 
Rema मि نت‎ 
ऐर पो से پچ‎ सख्या इसी तरह बढ़ती गई 
0 । تپ‎ शरी जजों की संख्या बरावर 
| च कग से कम बीस रो में गो को 
a स राउ 
1 5 ह स्स oat ( पञ्च ) बनाने की सुमानियत 
| हे ہیں‎ a अदालतों में खी cal की 


में ज़मीन-आसमान का KF 

कर्म ही इतने पवित्र हैं कि वे स भो 
Zi बलिन, पेरिस, ae, दिल्ली نے‎ 
जाइए, ×× जहाँ एक खी ہے‎ फा 
लिपटी भीख माँगती दीख पड़ेगी तो ۱ 
जवाहरात सें सजी चमकती निकलेगी | किनु 
यह घात नहीं 21 वहाँ सभी 6 सादी र 
मिलेंगी । जवाइरात लापता हो m mah 
सब एक समान रहते, खाते-पीते हैं! गहन a ह 
भारतीय fat को देखने का आदी | 
बार चकरा जायगा ! पर जैसे आप वहाँ गहने शो! ग्र 
बाट न देखेंगे उसी प्रकार सादे कपड़ों के साथ ए 
का नामोनिशान भी न दीख पड़ेगा ! समानता के | 
सङ्कल्प में अपनी बहिनों के लिए agaa को fo 
देने का पवित्र कार्य कितना सराहनीय है। | 


यह तो एक विशेषता है! दूसरा प्रश्न प | 
STAY के सन में यह उत्पन्न हो सकता है कि एस 
देशों की भाँति ral के इस बढते हुए अधिकाऱ्या | 
को रोकते क्यों नहीं ? وچ‎ इसे दो भए 
प्रथम तथा सर्व-श्रेष्ठ, सर्वाच्च तथा पवित्र कार | | 
कि रूसी frat अन्य देशों 5 | 
“मताधिकार, सरकारी नौकरी 8 i 
नहीं । किन्तु क्रान्ति के समय, WARE ^ | 
समय, ये पुरुषो के साय कन्व से कन्या मिह १ 
के सुख के लिए तथा ज्र की मूता कि । 
रूस में बोल्शेवी शासन की स्था रि 
खवून पुरुषों ने ۲ है उतना ही 


ae} 
भी पुरुष-बच्चे को यह गावे नहीं है कि aaa ۱ 
اس‎ 


डसने--उसकी जाति ने, se 2 
7 में स्वतन्त्रतां 

बोल्शेविक, साम्यवादी. TS |‏ مخ نو 
सय में छी feat ۳ ani ad" |‏ 
भी दल की सहानुभूति इनके विपरीत माग mi|‏ 
कारण यह है कि इस सहचार ۷ ane‏ 
पीड़ा सहने का परिणाम यह ईभा aa ae |‏ 
की भावना नष्ट दीक! "तेही" |.‏ نومب 
maa 8 उडी | एंक-दूसरे 5 al‏ 
aga की “ब्रिटिश? होड़ उसमें पे‏ 


to تع‎ a 
१७८ ०7०20 ४0989... [ah 
य्य i le ۲ 


यदि वह अपना स्थान बदलना चाहे तो अपनी पत्नी 
फो भी अपने साथ स्थान बदलने के लिए मजबूर नहीं कर 
सकता । यदि पत्नी पति का साथ छोड़ दे और बाक़ायदा 
तलाक्क न दे दिया गया हो तो पति को कोई हक़ नहीं 
है कि वह समाचार-पत्रों में छपवा दे कि ‘ae अपनी 
पत्नी के ×7 का ज़िम्मेदार नहीं है ।? 
` ` टीक यही दशा सम्पत्ति के विषय में भी है ! पुरुष 
तथा खी के लिए सम्पत्ति के xer उत्तराधिकार की कोई 
व्याख्या ही नहीं है ١ सबको बराबर अधिकार प्राप्त है! 
पुरुष मज़बूत तथा अधिक अधिकार वाला है और खी 
कम अधिकार वाली अतः TAT है, इस प्रकार की 
क़ानून के अन्दर कोई गुआयश नहीं है। इसीक्षिए वहाँ 
“ “प्यार की कमी? या' वादा 55۳ ” के मुकदमे नहीं 
होते । क़ानून के सामने स्री-पुरुष बराबर ۱ج‎ 
हाँ, यदि खी गर्भवती है तो बात दूसरी है। 
रूसी महिलाओं की विशेषता 
रूसी महिलाओं को काम करने तथा जीविकोपार्जन 
5 काफ़ी साधन मौजूद हें | सरकार की ओर से घर पर 
ही उनके लिए कारखाने व बच्चों के पोषण का प्रबन्ध 
हो जाता है। किन्तु: सरकार यह आदश रखती है कि 
कारख़ानों में माता काम करे, उसके बच्चे के - लिए. वहीं 
पर बन्ध रहे और वह सुश् से पाला जाय ! उनकी शिता 
. के लिए इतने साधन हैं, कारख़ानों में काम के बाद 
व्य अधिक A मिलता है कि ये महिलाएँ खाने- 
सम्पन्ने होने के साथ 
رو‎ T ही मानसिक शिक्षा भी 
संसार को سس‎ से रूसी aera के जीवन 
में महान अन्तर है | ऊपर इसने यहाँ की महिला यो के 
saa की gan अेटनिटेच तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
से की है। इसका कारण केवल यह है कि इन्हीं दोनों 
देशों में सबसे अधिर ख्री-स्वांधीनता समझी जाती 
है। हय समभते हैं कि यहाँ ही खियों का स्वर्ग होगा। 
किन्तु हमें रूसी महिलाओं के जीवन का पता ही नहीं 
Ri बोल्शेविक शासन-प्रणाज्ी से भले ही हम पूरी 
सरह सहमत न हों, किन्तु वस्तुस्थिति का अध्ययन पक 
अत्यावश्यक कार्य है । रूसी महिलाओं के जीवन का 
1۳۳۲ सुन कर चित्त प्रसन्न हो उठता رخ‎ 
किन्तु संवार की महिलाओं में और रूसी جج‎ 


7 
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उसके बाद, aga जाति की 

की अभिवृद्धि के साथ हो साथ asl 
होती रही ۱ भनेक प्रकार के नप-नए چے‎ के आविष्कार 
हुए और क्रम से देश भर में इनका प्रचार हुआ। उस 
समय के आविष्कृत वाद्ययन्त्रा में से कितने तो समय 
के साथ ही नष्ट हो गए, किन्तु कितने थव तक अपने 
مود‎ से देश के वायुमरडल को و‎ we 
mR 3 


Ps धीरे-धीरे बंसी, ,3ج‎ वीणा, ٭×‎ 7 ata, 
रा, 5500 आदि कितने ही बाज्ञों का आविष्कार 
हुआ और लोग इनके सहारे mam ,و‎ ढोल, 
2۳۳, ×× आदि का व्यवहार وه‎ और 
पहाड़ी लोग ही अधिरुतर किया करते हैं। वे लोग 
इनकी गज में جج‎ होकर उळुलते-कूरते और नाचने 
लगते हैं । वे जोग बहुत संख्या में इकडे होकर एक साथ 
गाते और बहुत TRIE मचाते हैं। वास्तव में इन बाजों 
का स्वर होता भी बहुत उत्तेजक है। बंसी की मधुरता के 


. सरबन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है । द्वाप' में जब भग- 


वाच श्रीकृष्ण ने अपनी याँसुरी बजाई तो . सारा संसार 
उसकी मधुरःध्वनि से विह्वल, उन्मत्त हो उठा था। 
इनके सिवा परइ, दुन्दुभि, शद्ध, ۳ 
स्पति नाम के वाजों का भी आविष्कार हुआ, जिनमें 
अनेक बाजों का तो झब केवल नाम ही शेष रह गया है। 
| कः 
वीणा हमारे देश का सर्वोत्तम बाजा है। इसका 


'स्वर अत्यन्त मधुर 
पसन्द करते हैं । शायद इसके समान AST esa 
दूसरा कोई बाजा संसार में नहीं है। हमारे देश में इसे 


बनाने वाळे दो ही विशिष्ट क्ति gê 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


यन्त्र का आविष्कार किया, जिसके. 


नड 
تھے‎ 
2 
.ہے‎ 
A 
o 
Tl 


= ames 
भारतीय बहिनें इन बातों फो सुन कर कुछ 
हकती हैं । प्रथम तो यह कि पुरुषों के समान 
mg काने के लिए पहले आपस में समानता 
करना चाहिए । अपनी दरिद्र बहिन के लाभ तथा 
इनता के लिए अपने गहने की तड़क-भड़क अलग कर 
aa चाहिए ! दूसरी बात यह है कि देश में राजनीतिक 
भ्रषिकार प्राप्त करने के लिए घुरुषों द्वारा घास राजनीतिक 
نم‎ में Fd साका लगाने के लिए युद्ध न 
mè, उनके साथ राजनीतिक युद्ध में भाग ۲ 
| उस सपय सहचार की भावना का जो उदय 
होगा वह स्थायी होगा तथा आरत में भी “बड़े-छोटे! 
'समान-्समान' का प्रश्न न रह जायगा | 


-—परिपूणीनन्द वमी 


& لو . ¥ 


भारतीय वाद्ययन्त्र 


SN IIE 


AT R च दी aga रोने और याने का 
यासी रहा है। पहले-पहल जब 
| 007 संसार में उसे विनोद की, 2 
| بت‎ the 1۱ संसार उसे फीका मालूम 
Tl तब अपना जी बहलाने के लिए उसने 
اه‎ गाने से भी उसे विशेष 
1 ' नही हुआ। उसे इसमें अपूणंता 
۳. को दूर करने का उपाय 


ac AA سس‎ > 


7H OST ac ge 82‏ ملک A‏ وع 


— 6 os ib om SO > 


भन्ते 

न णे क लगातार प्रयत्न करने के 
को भर वद गा सकता था । यह आविष्कार 
۱ किन्तु अभी इसमें भी कुछ 
पर सुधार होते बीतता गया और यन्त्र में 
من‎ 13۳75 उस यन्त्र के सुर मे 
5 किन्तु करण اف‎ होकर गाया थौर उसकी 
لے‎ एख में गूल उठी 1 बह 
/ ee से ग्य हो गया, विहल हो 7۱ 
' रस से, उसका हृदय नाच उठा | 

? विजय का पहला दिन था । 


=2 ےھ _- جح‎ A TD ° पर. یی تھ‎ Si کت‎ 
Saas ۲ e 7 جو‎ 


पटियाला महाराज के दरबार ۳9 

aT गवैया थे, जिनके oor के ۱ 
इसराज के बजाने वाले बहुत कम खोग थे 

और इसराज को وچ‎ और amas सी ۳ 
Tat बडे चाव से बजाते हे । pn. 


E 
TR बहुत प्राचीन और و‎ ۰ 
चर्चा पुराणों तक में आहे है । Sal, | 
HTT RS में मस्त होकर इस पर मनज्नर Rusi 
हैं। स्वर्ग और मर्ये की सभी گی‎ 
सहचर ×٭‎ उनके विनोद की सामग्री रहा है। vi |. 
भी इस देश में इसका अच्छा प्रचार है shen 
यह यहुतायत से बजाया ۵ 
गाया नहीं जा सकता, तथापि रुर ۷ 
सहापता मिलती दै। इसमें पञ्चम site तिगा, रोह | 
निकळते ۱ 
तबला 
तबला, पखावज और جو"‎ का प्रचार भाव | 
हमारे देश में बहुतायत से है। ये बाने प्रा त 
शुद्धि के निमित्त बजाए जाते हैं और भारतर | 
प्रसिदर-झग्रसिद्ध यवैये इसे बजाते हैं। ۴ 
सारे भारत में अधिक है, ۴ भर cart ۰ 
ara प्रायः agra और मब्ास में ही ल | 
बजाने वाळे लोग gege site wer ان‎ 
क्योंकि इनके बजाने में बढ़ा ۴ ۱ 
ब्यायाम द्वोता 1۱ । 
दवारमोनियम at at : 
हारमोनियम का नाम pas = ew 
जानता 3 । जितना प्रचार इ₹ ata | 
हुआ, उता शायद और क्सी wee 
मूल्-स्थान आरतवपं नहीं 3 बात दे ५ 
मानों के शासन-काल में जव E हा af 
आए, तो उन्होंने 5 = p gni “E 


भेंट किया उस समय तो ۴ یں‎ 0“ 
'दिया गया, क्योंकि उसे carat कोए ae 
किन्तु Tae बाद बड़ाल के हा a 
उसी के अजुरूप TH नप बाजे का 
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राजा साहब और दूसरी हैदराबाद सिन्ध. की 7 
हामद ۱ 
۱ सारङ्गी 
वीया के बाद सारङ्गी का नम्बर श्राता है। इसके 
आविष्कारक उज्जैन दरबार के एक गवैया इकीस साइव 
थे। आपका नाम मियाँ avy था । उनकी इच्छा एक 
ऐसा यन्त्र बनाने की थी, जिसका स्वर और ढाँचा दीक 
मनुष्य की तरह हो । किन्तु इस प्रयोग में, बहुत परि- 
अम करने पर भी, इन्हें सफलता न 88۲۱ दार कर, 
अन्त में इन्होंने वीणा की भाँति ही एक नया याजा 
बनाया, जिसके तार मनुष्य की नसों के समान थे। इस 
बाजे का नास इन्हीं के नाम ۲ ٩ ۱ 
अभी भी भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, जो सारङ्गी पर कुछ 
बोल रीक मनुष्य की तरह निकाल लेते हैं। यह बाजा 
एक कमान (Bow) से बजाया जाता है । इसका स्वर 
बहुत मीठा होता 2 | 
۱ सितार 
अल्लाउद्दीन ख़िलज्ी के द्रबार में खुसरो नाम का एक 
` गवैया था। उसने एक पेसा यन्त्र बनाया जो देखने में 
वीणा और सारङ्गी से ۰:9 मिल्लता-जुलता ١ 
इसमें सात से क्लेकर बारह तार तक होते हें । इसके 
fret हिस्से में केवल एक Far लगा होता है। इसे भी 
RT (Plectrum ) से बजाते हे । जो लोग अधिक 
fagy ar वे 38718 इसे बजा जेते हैं । 
इसका, स्वर भी बहुत मधुर होता है और इसे प्रायः 
भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के alt बजाते हैं। ۴ 


. ۳۹ इसराज 

इसके बाद दिखरुबा, इसराज झर ताऊस आदि 
: अनेक बाजों का आविप्कार हुआ। इन बाजों के निर्माण 
. श्रेय eee आदमी को नहीं दे सकते । 
समय-समय पर अपनी جج‎ और बुद्धि के अनुसार 
झनेक atat ने मित्र-जुल कर ये बाजे बनाए | बेचा 
पुराने वाजों से भिन्न नहीं हैं, बल्कि पुराने बाजो में ही 
कुछ हेर-फेर आर सुधार क हे उन्हे दिलरवा और gaan 
थादि नाम दिया गया है ga ast का प्रचार waa 
अधिक पञ्जाब में हे, क्योंकि पआबी सोय अक्सर 8 
पर गाते हैं। n-A के प्रसिद्ध Hat थौर हिलैपी 
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ò tet 
A ; 
| बाजे पर केवल ठुमरी, कवाली यादि बजाया करते थे। इनमें बहुतेरी रियो की गोद ४ 
| his जगा फिर ज्यों-ज्यों इसका प्रचार बढ़ता पर दो-दो, तीन-तीन बच्चे ad त 
a| geli Re परकार के सुधार होते गए, जोग इस उन्‍हें एक गधा भी खींच कर ले خی‎ 
9۱ میں‎ राग-रागिनी सफलतापूर्वक बजाने लगे । अब दृश्य कितना वीभत्स, कितना ہوجو‎ होता था !!| 


स्त्रियों को घर से बाहर पैर रखने की भी 
नहीं थी। साधारण लोगों की बात तो दूर रहे, शिक्षित 
सम्भ्रान्त Ft के पाशा खोग भी इत shat 
की ×۹ किया करते थे। वहाँ की Rat 
किसी یم‎ से बातचीत करने का साहस भी . 
नहीं कर सझती î | यदि किसी सड़क पर बिना چو‎ 


साळी, श्वेत aa घारिणी कोई रमणी दोख' पडती थी, | , 
तो ताडने वाले तुरन्त ताइ जाते थे कि यह शिक्षा ۰ 


स्वतन्त्रता के [٢٠ पश्चिम देश की देवी है । इन झाप्मा- 
भिमानी स्वतन्त्र रमणियों के बीच में, काला gat ओढ़ 
कर चलने वाली frat के मन में یت‎ भाव उठते 
होंगे, az कौन जान सकता है ! 

काले 2و‎ से टकी हुई ये थसम्य feat ۷ 
देश की थौर उसके घम-सम्पत्ति की जननी हैं, उस समय 
इस वात पर कौन विश्वास कर सकता था? उस समय 
क्या यह यात कोई मान सकता था कि इन्हीं 5 
कठोर भौर अथक परिश्रम से मिश्च को खाखां रुपए 
सालाना की आमदनी होती है? उस समय यदि उस देश 
की खियाँ उण भर के लिए भी gat उतार फर फेक देने का 
विचार करतों, तो मिश्र के सात पुरखों की नाळ कट जाती। 
कदाचित इसका कारण यह था कि वे इस बात से उरते 
थे किपरदा हट जाने पर जब ۳ सव कुछ देख. पावगी, 
जब वे अपनी स्थिति से संसार को ج۵٤‎ तुवा 
करेंगी, तो स्वभावतः ही उनके मन में असन्तोष होगा 
और थे अधिकार तथा समानता के लिए पुरुष जाति के 
प्रति विद्रोही हो उडेंगी। और वैसी अवस्था में, वकि 
पुरुष इन अनपेडित ۷ लिए तैयार न होंगे, 
स्त्रियों का यह विद्रोह 5 we Re 
जीवन में अत्यन्त gde ھی میں‎ हो. 
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acer किन्तु भारतवर्ष में हारसोनियम के बजाने वाले थोर 


का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि 
سس‎ Qan आया, वही हारमोवियम-मास्टर 


aga ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो इसके बजाने में अपना 
ant नहीं रखते । हारमो नियम के प्रचार से गाने-बजाने 
3 बहा इतनी सुविधा हो गई है, वहां हमारे प्राचीन 
| وم‎ को इससे हानि भी बहुत पहुँची ê | धीरे- 
` शैरेबोगसितार और वीणा आदि को یھو‎ रहे हैं।' 

atera, पियानो आदि पश्चिमीय वाय-्यन्त्रों का 
m भी हमारे देश में हो रद्दा है और वह दिन दूर 
बहा जान पडता, जब प्रत्येक स्री-पुरुष के लिए गाने- 
| इने का ज्ञान आवश्यक समझा जाने 1۱ 


“-ऊमारी विद्यावती भगत 
चे भ % 


मिश्र की एक महिला 


w— "S28 anaa ۰ 


अ धन-घास्य से gaat एक मनोरम ۱ 
शो री राजधानी 'कैरो? संसार के सुन्द्रतम 
tia ۶ है। उसे दोग दूसरा पेरिस भी कहते 
| رین‎ ह पर चर sin 
Tel नदी के किनारे होने के 

"प सारसी शोमा और भी बढ़ गई है। a 


ASA 2 S- A ۔یے ہلت‎ A- 


M- Ti- 


-o ہحہ عسع‎ D A A 


Taan की ۲ 
A वे [पी थीं चौर घरों में उनकी कोई 


रेती यो ओर च کت‎ में जी-तोड़ परिश्रम 


पहुँची तो एक गोरे छ्न TS 

एक रमणी का gat उतार ग 
gee कर डाला । उस समय वह ही गे 
ae छिपाने के लिए वहाँ से भाग नहीं “en 
उसने agi खड़ी होकर एक hin ih 


का प्रतिकार प्रारम्भ हुआ और भागे ۱ 
Ra 
होता गया । 9 


TIT यदि मिश्र की स्वाधीरता ३ 


में दोनों ही योद्धा जीवन का मोह होड का 
उन्होंने विजय प्राप्त की ۱ ا کش‎ AA 
सुख और सन्तोष से भर उठा है । ٣۶ 
किसको है ? इसी युगल दम्पति को न? 

मिश्र में जाकर अन्य feat के aif 
TER की पूछताछ कीजिए, सबसे पहले mld 
नाम सुन पड़ेगा वह मई शरोई का होग। करो a 
की प्रधान सड़क के पीछे इस देवी का [1 
वह स्थान 22-77 कहा जाता ٦:8 
एक बड़ा ج‎ बग़ीचा है, जिसमें प्रवेश 8 
एक ही फाटक है | इस देवी का रहन-सहन, 


ا 


ये इनकी अध्ययनशीद्षता के परिचायक हैं। | 
राष्ट्र की स्वाधीनता की जननी पई اد‎ | 
मर्त्रिणी श्रीमती मल्ली नानरोह के साथ भर ||. 
काले रङ्ग के लम्बी आस्तीन वाले वस 
महिलाओं के हाथ में हाथ मिला कर पूत 
उनके देशवासी जब कभी इनके | 
करते हैं तो बढ़ी سوب‎ और ववे था वित 
नाम लेते | यद्यपि उन सभी के निह l 
से बिलकुल मिलते हों, ऐसी बात 
भीमती शरोई ने स्वतन्त्रता के SE 


भाग जिया और जिस प्रकार की aê | 
स्वाधीन. बनाया, कारण, उ a ار‎ 
किसी विचार या कार्ये में वा à कि. 


कर॒सकते और सच्ची 


“व्याख्यान द्या । पहली बार, इसी दिन मित्र ७ 


हैं, तो उनकी खी जननी हैं । स्वतन्त्रता के इष 


et ही چم تج‎ FX à ۱ 
१८२ کس طط یی‎ [tte eq, | 
DESI i. ا‎ 


परन्तु अब उस देश की स्त्रियों फी दशा वैसी ही 
नहीं है ।. अब उनकी कायापलट हो गई ۱ वहाँ की 
खियाँ अपने पति, पुत्रों और Ret के साथ बैठ कर बात- 
चीत कर सकती हैं; देश की दशा पर विचार कर सकती 
हें और समाज तथा राष्ट्र की ٥8 में समान रूप 
से भाग भी ले सकती हें । किन्तु इतना होने पर भी 
मिश्र की सभी feat सुशिक्षित और स्वाधीन हो गई 
हों, यह बात नहीं है । अभी भी कितनी ही खियाँ उसी 


. _ अकार परदा करती हैं, उसी प्रकार के खस्वे-काले चुक़े में 


`: ढकी हुई सड़कों ۴۴ हैं, 88 ऐसी स्त्रियों की 


< ` संख्या कम है और क्रमशः कम ही होती जा रही है। 
“~ جچ‎ को यह स्वाधीनता कब और कैसे प्राप्त हुई, 


इसकी कथा बड़ी मनोरक्षक है। मनोरक्षन के साथ 
ही भारतीय रमणियों के सीखने और अनुकरण करने 
लायक बहुत सा मसाला भी उसमें है। 

घटना उन दिनों की है, जब पराधीन, विवश और 
fara मिश्र के निवासियों ने परतन्त्रता की वेदी 
ae डालने का निश्चय किया था, जब वे संसार के सामने 
“चिल्ला कर कह देना चाइते थे कि हम मरे नहीं हैं । अभी 
भी हमारे शरीर में उच्ण-रक्त का सञ्चार हो रहा है। अभी 
भी इममें स्वतन्त्र का अभिमान शेष रह गया है। हम 
स्वतन्त्र हैं, जीवित हैं। उस समय समाज के विधि-विधान 
की ओर ty करने का अवकाश किसी को नहीं 
रह गया था। स्वतन्त्रता के संग्राम में मातृभूमि की 
पुकार सुन कर feat शौर पुरुष--दोनों ही-समान रूप 
से अग्रसर हुए। माता की पुकार सुन कर न तो खिया 
चुपचाप बैठी ही रह सकी, थोर न थागे बढ़ने . से पुरुष 
उन्हें रोक ही सके। Rata बढ़ी 3 और सफ- 
लता के साथ इस संग्रास में पुरुषों का हाथ बटाया। 


र इस प्रकार स्वयं ही उन्होंने पुरुषों के समीप अपने 


fag Res 7 बना ۱ 

.ने अपना एक बढ़ा भारी नाय 
जिसकी झधिनायिका रुसडी पाशा की सी मई होद होदा 
बनाई गईं। यह अस्था नावों पर सवार होकर वहाँ 
पहुँचा जहाँ EAT a कमिश्नर बैठ मिश्र की स्वाधी- 
नता से खेल रहा था। इन रण-घणिडकाओं का जत्या इस 
समय भी काले we और काला झा ओढ़ेपहने हुए 


51۱۰5 ये स्रिया. چٹ‎ की रेज़िडेन्सी के समीप 
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۳ 


at: 


9 


و 


pasit * 


~ سی 
> =~ 


مرح ہیں متا ی 3 


x CFS: 
تا‎ 


नारी स्वभाव से ही प्रेममयी, करुणामयी, ۴ 
मयी और सहानुभूतिमयी 21 ये गुण उसके चरित्र 
सौर स्वभाव के साथ- सृष्टि के आदिकाल से--मित्र 
कर एकाकार हो गए हैं। 00 सहानुभूति 

-पराए सभी पर शत्त-शत 
pe Cel के 1۲ء‎ 
सूखते नहीं, इसके ओोठों की हसी कभी मिटती नही, 
उसके अन्तर का प्यार कभी कम नहीं होता । वह चिर' 
सुन्दर 8۴ है दूसरों के be 
सहनशील है अपने लिए । वह घने श केर 

क्रं स 3 
सि की भी پ)‎ ۶۹ 
से बढे अपराधी को मी, अपेता गुरुतर अविध 


हँसते "हँसते चमा-दान दे सकती है। यही 
चाले ی‎ सि ۱ 


नारी का हृदय है, यह 


sent है, वहीँ उसका 
जद नह, پ٥‎ | 
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= سو و ےک‎ 751 
सभ्यता के भदेपन की कलक ईश्वर इन्हें करे इस्रो 
۷ अन رج‎ इन्होंने.नईै रोशनी की सभ्यता >8) के ا‎ त اوک‎ 
| भी AE को इस प्रकार साध ۲۲۲ बन सके । हमारा विश्वास है कि 
शे | पपे भा री उठाने का किसी को सोका खियाँ उनके पदि हमारे देश को 
ले | ۱۵ इतकी भोर उंगली उठ य पक खियोपयोगी 2 चरित्र पर एक प्रकाशमयी नज़र रागी तो 
| مکی لت‎ स पत्र के जविरिक SEE उन्ह बहुत सीखने اتی ا‎ 
el cated oe कोई wane आर उपयोगी --अजेन्द्रपाल शर्मा, बी० o 
हैः وت یر‎ ۱ ۳ ड़ و‎ 
झा! 3ب‎ मिश्र में बहु-विवाह की कुप्रथा के विरुद्ध ۱ नारी-हृदय 
۲ ۳ कर रहो ê | ا‎ ध्यान तलाक़ आहि we 
४| جم‎ प्रश्नों की ओर भी हे । इनका विचार 6 ۱ EEE REEN 
से| و‎ को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह al री का हृदय प्रेम, करुणा, ममता और सद्दानुः* ` 
Al fet खरी को पकड कर इच्छानुसार अपने घर में रख सूति की रक्ष्भूमि है। 
wi मिश्र के पुरुप ऐसा प्रायः किया करते हैं । ये इसके... पद कोमलता और सुन्दरता ۹۰. 
| (सदर धोर आन्दोलन कर रही हैं । A वह उदारता और सहनशीलता की 5۱ 
۱] एके धामिक और सामाजिक विचार भी घड़े are पद उमा और ٤81۱ 
i शैछ हैं। इनका कहना है कि पुरुषों के समान ही पढ उत्थान और पतन का केन्द्र है। 
i ۳۰ अधिकार होना चाहिए और इस बात को पढ उत्कर्ष और mad की सीमा है। | 
` ایب‎ भी साबित करती ह । ये बताती हैं وم‎ पह विभिन्न भावनाओं का एक आश्र सम्मिश्रण है। 
से दासियों तथा पशुओं का सा व्यवहार ति, वह क्या है 


| Stak सफाई पेश करने के 
8 ند‎ 5 लिए 3577 साहब का 
7 سان‎ करते हैं और इस्लाम की तौहीन 


aR लिए आज मर से स्वतन्त्रता है। आज वहाँ 
0 बे को रे सख पहन सकती हें उनके लिए 
iw Ter अब बिलकुल आवश्यक नहीं रह 
भेम 

को भवस्था इस समय लगभग ४२ वर्ष‏ ان 
अच्छा होने के कारण देखने में ये‏ کی the‏ 
को. लस होतीं । इनके जीवन का लक्ष्य‏ یں 
सि उन्नति का मागे प्रशस्त करना ही है और‏ 
ee बराबर कायं करती‏ دای i‏ 
चार रखते हुए और संसार‏ ۱ 
से परिचित होते हुए भी ये अपने‏ پوت 
नहीं चलती, उनका‏ سا ید 
(पोशाक ए. ` भव भी अपने देश की प्रथा के‏ 
Tha Wert हैं whe समय-समय पर घुक्री‏ | 


RE वह. विचारशीला भी है 
थ्रपरिश्यामदृशिनी भी । سو ری‎ 
खंता, उसके स्वभाव नहीं हैं। 8 N 
सता wie dene के निष्टुर घात-प्रतिवात 8| 
बनने के लिए वाध्य करते हैं । वह प्रेम कले ३ $ 
देती है, वड सहन करने के लिए ا یں‎ 
उठती है | उसके क्रोध में ۲ 31۱ چا‎ 
में भो आदर 8۱ उसकी She में भी उपने हा 
झाकुल आह्वान प्रतिविर्षित ۳, 
ऐसा ही है । किन्तु वह क्या है? 

किन्तु एक दूसरे के बिना दोनों ही 1+8 
हे । पूर्ण होने के लिए दोनों का सहयोग ا‎ 
मिल कर, पुकाकार होकर ही ۲۳ 
कर सकते हैं। दोनों में ही अभाव है, गोरे मे 
अपूर्णता है, और इसीलिए उनमें पोर 

की कांचा है, प्रवृत्ति है। पुरुष भर सो 
सम्मिलन आत्मा का सम्मिलन है। ۳ 


है और रत्री गिर कर भी उ 
अपने धर्म یا‎ a 
कर सकता है आर OU at 

घम की रचा 5 


प्राप्त कर ۱ 
اس‎ 


% 


जब पुरुष अकिञ्चन हो 5 


सानव-स्वभाव ही पतनशील है। ہے ہت‎ nc ५ में वह 
उठता एक बार है, गिरसा अनेक बार । शाबद, एक 
बार उठणे के लिए ही, वह अनेक वार गिरता है, पतित 
होता ۶۱ सृष्टि के आदिसे ही मनुष्य फिसदन की 
उस सीढ़ी पर खड़ा है, जहाँ से ऊपर चढ़ने का प्रयत्न 
करने पर भी उसे नीचे ही गिरना पड़ता है; गिरना उसके 
लिए आसान और स्वाभाविक होता है, उठना मुश्किल 
आर अस्वाभाविक : किन्तु उसे उठना ही है । गिरना 
उसका खचय नहीं, वह उठने का साधन है, पथ है | 
वह जीवन में अनेक बार, बार-बार, कभी-कभी तो जीवन 
भर, इसी आशा से गिरता रहता, फिसलता रहता और 
पतित होता रहता है कि एक बार aE उठेगा, saa 
होगा ! उठने से गिरने का नित्य सम्बन्ध है। उठने के 
लिए गिरना नितान्त अपेक्षित है !! ۱ 


दो परस्पर प्रतिकूल meal से शायद संसार का ही 
निर्माण हुआ है । अन्धकार न हो तो आलोक की कोई 
ےڈ‎ ही क्‍यों करे? दुःख न होतो सुख में am ही 
क्या रह जाय ? वियोग न हो तो संयोग व्ही कामना 
ही कोई क्यो करे ? 
किन्तु इस प्रतिछूलता में ही جج‎ के आनन्द का 
रहस्य छिपा हुआ है। अभाव आकांक्षा का जनक है । 
अभाव, जीवन का चिन्ह है। अभाव से ही प्रायों में 
की इच्छा का उदेक होता है। अभाव में आकर्षण 
है, मोहकता है, पूति की आकांचा है। यदि हमारे जीवन 
में कोई अभाव न हो, हमारा जीवन चारों तरफ़ से 
पूर्ण हो, तो सम्भवतः सबसे अधिक आग्रीतिकर और जी 
उबाने वाली बात जो हमारे लिए होगी, वह इमारे 
जीवन के अतिरिक्त और कुछ न होगी । सला, वह भी 
कोई जीवन है जिसमें न 0 हो, न सुख-दुःख का 
इन्द हो, न आशा और निराशा का घात-प्रतिघात 
सवंदा एक भाव, एक रस रहने वाला जीवन 
कितना अग्रीतिकर, कितना थवान्छुनीय होगा ? थो; ! 
ग के हृद्य के सम्बन्ध में भी यही बात है । 
एक बार वइ प्यार कर सकती है, तो उपेक्षा 
TUT से, तिरस्कार से, दूसरी बार کو ےہ‎ 
दे। एक बार यदि वह सहनशीज्ञा हो सकती है, तो 
होकर 'चरिडका का रूप 
उपेषापूर्वक یچ‎ कर 


भी धारण कर सकती है। 
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, O वार घोर ۴و‎ 


महात्मा गांधी की धर्मपत्नी 
आदर्श रमणी-रत्न श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी 


i नेतृत्व में इज्ञारों सुशिदित महिलाएँ गुजरात तथा Ê | 
न्न स्थानों में शराब की दूकानों पर धरना दे रही हैं ! 
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- 


जिसके रचयिता हे- हिन्दी-संसार के सुपरिचित 
कवि और लेखक-पं० जनादेनप्रसाद wr, 'छिज' दी० ए० 
. यह वह 'मालिका? नहीं जिसके फूल सुरभा जायेंगे, यह चह "मालिका? 
नहीं जो दो-एक दिन में چ‎ जायगी; यह वह "सालिका? हे जिसकी 

TRA सदैव बनी ê | इसके फूलों की एक-एक TAL में सौन्दर्य हे, सौरभ 
है, मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें جو‎ हो जायेगी, दिमाग़ ताज़ा हो जायगा, 
हृदय की प्यास बुक जायगी, आप मस्ती में झूमने लगेंगे । 

ˆ आप जानते हैं द्विज जी कितने सिद्ध-दस्त कहानी लेखक हैं । उनकी कहा- 
नियाँ कितनी करुण, कोमल, रोचक, घटनापूर्ण, स्वाभाविक और कवित्वप्षयी 
होती हैं । उनकी भाषा कितनी वैभवपूर्ण, fagia, सजीव और सुन्दर ۱ 
इस संग्रह को प्रत्येक कहानी करुण-रस की Sagal हुई धारा है, तड़पते हुए दिल 
की जीती-जागती तस्वीर है । आप एक-एक कहानी पढ़ेंगे और faga हो जायेंगे; 
किन्तु इस विहलता में अपूव सुख ۱ । 

` इनकदहानियों में आप देखेंगे मचुप्यता का महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा 
| | का अभाव, त्याग का सौन्दर्य ! आप देखेंगे वासना का नृत्य, मनुष्य के पाप, 
|| उसकी इणा, क्रोध, 2٩ आदि भावनाओं का सजीव चित्रण ا‎ के चरित्र 
: | इतने स्वाभाविक دا‎ आप उनमें अपने को, अपने परिचितों को جع‎ बिना 

हो पा जायेंगे । आप देखेंगे कि उनके अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सच्चाई 

के साथ ऊँचे आदर्शो की प्रतिष्ठा की है। ह 
इसलिए हमारा आग्रह है कि आप جرد‎ की एक प्रति अवश्य ÄT 

लीजिए नहीं तो इसके बिना आपकी MAMA शोभाहीन रहेगी। हमारा 


दावा है कि ऐसो पुस्तक आप हमेशा नहीं पा सकते। अभी मौक़ा है - मेगा 


Sess 


Se SAE چا‎ 


ॐ कक क क के कक क ऊक कक 5.8 


होते हैं। यह स्वाभाविक है । किन्तु फिर भी हमारे देश 
में व्यभिचार की बुद्धि हो रही है। सबसे आश्रय की . 
बात तो यह है.कि हमारा देश वह देश है जहाँ ser से. 
बरह्मचारी पैदा हुए थे, लघमण से Raha | जहाँ राम, 
कृष्ण और युधिष्ठिर ने जन्म धारण किया था। यद्यपि भाज 
वे مس‎ पुरुष-पुद्धव हमारे देश में नहीं रहे, लेकिन 
उनकी कीति-कहानी आज भी हमारे कानों में गद रही 
2 । आज भी उनके पुनीत कार्यों की स्मृति हमारे हृदय 
को TA, उत्साह और उत्तेजना से भर देती है। आज भी 
हम अपने पूर्वजों के नाम पर लाखो रुपए व्यय करते हैं, 
मन्दिर बनवाते हैं और उनमें स्थापित देवताओं की पूजा 


` करके भगवान्‌ रामचन्द्र व 7 भोकृष्ण के भक्त होने 


का दम भरते हैं; परन्तु इतना होने पर भी आज भारत 


at में दिन-प्रतिदिन व्यभिचार की वृद्धि होती जा रही 


है !! इसका कारण क्या है ! 

. साधारण व्यक्तियों को जाने दीजिए, जो भगवान्‌ के 
अक्त कहे जाते हैं, रामनामी दुपझा ओते हैं, wet 
चौडे तिलक लगाते हैं, ठाडरजी के सामने 8 
و ان نمی شب مکی‎ 
हैं, इतना ही नहीं, ی‎ $ तौल है = 
व्यवहारों का भी जब पता लगाया जाता i मालूम 
पढ़ता है कि دی‎ सजत ने अह सी के गर्म रख दिया 


- और लोक-भय 7 सजन का GS 


झी से अजुचित ۴)) असुक सी ۶ श्वसुर 
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` मुँह में राम-राम की 


] <ج یم‎ SHEL جے‎ ... ۱ 
E Oe a 
| ‘= = I an tsar tmnt RC NE 5 R १८५ 
पतिकी खुश केसे रखना चाहिए ? भ पार یی‎ 0 
1 | ss DY मळ الهش که ۱ س‎ vê सब 
रे भपना पति नने के लिए कहा जावे, तो. के दुर्गुण भी--यदि कोई स य होगा कि पति 
| 0 हम किसी घनी को सत सुनो । سوہ‎ के तभी एक से दो 88+ ۱ یا سس‎ 
` स जितना अधिक धन रहता है, उतनी ही अधिक یں‎ होगी । ان‎ होगा । तमी सच्ची 
| | उसके चरित्र के अपवित्र होने की सम्सावना रहती है | =e Wie. 
| f इतना ही नहीं, जोवनः के सच्चे ge के लिए यह Fr . ¬ सौ सरस्वतीबाई देव 
| | प्रादय है कि पति अच्छे स्वभाव का छो। ہے‎  ... . * we i 
| | ۳۱۰ ङ्ब में कलह या अशान्ति का होना व्यभिचार क्यों फेला? 
|| ۱٦ है, यदि स्री पति के सुख की सामओ इकट्ठी — ار یں سا‎ ; 
۶ न सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने चय्‌ ren” शब्द सुनते ही ےج‎ 
ANAN । सचुष्य क हृदय 
मैंने देखा है कि कई वैवाहिक बन्धन इसलिए तोड़ TU, उपेचा और अपीति के भाव उठ खडे . 


۱ दिए गए हैं किखी को ठीक भोजन बनाना नहीं आता 
۰ ۳ feat को पाक-शासत्र का अच्छा ज्ञान होना 
۱ ڑوت‎ प्रकृति ठीक बनी रहती है 
E रहता ۱ 

| 38 मन की प्रसन्नता पर ही जीवन 


तहे यह मालूम होना चाहिए कि कब्र तुम्हे चुप 


7 
हि उर रहने से सि कलह दी नहीं रकता ; 


सपत है। 
पदि तुम अपने 

भी पति के दिल में 

tei Reeser मिला हे, heen 
My ay त शाहिर करो कि सुके एक 


we 
meg भादृत है तो उतत وص‎ 


[ वर्षे 4 भरड २, सं | 


,$ .2 م ۶ 
ا em‏ 


T 
E 
: 
اق‎ 
उसका घा ह 


سب 


تج 


यत्पापं ज्रह्मह॒त्यायां हिगुणं गमेपातने 
प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति سس‎ | 

. अर्थात्‌-जो पाप ود‎ का है, उसे 
पात करने का है । गर्भपात करने वाले अ 


का आयश्वित्त कुछ नहीं है; किन्तु 


१८६ 


IIIS nt a 0 
अथवा. जेठं से age है !, कहने का तात्पय॑ यह कि 
द्विन:प्रतिदित् - व्यभिचार व Xwar आदि की अधि- 
कता. होती जा - रही है। कोई भीः .संमांचार-पत्र ऐसा 
देखने में नहीं आता जिसमें भूण-हत्मा आदि के विष में 
कुछ न कुछ समाचार न रहता हो । यह संब कुछ होने 


×× की सत्याग्रही सहिलांओों का जंत्था, जो श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी के नेतृत्व में शराब भौर Rade 
. के.वहिष्कार का आन्दोलन कर रहा है। 


| 
ने अनेक बडे से बड़े पापों के प्रायश्चित्त mi 


पर स | 


हुई ed 


A 
कर 8 


गर्भपात करने वालों का कोई 
लाया। इसी प्रकार अम्य झने 
हत्या करने वाले के समान प्र 


गया । परन्तु जब से पौराणिक 
तभी से इस देव-भूमि 
` व्यभिचार की अधिकता 


भोक्तव्यं هو‎ कर्म BOA 
जग ال‎ कुचल 


को बना लिया हैं। उन्होंने 


हम असंख्य पाप भी 


करने से सब पापों से‏ جو 


पर भी लोग अपने को इंश्वर-भक्त और धर्मात्मा समझे 
बैठे हैं, यह कितने mad की बात है !! اٹ‎ 
इन संब बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 
आज भारतवासियों का. अधःपतन वेद और शाख्रों के 
पठन-पाठन छोड़ने के कारण हुआ है। आज लोगों ने 
भगवान्‌ मजु के उपदेश कों ge दिया है; आज महर्षि 
Tae जी के अध्याय ४ के २० और २१ वें श्लोक को 
लोग भूल गए हैं | यदि उन्होंने नीचे लिखे श्लोक को 
याद TET होता; तो ऐसा अनथ करने का साहस उन्हें 
कदापि न होता । यदि आज लोगों ने “अजुज:चधू 
भगिनी सुत-नारी, सुन शठ कन्या सम ये चारी” वाली 
: चौपाई पर ही विचार किया होता तो वे अपने घरों में 
۴۹۳۴ न करते । महर्षि पराशर जी कहते हे نے‎ 
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त चले जायँगे । शिवरात्रि का बत چاه‎ 


स्त्र सहस्र 7 میں‎ 
a n ا‎ पापों से सुक्त कर देगा, इसलिए प्रास होता है, वही फत्र qed eye S بد‎ 
| و"‎ से. परिश्रम से ही “हमें gf मिलती है-- होता है । ا‎ गदान करने वाले को चो होते 
۳ कारे पाप करने की आज्ञा सिलती है, तो हमें ۲ है, 3 इस ब्रत के करने से होतां है। केवल इतना 
; 8۴ھ‎ “अवश्यमेव . نات‎ की ओर ही नहीं, आगे और भी हद कर दिया है; ٠٦ 


| | काशी की تس‎ महिलाएँ नमक बना रही है... -- 
Raat a कारण है कि आज इस देश में पैशा- . सप्त सागर सयुक्तां महीं दत्वा ठु यत्फलम्‌ | 
भी ऐसे है दिन इन दो रही है। कुछ समाचार-पत्र. शिवरात्रि ہہ‎ तसलं TA नरः॥ 
बा है S Lt बातो का विशेष प्रतिपादन किया सुरापान सहस्राणि 7 युवानि च | 
۳۰ Sy है कि इन समांचार-पत्रो के. ऐसे वीरहत्या सहस्नारि नश्यन्ति त्रत दर्शनात्‌. 
۱۸۸0 किसी शर की बृद्धि होती जा रह्दीह। ` 2 | 


d : गमनायुतम्‌ 

1 . ۵ पहने में. पत्र मे महा शिवरात्रि ब्रत का माहा- . ی او‎ os नंश्यन्ति 8 

d रन करते आया था । लेखक महोदय ने سوه‎ शिवरात्रि बरत ददवा ۱ sy करने से 

(| پچ‎ झोक उद्धुत किए थे: -- अर्थात-सातों समुद्र सहित 7 होता है। 

| ۵ 9۳6 लभते नरः । ' जो फल होता है, वही इस बत के करने स गर्भ नष्ट करने 

| "ا‎ अत कृत्वा तत्फलं समवाप्रयात्‌। सहसो बार सदिरा पान करने اہی‎ पाप गया हो 

| ۵ कोटीनां कतो ہے‎ फलम । a सहलो बीरों की हत्या करने کہ‎ 3 पस 
` ` पिरान तः | ER फलम्‌ | “९ `= याः दुल सहल. 6 के मस 

Saat लभते नरः॥ . सहल ۹. ۴ 
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क्योंकि शिवरात्रि घत करने वाले 
जायगी। . in 


की आवश्यकता ही न रह 
दुःख 5 कि इस पुण्यमयी 

शौर Tet के कारण दिन- 

होती ۱ इसी रह س٣‎ 


वषे ¢, Bay रे 1‏ [ کت <= : ےے؟ 
यशया 60 ` Ry‏ >>>" 

करने से जो पाप हो गए हों, वे सब शिवरात्रि x के भी चाहिए कि यह ee ہج‎ 

करने से तथा उस महात्रत के दुरशन-मात्र से उसी समय सामाजिक कानूनों, क्ञानूनी ro S سد‎ 


नष्ट हो जाते हैं। .यदि ऊपर लिखे छोकों से संसार में 
पापों की वृद्धि न हो तो और हो ही क्या सकता है? ये 
झोक साफ़-साफ़ पापों को प्रश्रय देते और पाप करने के 
लिए وہ‎ को उत्तेजित करते हैं । इन छोकों को सत्य 


मानने और इन पर विश्वास रखने वालों की कमी हमारे ग 
देश में नहीं है, और पापों का विनाश तथा उनसे उद्धार पा पापों का ×× होना बतलाया गया ا‎ भो 
3 गङ्गा गङ्गेति ۱ 
योजनाना शत 
सुच्यत सवे पभ 
7 519 
88 
٢٥٥ا‎ 
ج9‎ 
निशि.पापं विनर! 
8531117 
सायाहे सप्त ۷ 
झर्थात्‌-चार पे भे 
3 ते का 
सारे पापों से सुक 
+037٤ 
जाता है। हर 
a 3 
۱ समस्त 1 
۱ 00:11 देता है भौर sar 
. . . __ श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू 81 
Yo मोतीला i سرت‎ ۳ i 
ات‎ जी नेहरू की सुयोग्य elel ۱ आप राष्ट्रीय करडा लिए हुए स्थानीय का वर्न को, ग 
3 मार्केट ( विदेशी कपड़े का बाज़ार ) के दरवाज़े पर धरना दे रही हैं। किया भा 
लेना जब इतना आसान है तब पतनशील dares कौन में करे तो जन्म भर का और साहील न 
1۶ बार बहती गङ्गा में हाथ धो लेने के लिए अधीर न तो सात जन्मों का पाप छूट जाहा है! कै 
हो उठेगा? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह कैसा भी माहात्म्य | 2 At 
पाप क्यों न करे, फाल्गुन १४ का बत करने से उसके पाप यह बात साधारण बुद्धि में भी ga 
ت9‎ ऐसी अवस्था में हमारी राय तो چو‎ यदि ऊपर लिखे अनुसार अनेक डी | 
कि चलाने के समस्त 2 को छया कर उनसे बने होते और पौराणिक मत का? Ge 
तो दर्शन प करा देना चाहिए। यदि वे न कर सकें. तो आज इस.गौरवमयी सूमि पर ین‎ | 
दर्शन ही करा देना चाहिए और भारत-सरकार को ` झौर अत्याचार की इंतनी भरमार. T | 
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i १८९ و کک‎ अल 


(| 
की गणना उस आम की सुन्दरी 5518. ah 


` यह क्रिपा काने के समय उस खी की 
थोड़ी रहती है। उसको उत्त समय विध री का 
उचित होगा। अफ्रिक् की अनेक जाति के लोग अति 


. अल्प वयस की वालिका को ही अपनी आवी पढी स्थिर 


कर लेते हैं। आवी पत्नी की अवस्था तीन-चार मास की 
भी होती है । बालिका की पाँच से दस वर्ष की अवस्था 


. के भीतर ओदन किया होती है।. | 


` स्थानीयं सोतीपाक में विद्याथियों की विराट सभा 
प्रयाग विद्यार्थी-मण्डल की सभानेत्री श्रीमती 6): परिइत 
विद्यार्थियों को उत्साहित कर रही हैं। a 
इस 'सारास-निश्ेस” जाति को अनेक लोग भूज से 


कहते हैं। यह जाति याद मी के‏ مسب 
रि नदी के दक्षिण किनारे पर तया अरब‏ 
۱ ا <a a > मध्य में निवास करती है।‏ 
की पूजा इनमें अधिक प्रचलित है। इसम‏ 
का बुना हुआ कपड़ा पहनते att bi‏ 
و छोटे वखों के टुकड़े पहना करती हैं।‏ 
4 کون भूमि 76٤ यहाँ के निवासी‏ 
हैं। इस जाति के लोग जीवन-बिर्वाह के लिए i‏ 
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और शाखों के ऊपर. होता--यदि इसारा ध्येय ` 


۱ स करती रहती है।यह काय समाए 
1 णे होते और हम ईश्वर को न्यायकारी व इ काय समास होते 


RX 


तयामी तो निःसन्देह आज भगवान्‌ राम- 
aù ی‎ योग्य वंशज mi का गौरव हमें 
ह होता भौर इस प्रकार अनाचार ओर भूण-हत्या व 
की अधिकता भी न दीख पडती हमारा 
aia “अवर्यमेव भोक्तव्यं कृते कर्म शुभाशभम्‌” का न 
दा, इसी कारण भारतवर्ष में व्यभिचार फैला । यही 
हका तासं है। आशा है, हमारी इल बात पर हमारी 
पाठक-पाठिकाएँ कुछ विचार ۰ 


2۵ का कष्ट उठावेंगी । ` 


- गुप्त 
३ अ अ 
۰. 58 
| एक विचित्र प्रथा 
है man 
"| 8702 एक प्रदेश 
झे بی آ3‎ अपनी 
ا‎ पदता प्रो के थोठो को 
Wy TR विवाह की बात 
a] ۷۳۲۱ सारास- 
0 p Rie का कोई 
2 - 7 Rat कृष्ण-वर्ण 
al के प्रेम-पाश से 
| अद होकर अस्र ह 
8 سور‎ 
| ۸ پا‎ 
| भार करता हे तुन्दी के दोनों ओले 
| छे कर आधे इञ्च के परिमाण में चौड़ा करके 
| ۵ ٭‎ किसी पेड़ ,के कांटा अथवा 
| रेभो PN सम्पन्न. होता है । इसके बाद 
क रथ दे व्यास पतली-पतल्ली लकड़ियों के टुकड़े 
भाप की अ 2 भर देते हैं। कुछ و‎ 
ata स्थान मे मोटी लकड़ियों के टुकढ़े उन پا‎ 
کش‎ ۱ ये कड़ियाँ ओठ की 
तथा दाँत के अन्तिमं भाग को 


| 


क, 


Ui 


a: ھ2‎ ने इस देश को پچ‎ 
प्रथा को र दिया । एक विशेषण गावर 
اسان وش ہچ‎ 

1 5 विकास ۳۱ : 
के बन्धन से सुक्त करने के लिए नहीं हुआ था णि 
उश نہد‎ स्त्रियों ہت‎ dh 3 
अथा का TITY किया था | अपने मत हे wi ۱ 
उनका कथन है कि--“दासत्व की प्रथा से मु! : 
लिए यदि यह प्रथा feat में प्रचलित रहती ग ۱ 
जाति भी इस प्रथा का. अनुसरण waa ail 
कारण सुक्ति पाने की लालसा दोनों Hae ह| 
सी थी।” इस जाति को छोड़ कर دم‎ 
सभी अज्ञत्नों की असभ्य खियाँ अपनी ×۷۲ 
लिए कष्ट सह कर अपने सभी अङ्गं को इसी ते| 


(Dr. Muraz) ने यह आविष्कार किया हि बा |. 
का विवाह स्थिर होते ही यह آ۸ و‎ 
है। कुछ काल अनन्तर यह प्रथा इत जातिं श'| 
सम्मान के रूप में देखी जाने लगी | i 

इस प्रथा के विकास का कारण चाहे गो it 
इसका फल अत्यन्त भयानक होता ۲۱۹١۷ 
भीतर प्रविष्ट काठ के टुकड़े के आयतन म ai 3 
करते जाते हैं । इस प्रकार कुछ वर्ष के बाई i | 
परिधि में इतने बढ़ जाते हैं 617 | 


तथा परिधि में ऊपर के ओठ की A3 है 
مل‎ ये दोनों ओठ सीधी a aa 

पड़ते हैं, किन्तु बाद में मॉस का. گا‎ हा. 
भूलने लगते میں‎ अथवा all 
मांस-तश्तरियों +7٤ | 


नहीं कर पातीं ।.सक्केतों द्वारा om 


इस जाति के पुरुष, प्रोठ को 85 


EASELS ریس‎ 
aS ee 


` वाती हैं । बहुत अचुसन्धान करने 21: 


'संमांन मालूम होते हैं। नीचे के भो 


ऐसी अवस्था में feat आपस, में 
٭‎ मिट्टी के बने पाइप द्वारा 


प्रायः सद FÎ को;विशेष و‎ : 
-कराते हैं ॥ तश्तरी HT 


१९० 


yta 9 0 7 ४५, ° 9 ۴ ۴‏ 
< ~ ممےممے ویو و وس ones oom‏ سو ووس 
مم a mp‏ 


rs 
' एक बहुत HEC. weal को छोड़ कर औरं किसी चीज़ 
की: खेती नहीं. करते । BER 
` )مو‎ के आने के पूर्व यह स्थान वाडाई एवं 
` :جو‎ सुलतानों के क्रीतदास संग्रह करने का प्रधान 
: केन्द्र था। वर्ष में एक बार सुलतान की सेना अख-शाख्र 
लेकर इस Rare जाति पर धावा करती थी तथा लूट- 
` पाट मचाती थी । इस आक्रमण से डर कर उस जाति के 
लोग समय-समय पर उत्तर तथा पूर्व की ओर भाग जांते 
थे। रास्ते के कष्ट तथा छ॒घा और तृष्णा के कारण उन 


` कुमारी ललिता पाठक, एम० qo 
आप स्वगीय कविश्रेष्ठ प॑ श्रीघर जी पाठक की कन्या 
; कन्या 
इस वषं प्रयाग-विश्‍वविद्या्यय से एम० qo è 
की परीक्षा में उत्तीण ety | 


नोगों को अन्त में पराजय स्वीकार करना पडता था जो 


पॉली : तथा रकी में भी उन्हें कभी-कभी अगा दिया 
जाता या ।. इसी कारण; 'सारास-जिङ्गेस’ जाति सदा 
31 सब श्राक्रमणकारियों के भय से त्रस्त रहा: करती 
थी ا‎ बहुत लोगों की धारणा है कि : ओठ कारने. at 
अथा, का विभाव इसी समय से Eat था। चे ۷۲ 
` शमे. कि इसर Pet का.रूप विकृत कर देने 
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as जहाँ प्राचीन समय में ख्ियाँ “गृहिणी। सचिवः सती”: 
कहलाती थों, वहाँ अव वे पैरों a ا‎ पर 
कही जाने लगी हें । जव समाज ने हो یں‎ को 
ठुकरा कर नारियों कां चिर-प्रातत अधिकार डीन ےچ‎ 
अर्थात्‌ गृहिणी होने की आशा-लंतिका को : पनपने के 
पहले ही सुखा. दिया--तब - अजान के गहरे و‎ 
पतित सुङ्मारियाँ सचिव किस प्रकार हों, और सखी 
कहलाने की ही योग्यता कैसे प्रात कों? ` 


| oS وو و و و و‎ 
| 1 
۳ हार बी विक है वही अपने पति को दृष्टि में सव 


“a و‎ लोग आजकल 7 राज्य के एक प्रदेश 
ak विगत महायुद्ध के फल-स्वख्प यह. 


था का मूलोच्छेदन करने की चेश 


प 


i al 
nh बनाती है । जो खरी देखने मे 


۱ 1 es सममी जाती है। 


को ण उत लोगों के दाथ लगा है । इस प्रदेश से 

۳ اف‎ की ग्र 
1 ای‎ रहे हैं । आशा छी जाती है कि बहुत 
र| शप्र ही इस भयानक प्रथा की जड़ झाट 
| ٩۲۱۱ अफ्रिका में एक प्रकार की असभ्य 
क| आति है, वह. मांस के लिए موه‎ करती 
mi] ۱۳ उसे बहुत ही प्रिय है। इल 
pil ۱1888 " Black Panthers " अर्थात्‌ 
| (ना चीता” के नाम से विख्यात ۱ 


| सक्ष असभ्यः जनता में शिक्ा.प्रचार 
ग | छेका भगीरथ-प्रयत्न कर रही है | ne 
Hii i रमेशप्रसाद सिंह, बी० go |. l 


4 3 * ۴ 
Wat पर अनुचित दबाव - 


(0 اجان‎ मदानी पोशाक ×2. के स्वयंसेवक की हैसियत से 
سی‎ Trad | 5 करने वाली ( दाहिनी ओर) पं० जवाहरलाल नेहरू . 
गो का रन नृत्य हो गही, वहा की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू तथा ( बाई ओर ) 
वीणा में रह ساس‎ पं० जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहिन 
E भनन म दिर 2 ` कुमारी कृष्णा ۱ ۱ 
| اوس و‎ ۱ र की सम्यता है ? जो हमारे लिए 
| re भी नहीं रहती कि अन्याय का भला यह किंस देश pu 
Al ۷ حر‎ जायया । सब कुछ करने को तैयार है, ین‎ hp 
| कहो दोनों के. विश्व-सष्टा की श्रेष्ठ सष्टिह, विमल॑ देती है, उसका सत्कार इस के و‎ 
7 सोंपा गया में सष्टि-संज्चालन का महान से करें; जो हमारी Za کت اتا‎ 
۲٣٢ C21 दोनों एक ही पथ के पथिक हैं. और हमारी awe द्रौपदी ae 
0 बातों को e साधक। फिर भी संमाज इन सूते मन से बिता देती है र न पाने की ۸ 
रोक कर अपना गा पदों चाइता और उनका Se आँख गिराने के बद से, सुशीला. और 
दी सारो कणटकाकीणे बनाता है। Aga नहीं समाते 
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0 oot aR 1 ا‎ 
कुशला को भी घुल-घुल मरने के लिए छोड़ कर.हम करते हैं । वह भीगी اس سپ 8ھ‎ ۱ 
बार-बनिताओं के चरण ٭‎ और हमारे जैसे अहदी, जोडा करती है | ۳۹ اشن‎ i 
कुरूप तथा नपुंसक के लिए भी वह अपने अमूल्य जीवन इच्छा न रहते भी उसे पदि... . 
की माया! छोड ज़हर का प्याला पिए f ओः ! होता है ۱ इविस मिटाने को Bal भु 

स्वार्थत्याग की मात्रा भी feat में परले दर्जे की हैं! प्रेस था।अचुराग तो स e 
: 1 द کرت‎ £ — किसी का भी र 
किन्तु इन बेचारी کپ‎ 


y7 aT क 


नहीं होती कया ing 
रक्त-पिणड का नहीं हेत! | 
- कैदी की दशा से तक 
अच्छी दशा ٣ 
नहीं है। हाँ, है 58 
भी हुरी है। क्योंकि aati 
अवधि निर्धारित ह, से| 
जाने पर वह मुक्त बर 
पर इनके कारागार घ ह| 

- सदा के लिए बन्द है। ` | 


इन दिनों की ا‎ 


- तहसील दिया ( इलाहाबाद ) के नमक बनाने वाले सत्यात्रहियों 
को श्रीमती उमा नेहरू तिलक लगा रही हैं। 


है। बचपन में ही वेह माता-पिता की समता को विसर्जित सजीव मैशीन हैं, जो केवल बच्चा देती य 5 | 
3 TE में या A सें केवल पति शेष घड़ियाँ रो-धो या रोटी बना कर व्यतीत कर 1 

कर रह जाती हे | फिर भी बहू के स्वाथी भारत-भू के पवित्र हृदय-पटल पर गर |‏ اد 
سیب आत्मीय सवदा ` उसकी छोटी-छोटी भूलॉ को देख कर. प्रति होने वाले इन दुःसह‏ ` 
उसकी ताइना करते या अंपशब्दों से उसका सत्कार होगा भगवान !! l‏ 


; A | 
80۲7 
: [ श्री० सोहनलाल जी द्विवेदी ] . 
पतन, पतन की सीमा का भी होता है कुछ अन्त ! 
उठने के प्रयत्न में लगते हैं अपराध अनन्त l 


AA 
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हर [ site विश्वम्भरनाथ जी शमो, कौशिक ] 


की आवश्यकता ns गोर चे कहे 
۱ کو ا کو و‎ 
घनश्याम हँस कर बोले-हाँ यह तो डीक है, 
प्लाट मालूम दो जायगा तो पढ़ने का आनन्द आघा रह 
जायगा | | $ 
“अच्छा अब पढ़ना-वढ़ना बन्द कीजिए और चलिए 
कहीं घूम झावें । हफ्ते में एक दिन तो घूमने-फिरने का 
अवकाश मिलता है। तुम उस्ताद मज़े में हो, न किसी 
के नौकर न चाकर--जब जहाँ जी चाहा, चळ दिए। यार 
सुके भी कोई ऐसी ही एजेन्सी-ेजेन्सी दिलवा दो, तो | 
“यह पिसौनी है! क्यों و‎ करते हो?! आरास 
से कुर्सी पर बैठे रहते हो और सहीने में. तीन सौ रुपए 
फटकारते हो ۱ यहाँ तो दिन भर दौड़ना पढ़ता है भर 
आमदनी निश्चित नहीं। आकाशी-बृत्ति है, ۳٣ 
खोदना पदता है तब कहीं पानी नसीव होता है।” 
“कुछ भी करते हो, परन्तु 8:۳ 
“हाँ, बस यही कह सकते हो थन्यया धौर 
विशेषता नहीं है 1” 
ag विशेषता थोडी है ?” 
घनश्याम कसी से उठते हुए 8-6 
कपडे पदन ۱ i 
“हाँ पहन आओ, लेकिन जल्दी ۳ 
उठा लिया और उसके पृष्ठ ۱ 
मिनिट पश्चात्‌ घनश्याम कपड़े पहन कर घा ९ 
जर कमरे मे घुसते سج و‎ 9۱ 
3 |: कह कर मनोहरलाल رن‎ 
चित हो गए । ا‎ oat 
ered FRO سی‎ लघ 


में क्यों आ गए ! झौरतों के साथ होने से मुझे 


तो में 


“यार ۲ wars, 
१० 


1 
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वेर हैं। एजेन्सी से उन्हें दाई-तीन सौ रुपए मासिक ` 


| प्या उतकी पत्नी के अतिरिक्त और कोई नहीं हे । یں‎ 


इस्तक पढ़ रहे हो وج‎ ने . 


5 D लो घनश्याम! क्या हो रहा हे?” 
ENU “आओ भाई-अच्छे आए। 
y | में तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर .रहा 
A था 1? 
शास के पाँच बज चुके थे। 
घनश्यासदास अपने कमरे सें 
“= देठे हुए एक पुस्तक. पढ़ रहे थे । 
एलो समय उनके मित्र बाबू मनोहरलाल ने कमरे में 
۳۲/۳۲۱ घनश्यामदास विलायत की एक कम्पनी 


Amei हो जाती है--यही उनकी जीविका है । 
रयामदास पक्षाबी खत्री हैं | उनके परिवार में वह 


' मोहला उनके सजातीय तथा परम मित्र हैं । मनो- 
| e چا‎ में हेड कलक हें । घनश्यामदास दुबले- 
` ह तया काठी के कमज़ोर हैं, मनोहरलाल हृष्ट-पुष्ट 
बवान काठी के आदमी हें । 

| تا‎ एक कुली पर बैठते हुए बोले--घूमने 
। सने भी चलेंगे, ज़रा दम तो ले लो ।” 
| पह कौन 
ات‎ 

; معن‎ है। बंडा ۳۲ है--मुझे बहुत 


तप a सै भी परँगा 1!‏ اہ 
सीन ' मैं इसे समास कर चुका हूँ--‏ 
8 


F ताई 

` सि मे बही म eer 
w TRAR i उपळे थी। एंक की 

| उपक मित्र ने खी को फुसला कर 


कर लिया। कुछ दिनों पश्चात्‌ 


` [वषं 2 

: ےت 
“कह रहा था तुम्हारा‏ 

बातें बनाओगे १९ = ۳0 


घनशप्राम हँसते हुए बोले. 

“तो फिर चलो न।” ब 
“afiq m 

तीनों प्राणी मकान के वाहर निकले | 


ख़ाली 35 पर सब ۱ 
थोड़ी देर तक ہام‎ होता रहा। me 
श्याम की पत्नी बोली--मुझे प्यास बढ़े जोर हेह! 
है। यहाँ कोई पानी वाला नहीं )وچ‎ | 
घनश्याम बोल उठे-हाँ, पानी वाढा हे हें 
नहीं दिखाई 1۱ i 
मनोहरलाल ने कहा--यहाँ ۷۲ 
मिलेगा, में लपक कर बाज़ार से जिए भ्राता! | 
ہجو‎ बोले--उतनी दूर जाने को का श॑ 
श्यकता है, यहाँ पानी वाला होगा--मैं देखता! 


उठ कर wai! 
यह कह कर घनश्याम एक ا‎ 


घनश्याम की पत्नी तथा | 
रहे । पाँच मिनिट व्यतीत हो . जाने पर झवा 
qe बोली--कहाँ चले गए ! all 

«यानी جو‎ को हद रहे होंगे। इस). 
मिलना कठिन है । मैं बाज़ार से खपफ़ ढे ले र | 
मनोहरलाल 8۱ i 


दोनों ga: मौन हो गए । 

हठात्‌ घनश्पास की पत्नी ۲ 
लाल की ओर गिर ۱ oh 
पकड़ कर सँभाला और बोले "یت‎ 
` चनश्याम की पत्नी बोलीत 
सराइट मालूम हुईं थी। i ay 

मनोहरसाल ने कट जे से و‎ 
निकाली और दियासलाई TT ” aê ۱ 
भांति देखा, परन्तु वहाँ उड ‘i - P 
देखा, पर वहाँ भी कुछ न द्खि 


ने कहा--थहाँ तो F3 दिखाई 


१९४ 


३० ४ * ا‎ कवर 


۲ सङ्कोच होता है--छुल कर बातचीत नहीं करने 
> पाता 1? ४ 
द “सो तुम्हें कौत से ऐसे विषय पर बातचीत करनी 
१७ 7 


` . “यह ठीक है, परन्तु सतर्क तो रहना ۱ 
` निंश्चिन्तता और स्वाधीनता नहीं रहती ।” 
” “ga अपनी पत्नी को पढें में रखते हो इसलिए 
"तुम्हारे तो विचार ऐसे होने ही ۳ 
. "कौन ? में तो पढें में नहीं रखता। माता-पिता 
जिस तरह उसे रखते हैं उसी तरह उसे रहना ۱چ‎ 
और आप यह भी नहीं कह सकते कि पदे में रखता हुँ | 
मेरी पत्नी खुले मुँह बाहर निकलती है 1” 
. “तुम्हारे साथ तो मैंने उसे कभी खुले मुँह घूमते 
फिरते देखा नहीं ۳ 1 
“at इसके अर्थ यइ तो नहीं होते कि मैं पढें में 
रखता हूँ। में अपने साथ लेकर इसलिए नहीं निकलता 
कि माता-पिता नाक-भों चढ़ाते हैं । उसे जहाँ कहीं आना- 
बराना .होता है माता जी तथा भाभी .साइबा के साथ 
हो भाती है, सेरे साथ जाने की आवश्यकता ही नहीं 
पकती ٦ 53 | 
8 ओर मैं अकेला हूँ ۳٣ 
siias dalk 5 
اف‎ घनश्यामदास की पत्नी षण से 
संजित.होकर था पहुँची | उसकी वयस शव के 
लगभग होगी । दोहरा बदन, गौर वर्ण और नखशिख 
सुन्दर. था। मनोहरलाल को देख कर उसमे .'नमस्ते' 
कंहा । मनोहरलाल ने भी उत्तर में “नमस्ते? कह द्या | 
घनश्यामदास अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले-- 
तुम्हारे कारण मनोहरलाल कुछ aE, 7 
पत्नी ने किञ्चत्‌ सुस्करा कर पूछा--क्यों, Bed का 
क्याकारणहै? | 
TE ۳ मनोहरलाल जी, क्या बात دور‎ 
cht aio ای‎ --घनश्याम 
“og नहीं, यह तो व्यर्थ की बातें. ” 
मनोहरलाल ने उत्तर द्या | बह: 
घनश्याम हँस कर बोले--अच्छा, 


ERR 
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“हाँ पक ब mena 
बस !” i बार देखा है-पा दो बार देला होगा। : ۱ 


31 es ag a. बते ये 5 
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| ہے‎ की पत्नी बोली--कहीं इधर-उधर हो 


۱ ۱ ; $ ا‎ 
| سک‎ हुमा दो ।"--सनोहरलाल A शिर पा कैसे है? و‎ शो हर देल. 
“अम तो नहीं हुआ, या अम ही "۱٣۷ पाते یی ےہ اس‎ हे 
सरसराहट सी मालूम हुई ۳ف‎ ' “हाँ यह में मानता हूँ कि उसे पदा नहीं کہ‎ ° 
5 समय घनश्याम हाय में दो guê लिए हुए सकता; परन्तु ۳ x ٦ یانب‎ 
qul मनोहर को वियासलाई जलाए हुए देख कर ह की पत्नी बोल उठी-किसी दिन में آچ‎ 
| ہے‎ GTA हुआ, कुछ गिर गया कया ? आऊगी । मेरे साथ तो माता जी आने देंगी कि नहीं ? 
یں‎ कुछ नहीं, इन्हें किसी कीड़े की सर- ا‎ मनोहरलाल बोले--हाँ आपके साथ तो शायद 
ae मालूम हुई थी; परन्तु यहाँ तो कुछ दिखाई 3 ; 
| दही पडता ।” | शायद ا‎ > नेकहा। - ` 
त) होगा भी, gerî ! पानी पियोगे ?” ` “मेज देंगी । मैंने शायद .इसलिए कहा कि किसी 
۳ मनोहरलाल दियासलाई की डिबिया जेब सें रखते सनक में हों तो सम्भव है इन्कार भी कर दें।” 
A} हुए बोल्े--पहले श्रीमती जी को पिलाओ i 'यदि ऐसी बात है तो में न سوا‎ 
` و‎ एक हुरडा पत्नी के हाथ में देकर وه‎ की पत्नी ने कहा। Bey 
प गए हुरडा फ़ालतू ले आया हूँ । ۱ ا‎ कहोगी Si नहीं, رد‎ 
Weed एड से कहना । इन्कार कर देंगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा ? . 
وہ‎ पी जेने दो, सम्भव है qejê से जली इनकी माता वैसी हमारी माता। उनके इन्कार 
l ۱ करने से तुम्हारा ہو‎ अपमान थोड़ा ही हो जायया? | 
ह| ही पी बोल صف‎ मेरे जि. «ह्यां तो किती اھ‎ 
| „ 'नोहरबाल घनश्याम के हाथ से ae سیا‎ बोल उठे-या ऐसा करो कि पहले अपने 
| वाजा चलेगएथे? ` o نان‎ घर पर ,و‎ फिर हम सब एक साथ घूमने 16۱ 
al. “हाँ, यहाँ कोई मिला ۱ घनश्याम की. पत्नी प्रसन्न होकर 30-۲ 
چپ‎ ला नहीं तो उधर चला गया।” ठीक है। ऐसा ही FÊR । بسن‎ 2 
۱ اا‎ “दतु तुम्हारी भीमती जी मेरे साय होने से इब 
i E پچ"‎ ` - गी तो नहीं १७ 1 चाहिए $ 
® 7 ten बात نو‎ pas कोई कारण न होना a 
#| ۰ इनः अपने-अपने स्थान पर बैठ गए। ah तो साथ रहूँगा।” l 1 
۱ 8۷ Wis ٦٦٦٦ बोले--यार मनोहरलाल, “झर मेरी पत्नी भी तो रहेगी ।” 
el मोहा pe इमाने लाया 1۱ «हाँ, इसलिए लेखा-ड्योहा बराबर हो जाने के 
وه‎ OR तो सब कुछ, परन्तु नहीं भडकंगी|” . कह 
| मोरे लाने چو‎ pais को उन्हे बुलाया आय! 
| ल ग सवन! बा घने छो ETT) 
al “चव चाहे जो नहों आने देती, यह आश्रय है।” पञ्चाहो و‎ जो। GET MATS .. 
if ۱ समको ۳ इन्कार नहीं कर सकता " 3 
Si काम का ?!! 2 2. > (ore क... 
‘ Ty तो नहीं हे... ۱ : IgE 
ui ۲۱۵ तो یں‎ है । स्वयं तिल्य ही CATS घर जाते 


i tay 
Mia ती we सेरे साथ वही भाते 
| णे मेते पली को देख़ा है”. : 


D 
2 [वर्षे ८, 


mane ` बैठ गई । मनोहरलाल. के | 
की अपेक्षा अधिक तीब्र हो ग की घ | 
कुछ TU तक मौन रहने के 
पत्नी बोली--आवेंगे तो hs श TR 
मनोहरलाल. वोले--जब او‎ 
पता कब यावें? उप क बही देत 
“यह तो आवश्यक नहीं है कि यदि 2 
तो देर ही से आवें--जरूदी भी وه‎ 
और कहीं तो जाना नहीं हे १” | 
सनोइरलाल बोजे--नहीं, और 87 
है-परन्तु x > ×۱ i 
“परन्तु क्या 1”--घनश्याम 2 ने पष्ठ 
“यही कि उनके आने की आशा न हो तो सत 
क्यों करूँ ۶: 
“अच्छा, तो क्या आपका समय नष्ट हो ता 
मनोहरलाल ने आँखें ऊपर उठाई--एक ا‎ 
उनकी तथा घनश्याम की पत्नी की आँखें emt! | 
इच्छा न रहते हुए भी मनोहरजात के ام‎ | 
निकल गया--“नहीं, जब आप बैठी हैं तो समपर 
हो सकता है ?” परन्तु दूसरे ही U ٤ ۱ 


कहने पर पश्चात्ताप हुआ | i 
फिर दोनों मौन हो गए। मनोहरा सर 
कि किसी प्रकार यहाँ से खिसकना चाहिए! ام‎ 


श्याम की पत्नी बोली--आज मेरा बा 
कुछ इरारत भी मालूम होती है। भाप | 
तो जानते होंगे-ज्ञरा देखिए तो। a al 

यह कह कर उसने अपना हाय 0 
झर बढ़ाया । मनोहरलाल. से | 


“तो बस ° कारण बदन ۳ ۱ 
बरारत कुळ ۷ È 
दोनों फिर मौन ”لاف ہچ‎ |. 


- फिर सँभल गए थ i 
za कर बोले--हरारत तो नहीं माल होती ین‎ 
घनश्याम घी पत्नी qa i gè | 

बदन हट था। اانہے‎ 1 
मनोहरलाल ने पूछा ۳ 6| 
“आदत तो नहीं है, परन्तु سس‎ a ad 1 


. घनश्याम के घर पहुँचे ۱ घनश्याम का कमरा 1 
« मनोहरलाल जाकर कमरे में बैठ गए। कुछ देर बाद 


घनश्याम का नौकर कमरे में आया। मनोइर ने पूछा-- . 


बाबू कहाँ हैं ? 
नौकर बोला--बाबू तो कहीं गए हैं ।. 
. “कु कह गए हैं, कितनी देर में लौटेंगे !” 
“gad तो कुछ नहीं कह गए, सायत बहू जी से 
कह गए हों ?”-कहार ने उत्तर दिया। . 
` “अच्छा, ज़रा बहू जी से पूछ आओ ।” 


चला गया। कुछ देर बाद नौकर आकर. 


ag जी आती हैं ॥”.‏ را 

. ی‎ का कलेजा धड़कने लगा । अभी तक 
घनरयाम को पत्नी केवल घनश्याम की उपस्थिति में 
मनोइर्ाल के समच आती थी--श्रकेले कभी नहीं 
आती थी ।. अतएव इस नई यात को सुन कर मनोहर- 


आल इछ घवराए । उन्होंने नौकर से نے‎ बहू. 


तो बुलाया नहीं था, केवल बा 

द बू के आने की 

“۸۹ भी वही बात पूछी थी, जी 
भाप ही बोलीं कि हम नीचे जता ए. E 2 

मनोहरलाल चुप हो गए। वह मन में सोचने 
3۱-۳ घनश्याम की पत्नी मेरे पास क्यों आती है ? 
विशेषतः जव कि घनश्याम घर पर नहीं हैं । wat 
इतचार की शाम को वह पाकं में मेरे ऊपर गिर पड़ी 
थी। कीडे की बात कही थी; परन्तु वहाँ तो कोई कीडा- 


ater था नहीं, मैने ख़्ब 
कर शा اروا‎ तरह देख लिया था। 


इसी समय घनश्याम की पत्नी ने कमरे में प्रवेश . 


किया । उसके हाथ में पान की तश्तरी 

` थी। पान की 

तरतरी मनोहरजाल के सम्मुख मेज़ पर रखते इए वह 

अ ایا‎ 
RATS तरतरी में से पान क 

कितनी देर में लौटेंगे ! Si 


“यह तो वे कुछें बता کسی‎ हुप 


TET की पत्नी ۲ फे पास ही दूसरी 8 
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बह ONE os कि कम से कम मित्र के जाते 1 
कत्तव्य है कि वह मित्र को सचेत कर दें ا‎ 
ही वह यह भी सोचते थे कि कहीं ऐसा न हो कि 
घनश्याम उनकी 'बात पर विश्‍वास न करें। और यह 


भी है कि यदि विश्वास कर लिया तो उन्हे दुःख भी - : 


बढ़ा होगा । और वह दुःख चिक नहीं- स्थायी होगा। 
सनोइरलाल दोनों बातें नापसन्द करते थे । न वह यह 
चाहते थे कि घनश्याम उनका विश्वास न करे और न 


वह उनके सुखमय जीवन को दुखमय बनाना चाइते थे। 1 


. मनोहरलाल कई दिन तक इसी उधेद-ुन में रहे, , 
परन्तु कोई बात निश्चय नहीँ कर सके और इतवार 


का दिन आ गया। a 
इतवार को सवेरे आउ वजे उन्हें घनश्याम का पत्र ° 

मिला | उसमें लिखा था :— = 

“प्रियवर, کہ‎ 


आज मेरी पत्नी की भोर से तुम्हारी दावत है। 
खाना यहीं आकर खाना। तुम्हारी पल्ली को 7 


तुर्दारा, 
. 8 
पत्र पढ़ कर मनोहरलाल ने पत्रवाहक से पूवा- 
wat और कोई चिट्टी है ! 
पत्रवाहक बोला--जी नहीं, RA तो नहीं है; पर 
जबानी कहा है कि बहू को भेज दें। | 
८किससे कहा है १” - 
“यह कहा था कि भीत्र माँ जी! से कह देना ।” 
मनोहरलाल.बोले-बहू की तो तबीयत ख़राब 
है, वह नहीं आ सकेंगी-में आऊँगा। 
पत्रवाहक “ झच्छा? कह कर चला ۲۱ 
می‎ हे o 
को A m? نات‎ इतना र 5 i 
देसी चो की सहति बचती 7 
मूलं है। खी जो कहती है बही करता | पता है 
की है। न जाने मेरे पीछे क्यों 


सोनी ۱ 
8817 तक इसी प्रकार की बातें 


ARR! 
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“जब झप ही अनुचित नहीं یم"‎ तो A ۲ 


` है। शाम को सब जोग جج‎ घूमने 1۱ 


۲۱ १९३० J 
بے‎ योले-घनश्याम न जाने कब 
झब चलूँगा | 
| i eri ज्ञाना है vat 2” 
| ہے‎ बोले--जाना तो नहीं है, परन्तु इस 
cet इमारा-आपका एकान्त में बैठना क्या उचित है? 
چپ‎ इसमें अनुचित ۲ a2” 
و وو‎ नहीं दै 2” 
وٹ‎ ही से पडती हूँ, बताइए, क्‍या अनुचित 
३ x 
ude, यदि अनुचित नहीं है तो ठीक है |” 
“बही, यदि अनुचिस हो तो बता दीजिए |” 


| बताउँ g» 

1 तो अनुचित नहीं ہہ‎ |” 

इस वात्तालाप के तीन-चार मिनिट पश्चात्‌ ही 
AT A द्वार पर आकर नौकर को पुकारा | घनश्याम 
शा ۲۲ सुनते ही उनकी पत्नी शीघ्रतापूवेक वहाँ 
اا‎ कर चली गई । 
ابد اسان‎ अपनी साइकिल नौकर को सोप 
आए ۴ 
CO व को बैठे देख ERT 


7۲۳۳۹۵ زب‎ बडी देर से बैठा हूँ 
1 , g! 


| शू TI 'हर सेजिस्टी? से भी पूछ लूँ; 
च दर बी ۱ 


पह कह कर 
Meg भीतर चले गए। थोड़ी देर में 
سی‎ चलेंगी । م٣ ٭‎ ۱ 


1 ۳ घटना ४ l 
4 ۳١ को विश्वास हो गया 
نت‎ सच्चरित्र नहीं 21 इससे उन्हें 
इेधा। घन 
ये ऐसी इ, पास को वह अपना परम मित्र 


देशा में fa की 
चात पत्नी 
Tiree को दुखदाई प्रतीत हुई । 


भली खरी है 1? 

अनोहरळाल सोचने लगे--धनर्याम 
का गुलाम है और या फिर उस ए 
अधिक विश्वास करता है। سب‎ 

घनश्याम ने چوےچ‎ 

भनोहरलाल 35 देल चान | 
यह दावत कैसी ? ۱ " 

“अब यह तो आप मेरी पत्नी से nt 

मनोहरलाल ने सोचा--न जाने श 
है ? में तो इसे ऐसा नहीं समता ۱3 
विश्वास नहीं करना चाहिए | 


तो वह तुम्दारी qaa و‎ सो ईरवर की اااج‎ 
जीत गया, मेरी पत्नी हार गई | 37 

मनोहरलाल चकित होकर 0-0 ۷ | 
शर्त थी जिसके हार जाने से तुम. सुकले ۳ 
छोड़ देते ? JE 

घरश्याम 3 कहा--घइराओ नहीं, सब ai | 
۱ج‎ जब पहले-पहल मेरी पत्नी हारे सामे श, । 
उसको وچ‎ ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने gë 
नहीं समझा ۱ यह बात उसने सुक ون‎ eri 
बात का खण्डन, किया | उसने कही ۸ 
साबित करडे दिखा सकती हैं कि pluie di} ` 

ام 


उसने कहा--“यदि मनोहरलाल र ۱ 
न हुए तो gee उनमे मिलना तु ai! 
और यदि वह वैसे ही भले निक ی‎ 


EE 


-मिलना-जुलना छोड़ दूँ और यदि मेरी पत्नी हा म | 


तो मैं उनको सादर बुला कर | 
सो जनाब, ईश्वर की दयां से भा fdt ۱ 
प्रमाणित हुए, इसलिए आपर ei 
यह सुन कर मनोहरलाल २ nA 3 
. gat तकु चुप बैठे war | 
कहिए मेरी परीक्षा-ली गई थी ! 


१९८ 
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76 बजे के ज़गभग मनोहरलाल घनश्याम के 
मकान पर पहुँच गए | घनश्याम उन्हें देखते ही बोले-- 
थार तुम्हारी धीमती जी की तबीयतं आज ही ख़राब 
. होनी थी ? सारा प्रोग्राम नष्ट हो 1۱ 
__ ` मनोहरलाल शप्कतापूर्वक बोले-संयोय की बात 
مج‎ क्या बताऊँ? | 
. ۰ “बड़ा अफुसोस ۳ ۱ 
`. ` ` `. “वैर, फिर सही [” 
~ . „ ۰ “आज तो सारा मज़ा किरकिरा हो ۳ 
` मनोहरलाल सोचने लगे--मेरी पत्नी के न आने 
ا‎ हो गया ! ख़ूब ! यह अच्छी 
۱ ۱ ۱ 
„^ _ घनश्याम बोले--खाना तैयार है! 
`` “बाच्छी बात है। परन्तु भाई, मैं एक बात 
कहना चाहता हुँ |” 
घनश्याम बोले--कहो ! उत {` 
“मैं ay भी सोच रहा हूँ कि वह बात तुमसे 
चाहिए या नहीं।? -.... : | 
, घनश्याम عو‎ कर बोले--क्या कोई ऐसी बात 
تا‎ 
2 तो कदापि नहीं है, परन्तु फिर भी 
- यह सोचता हूँ कि कहूँ या न कहूँ। ” ; 
“नहीं कहनी थी तो उसका चर्चा ही न करते ; 


परन्तु अब जब कि मेरे हृद्य में 

est: 0۶ہ"‎ 
“٤ केवल इतना कहना 

3 सावे चाहता हुँ कि तुम्हारी पत्नी 


ARNT ब 
i हुत है। उसे र ê 
इतना सुनते ही घनश्याम ने ہچ‎ किया | मनो- 
” हरलाल अवाक्‌ होकर उनका मुंड ताकने खगे। वह 
समक गए कि घनश्याम को उनकी बात पर विश्वास 


मही हुआ। - 
हंस ga? पर घनश्याम ने ڈؤمی‎ 

15 बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? اتب‎ 
मनोहरलाल बोले--उनके सम्बन्ध में मेरी at 


ae R मैने तुमसे बताई, गे तुम هو‎ 
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अपनी पतनी को यहाँ नहीं घाने سک‎ T 
घनरयाम घबरा कर बोले--सच १ 


“वाकई | उसकी तवीयत विल्डुल अच्छी है। सेने. 
बहरा रिग ا‎ क, ; 


Š “अरे, यह तो वढा ग़ज़ब era ٭ ہچ‎ 
۳ ۱ 


“झव सो वह भोजन-योजन कर चुकी होगी।”. 
“यह बुरी ۳ E 
“अब यह 27۲0 ही जानिए। इसके ۸ج‎ ˆ 
mA” द 
ae चलो खाना खावें--हर मेजिस्टी प्रतीचा कर .... 
रही हैं ।” 1 4% 
` “उनके सामने जाते हुए मुझे शमे मालूम होती है।” 
“परीक्षा में पास हो गए तब भी शमे १” ۱ 
“शर्म केवल यह सोच कर कि उनके सम्बन्ध में 
मैंने न जाने कितनी बुरी घारणाएँ बना ली थीं।” | 
“उन बातों को भूल जाझो 1 सुके तुम दोनों पर 
गर्व है । ऐसी مگ‎ और ऐसा मित्र बढ़े सौभाग्य से 


۷۳۳ किए उससे چچ‎ उनकी सच्चरित्रता पर सन्देह मिलता है” . ۱ 
झाज्का | 
کی‎ ۱ ] रामनगीना चौबे] . 
? Gre) ۱ ORES | 
= में, फिर भी 3و‎ यदि प्रभुगर ا‎ र + 
TER था मैं इस मग में । तो मेरी मूच ۱ 


जीवन की अन्तिम ۷ 
- ہے‎ ! तुम्ही gyal QA ॥ , 


goer 
uga इसे आप चाहे जो समकिए्‌ ۰ 
بب‎ मैं आपको आपकी TAY की ओर /से सचेत 
۳ 

3 Er श्रापकी नेकनीयती आर मेरे R- - आपका 
लेह-भाव था।” 

"वन्तु तुमने तो मेरा गला करवाने का ही प्रबन्ध 
۳ था।” 

ज्यों ?” 

0 कड़ी ud की थी--यदि मैं परीक्षा में फेल 
हो जाता तो 2” 

“gà यह पूर्ण विश्वास था कि तुम Sa नहीं होगे, 


سط 


۳۹: मैंने शर्तं की थी । मैं तुम्हें भल्ली भाँति 
-_ हूँ मनोहरलाल |” 


यह कह कर घनश्याम ने 53 मनोहरलाल 

हेगडे में अपनी ate डाल दी । मनोहरलाल बोले-- 

शोर में तुम्हारे और तुम्हारी श्रीमती जी के सम्बन्ध में न 
3۱30 बातें सोच गया | 


tt 
सोचना स्वाभाविक था, उसमें तुम्हारा अपराध 


"मेरी परीक्षा के लिए तुम्हारी श्रीमती जी ने जो 


T Fz. 
3 3 हर्य या, आश्रय... 
UT नहीं कहीं जग में رر‎ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


۱ wi ۳ 


sy‏ موجه 


A =e 


aK eS जिर 


کک ہے ۔: 


wee لضف‎ 


کے 


ke “क. 


[ श्रीमती दयावतो देवी जी शुप्ता ] 


सें, आज तक किसी भी विद्वान ने नहीं ٣ 
इसकी. परिभाषा की भी नहीं जा सकती। ۳۲ 
पर सौन्दये की परिभाषा अपनी-भपनी रुचिके झा 
अलग-अलग पाई जाती है। यूरोप में 7٤ 
होना सुन्दरता की निशानी है तो भारत के बगर 
में कमर का भरा हुआ होना ही सुन्दरता 8 
है। चीन-जापान के लोग चपटी नाक और 7 
की इड्डी को सुन्दर समते हें । चीन मंद शे 
रूपवती समझी जानी है जिसके पाँव 58 
हबशी जोग मोटे थोठ और आबनूसी ê 5 । 
ही सुन्द्रता की पराकाष्टा m बैठे है 
प्रत्येक देश ओर प्रत्येक जा 1 
अपनी इच्छा के अनुसार र | 
یہ‎ के लिए ओड سا سس‎ 
की चाल है, तो कहीं पर 7 a 
प्रयोग करके निर्बल और बी i a 
की आभा 3ء‎ की चेष्टा की जाते 
यास्तव में इन सव H- pi 
ता प्र 
नहीं हो सकती सुन्दर वां 
अड्ज-प्रत्यज्ष के सुडौल होने को ही 
जब NS afa की qdl 
पेशिया बलिष्ठ होती हं, चब SOE 
होती है, तो उस शरीर में रर 


wae i 
dai 
شی‎ 


करना है ۱ जहाँ स्वास्थ्य‏ و 


<> सारे विश्व का खी-समाज सुन्दरता के पीछे 
पागल हो रहा है। संसार भर की खियाँ, 
चाहे वह किसी जाति या समाज की हों, सुन्दरता की 
'घुनीत इच्छा रखती हैं! वास्तव में, यह गुण है भी इसी 
दद्र और सम्मान के योग्य ۱ किन्तु यह लिखते हुए हमें 
दुख होता है कि इसे प्राप्त करने के लिए जिन कृत्रिम 
और अस्वाभाविक उपायों का अवलब्बन किया जाता है, 
चे इसके पक्ष में उजटे पढ़ते हैं। लाभ के स्थान पर उनसे 
हानि दी अधिक होती है। खी का सबसे बढ़ा धन, उसका 
रूप है। इसी रूप के कारण, सब जगह, उसका सान 
होता है। घर-बाहर इसी गुण के कारण वह पूजी जाती 
है, उसका आदर-सम्मान होता है। सौन्दर्य के साथ ही 
साथ यदि उसमें और भी ख्रियोचित गुणों का विकाश 
ane तो फिर क्या कहना । सोने में सुगन्ध पढ़ 
जायगी। 


यूरोप का ख्री-संसार, सुन्दरता के लिए, आज सबसे 
अधिक उतावला और प्रयत्नशील हो रहा है | ہے‎ सुन्दर 


बनने के लिए, नित्य नए-नए आविष्कार होते. निस्य کی‎ 


ag तरक बे सो ची जातीं और अनेक प्रकार के स्वाभा- 
विक-अस्वाभाविक उपाय काम में ane जाते हैं । किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अपने प्रयत्नो में कितनी 
सफलता मिलती है। मेरे विचार में तो सौन्दर्य कुछ 
दूसरी ही वस्तु है और इन कृत्रिम उपायों से उसे किसी 
प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

थब हमको इस बात पर विचार करना है कि सुन्द, 
रता क्या वस्तु है। इसकी उचित परिभाषा, मेरे विचार 
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1٩ (9१० J ۶ مم میم ےکھت‎ के २०१ 
رت‎ | RED پسو ود‎ 7 aa : ती तिर के केश Som an mS ua 
॥ i शिराएँ अपना कार्य ठीक कर र बरे मनोहर दत ۹ب‎ 
0 یت‎ का विकास वहाँ स्वभाव से ही होता भी चिन्ह है | भर बत ا ا‎ es 
۱ हाचो गोरा होना, यद तो जन्मा से ` योपासकों की चको घा करती bate 
و‎ किन्तु ایک پان لان‎ aut Sel मोर پا‎ भी बतलाती है। स्तन यदि 7s 
| के थारोग्य Feta मनुष्य, गोर वणे के डु र जरके हुए हों, तो वे रोग इ و‎ 
paa Exe, पिंइली और जङ्घा = +11 + ھا‎ 


= 


É i Ee Varanasi 


सोरी पसन्द की ; 

۰ के न होने का کے مخ امھ‎ 

के डपासकों को चाहिए कि पहले आरोग्य प्राप्त करें, फिर : °. 

सुन्दरता RR ही आज्ञायगी। - ... `` > 
पुराने इतिहास को पड़ने से ज्ञात होगा कि = ie 

सीता, मन्दोदरी, सावित्री, दमयन्ती इत्यादि जो रूप- 

राशियाँ जन्मी थीं, उनका मुकाबला अधुनिक विश्व की 

कोई 27 नहीं कर सकती | अधिक दूर न 639 

के शासन-काल पर ही नज़र डालिए, जब पञ्निरी सीडी ٭ٌ‎ 

रूपवती feat इस देश में पैदा हुईं थी, .जिनके कारण 

देश की राजनीति में कितने شور‎ थोर कितनी 

सार-कार हुई । लेकिन आज हमारे पास उस रूप-किरण 

की एक रेखा भी शेप नहीं रह गईं है। इस हास का. 

कारण स्पष्ट है । हमारे समाज में जो नाशकारी कुप्रयाएँ « 

चल पड़ी हैं, उनके कारण जीते जी ही इम नरकन््रणा ° 

का अनुभव कर रही हैं। उम्र भर पालतू चिड़िया की तह . 

पिंजरे में बन्द रहना, बाल-विवाइ, अविद्या और घर के. 

कलह के कारण जलना-कुढना, अच्छे भोजन तथा स्वच्छ | 

वायु का दर्शन दुलंभ होना, हमारी सुन्दरता को सब 


र 


प्रकार से 3 डूबता है । जव भारत में यह FN न थीं, F 


खी-जाति का समुचित आदर था, तब उपरोक्त देवियाँ 
जन्मती थीं ۱ अब वह बात न रही, inc गो ल 
सुन्दरता ही कैसे रह जाय ! वतेमाव काल सुन्द्रता,. 
के कुछ चिन्ह मारवाड ( राजपूताने ) को feat में 


किसी अंश तक पाए जाते हैं, क्‍योंकि उधर अब भी ' | 


ह 
۰ 


स्वास्थ्य के नियमो का FFI पालन किया जाता है | 
चाहे पश्चिमी सरता का इग भरे वाले तोर 
شی اید‎ ta مو‎ स ۱ 

a l we ۱ 
प अविक बढ़ जात, T कोई To 
व्यवस्था कर ढी जाती। वहाँ की खियाँ घर का amen कर اس‎ वही कौ. 


( शेष मैठर २०६ पृष्ठ में देखिए ) 0 
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ی١‎ एक पुरक में सुन्दरता फे चिन्ह qa 


३ कही अधिक सुन्दर होते हैं | सम्भव है, जहाँ 
त्य हो वहाँ सुन्द्रता न भी दो, किन्तु जहाँ सुन्दरता 
0 सास्य का होना अवश्यम्भावी है। हमारे शाख- 
ने जहाँ जहाँ ۳ की सुन्दरता का वर्णन किया 
त्या कवियों ने उपमाएँ दी हैं, उनसे स्पष्टतया प्रतीत 
तहे कि सुन्दरता के सव सिद्धान्त स्वास्थ्य-नियमों 


0 विखे हैं :-- 

बो-शरीर में चार भाग उज्ज्वल वर्ण के होने चाहिएँ-- 
= (नेत्र (२) दन्त-पंक्ति (३) नखावली (४) ge 
Al 

चार भाग कृष्ण वणं होने चाहिएँ-- 

(Dêr (२) पलक (३ 
ا‎ ) (३) स्कुटी رب‎ RR 
पार भाग रक्त वण के हों-- 

(1) मसूडे (२) پچ‎ 

TROE O sda O ae 


| TaN نا‎ का अमभाग (३) पैर की 


10 
b | पर भाग ںی‎ 
ال‎ 
NEO सिर के केश (३) wad مج ری‎ 
बार भाग सोरे हो 


۱ 
क) म (९) ge (४) ۱ 


4 “ts (9 नेत्र (३) छाती (e) कन्ये। 
4 | NAD ae ससूड़ों ओर झोड का रक्त वणे होना 
۱ शरीर में रक्त का ade होना ज्ञात 
TU ढ$ से ओठ इत्यादि रँगने 
“तु जिनके यह अङ्ग स्वभाव से 
نز‎ से eat । सिर, पलक 
कालिमा सौन्दर्य का ۱ 


nf‏ یھ 

7 ED که‎ A: 
NFAT 
سکب‎ Topo mn بج‎ 


eS Ma 


کے ہے رگ 


[ स्वर्गीय af बाबू ] 


तुम्हारे लिंखे भारतीय سج‎ i watt ۱ 
अतएव हे त्रिगुणात्मक ! में तुह ग्रणाम कता | 

. तुम विद्यमान हो इसीलिए तुम सद्‌ हे, 7 | 
शत्रु waz मे चित हैं, . तुम رت‎ 
अतएव हे सच्चिदानन्द ! मैं तुम्हें रणाम करा 

तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि प्रजापति हो; झा 7 

वयोंकि arent तुम्हीं पर कृपा करती हैं اب‎ 
हो, क्योंकि तुम्हारी घर वाली 4۴ ۱ 
मैं तुम्हें प्रणाम करता ह | 


तुम्हारी गति है; तुम वरुण हो, 
अतएव हे Ry ! मैं Ê प्रणाम कतर 


अज्ञानान्धक्रार दूर दोता है; qad a) 
सब कुच स्वाहा किए जाते हो; اگ‎ | 
अंपने मातहतो के । अतएव मैं तर at 


38 स्तोत्र 


td SSS So 


>” भ 
- है परे! دیس‎ 


۱ तुम अनेक गुणों से विभूषित, grax कान्ति- 
विशिष्ट और विपुल सम्पद-सग्पन्न हो, अतपुव 3 ! 
में तुम्हें 2 करता हुँ । 7٦ 
तुम 5۳1 हो ؛٭و×‎ के, तुम कत्ता हो था 
के, तुम विधाता हो नौकरी-चाकरी के, ی‎ 
9۲۱۲۱3 तुम्हें नमस्कार करता हूँ | 
तुम समर में दिव्याखधारी, शिकार में वञ्चमधारी 
विचारालय में आध इञ्च मोटा वेतधारी और भोजन के 
समय कॉटा-चस्मचधारी हो, इसलिए हे अङ्गरेज्ञ ! में 
तुम्हें दरडवत्‌ se हूँ। 
= तुम एक रूप से राजपुरी में रह कर राज्य 
दूसरे रूप से हाट-बाज़ार में व्यापार न्ते 


eê MAA में चाय की खेती करते दो; ۶ 


Pret ! मैं तुम्हें प्रणाम करता ह । . 
GENT सत्वगुण तुम्हारे रचे अन्थों में प्रकाशित 
रजोगुण तुम्हारे किए युद्धं मे प्रकट हरा पद 


T 
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म. 
5 
T 
= 
1 


wh 


‘we * 


= द २०३ 
करता हूँ । Ei 

मैं तुम्हारे इच्छानुसार अस्पताल SAT, FR .. 
ان‎ विद्यालय बनवाडँगा,. 7 आज्ञानुसार चन्दा . ۲ 
TT । तुम सुक पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हे प्रणाम करता हूँ। 

हे सौम्य ! जो तुम्हारी इच्छा है, वही मैं कहेंगा। में 


काटे-चग्माच से मेज :.‏ را पहनूँगा,‏ مد 


पर खाङँगा। तुम सुक पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हे प्रणाम 
करता हूँ | Co 
हे सिष्टमापी ! में मातृ-भाषा त्याग कर तुम्हारी भापा * _* 
बोलूँगा, बाप-दादों का धम छोड कर तुम्हारा धर्म” २५ 
अहण करूँगा | AAA. न कहला कर मिस्टर बनूँगा। 
तुम मुझ पर प्रसन्न हो, प्रणाम करता हूँ। 
हे सुन्दर भोजन करने वाले ! में रोटी छोड़ कर « 
पावरोटी खाता हूँ, निषिद्ध मांस से पेट भरता हूँ। सुगो 
का कलेवा करता हूँ। अतएव हे FRY ! सुके चरणों 
में स्थान दो । में तुम्हें प्रणाम करता हुँ। । 
में विधवाओं का ब्याह कराऊँगा, जाति-भेद उठा 
दूँगा, क्योंकि तुम मेरी बढ़ाई करोगे। तएव हे अङग! 
तुम युर पर प्रसन्न हो । मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ' 
हे پل‎ | मुझे धन दो, मात दो, यश दो, मेरी | 
सब इच्छाएँ पूरी करो। झुरे बड़ी नौकरी दो, राजा « 
बनाओ, रायबहादुर बनाओ, कौन्सिल 1۱ 
मैं तम्हें प्रणाम करता हूँ । 2 
“aft यह न दो तो अपनी गोठ झर 8 


هب وه موه ےمم ویس وس و RR aS‏ مس eo‏ 


هب وه موه 
दे RA! तुम झुर पर प्रसन्न हो, तहं प्रणाम |‏ 


à‏ ید 1 ۷ای 


ی 
नीमांसादि तो तुम्हारे ही हाथ हैं । अतएव हे‏ ك2 | 
णाम करता हू |‏ ۱پ 
è [तुम्हारे अमल-धवल हिरद-रद शुभ्र‏ 
मुखमण्डल को देख कर इच्छा होती‏ ۳-۴ 
हक हारा स्तव करूँ; अतएव हे अङ्गे ! मैं तुम्हे‏ 
प्रणाम करता 3 l‏ 
नाना‏ وج 
वसं शोभित, भतियलरलित, ऋणत्तमेदमाजित ङुन्तलाचलि‏ 
अभिलापा होती हे कि तुम्हारा गुण ۱‏ ود 
अतएव हे FY ! में तुम्हें प्रणाम करता हूँ |‏ 
कलिका में तुम गौराङ्ग के अवतार हो, इसमें‏ . 
पैर gent‏ ,دو जले बहँ। हैट ( दोप ) तुम्हारा‏ | 
चाबुक तुम्हारी बाँसुरी है। अतएव हे‏ :9جو | 
۱ج F 15۳۳ ! में तुम्हें प्रणाम फरता‏ 
हे वरद! मुझे वरदान दो । मैं सिर पर समला‏ 
कर तुम्हारे पीछे-पीछे फिरूँगा, ga नौकरी दो । मैं‏ ` 
एह प्रणाम करता हुँ |‏ | 
हे शमशङ्कर ! मेरा भल्ला करो । मैं तुम्हारी amma‏ _ 
a ×× करूँगा, जो कहोगे वही ١‏ | 
आदमी बना दो, मैं तुम्हारी चन्दना करता हूँ।‏ ۳۲۳۲ _ 
है मानद ! सुरे ख़िताब दो, frase दो, पदवी‏ 


1 । उपाधि दो, मुझे अप हारी 
क्सा ह ना प्रसाद दो । में तुम्ह 


हे भक्तवत्सल ! मैं तुम्हारा उच्छिष्ट खाना चाहता हूँ, 


yi फसे हाथ मिला कर लोगों i ےڈ‎ कमेदियों ۴ 
E में महा सम्मानित होने की सुके न्योत इलाओ, बड़ी = 
7 ae है, इसार हाथ की लिखी दो-चार चिदवियाँ बनाओ, सिने का मेरवर बनाओ, असेसर बनाओ, . | 
'॥| ۴۱ रख कर आरो को नीचा दिखाना अनादी सबख बनाओ, तु TE 
|. में अतएव हे WN ! तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी स्पीच सुनो, मेरा ٤> सो نہ‎ 
मणाम करता हूँ. | और वाह वा कहो ,फिर یه‎ ड 
وا‎ ! मैं जो कुछ करता हूँ सो तुम्हारे की सी परवा न करूँगा। मैं तुरे णाम कला 
| با‎ |. उम दाता कोरे, इसलिए दान करता दे भगवान्‌! मैं अकि ह, मे کا‎ 
۱ا‎ कहोगे इर” न जाना, मैं तसह डाली ۳ 
९ کو‎ गे, इसलिए परोपकार करता खड़ा हूँ, सूल मैं ad कठि टि प्रणाम करता हूँ 
3 ۳ इसलिए पढ़ता हूँ। अतएव ۳ (लोक रहस्य से ) _ 


FO ST e 


۰ 1 9 
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ही, झेखक को अपनी تھی‎ को 
प्रयत्न नहीं करना चाहिए। साधारण का | 
से कहानियाँ रोचक बनाई जा सकी हे घोर وه‎ | 


। इस संग्रह में ऐसी बातों का एक प्रकारे शा! | 
ऐसी कहानियों انا‎ 


र दिदालङ्कार जी दो : 
भी प्रयत्न करना चाहिए | 


इस संग्रह की सब कहानियाँ अच्छी हैं। तुए 
भूल” नामक कहानी सबसे अधिक सुन्दर Ti | 
से अन्त तक यह कहानी रोचक तया eT ए | 


[ आलोचक--श्री० अवध उपाध्याय जी ] 


चन्द्रकला-लेखक, aqua विद्यालङ्गार | 
प्रकाशक, हिन्दी -अन्थ-र्राकर कार्यालय, हीरावाश, TF | 
5-1۳7 १२२; ALT ,رہ(‎ UREZ का १३) 
यह (१ ) सचाकोस का शिकारी (२) बचपन 
(३) सूज्ञ (४) पयली ( ९ ) wig (६) गोरा 
(७) ٦٦٦ का पत्ता, और ( ८) सन्देह नामक आउ 
कहानियों का संग्रह है। इसकी सब कहानियाँ वास्तव में 
बहुत रोचक हैं। इसमें सन्देह नहीं कि sito चन्द्रगुप्त जी 
35۲ एक नए लेखक हैं, तथापि इनकी कहानियाँ 


वास्तव में बहुत सुन्दर होती हैं। सेरा पूर्ण विश्वास है 


ass حدم‎ कहानी-सेखकों के अखाड़े के सर्वश्रेष्ठ पहलवानो में 
ج5ا‎ जी का नाम शीघ्र ही लिख लिया जायगा | 


कहानी से विद्यालङ्कार जी की प्रतिभा का i | 
मिलता है। इस संग्रह की एक कहानी ۲ 
कहानी भी अन्य कहानियों की तरह बहुत रोक | 


اس 
TRT लिखने मे, उसके प्रारम्भ करने तथा अन्त करने‏ 
सुन्दर है, तथापि उसके अन्त करने का हह राग |‏ 
۱ سا सेरा ल्लेखक से पूर्ण मतभेद‏ کت चाहिए। इमे इस बात‏ یا ورس ھا र‏ 
“अन्त करने का इङ ad प्रशंसनीय जी की कहानियों के के अन्त समय की बातें और अन्त में उसकी BE‏ ۱ 
पर्शसनीय है । इस संग्रह की खटकती है । क्रासिम के मार डालने का बागों |‏ سب कुष कहानियाँ तो‏ 
walt नहीं हो ह तर तथा उचित हैं कि उनमें अच्छा नहीं है । जब क्रासिम ब्राह्मण ( काका E‏ ` 
Regn जी a ۱ yas विश्वास है कि यदि कारों का बदला चुकाना चाहता है भोर ma 3‏ 
पो महु ही शीक ळे पवित्र प्रेम से ada हो जाता ह, HHT‏ مو बह एक सिदहत्त‏ ` 
बह हानियो को त = सान लिए जायँगे। झाग में कूद कर जान दे देने से ही सल हे |,‏ 
मेरा SUES RST दक्ष जानते हैं। चाहिए था । सम्भव है कि क्रासिम की सब "||‏ 
मेरा पूर्ण विश्वास हे कि विद्यालङ्कार दिए Raf‏ 
प्रार्थना पर अवश्य ध्यान हें जी मेरी 6۲ वैज्ञानिक भी हों, तथापि कला की घ ह‏ ۱ 
اس san से रोचक El 3931 कहानिया कई नहीं | यदि क्रासिम नवाव के दरबार‏ © 
बनाई जा संकती है। यदि हम लोग वीरता तया ah‏ سے 
आग लगने, फाँसी देने 57 लोग और कम से कम उतनी ae‏ 
اس इसी मकार की झला. मारपीट करने और दिखलाई होती, जितनी आहय ने‏ _ 
a‏ اس ی 22 plore की ग्रसाधारण घटनाओं का वर्णन करें तो यदि उसके‏ ~ 
हा सोर भाकपित हो जाता है। . नौकरों से मारा जाता तो इससे की ae :‏ 
SALT र्या का यदि क्रासिम अपने हाथ में एक aa‏ یهت 
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शाला, सिला, सूत्र 


۱ جک ے٭ + 
E =.‏ 

2 आपरलेण्ड के गदर की कहानियाँ - 

۰١ । TOT ३१४; मूल्य ॥:) ; इसमें 


के स्वयंसेवको के सङ्गठन, राष्ट्रीय सेना का 
ی ہد‎ सेना पर छापा E 
वास्तव में यह कहानियों का संग्र 
एक ही बड़ी कहानी है | ws 33 
$ ۳ 5 पक 
उपन्यास कुसुम सम्पादक Ge THAT 
शमा ; वाषिक رج‎ ; प्रकाशक, मैनेजर उपन्यास- 
कुसुम; सिद्धेश्वरी, काशी। - 
इसमें कविता तथा लेखों का अच्छा संग्रह है | 
क 4 # 


राज्य-वालियर प्रथम हिन्दी-साहित्य- 


सम्मेलन विवरण--इसमें प्रथम हिन्दी-साहित्य- 

सम्मेलन का इतिहास तथा शौर सब विवरण है|... | 
श्री »ود‎ अह्मचयांश्रम हरिद्वार के २२बें दा | 
कोत्सव पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्न के सभापति 0 
लाला Hae एम० o का अभिभाषण. 
ہج‎ पद्‌मसिह जैन; प्रोप्राइटर, जैन प्रेस, जोहरी _ 
बाज़ार, आगरा | : E ا‎ 
4۴ - # # 1 a 
अग्रवाल-इतिहास--लेखक, वी० एल tr in 
BATE, सी० टी०; प्रकाशक, एस० सी० जेन, इन्दू" 

शहरी, TOF ( अवध ); मूल्य £); 7 ٦٣ 


P 


महा है 


इसमें अग्रवाल्रों का इतिहास 3 ۱ 
2 + x 0 z 5 
यर्म _ dam (۲ वैद्य 

“धन्वन्तरि”; प्रकाशक, मैनेजर भनति काया: ॐ‏ موب 


स ET 2‏ اس विजयगढ़, ज़िला‏ رتچ 
६० ; छुपाई 7 sy इस अन्य में सूयं की...‏ 


किरणों सेऔषधियों का वर्णण है। | wt 
PEE بی‎ leg ۶ 
۲ : 5 ۴ RE 
کو و وس‎ tick 8 


किए हैं। इस ग्रन्थ को ठाकुर नारायणसिह जी ने - 


| i A त्रिय : * . 
Ree, ہن‎ मकारश--अर्थात क्षत्रिय जाति का 
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पौर तब उसके बाद मरता अथवा सारा जाता तो‏ لان 


हसे कहीं अच्छा ۱ . 7 
न्त म मैं इतना अर लिखना अपना परम कतव्य 
मता हूँ कि विद्यालद्वार जी ऐसे लेखकों से हिन्दी 
دی‎ होगा और AF साहित्य-प्रेमी को 
ह संग्रह की एक प्रति अवश्य मेंगानी चाहिए | 
% ई $ 
रावणा-राजपूत दर्शन -लेखक और प्रका- 
| ऊक, ठाकुर नारायण सिंह पँवार, जेनरल सेक्रेटरी झाल- 
` हृदया रावणा राजपूत महासभा, किशनगढ़, राजपूताना। 
PHT १६; सूर्य زا‎ 
इस पुस्तक में उन सब ۲ का उल्लेख किया 
ग्या है जो रावणा-राजपूत जाति पर प्रायः सब लोगों ने 


अपी जाति की सद्भावना से प्रेरित होकर लिखा है | 


- ۸92۸8۸ के हटाने के विचार से ही उन्होंने 
ھ0‎ T र से ही ٭٭‎ 


¥ a: 
| ओपसर्गिक सक्चिपात--ज्ञेख्रक, eo ae 
۳۹۲ वैद्यराज ; प्रकाशक, मैनेजर धन्वन्तरि 


विजयगढ़, ज़िला अलीगढ | एष्ठ-संख्या ४० ;‏ سس 
aime प्लेग का इतिहास, विवेचन और प्लेग‏ | 
।‏ 


| सा आदि का वर्णन है 
af = 3 डू 
w ल भाग २) लेखक, مث‎ ज्योतिः- 
سم تا‎ वाळ । TTT ३३; सूल्य 
स क سان‎ इषक तथा अन्य लोगों के जानने 
سے وا‎ अण्वा वर्णन है | बग़ीचा, wat के 
| » आदि का इसमें झच्छा वर्णन है। 


N Were Se جات‎ तोमर; मन्त्री, ج٣‎ 
भकाशन द्वारा प्रकाशित ۱١ 
N । इसमें क्षत्रिय-जाति का इतिहास 


CA 


-> : بر یمم 1 Cnn‏ 


दोनों कार्यों के करने में उनका द. 


| लेकिन संसार की बहती पाला चाप 
पहुँचती जा रही है। इन सव اریت‎ 
के मत्ये रक्‍खा जाय तो कोई लि Ry 


हो, तो स्वास्थ्य को प्रात او‎ ۱ 
बनाओ ۱ यही एक सुन्दरता भ्राप्त करे झा wj 
है । यथाशक्ति 8348 नियमों का पाह म | 
, (५) विद्या एस Sa उपाजे करो, Ral | 
संसार-सागर में अपने जीवन की नौका को Em | 
खेकर ले जा सको | 1 
(२ ) अह्मचारिणी घनो । प्रत्येक ae چ‎ 
आश्रम सें रह कर नियमानुसार जीवन foe |. 
चारिणी रह सकती हैं ۱ इससे तुममें आसिक बह छै | 
ष्णुता, निर्भीकता और सत्य आदि सदगुण गरा |. 
इन गुणों के द्वारा संसार पर विजय माह मै | 
सकती है | न . भी 
(३ ) बाल-विवाह झर ृद्-विवाह की झग | 
समाज से चिकाल दो । ۷ 
(४) महा विनाशकारी परदे का TTY |. 
(X) घर का काम स्वयं करने में कमी छोर" | 
करो । परन्तु जिस काम में अधिक व्यायाम 7 | 
अवश्य करो । E 
(६) सालिक भोजन करो, آ۱‎ 
विचार पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है। i र 
(७ ) प्रातःकाल उठो और وی‎ ij, 
(=) ईश्वरोपासना ۱ 
शुद्धि होती ۴ 
हो तो प्रातःकाल या ۴ 
कभी मत भूलो । 


` . _सिहदेवदा,ः जांगीरदार गलथनी राज, मारवाड; रिटायडं . हे 
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۰ स्काडनैःकमाणडर, जोधपुर स्टेट। इस अन्थ को देवडा जी 


+ 


ree 


7 x 3 3 
= afte श्रीचण्टी प्रथम चरित्र मधु-केटभ- 
वध-श्रीमान राजा शशिशेखरेश्वर रायबहादुर ۱ 
राजनैतिक व्याख्या सहित । 
यह मार्कण्डेय पुराण के भीतर चण्डी-अन्थ का 
हिन्दी अचुवाद है । इसमें राजा साहब ने बड़ा परिश्रम 
किया है | 
क्र a # 
श्रीदा[सबोध--मालिक । qe 1) 
ہا‎ श्रीहनुमान-व्यायाम-मसारक-मणएडल का 
= اھ‎ वार्षिक ٦8۹۳۹-1۰۱ 
2 ot ¥ + 
` ` ` ओहलुमान व्यायामभसारक-मएडल अम- 
„` ` राबती का .परिचय-अध्यचषडॉ० fire ग० पटवर्धन 
>> आर सञ्चालक vio go वैद्य। इसमें उक्त मण्डल का 
x साधारण परिचय है। 
न a E کچ‎ a 


2 (२०१ पृष्ठ का शेषांश ) 
. काम अपने हाथ से ही करती हैं; चाहे कितने ही धनी- 
सानी पुरुष की कन्या तथा बहू क्यों न हों। दो कार्य तो 
, TAR लिए बहुत आवश्यक समे जाते हैं। (५) कसे 
^ ॐ. « णल भर कर लाना ری‎ इट्स के लिए थाटा पीसना | 
مق‎ EEE ae 


۱ ۱ ३० | وم تھے یج‎ 7 
۳ سم نز‎ he SHOOT 2 
۱ ४ وچ‎ SIT ` > द ایی‎ 
र ल की आग SH दिल-जले की आहे! 
| 1 “पागल” ] می سی‎ oe 
XH UTE 
सन्तोषानन्द्‌ 
१. करने लगा था ; मगर وود 3ج‎ में रखने के लिएवइ ५ 
- मेरे सामने सरोज ही का दम भरता न ۱ 
$ ` ब से अलिन्द मेरे पास से तिल. > यहाँ होना जाता था। तारा का 
|¢ Ç मिला कर भागा, फिर लौट कर हा दाना जान कर उससे मिलने के लिए बेताव हो 


जाना, अपनी इस शरीबी की हालत में भी उस पर 
अपना सव कुछ 29۲ कर देना, मेरी अनुपस्थिति 

में उससे ۰ہ‎ करना, यह सव बिना प्रेम के कैसे 
सम्भव था ? यद्यपि मैंने ही इस ग्रेम की उत्पत्ति के लिए 

इतनी युक्तियाँ की थीं, तथापि यह मैं नहीं चाहता था 

कि मेरी युक्ति सफल्न होने पर भी वह मुझे چم[‎ कर 

धोखे में रखने का उद्योग करे। मैंने तो इसके लिए यहाँ 

तक किया कि तारा को आधी रात के समय इसके कमरे 

में देखते ही यहाँ से कई महीनों के लिए ग़ायव हो रया | 
ताकि इन लोगों के भ्रेम में मेरी मौजूदगी से जो وع‎ ٥ 
ereh बाधा हो भी तो वह उठ जाए। इसका तो मुझे 3. 
आभास fra चुका. था कि यह दोनों एकदूसरे 7 
चाहने लगे हैं, मगर यह नँ لوس‎ च ۹ 
की घनिष्टता इस हद तक पहुँची हुई है ओर वह 8۰۰۰7 
इस तरह चिपाई जा रही है। इसीसे में तारा से भी | 
جح‎ उठा था। मगर इसका یں‎ ध wo 
बजाय सुरे पना हिती समकने के न जाने क्यासमफ | 
कर मुझसे दिनोंदिन ۱ यहाँ तक कि उसे . 
मुझसे बातें तक करने में सङ्कोच ۱ च 

कुछ मुझसे कहना भी चाहती थी वह भव्ति 

द्वारा । यह पाखण्ड मेरे लिए असहनीय हुभा 1 
यद्यपि अलिन्द सरोज के प्रेम में थन्था होने के कारण, ہا‎ 


AVN جج‎ ie ¢ 3۸, دو‎ 
Tis ر4٦ ےڈ‎ प z š ~% 
w ५१ یا ۴ ۳ھ‎ ote ™ 
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नहीं 7۲۲۱ सारी रात वीत 
गई ۱ दूसरा दिन भी गुज़र 
TAT | तब तो gA बड़ी चिन्ता 
55 ۱ उसके मकान पर गया, 
उसे ज्यों का त्या बन्द TIT | 


उसको गङ्गा के पुल पर लग्प के هه‎ के पास 
म रोशनी में कोई काराज़ञ पढ़ते देखा 
۳ e इ दी मेरे होश उद गए । रह-रह कर सोचता 
रिग के इख पर किस नीयत से गया 

wal हे एकाएक कहाँ लापता हो गया ! 
COS e होकर उसके लिए संसार 
۲ षदन ग था । सेरी ही सहानुभूति ने 
1۳3 ही का सञ्चार किया था। और अन्त 
een sae पजाघात किया ۱ इसके लिए 
BT आवेश में मैं अपने भावों को छिपा 


L W 
Nea, सहानुभूति थी। उसकी 
हव दिनों से SEAT या । फिर भी न जाने क्यों 
पह सन ही सन तारा.को प्यार 


जाना कि पुत्री ब्याहने के एकाध Ry | 
ने > में स्वदेशी कपड़ों की मो पे 


۹ 
मिल खोल दिया था, और तभी से वह an 
tet ۱ة‎ यहाँ तो कभी-कभी साल में बसा 
कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं । सी साहे 
सें पता चला कि उन्होंने इस काम में सेठ जी de 
सद्द की । यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी Wik | 
कर इस कारखाने की मैनेजरी چ‎ झप ह 
ली और उन्हीं के यामह से सेठ जी को मय रे 
के फिर वहीं जाकर रहना पड़ा, ताकि मालिक हेस 
रहने से इस नए कारवार में किसी प्रकार की परर 
आने पाए । डिप्टी साहब की यह चाल मेरी इत्र परा 
में आईं नहीं और न इन बातों से मुझे गरत 
विषय में कोई सन्तोपजनक आधार ही मिढा। 

कई महीनों से و‎ और तारा से मि झा 
की बातचीत की नौबत नहीं थाई थी। घरला 


के मकान में आईं तब में ही बर पा गए हर; | 

आर जब में इस इरादे से आश्रम 

की भीड़ के मारे उसे gê मिलने ۳ 

Rad थी ! | 
इस तरह وه‎ के लिए मेरी کن‎ 

राइ । यहाँ तक कि मेरा दिमाग उसे Fe 

कर सका और मैं वीमार पढ़ गया! हर झे! 


ख़बर पाते ही माँ जी दौडी हुई ا‎ 
तारा को भी ळेती आई । सगर मा बडे | 
के विषय में तारा से وچ‎ पूछना न ती. ae 


और न उसकी चिन्तामझ सूरत देल a 


:. 3 अनर्थ का कारण ۱چ‎ ईश्वर जाने वह जीता है या...? ही पढ़ सकता था फी 
कह इस भन 1.... का मेरा साहस ही पड़ & है। 
ae सेठ जी से मिल कर किसी तरह बातों-बातों लिन्द के लिए यह स्वयं ही पिति نی‎ ۱ 
ام‎ ۳ हास जानने की ठानी। शायद से यह rar उसके लिए भर *_ हू | 
| इस तरह अलिन्दः को पाने की आशा वाँधने के लिए लिए मैंने उते आश्रम में जाने १ ۳ | 
युके कोई ws स 5 साई) मगर सोस! बह करे काज देखने को विवश जथा यात ای‎ 
दिनों 5 y ेवार कलकपे चबे जा चुके ये। सन्ध्या को माँ जी सण. TE | 
Se a ا‎ 8 games Math Collection, Digitized ہے ا شا‎ ER 1 


'डिप्टी साहब की सलाह से कलकते में پے‎ 


` अम में रखने के लिए और ही इश्य दिखा रहा है। तथापि 
तारा को तो न स्वयं खे में रहने और न मुझे 83 
डालने के लिए कोई कारण था | इसीसे इसके इन दिनों 
के बर्तावों से मेरे दिल में एक जलन सी रहा करती थी | 
इसी के मारे मेरा चित्त बहुधा व्याकुल रहता था | किली 


काम में जी नहीं लगता था और इसीलिए आजकल 
अलिन्द से eta सहानुभूति नहीं कर पाता था। 
2 उसकी कहानी कौतुकवश सुनता था । मगर उस पर पहिले 
की भाँति तसे. खाने के बदले बीच-बीच में तबीयत को 
. हजार रोकने पर भी व्यज्ञ-वर्षो कर बैठता था। और अन्त 
भें तो हाय ! में वह आग उगल वैठा कि जिसका परि- 
णाम यह हुआ कि वह सुरे ही छोड़ कर भाग गया | 
यदि भेरे हृदय में इतनी अशान्ति न होती तो ऐसा 

अनर्थं जान-बूक कर कदापि नहीं कर सकता था | 
मगर मेरे वाक्य से अलिन्द को इतनी चोट क्‍यों 
लगी ? क्या उसके हृद्य में सरोज का प्रेम वैसा ही बमा 
हुआ है ? क्‍या तारा का प्रेम अब तक उसे फीका नहीं 
ॐ बना संका? क्या केवल तारा ही उसे चाहती है और वह 
ویک‎ आइ! तब तो झरी को उसके विषय में अम 
ह = और नाहक़ जले को मैं और जला बैठा । मगर 

So अब पदुताने से क्या होता? . 

at इसी तरह के सोच-विचार में अपने दिल को 
७. कुद़ाने लगा॥.उस पर उसके पुल पर जाने का खयाल 
? ~ शरे और भी परेशान कर रहा था। मगर मुके अपने 
. दिचारों को किसी पर प्रगट करने का भी साहस नहीं 
= Ama । माँ जी से और अपने यहाँ के नौकरों से यही 
` कह दिया कि अलिन्द को एक विशेष काम से बम्बई 
` चला जाना पड़ा है। घबड़ाने की कोई बात नहीं ۱ 
. इसलिए सब लोग तो बेफ़िक्र थे । मगर मैं अपनी घबड़ा- 
को कैसे रोकता ? कब तक इन लोगों को बहाने पर 
रखता f उसका इस तरह अलोप हो जाना रह-रह कर 
`. सेरे कलेजे में बियाँ चलाता था। जानता था, में ही 


के अपराध में जेल जाने‏ ہج 
वाली तीन महिलाएँ‏ 
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श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय श्रीमती सरोजिनी नायडू श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति 
आपको ३६ मास के कैद की सज़ा दी गई है आपको ३ मास के 27 की सज्ञा दी गई है अप वर्तमान आन्दोलन में जेल जाने वाळी सर्वप्रथम 


महिला हैं, जिन्हें एक वर्ष का कारावास दरड दिया गया है | 


ला ब 


ie Sito पी० श्रीवास्तव, 
बी० ए०, एल्‌-एल्‌० ato ] 


ato श्रीवास्तव महोदय संसार के 
| AS हास्य-नाटककार REF के 'मोलियर' 
(Moliere) की चुनी हुई रचनाओं का रसा- |__| | | _ 


स्वादन हिन्दी-पाठकों को l वार करा चुके 77] 


| भ्रस्तुत नाटक मोलियर महोदय की चुनी 
हुई रचनाओं में से है। यह नाटक सर्व-प्रथम 
सन १६५३ या १६५५ इस्वी में लॉयन 
(Lyons) नगर में, उसके बाद सन्‌ १६५८ में 
फ्रान्स की राजधानी पेरिस में बादशाह के 
समक्ष खला गया था और सारे विशव ने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी | 


श्रीवास्तव महोदय ने जिस बाने में इसे 
हिन्दी-संसार में उपस्थित किया है, वह देखने 
। इसते-इँसते पेट न फूल जाय तो 

9 इस्तक का दाम वापस !!! मूल्य २) 


व्यवस्थापिका ‘aie’ कार्यालय 


2 
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| EGI 1९३० گم هچ بو موی ہناد‎ ETT O ae आम : | -- २०९ x 5 
ag रही थीं, तव मैं बातों-बातों में उनसे a? etah जब aif 5 RE ae 

wy मतलब की वात पूछने लगा ۱ सबसे पहिले मैंने तब वहाँ क्यों wat ای‎ जोक, ; 
بے‎ की शादी का मसङ्ग उठाया ۱ इसे सुनते ही वह॒ ठेठर-फेटर के बड़े û ety oe Bee 
jedi आँखों में साँस भर कर कहने TT में रहा करते हैं। सरोज को दसि लो बण ` 


तक कहती थीं कि राजा साहब गाना सुनने के ऐसे ER . 
हैं कि जब तक वह याना नहीं सुन hes al 
खाना ही नहीं पचता। इसीलिए उन्हे कलकत्ता पसर 
है। जहाँ किसी नाटक सें किसी नर्तकी का ہے‎ गाना 
٦٦ आया Tet उसे दो-चार महीने के लिए नौकर 
रख कर अपने राज्य में ज़रूर बुला :लेते हैं । फिर तो 
रातोदिन उसका गाना हुआ काता है। नाच-गाने का 
आदर राजा-महाराजा के यहाँ होता ही है। `: 

अब जाकर डिप्टी साहब के saa में सेठ जी से 


के कारण तो सरोज को ऐसा घर नसीब हु । यद्यपि 
सेठ जी दौलत में किसी से कम नहीं हैं, फिर भी राजा 
राजा ही होता है। 

मैं--गाने के कारण कैसे ! 1 

माँ जी--सरोज की आवाज़ में एक अजीब 6 
और सुरोलापन है । इसी की तो तारीक सुन कर राजा 
साहब ऐसे AA कि अपनी पहिली रानी के जीवित होते 
हुए भी सरोज से विवाह कंर ا‎ ۱ 7 

मैं-क््या सरोज के पति की दो पलियां हैं ?. 

माँ जी-हाँ, इसमें अचरज की कोन वात है? 4 
राजाओं के यहाँ दो कौन कहे, सैकड़ों रानियाँ हुझ | 
करती हैं । और सरोज का तो सुनती हूँ वहाँ बड़ा मान ` | 
है। राजा साहब के मनेजर हुकुम के लिए 7 
निहारा ۱ کی ا‎ 

मै-मनेजर कौन ? Fade. 

माँ जी--राजा साहब 7٤ ۵۷ 
में वही रियासत के मालिक हैं। राग बा घी 
लोग अभी लड़का ही समते हैं। वह राज-काज तमा" 


सता क्या जातें वह नाम وا ا‎ 


‘RAT कारख्राना खुलवाने का कारण Se समर में आया | 
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बडा-वूढा होता तो अब तक मैं भला बहू के 

۱ و‎ के लिए तरसती ? हाय ! यह सुख मेरे 
सीब में लिखा ही नहीं है। इधर हमारी बिरादरी के 
مج‎ wet? और हमारे देश में हमारी जाति में 

भी तो कम हैं ۱ इसीलिए हमारी बिरादरी में‏ روخ 
कड़े वालों को लड़की Feet पड़ती है। अलिन्द से मैं‏ 
हार गई कि एक बार देश चल कर शादी‏ 7۲( 
नहीं सुनता ۱ यही कहता है कि बहू‏ 53۱۳۲ 

۲۲7 तो तुमको मार के निकाल देगी । आख़िर इसकी 
शव उमर भी बीत गईं ۱ क्या करूँ ? अपना दुर्भाग्य ! 


मैंने جہ‎ पाकर इसी तरह सेठ जी के घराने की 
wl करते हुए सरोज के विवाह का भी प्रसङ्ग छेड 
T इस पर वह बड़ी देर तक सरोज की 87 

۲۳۲ की तारीफ़ करती रहीं ۱ उसके 
ल्क तो उसके विवाह में अलिन्द की 
نات‎ यो! सगर झुनती हैं, उसे बढ़ा अच्छा 
3 or लड़की है । वह रानी 
0 की कृपा से भाग्य ने भी उसे 
سا‎ यों तो सेठ जी के यहाँ की लड़कियों 
| क णी जाइ शादी हुईं है, मगर ऐसा 
waa नहीं नसीब हुआ । उसके पति एक 
छू ade ewe । राजा 71۱ 
۱ चल 

भीन जो है ` । कलकत्ते में उनकी 
उसको सपुराल कहाँ है ? 


۴ कहीं। १ दी याद पडता | पर है कल्लकत्ते के 
| À oa तो जव पहले-पहल सरोज ससुराल 
l پا‎ सुनारों के लदी हुईं थी, और सभी गहने - 

हाथ के बने थे। अहाहा ! गले का. 
٦ TAF था। हाथ के कड्नन का 


l an माम होत | 
हेषा करता سا‎ कि उसका रहना कलकत्ते 


१९ 


۱ ا 


۶ : 
al TR by) 
STAIN mae ۱ | 
- पहिले की तरह कैसे मिल ह pe 
हो जाने पर अपने भाई-बाप तक से सक्ष 
ام‎ क्या अलिन्द से उसने ری دب‎ 
at जी--भेंट करती कय नही ! म शी 
पर अलिन्द ही RET कर गया | 
सैं-कैसे ? 


at जी--वह मिलने के लिए हमारे alas 
थी। इतने में अलिन्द काँ भागा ا‎ 1 
खड़ी हुई और झट ज्ञरा धूँबर fama ki 
लगी । यह देख कर अलिन्द चुपचाप लौट 8 
उसे वहाँ लाख बुलाया, मगर फिर वह बही शा 
कई दुफ़े Ha बाद को उससे कहा भी कि wii | 
यहाँ जाकर ज़रा उससे मिल आ। जब वह हम के 
को इतना मानती है कि रानी होकर भी हमारे AH 
तो हस लोगों छो भी उसे 2 तरह 0 
सगर वह नहीं गया। बरिक see यही | 
जब वह हमें अब बेगाना समर कर हमारे भे Û 
निकालती है तो उसके सामने हमारा जागा वेश || 
हम उसे कितना मानते हैं, यह इसीसे सम का | 
हो कि हमें उसे घूँघट निकालने तक का 02 
गवारा नहीं है । अब तो जब हमें ê | 


उसके पास जा सकते हैं। 7 

अलिन्द की दिली चोट को HEM | 
माँ जी से फिर يو‎ उसने ۷ | 
कभी बुलाया ? a} 

माँ जी--उस ۱ راج‎ 
ससुराल जा.रही थी, उस दिन भी > ial} 
उसके पास जाने को कहा था। म 
कुछ कहा था कि उसकी | 
तबीयत अच्छी नहीं है । क्या बता ره‎ 
के आगे किसी को कुछ नहीं समत उसा गि 


भी.दोष नहीं; 72 
ही सत्यानाश कर दिया । 4 
हो गया है। न किसी से बोलता है : 
वक्त न जाने क्या सोचा करता दै! qa 
आलिन्द के मिज्ञाज 


1 


x 


चाहिए भी ।‏ نے 
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ا ۲ یش ۶ی 
“AA रानी बनाने के लिए चुना था। उसी जलसे में‏ 
yo, उनसे डिप्टी साहब से जान-पहचान हुईं ओर उनसे‏ 
उन्होंने अपनी इच्छा कही | बस डिप्टी,साहब ने सेठ जी‏ «. 


C A कह-सुन कर झट ब्याह तय करा दिया। तभी तो सेठ 


>, “ली डिप्टी साहब को अपने पुत्र से भी बढ़ कर मानते हैं। 


i عو‎ कहिए सरोज के गाने पर राजा साहब 
٠:1 बल्किःसनेजर साहब ÛR थे | 


की.पंसन्द. जान कर इन्होंने उसे पसन्द किग्रा । और वह 
भी तो:इसको तारीफ़ ही सुन कर व्याह के लिए राज़ी 
E इसके. साल ही भर पहले उनकी 
पहिली are et चुकी थी । बिना रीमे हुए इतनी जल्दी 
भेला कौन अपनी दूसरी शादी कर सकता है ? यह तो 
सोचिए | 
सुके मामला कुछ रहस्यमय जान पड़ने लगा | इस- 
लिए इधर-उधर की बातें करके मैंने पूछा--भल्रा इस 
शादी से सरोज खुश थी ? 
ہے‎ खुश क्यों न होती ? कौन ऐसी 
झभागी लक रानी होने में 
hh अपना अहोभाग्य 
` मैं-यह तो सही है। मगर सरोज के werd 


``, واج ویو‎ बात तो वही हुई। अपने मालिक 


क्या मालूम होता था.? 


हमसे उसी तरह‏ ا 
पर‏ و rae मिज़ाज में वही लड़कपन था‏ 
वही हँसी बल्कि पहिले से और ज़्यादा । हाँ, अव ज़रा‏ 


ससुराल की बातों पर भाग खड़ी 


ee 
و‎ eg 
5 


NR 


(| ۹-٦۶۲ साइव के सम्बन्ध में क्या क 
मॉ जी--भला उनकी वातें جس‎ le 
थोडे ही कह सकती थी ۶ अपनी सखियों में ہے‎ 
बखान करती थी । मगर उन दिनों तो राजा साहब 
दुनिया घूमने के लिए देश से रवाना हो चुके ये। 
ات‎ से भी पहिले ही की तरह मिली थी ? 


F 


oe शर्माने लगी थी | 
5 لق‎ यह तो सभी में होता है। 


7 


> a 0. 1 x 3 EA: zi ‘ 
थकान के कारण बीमार पद गई य चर تو‎ 
की दाइयों से वरावर घिरी रहती थी। उसकी केद के.» ۱ 


की तवीयत ही ऐसी है कि अगर कोई र AcE 
उसले मोडी बोली बोल दे तो उसकी जूतियाँ ee ros 
को तैयार हो जाता है में भी तीसरे-चौथे : उसे देखने : 
जाती थी। उंसका चाँद सा सुखदा stam हुआ पु 
देख कर मेरी छाती फटने लगती थी वह मुझे देखते ° 
हाय ! बिलख-बिलख कर कहती थी-माँ जी, क्या अफे 
घर मुझे अब सेव खाना नहीं बदा है? : 0٣۳ 
माँ जी रोने लगों। आँसू وت‎ कर बोलों-उसे 
मेरे हाथ का बना सेव बहुत पसन्द या | वह RE त्व. 
कभी आती थी, जिद करके gua सेव वनवा कर खाती 
att इसीलिए इस 2۶ भी जैसे ही वह कुछ अच्छी 
हुई, वह मेरे घर दौडी 18۱ झट कढ़ाई चढ़ा कर उसके: 
लिए सेव बनाने लगी । वह भी मेरे साथ चौके में बैठी 
और कमज़ोरी के कारण वहां ज़मीन 7 
रानी होकर उसका जमीन पर इस तरह लेट जाना ۲ 
मुरूसे किस तरह देखा जाता ? मैं झर उठ कर क्रालीन 
grt क्षगी | उसने मना करके कहा--नहीं-नहीं, सरे 
इस मकान की ज़मीन में जो सुख है वह महलों के 
सिंहासन पर. भी नहीं। मैं इस मकान के लिए, इस. ' 
मैं सौ-सौ adi करके इस दफ़े बनारस आहे ۱ 
रवर के लिए झरे इस सुख फा ور‎ आनन्द ۴ 
दीजिए । उसका हम लोगों के प्रति इतना प्यार देख ' 
कर मेरा हृदय उमर आया। 2 
मैंने 85 रोक ای‎ 
ने भी सनी ۰ کہ‎ : ? 
खड़ा  ٭‎ सीने दौड़ कर लत लाकर सुरे = 
दिया और सरोज से कहा या. कि सरो, हन रावी शेक 
र्‌ काँटों में घसीट रही दो ? इस ड 


कर आप 
पर सरोज ने जवाब दिया ts रानी लोगो के लिए 4 
हो जाने से हृदय थोड़े ही 


र... ही 
ewe 


Bi F 
۶ 3 ~ i ets. 
= 4 7 -AR 
यह बातें भजा .. 
اد‎ % 
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و چییوس و وه 


awe] ۱ 
oe र 
| لوت‎ 0+080 कर पूछा-- 
क 
राह | उसके बाद तो सेठ जी सब लोगों 
वे जाकर कलकत्ते में रहने लगे । फिर उसका यहाँ 
سی‎ कैसे होता ? जहाँ उसके माता-पिता रहते 
की तो भाती-जाती । हाँ, वह लोग यहाँ भी कुछ दिनों 
३ लिए आ जाया करते थे। तब अलवत्ता इम लोगों 
` dat लालसा रहती थी कि इस बीच में अगर उसका 
m हो आता तो क्या कहना था । अन्त में ईश्वर ने. 
हा लोगों की प्राथंना सुनी और पारसाल जब सेठ 
4 ۸78 ae यहाँ आए 3 तो वह भी उनके साथ 
7 Ne की ون‎ चली = ادا‎ 
| इाँका पानी अच्छा नहीं है । वहाँ वह इमेशा बीमार 
रती है। हम wit ने जब इस جج‎ उसे देखा तो बस 
खेवा धक्‌ से होकर रह गया। वह सूख कर काँटा हो 
गंधी सूरत पर بو‎ छाई हुई थी । आँखें गड्डे में 
DRT विलकुल पीला पड़ गया था ; और 
हेल कर रो पहा! 
गदी. ह 7 से उससे इस ج‎ भेट हुई थी ! 
5: : उसने अपने घर में पाँव रखते ही अलिन्द 
اتید یه‎ अब उसमें 
। लन्द्‌ उस वक्तृ घर पर 
हों था। ہا‎ वे ससे ब चह 3 
| सो आपे से बाहर होकर कहता था कि 
| Seen ऐसा दी मानती हे । देखो 
۱ आँखों में نو‎ 
। ہے‎ धार ۲ में आँसू भर 


7 ۳ बेचारी बहुत दुबली हो गई 
ال‎ Stata बीमार। चेहरे पर बह चसक-दमक 
fd] m उसको हट” सर इमी लोगों के agg जाने 
| Rare मे ۱ दशा है । हा! ऐसा जानते तो 
£| ۵ = लोग कुटी बना कर रहते । इतना 
iff Mee | TN क्या करे, उसका दिल 
7 8 किसी का भी दुख देखा नहीं 
سس‎ 
۷ आँसू भर 

1 90 رہ‎ आए। , प्रेम 
| باسح‎ 


फ्रि 
(OES یچ‎ ही सफ़र की 


समकाया कि पराए 7 
इतन 

चाहिए। तब वह कहता था कि ल 10 

इतना मानती हे तव ag Bai 


पराइ क्यों 
उसका दुख सपे नहीं सहा 7 ا‎ 1 
दुश्मन के भी ऐसा नमे दिल हो। उदी 8 
कर जब में za बहुत समसरूाने-वु काने ait तव à 
ऊव कर न जाने कहाँ वह चला गया। یہ‎ 
ल्लोगों की घुरी दशा हो गई। मगर घन इछ al 
के बाद लौट आया। और तभी शायद Kir! 
आर उससे ae जान पहचान 80, 
कहता ۱ ۱ 

साँ जी की बातें किसी साधारण arate aa 
उन्हीं को साधारण प्रतीत हों तो हों, मग fê 
न्यासिक जासूस के fag, जो मेरे बराबर अतिन घ्र ए 
जान चुका दो, बड़े ही महत्व की थीं । इसीइएमै पर 
उन्हीं पर विचार करता रदा और हर वार इसी लि 
पर पहुँचता था कि सरोज के दुख के ۷ 
प्रेम के अतिरिक्त कोई भयङ्कर रहस्य है, fase 
आभास अलिन्द को भी मित्र है शौर सि 
उसने स्वयं टीक-डीक न समक सकने के mF | 
नहीं कहा या जान-बूक कर ही सुकते ۷ 
जर का सरोज के गाने पर इतना मुग्ध 
विवाहित राजा से, जिसकी एक दी साल 
शादी हो चुकी थी, सरोज के सङ्ग ब्याह ۹ 
बाद ही उसके पति का 76 ait] 
जाना, उससे ی‎ के on ee | 
हालत इत्यादि कोई बेढब भेद | 
हे क्या ? इसी को जानने के लिए این‎ 
क्योकि उसी पर अलिन्द का पाना " 
उसके प्रेम का परिणाम समना 


जान पड़ा | 


0 ۴ ۴ 
Sn St Se 


5 = metro a fo tomo aoe some سس‎ ۰ 7 
. e 


7 > 


1 . ११२ 


.. मेरे je से सहसा एक आह निकल पड़ी । मैं यह 
` सोचं. कर दिल ही م88۰‎ उठा कि उसकी बातों 
का अलिन्दः के हृदय पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा 
*” होगा। तभी वह सरो को अव भी अपनी ही समझता 

LO site उसका प्रेम : किसी प्रकार से भी शिथिल नहों 


°. होने पाता। « 


“vats मेरी परेशानी देख कर बोल उठों--क्या 
हुआ क्‍या? 

| # وچ‎ नहीं | आगे कहिए । 

` माँ जी--आगे क्या BE | इसके बाद सरोज अलिन्द 
(के नए चित्र देखने के लिए चित्रशाला में गई । साथ 
में उसके घर के बच्चे भी थे । थोड़ी देर में सेव लेकर मैं 
भो हीं पहुँची | देखा, वहाँ बच्चे धम मचाए हुए हैं । 
सरोज फ़शं पर बड़े सोच में बैठी हुई و‎ बहा रही है। 
. और अलिन्द कमरे में पागलो की भाँति تچ‎ रहा हे | 

उस दिन सरोज न जाने क्यों इतनी रञ्जीदा थी कि 
उससे मेरे सेव भी खाए न गए। वह तुरन्त उठ कर घर 
जाने लगी । मैंने उसे बहुत रोका । मगर वह यह कह 


कर चली गई कि अब तो मैं चित्रकारी सीखने چے‎ 


जल्दी आया 1۱ आज जाने दीजिए ۱ मगर یچ‎ 
कारी सीखने का मनसूबा उसके दिल ही में रह गया। 


क्योंकि फिर वह हमारे यहाँ आ न सकी और इसी बीच. 


में उसके मनेजर की बीमारी का तार आ गया और उसे 
ससुराल ۲۲۲۲ पड़ा। तब से उसका अ 

हुआं और तभी से उसका दुख देख कर शिळी 
सर कुछ फिर सा गया है at तो उसका दिमाग पहिले 
` AR ख़राब था, मगर दवाय! अब तो उसकी हालत 
और भी बत्तर हो गई । रात-रात भर कमरे में रहला 
करता था। सोते में चौंक कर fre उठता था--बचाओ ! 
` बचाओ ! हाय ! सरो को वह मार रहा है ? रातोदिन 
. वह. ऐसी ही धुन में रहा करता था ? में बार-बार उससे 
_ पूकृती थी कि तुझे क्या हो गया है।. इसका वह यही 
'उत्तर देता था कि सरो बड़े दुख में हे । मैने बहुतेरा 
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इमार सुखो प्याय : पं० केदारनाय.जी Sea 
(m)l लावनी---ताल कहरवा (८ मात्रा) Re एव te} 
. 357 मन सोंहन गिरिधारी, मेरी सुधि लेना बनवारी 
ज्ञान, मान, धन हीन हूँ, रहा न कुछ भी पास शरण नाथ मैं आपकी, सुनो मेरी फ़रियाद 
ارچ‎ ۳۱۳۲ अपने दास थे, बना हूँ उनका दास मोम हुआ पापान भी, सुन कर आरत नादः 
y . बहुत दो चुकी मेरी खारी. हुनी सोये दो गिरिारो 
u ` भेरी सुधि लेना बनवारी मेरी सुधि लेना बनवारी 
पं ا‎ भारत के हरो, आन बचाओ प्राण ہچ‎ की विनती सुनो, कहूँ नाथ कर जोर 
i ۳ भूमि को करो, सुख-सम्पति की खान बलिहारी मुख-चन्द्र के, दीन मलीन चकोर 
pa पधारो शङ्क चक्रधारी शीघ्र दो दशन gm 
ای‎ भेरी सुधि लेना बनवारी मेरी सुधि लेना बन 


a EE 
a ० 3 के घी ... गे ۹ 
14 [ER x 
J| | ग म मो یی‎ o 
# | न र स... ; a 
i धः घा: री र्‌ 
۱۲ a ग री 
3 ee = 
q =g ا ان‎ 
So a i 
R को न गा O O - 
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हाय ! मुझे बद्दोत ही Te कूड में 81۱ 
मैं उसमें से केसे निकल सकती हूँ। सुमे 
ज़रूर ही बंचाइए | ۱ 
¥ % ¥ 
(2%) 

एक कायस्थ सजन लिखते हैं :-- 
श्रीमान सम्पादक जी, जै राम जी की! 

मेरे एक मित्र हैं, जिनके रिश्ते की एक बहिन 
> > «में रद्दती . हें ۱ लड़की की उम्र इस 


समय २० वर्ष की होगी घर में उसके पिता हैँ, | 


सौतेली माँ दै, और पितामह हैं । ये लोग कान्यः 


कुब्ज ब्राह्मण Û | पिता स्वभाव से ही नीच है। . 


लड़की देखने में सुन्दर और पढ़ी-लिखी दै, उसके 
नीच पिता ने इस समय उसका ब्याह एक खूसट 
और कुरूप वकील से ठीक किया है, जिसको आयु 
लगभग ४२ वर्ष के दोगी । लड़की के पितामह ने 


इस ब्याह में आपत्ति की थी, परन्तु दुष्ट पिता न्ने. 
उनको बहुत बुरा-भला कहा मारने पर 


उतारू हो गया । इस ब्याह में उसने वर से काफी 
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पिता-प्राता का 7 
ری‎ 
एक uta 589 हैं :- 
सादर नम्स्ते ! 


۹ दुख-भरी कहानी आपको सुनान 
Sd सें एक og कुल को लड़की हूँ । मेरी 
| 4४ साल की है। मेरी माता का देहान्व हो 
$ । मेरी दूसरी माता ने एक ऐसे लड़के से 
ات‎ है जो बी० ए० में पढ़ता है, 
| ۵ मेक । वह लड़का आठ खाल से 
۱ lias र रशा । घर पर तो बहोत 
| a बाहर खूब शराब पीते ۱ 

बढोत सी बातें हैं, में कहाँ‏ ره 
८. आपसे एक विनय है। अगर‏ ہن 
{पह ङ्ग. य ate ए० तक‏ | 
सच लिखती हूँ, में तीन साल‏ ۵ | 


श, र । आप जरूर कहीं न 
कुछ न्म _ ˆ जवाब चाँद? 1۱ 
ह तती हँ, सिफ घर पर ही 


8 के जी ! ज़रूर و‎ 
سی‎ केहती हूँ, वह लड़का 
गे पर हो ge eh मालदार बहोत है। 

किया जा रहा है | 


کس وو 


>>> >> 7 سس چس چصممسموہمسوممخ 


[ate ۱ 
Sno ا 7اا‎ 
अगर उसका व्याह उसी बर से होगा तो वह या हो जाने पर, पीछे पक्चताने या रोने ते 
तो میں‎ खा लेगी या नदी में डूब कर प्राण होगा । इतने पर भी यदि ये मूख aan ۱ 
दे देगी | सम्पादक जी, अब आप ही बताइए कि इन लड़कियों को चाहिए कि दे शादी मेक) | 
i साफ़ इन्कार कर दें। वे मार weg Ji 
हम लोगों 71 a सहं गाही से| 
[Tae के एक सजन ने भी इमें इसी आशय जान तक दे दें, पर शादी में किसी तरह a य 
का पुक पत्र भेजा 3۱ जिसमें कहा गया है कि वर इतनी ۲۳ दिलावेंगी तो कोई भी چو‎ o | 
مسج‎ बी० क्लास में पढ़ता है, परन्तु उसका स्वास्थ्य मज्ञी के ख़िलाफ़ उनकी शादी नहीं कर सत | 
इतना ख़राब है कि जीते हुए भी वह aa जीवन ۳ में बदनामी से डर कर अपंना सङ बघ | 
बिता रहा है। قوج‎ साल उसे ख़ून का के होता था छोड़ना चाहिए | शुरू में थोडी सी ददी बन | 
. और डॉक्टरों की सम्मति वह चीड के जङ्गलों में پ‎ अयोग्य पुरुष के साथ विवाह कर 33 से श्रे ह 
करता था | आजकल भी बुखार, खाँसी आदि कई बीमा- TET बड़ी बदनामी हो सकती है, ۹۱8۰.1 
रियाँ उसे घेरे हुए हैं । इसके पहले इस लड़के की शादी नरक ۲5۹ भोगना पड़ेगा उसका.पूडुना ही रा! | 
एक बार हो चुकी दै, परन्तु वह खो यौषनकाल में जब यदि ये बहिनें आण देकर भो अपनी बात पर नहे | 
अपनी काम-मबृत्ति न दबा सकी तो लजा छोड़ कर का मण कर खें तो संसार की कोई भी शहि | 
इधर-उधर भरकने लगी । इसी प्रकार की और भी बहुत अहित नहीं कर सक्ती ` | 
सी बातें इस पत्र में रखी गई हैं, जिनका उल्लेख करना पहिली बहिन यदि वास्तव में fret a ब्ले) | 
यहाँ निरर्थक ار‎ लिए लालायित हों तो वे स्थानीय mean 


जो माता-पिता बुद्धि और विवेक को इस प्रकार जा सकती हैं । 


तिलाजलि दे बैठे हैं, उनसे कया कहा जाय ? परन्तु इन -सम्पाद i] ۱ 
अभागिनी कन्याओं के अन्य कुटुम्बियों तथा स्वयं इन # ऋ ` # 
कन्याओं से दो शब्द. कहना आवश्यक है । इन शादियों सधवा या विधवा! 
* « को ठीक करने में जिन खोगों का हाथ दो, उन्हें इनमे CO 
परिखामों को एक बार अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। . ( 0 
. ऐसी शादियों से होने वाली gerd: प्रत्यक्ष है। ऐसी एक दुखिनी वदिन 2 
शादियों का जो घातक अभाव स्त्रियों के जीवन पर पड़ता महाशय जी, नमस्कार | ratl 


` है, उसके अनेक करुणाजनक उदाहरण “चाँद” के इन्हॉ आज मैं अपनी ۷ع‎ ५४४४ 

RAT में प्रायः छुपा करते हैं । अतः इन सभी कन्यां हूँ । क्या इसका कोई इलाज है! 30۳ 

5 सम्बन्धियों का यह परम आवश्यक وچ‎ है कि छोटे से गाँव की रहने वाली हैं | जह 

8 माता-पिता को अर्थ-लिप्सा पर इन निरपराधिनी कन्याओं 3, मैंने सममा दुनिया की 3 ड | 
3 BRET को रोकने में वे अपनी सारी शक्ति تہج‎ ove च्छे a f 

ql आ गई | अच्छा घर, ASH .. qa 
परन्तु इस 818 से छुटकारा पाने का सब से बड़ा मेरे मालिक में कोई एग 

उपाय स्वयं इन लड़कियों के ही हाथ में है। इनके ات | 5 بچ‎ नेई खुश किल al 

घर से भाग जाने अंथवा आत्म-हत्या कर लेने को अपेक्षा सममती थी मेरे जैसी क त a A 

यह कही अधिक हितकर है कि ये अपने माता-पिता से रावी के तीन साल थोड़ा हे |. 

साफ़ शब्दी में कह दें कि ऐसी शादी ये किसी भी घर रही। मेरे मालिक दो थी; मा | | 

हालत में नहीं कर सकती | जहाँ जीवन और मरण का की शकल उन्होंने नहीं देशी उमर में ॥| 

प्रश्न उपस्थित है, वहाँ कूटी खजा को दो मिनट के लिण बड़ी अच्छी ۶ साल 3 ٤ 

त्याग कर 8 बातें कर जेना ही अच्छा है। शादी मदीना की आमदनी: VE 


F 


۰ Ei 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१७ 


जाता है, कभी दिल चाहता है कि . 
कभी दिल चाहता है घर कला E 
दिल में ख्याल आता है कि इस समय कोई ५०] 
रुपए महीने की आमदनी वाला आदमी आकर 
कह दे कि मे यह सब कुछ नहीं करता तो उसके 
साथ चलो जाऊं ; मगर इन सब बातों में रुकावट 
डालते हैं मेरे दो बच्चे, जो एक ५ साल और एक 
२ साल की उमर के हैं और इस वक्त, भी पास ही 
सोए पड़े हैं । अगर बच्चे न होते तो कव की कुछ 
कर छोड़ती | ۹۹۹۰ से पढ़ी भी कुछ 
ज्यादा नहीं हूँ । इतनी हिम्मत भी नहीं रंखती कि 
घर छोड़ कर नोकरी BS | 
कै % $ 
(R) 

एक दूसरी दुःखिनी बदिन लिखती हैं :-- 

सम्पादक जी, 
नमस्ते ! 

सें कायस्थ जाति की खी हूँ XXX 
रहने वाली हूँ । मेरे पति थोड़े वेतन के सरकारी _ 
नौकर हें । बुरे मनुष्यों के सङ्ग से उन्हें मदिरा- 
पान तथा वेश्यागामी होने का चाव पैदा हो गया ' 
हे । इस कारण वह अब न तो अपने माता-पिता _ 
की खबर लेते हैं और न बच्चों की । जो कुछ पैदा. 
करते हैं, सब वेश्या के यहाँ दे आते हैं। घर की 


आर्थिक दशा बिगड़ती जाती है। माता-पिता के 


सममाने पर उन्हें अनुचित गाली देते हैं और मुझे 3 


अधिक चिन्ता है। एक तो अपना gi 
२ इन बच्चों की क्या दशा होगी ! 
वित है कि दें उस वेश्या को भगा कर 


की चने जाग पे द्शा में भगवान ही जाने 
हम लोगों की ۲ दृशा हो ! मैने AEN 
सोचा कि छिपे-छिपे उनकी शिकायत 


ॐ । मगर ऐसी दशा में नौकरी जाने 
को i Tê की कोई सूरत न 
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. मारने पर तैयार हो जाते हैं ! सुमे दो गो 3 


। avr] 
„2 > 
| ००) महीना मिलने लगा । व्यापार 
| وک‎ A इस समय १००) महीना 
` IT मेरी बदक्रिस्मती से यार- 
وی‎ दो गए الد‎ सत्र 
होता रह) फिर मेरे सामने होने लगा | जब 
۳ रात लगातार نی‎ at ٦ a 
फ़ खड़ी द्दो जा | जब में सना 
a हो आगे न करने के लिए 8 खाते 
` है गार जव वक्त आता है तो बद्दी हाल हो जाता 
| ۱۱۸۳۲3 प्यार से, लड़ कर-हूर तरह समभा 
Erle mts 
"| शराब भी महीने में २५ दिन उड़ने ल | वेश्या 
| हषर भी वे जाते हैं । उनके दोस्तों में से एक भी 
| ۱ जो शराब न पीता हो । मैंने शराब पीनी 
dent बदोश्व की, मगर दूसरी बात मुझसे 
0 7 होती । रोने-खपने के जि मेरे पास 
| इलाज वाक़ी नहीं रहा ۱۹۹ अपनी 
í हो बहिन से सलाह ली तो वे कहने 
द 00 वक्त इनके साथ रहने की कोशिश 
है ۱ 2 पास पणती इलाज ۱ 
से पइ तो الات لس‎ 
i : मगर अब उसकी भी 
को sie बल्कि खुद अपने हाथ से 
ELCAN ۹5 भी डर के मारे मैंने छोड़ 
;क्‍ पए रात के १२ बजे हैं. ज न पड़ 8 
| रो यह » जब कि में रोकर थक 
۱ لا‎ वही कोई कि “चाँद” की ही शरण 
۲۱۹ लिख रही 7 य बतज्ञा दे, यह चिट्ठी 
| सेम्पदृकृ जी ` 
۳ 3 देश में चारों थोर लोग सुधार- 
Ray हैं; पर सुधार 
| کے‎ किसी का „२ 1९ कहाँ होना चाहिए, 
3 घो दे fe का ध्यान ही 
प दे को کت‎ 38۰ 
ti) ۱ ہج‎ दी नहीं 1۱ 
+ Ba 7 a परमात्मा 
आगे 5 
मालिक वेश्या के घर 


a [ वषे ८ 
RE tay 


पति योग्य हो था अयोग्य, चरित्र 
स لوب‎ उसकी सेवा स 
कर रहने के लिए वाध्य है। य x ۱ 
तो उसे 'यमपुर' भें न जाने S a ae 
इस TAT की कल्पना ने सदियों से हमारी बिगे; 
516 हृदय पर आतक जमा.रकखा है। थव रह | 
लिए कौन सा पथ है? हमारे समाजने तो ai | 
होकर सय कुछ सहने की आज्ञा देकर हो झी 
[3 समर खी; किन्तु क्या इससे उसबी | 
وج‎ भी कम दो सकी ? 
TAH का नाम सुनते ही हमारा समाज उनात | 
जाता है, R अहङ्कार से थधीर हो 7٤ 
नहीं कहते कि aaa बहुत अच्छी प्रथा है ahaa | 
होना समाज के लिए आवश्यक है, किन्तु जैसी पि | 
तियों मे होकर हम गुजर रहे हैं, उन्हें देते हुए स | 
उपयोगिता स्वीकार करने से हम मुँह भी कहोंगे। | 
सकते | ऐसी अवस्थाओं में پچ‎ क्या इन स | 
स्त्रियाँ भी इतनी ही विवश और असमथ لات‎ Í 
क्या चे अपने दुराचारी और अयोग्य पति से का l 
विच्छेद करके जीवन को सुखमय नहीं سا‎ ۱ 
लेकिन ठीक यही बात हमारे समाज پا‎ । 
नहीं कही जा सकती । चे कितनी विवश हैं, ee 
मर्थ ! हमारे समाज ने उनके जीवन को सु | 
के सभी द्वार बन्द कर रकखे हैं !! | 
लेकिन ऐसी दशा में उनके लिए पय * | 


Aan | 
۳ 


किस पथ पर BHAT होकर अपने इप । 
नारकीय जीवन से छुटकारा पाकर لسن‎ ae 
ste कर सकेंगी ۲ हमारी समक کک را‎ eat 
ही हाथों में है। जब तक वे स्वप att 


लेंगी, जब तक सवं अपने ही पर पर र पहत | 
तब तक उनकी दशा में सुधार € 
नहीं हे। अपने लिए उन्हें स्वप 
अपना रास्ता AH करना पडेगा | 
۱ पति-पत्नी का सम्वन्ध प्रेम और 
भित्ति पर स्थित है। जहाँ मेय ति! 
भावना नहीं, वहाँ कोई भी पति, ' 
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; کی‎ गे ہے ھت‎ विवि ` `. | 
रहेगी ۱ सम्पादक जी, में पढ़ना-लिखना भी ऐसेहु पति कर किय 
जानती हूँ । इसलिए विचार dat है कि कहीं नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 


नौकरी कर दूँ, मगर वह .و‎ नौकरी क्यों. करने 
देंगे ? सम्पादंक जी, we भी मेरा दी gata हे 
जिससे ऐसे पति मिले हैं। मैं ऐसे पति को पाकर 
प्रसन्न नहीं हूँ; परन्तु क्या करूँ, हिन्दू-कुल की खी 
हँ । आज कई वर्ष से इसी प्रकार के दुख पा रही 
اج‎ इतना भी ज्ञान है कि आत्मघात पाप है; 
eit फिर छोटे बच्चों का क्या होगा? ६-६ दिन हो 
जाते हैं, उनके दर्शन नहीं होते । क्या आपकी राय 
में बह वेश्‍या भाग्यशालिनी नहीं है जो प्रतिदिन 
इनके दर्शन करती है ? अब बताइए, में क्या ۱ 
[ ऊपर जो दो पत्र प्रकाशित किए गए हैं, उनकी 
लेखिकाओं के हृद्य की वेदना, उनकी भाषा में प्रति- 
` विम्बित हो उठी है। हम हृदय से उनकी पीड़ा अनुभव 
, करते हैं। इस प्रकार की घव्नाएँ हमारे समाज के लिए 
नई नहीं हैं | अक्सर इम पेसी घटनाएँ देखते हैं, सुनते हैं 
शौर उन पर विचार भी करते हैं, किन्तु फिर भी ऐसी 
- शार्ते सुन कर हृदय पर आघात लगता है। पाप और 


पुण्य की दुहाई देने वाले समाज से हम पूछते हैं, उसने: 


` ऐसी اچ‎ बहिनों के लिए क्या व्यवस्था की है ? क्या 
वह इनके सुख-दुख का, इनके जीवन के उत्थान-पतन 
का उत्तरदायी नहीं है? क्‍या उसका निर्माण केवल 
. धामिक व्यवस्था देने थौर 'पतन” की .व्याख्या करने के 
` किए ही हुई है ? را‎ 

पहले पत्र की लेखिका ने लिखा है-“जिस समय 
मेरा मालिक वेश्या के यहाँ जाता है, दिल चाहता है घर 
से निक जाउँ, किसी ऐसे आदमी के साथ चल्ली जाएँ 
_ ही देवा न करा हो” हर तरह से सताए धोर उती 

हृदय का इस प्रकार फी घात a 
भाविक नहीं है | کو‎ 
_ अपनी इन RTT को हम क्या उपाय यतायें 
ये अपना जीवन सुखमय बना सके? Ream मे 
इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, कोई उपाय नहीं 
निकाला । उसकी तो आशा ناخ‎ ۱ 
- अन्ध बधिर क्रोधी अधि दीना । 


LAL) ‘eve‏ لد 
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इनका जीवन तो शायद इसी प्रकार दुःखों और विप- 
त्तियों में ही बोतेगा । ये garg इन अत्याचारों का 
विरोध कर सकती हैं, दुराचारी पतियों से جج‎ 
विच्छेद करके जीवन को stared शान्त भी बना सकती 
हैं, किन्तु सदियों से जमे हुए संस्कार--जिन्हें दूसरे शब्दों 
में दुर्बलता कह सकते हें-इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। 
घुल-घुल कर ही ये अपना जीवन विसर्जन करेंगी । किन्तु 
यदि इन घटनाओं का भी समाज पर कुछ प्रभाव पड 
सके, इन चोटों से भी यदि उसके मन में ऐसी असहाय 
बहिमों के त्राण के लिए कुछ हलचल पैदा हो सके तो 
इनका बलिदान बहुत 55 तक असफल न ۲ 
जायगा । 

—सम्पादृक “चाँद! ] 

ی * ۳ 


पिशाचिनी या सास ? 
एक दूसरी देवी के पत्र का आशय है — 


. श्रीयुत सम्पादंक जी, 


` सादर नमस्ते! र 

मैं बैश्य-छुल में उत्पन्न हुई हूँ।इस समय 
आयु १६-१७ वष की है। मेरे पतिदेव २५ वषे 
के है । किन्तु कभी उनके साथ सुख ओर शान्ति 
के साथ रहने का मौका सुके नहीं मिला । 

शादी के बाद जब मैं ससुराल आई उस समय 
मेरी अवश्या छोटी थी । मेरे पति पढ़ाई के कारण 
बाहर रहते थे। घर में सास और उनका एक 
सौतेला बड़ा लड़का रहता था | सास जी मेरा 
مشچ‎ उसी कमरे में बिछाती थी जिसमें मेरा. 
जेठ सोया करता था कुछ दिनों बाद 72 
पाई हटा ली गई और कमरे में एक an 
बिछने लगा । मैंनेजब सास जी से पूछा 


सर्वनाश कर डाला! 
a8 ا‎ समय तक चलता रहा | फिर 


سو سز وچ greg”‏ 


2 مسہے 
٤ और an है। इस‏ 
aa ही कोमल-प्राण, FA-‏ 
हत एत वे गत खिळ आयेंगी, पर विवश‏ 
`हो हमें यह कठोर बात कहनी पढ़ती दै! इसके‏ | 
ढोई गति नहीं ! 5 :‏ کا | फ‏ 
बहिनों के लिए दो दी मार्ग हैं । या तो प्रारब्ध‏ 
नाम पर रोते-रोते अपना सारा जीवन‏ بیش 
बर में विता दें अथवा साहस आर तेजस्विता-‏ زج 
अत्याचारों शर अन्यायों का सुक्राबला करें ।‏ ری 
paras कह दें कि इम इन अत्याचारों को न सहेंगी ۱‏ 
एके लिए यदि ज़रूरत दो तो वे न्यायालयों की भी‏ 


کپ 


"1 पता छे सकती हैं। हमारा विश्वास है, इस पुनीत 


रमे उतका आत्मबल और इश्वर उनकी सहायता 
gtr भर इस प्रकार उन्हें अग्रसर होते देख कर समाज 
भी उनके लिए कोई न कोई उचित मार्ग निर्माण करने 


क | गर ۱ 


दूसरी बहिन की दृशा और भो शोचनीय है | पति 


al हे geler $ साथ हो साथ उन्हें दरिद्रता से भी 


इस करना पढ़ता है। वे पढ़ी-लिखी हैं, किन्तु नौकरी 
|| A की स्वतन्त्रता भी उन्हें नहीं प्राप्त वे 

l ۲۳-۵ पति को पाकर मैं प्रसन्न नहीं हूँ, 
४ भया करूं, हिन्दू कुल की स्त्री Fix × > इतना 
| भी जानती हूँ कि आत्मघात पाप है।” ۱ 
| 0 वाक्यों में कितनी वेदना है, कितनी 

ai है भी جہ‎ इन पंक्तियों को पढ़ कर तड़प 
te i अभागे हिन्दू-समाज में ऐसे भी नारकीय 
am » जो ऐसी مسباج‎ 7٤ 
am की जूही पतले चाटने म॑ ही सुख मानते हैं! 
۱ ष. मारी बातों का उन पर असर ही 
च इतनी बात तो उन्हें भी याद रखनी 
भह दुराचार--पतिन्नता और सुन्दरी 
ا‎ रे = 5۳15۲ ही उनका 6 
, WR डि सुख ate उन्हें यह बात भी समक लेनी 
Fm हुए है आनन्द की खोज से जिस थोरवे 
OR पदा त छा मत मारग नहीं है । उन्हे 
Man ۔‎ ۳۳۳٣۳٣۰۱ ۱۸۹ मार्ग भूल 


8 को का कह कर हम ہج‎ दें ? 
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a | 
नया AFT करती और पति की हे Bo 
Bee भर में धूमा करती हैं, ی‎ 
आईना भी उडा लेती हूँ तो मुझे پا‎ 
बातें बोलती और गालियाँ देती है! اق‎ 
सम्पादक जी, यहीं तक बस नहीं । ५ 
भर में तरह-तरह की मेरी कर 1 1 
अपने बेटे की दूसरी शादी कराने پ‎ शोध 
करती हैं । वे लोगों से कहती हैं कि वह वॉर 
उसे अशुक रोग है, अक ged हैं; हलहर 
तो मैं बाँक ही हूँ और न gh कोई रोग ही है। | 
तो यह नरक-यातना भोग ही रहो हूँ, و‎ 
अधिक चिन्ता झुझे उस लड़को के जीवत श्र! 
जो अब व्याह कर आवेगी !!! 
अब सम्पादक जी, आप ही 8 
इस प्रकार कब तक सहन करती रहूँगी | पति 
सुख तो मेरे भाग्य में है ही امه‎ 
आसमान से उतार कर में सास st at tz! | 
अब 350 सहा नहीं जाता । यदि यही बङ्गा | 
तो या तो मैं ही इस असार संसार से चल $ | 
अन्यथा यदि उन्हें दूसरी शादी करने का अन! |. 
है तो मैं बिना अधिकार के ही शादी xal | 
यदि ऐसा न कर सकी तो जो 82 | 
बही करके अपनी आपत्तियों का अन्त कर f ۱ 
[ इस पत्र-लेखिका के अन्तिम वाक्यों शाह | 
ज़ोरों से समर्थन करते हैं । यदि किसी کہ‎ a | 
यह अधिकार है कि वह एक निरपराध खी 1و‎ | 
दूसरा विवाह कर सकता है ۶٤۶ و‎ 
के भी दूसरा विवाह कर लेने के लिए ea rad | 
पढ़ेगा। यही एक उपाय है, जिससे ऐसी at | 
के दुःख दूर हो सकते हैं । यदि زامن‎ | 
साहस 888 तो इससे ख्री-जाति का ae |; 
हो सकता है। हमें ed है कि یسور‎ 
साहस दीखता है, जिससे वे इस डुर: 
डाल ۱ 
वह लिखती हैं--“यदि ان‎ 
इस असार संसार से चल दूँगी।” 
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ah जब कुळ sar आई तो मैं इस पाप- 
मागे से दूर हो गई और जेठ के पास जाना या 
इससे मिलना-बोलना मैंने छोड़ दिया | शा र 
सास जो सुमे बहुत fag ag ओर उन्होंने युम 
पर तरह-तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए | कुछ 
दिनों तक मैं घैयंपूवेक सब सहती रही, फिर मैंके 
चली गई | 

जब मेरे पति अपनी पढ़ाई खतम करके घर 
आए तो वे झुमे मैके से लेकर नोकरी पर चले गए। 
यहाँ आकर उनके साथ मेरा समय ۰ 
व्यता के साथ कटने लगा, क्‍योंकि वे नपुंसक 
हैं। खेर, में उसीमें सन्तोष करके दिन बिताने 
लगी । लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी मेरा पिण्ड न 
छोड़ा | एक दिन अपने सौतेले बेटे को लेकर सास 


. जी यहॉँमी आ पहुँचीं। एक दिन सेरे पति की ' 


73706 में उन्होंने मुझे जेठ के पास जाने को 
23۹ किसी प्रकार राजी न हुई, तो वे बहुत 
नाराज हुई और तभी से मेरी दुश्मन बन बैठी 
हैं। पतिदेव को भी उन्होंने बका लिया है और 
اہ‎ वे भी मुभसे बुरा Sa करने लगे हॅ | 
ओर कुछ न था, तो उन 
ण खणात देणी थी | ا‎ 
अब मेरा भेरे सोभाग्य से मर ग 
है, लेकिन सास जी के कारण में अपने पति से 
भिल-जुल भी.नहीं सकती, बातचीत तो कहाँ कर 
सकूगी। रात में भी वे अपनी चारपाई मेरे पति 
के पास हो बिछाती हैं, जिसमें में या थे किसी 
प्रकार भा एक दूसरे से मिल न सकें। मेरे लिए 
एक छोटे गन्दे कमरे में सोने का प्रवन्ध है । सास 


और पतिदेव घी-दूध 
आर पपिदव घी-दूध, मलाई और तरह-तरह के 
अच्छे खाने खाते हैं, मुझे उतार 'और बाजरे को 


सूखी रोटी भी भरपेट adie नहीं नने 

` `~ होती ۱ 

3۳ कपड़ा भी नहीं मिलता, $ = 
दिनों की पुरानी और काली दो-तीन 


धोतियों पर मैं गुजर कर रही हूँ। सम्पादक जी, 


मेरी सास १८-१९ वर्ष से विधवा हैं; किन्तु वे नित्य ६ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९२१ 
फाल्गुन मास की Tint को, ईश्वर की दया से 
स्वजातीय, साहसी 
सानन्द सम्पन्न हो गया ۱ تیر‎ 
सहगल जी! में आपके अपार उद्योग और 
स्री-जाति के प्रति आपकी असीम करुणा को 
स्मरण कर भक्ति-विमुग्घ हो जाती ۱چ‎ मुझे आपको 
रूखा धन्यवाद देते लजा माळूम पड़ती हे । में तथा 
यहाँ को शिक्षित बहिनें आपकी दीर्घायु-कामना 
करती हुई, ईश्वर से Ste’ की भी दीष जीवन 
प्रानी 5۱ मान्यवर भाता जी ! आपकी सूचना 
से अनेक साहसी भाई ओर दयावती बहिनें, लड़की 
की मङ्गल-कामना से आश्रय देने और विवाह करने 
को उत्सुक हुए थे । अभी तक ३५ चिट्टियाँ विवाह- 
mA साहसी, पुरुष-सिंहों की मेरे पास ۱١ 
देश की जाग्रति और साहस देख कर मुके अपार 
आनन्द अनुभव होता है | ईश्वर युवाओं को | 
दीघ जीवन प्रदान कर समाज ओर देश का आदरा 
बनावें । महोदय ! क्ृपापूवक यह पत्र चाँद! के | 
जून महीने के अङ्क में छाप कर चिन्तित भाई 
बहिनों की चिन्ता निवारण कीजिएगा | यही मेरी 


प्राथना है। 
' आपकी बहिन, 

“--सु० go सामन्त 
] गत मई मास के अङ्क में शष्ठ १०९ पर उपरोक्त 
afta की दुःखपूर्ण कहानी छुपी थी। हमें अत्यन्त ج‎ 
है कि उसे पढ़ कर अनेक सुशिक्षित और साइसी युवक 
उस बहिन के कष्ट दूर करने तथा 7 देने को तेयार 
हो गए। इसी प्रकार के एक सुयोग्य युवक के साथ गत 
फाल्गुन मास की पूर्णिमा को उस बहिन का विवाइ हो 
हया | अन्य 778 प्रार्थना है कि अव उस 
बहिन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चिन्ता अथवा पत्र 


व्यवहार करते > न करे । کوک‎ 


مکح — 
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' इन्हीं के एक 


बसे घबरा कर भागना चाहता है, उसे. 


| awe! 


संसार' से चल कर वह कहाँ‏ ہے 
gare तो इतना छोटा नहीं, जितना‏ 1 
संसार से भाग कर भी कहीं संसार में‏ جک 


बा फिर इससे लाभ f दुःख तो aaa 


5 के समुद में गिरना पडता है। परन्तु जो 


an बहादुर हैं, बुद्धिमान हैं, वे दुःख से घबरा कर 
पे कहीं, वरिक उसका सामना करते हैं। सामना 
Aad दुःख का अन्त होता है । अतः इस वहिन 
हो हमारी निश्चित सम्मति है कि वह इस “असार संसार? 
۱108 की चेष्टा न करें, TRS इसकी सभी असार- 
aa, ۳۳۲۶۲ और तजनित सभी दुःखों का 
WAR | 
| 2:31 को सब बातें खोल कर अपने पति से 
कनी चाहिए | हमें विश्वास है, सभी बातें जानने के 
TTT अपने कत्तव्य के पालन से وچ‎ न 
ऐपल यदि उस पर उसकी माता का इ तना जबर्दस्त 
ساد‎ हो कि वह उनका विरोध करने में अस- 
an इस बहिन के सामने सीधा और सच्चा मार्ग 
‘An, ادس‎ दूसरा विवाह कर लें। यह बहिन 
1 ITE करना चाहें ar वह इलाहाबाद 


i ; ماد‎ { a जा) 
À यवहार कर स । यह संस्था 

गि भर उनकी सहायता करेगी । 

| “-सम्पादक “चाँद? ] 

«| = अ 

| : 

a | ۲ Saat 

a | (fer 

2 ng نت‎ से एक बहिन लिखदी हैं :— 

| 

1 ۱ پا‎ 7 S 

| ery आपने मई के अडू में 


| T उसका शुभ विवाह गत 


tt Ñi 


0171 


| ا‎ YI 1 


बड़ी से बड़ी अश्लील बात भी इनका | 
सकती, इसलिए इनके सम्मुख सत्र वाते विस्रं 
जा सकती हें ۱ अतएव मेरा प्रस्ताव यह है कि रिए | 
यही बनाए जावें 1” इस पर मिश्र जी महाराव बेह | 
त्रिवेदी जी निर्णायक नहीं बनाए जा सके; हैः | 
इन्हें कोई भी बात अश्लील नहीं दिलाई RA 
यह श्लीलता तथा अश्लीलता में कोई ۳۲۲ | 
ऊँगे तो निर्णय ٤۷ 
त्रिवेदी जी बोले-भई मैं तो 
हूँ। मेरे लिए तो यह संसार असार 
शान्त तथा स्थिर हो गया | 
` बातें बकिए--वह ठस से मस न aal 


देर के लिए मस्तिष्क बिंगई | 
`सी न बिगड़ेगा | n 
से निर्णायक मिश्र जी 5 one اد‎ 
जोरू का नाम ۲ 
मिश्र जी, आपकी जोरू 
सिश्र जी तुनक कर बोले 
जोरू का नाम भी 
2 पूछा-भण्छी 
है कि नहीं £ 


. की याद न आए । जवानी की याद भा fatl 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जयंराम जी की ! 

उस दिन कुछ आदमियों में बड़ी गर्मागर्म बहस 
हो गई। ऐसी गर्मागमे बहस हुईं कि लोगों के सँड 
धुंआ हो गए। बहस का विषय अश्लील था--अर्थात 
अश्लीलता था । अश्लीलता पर बहस करना भी 
अश्लील न समक लिया जाय, इसलिए बडी सावधानी 
से काम लिया गया था। जिस कमरे में बहस हुईं थी 
उसके द्वार पर एक सन्तरी खड़ा किया गया था । एक 
महोदय की यह भी राय थी कि सन्तरी के हाथ में 
तलवार दे दी जाय ; परन्तु फिर यह सोच कर कि नङ्गी 
तरवार लेकर खड़े होना कहीं अश्लील न न समक लिया 
जाय--ऐसा नहीं किया गया | अजी वैसे तो कोई ara 
नहीं थी, तलवार लेकर खड़ा होना कोई ऐब नहीं ; 
परन्तु नङ्गी तलवार ! हरे-हरे ! नड्ढी शब्द अश्लील है, 
इसलिए उसका स्मरण करना भी बुरा है | दुर्बल हृदय 
लोग “नङ्गी' शब्द पर न मालूम क्या-क्या सोच ١ 
झौर वह जो कुछ सोचेंगे वह निश्चय ही अश्लील होगा, 


` इसलिए इस शब्द का सङ्केत बुरा है। खैर साहब ! 


बहस आरम्भ होने के पहले यह तय हो जाना आवश्यक 
था कि इस wert का निर्णायक कौन बनाया जाय | 
निर्णायक ऐसा होना चाहिए जो.निष्पक्ष हो। एक 
सजन ने एक جج‎ महोदय का नाम पेश किया । उन्होंने 
۷-۸ त्रिवेदी जी महाराज इतने و‎ कि 
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इस पर तावइतोड अनुमोदन-समर्थन संब हो गया 

मैं निर्णायक चुन लिया गया । एक Men 
ha RIF समझ गया कि आँखों पर पट्टी 
थिंग । सुके अपने उपर बडा क्रोध आया कि मैंने पट्टे 
वाँधचे का प्रस्ताव व्यर्थ किया । परन्तु कर ही क्या सकता 
था, चुपचाप पट्टी बँथवा ली । at fa जाने पर मैंने 
कहा--अब एक-एक महोदय अपनी बात कहें। 

सब से पहले मिश्र जी बोले-मेरी राय में ada 
बात वह है जिसके पढ़ने, सुनने या देखने से अछील बात 
का ध्यान ۱ | 

त्रिवेदी जी बोल्ले--तब तो श्रीमद्भागवत तथा रामा- 


“यण दोनों अश्लील अन्य हैं। 


मैंने कहा-प्रमाणं दीजिए। ` 
त्रिवेदी जी बोले--भागवत में श्रीकृष्ण तथा गोपिया, | 
का प्रेमालाप, रासलीलाएँ इत्यादि सब अझीलता का ' 
स्मरण कराने वाली बातें हैं। रामायण में रावण द्वारा: 
सीता का हरण किया जाना अशीलता की ओर सझेत 


करता 21 इसलिए यह प्रमाणित हुआ कि रामायण , , 


तथा भागवत दोनों में अश्लीलता है | 

मैंने पूछा--महाभारत के सम्बन्ध में आपको. क्या 
राय है ! 

“बह भी अछीलता से नहीं बचा। पाण्डु, विदुर 
तथा VUE का जन्म अशीलतापूणे है । पद्ञ-पाण्डवों 
का जन्म भी अश्लीलता से नहीं बचा | दुःशासन द्वारा 
द्रौपदी का चीरहरण نو‎ है। कीचक और 
द्रौपदी की घटना भी अश्लील है ।” 

“कर कुछ Qn 

Gag अब और क्या? इसी प्रकार अन्य बातों को 
भी समक ۳ 

मैंने पूदा--अश्लीजता के सम्बन्ध में और भी किसी ' 

कइना है? ۱ 
e a सजन ` कर बोले--अश्लीलता वह है बिसे 
देखने अथवा पढ़ने से अश्लीलता का ध्यान आवेः 
eae رد‎ ai A 

«€ क्या 

“जी सुनी-सुनाई बातों का क्‍या یود‎ पोर 
जब तक विश्‍वास न हो तब तक ۲ للا‎ 
क्षिंगों को गलियों तथा सदृका 
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` सुनने को तो इम बहुधा! 


awe) 


ही बोले--यह और भी गन्दी बात है । पत्नी 
नाम कमी नहीं हो सकती | मेने ۱ 
و‎ ठो लेती ही होगी سیمحس‎ ۱ 
त की राम जाने ।”-“मिथ जी ने उत्तर दिया । 
aà मन में अपनी जोरू का नाम लेते, 
p A 
“ie Ru जी स्रियों की तरद ں-..‎ ٤ HERT हुए 
| || زج ی‎ तो ध्यान. आ ही जाता 2 
मैंने कहा-यह 3 बात है। ऐसा ध्यान न आना 


۱ 
۱ चतिए मिश्र जी भी अलक्तत ١ 
wa फिर निर्णायक का प्रश्‍न 1۱ 
एक महोदय बोले--निर्णायक ऐसा होना चाहिए 
fiat सव कुड सुन सकता हो । 
"IU स्पष्ट कीजिए ”--एक दूसरे महाशय ۱ 
"अर्थात्‌ जो किसी बात को सुन कर कानों ٤8 
वसव खे उठ कर भाग न जाय । साथ ही वह 
चूहे को qa । सात पदों में 
< 
Be" ल उठे-सात पदों में छिपी हुई 
۱ اہ‎ बाप रे ! तब तो इम लोग यहाँ 


Ta स 

یج اسر इस तो उसे‏ 88ا 
ओढ़ कर बैठिए 17?‏ ا ae नो‏ 

1 ERE क्यो, सबको लिहाफ़ ओढ़ कर 


i 8 TRE | क्योंकि सबके शरीर पर केवल एक ही 


۱ ۵ i 
| वर्षे e پیا‎ | 


बिह 
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एर गालियाँ तथा गन्दे गीत याते हुए सुनते ۰ 
उनका किसी पर कोई प्रभाव पढ़ता है ? क्यों नहीं पढ़ता ? 
इसीलिए कि वह केवल सुनी हुई बात दै-देखी या 


पढ़ी हुई नहीं । अफवाहों पर विश्वास करना बुद्धिमानी अरलीलतापूण बातें सोचता है, तो Raia 
नहीं है।” : ` स्थान पर बैठना भी अश्लील है। ۹ 
“अफवाह कैसी १ मेंने ۱ z “देश्याओो का अस्तित्व भी अश्लीत है ۳ 
gad गीतों में Prat जो बातें कहती हैं वह केवल ہب‎ महोदय बोले । 5 
अफवाह ही چو‎ होती है। उसमें सत्य कितना “क्यों १?- मैंने पूछा | 
होता है, यह भगवान जानें। इसलिए उन पर विश्वास “बेश्याओं को देखने से अश्लीलता की धोप, 
करना सूर्खता है।” जाता है I” ee | 
“तो आपका तात्पर्य यह है कि जिसमें सत्य न दो “ara तो वेशयाएँ नेस्तोनाबूद हो जानी पाहि! 
वह अश्लील (۳ “सबको तोपदम करा दिया जाय।” 
3 . “हाँ, बात तो ऐसी ही ê “शायद इसीलिए म्यूनिसिपेक्षियियाँ ج۱‎ | 
" ۰. “पढ़ी हुईं बात सत्य होती है १” झलग यसाने का उद्योग कर रही हैं।” । 


۲ ` ` ` "विल्कुल ! वह तो प्रत्येक समय आँखों के सामने 
` ` ` रहती है। छपी हुई مہ‎ 7۳2۳ हो जाती है। उससे का प्रबन्ध भी होना चाहिए।” 
s “इन्कार ही कोन कर सकता है?” 6 “परन्तु पर्दे का तो बहिष्कार हो रहा ह” | 
۱ ` ` इसके पश्चात एक अन्य महोदय बोले--मेरी समझ ‘ag केवल wa आदमियों में। सते शो गै | 
में अश्‍लील बात वह है जिले मनुष्य चार आदमियों के یچ‎ बेपद तथा वेश्याएँ परदे में रहें ।” r 


“केच इससे कास न चलेगा। उन्हे ۱ 


$ 


“वशु बड़ी अश्लीलता करते ۱۷| 
रखना चाहिए । इनके इत्य देख कर fei तथा 


पर बुरा प्रभाव ۳ 


सबको VE में रक्‍खा जाय । स्युनि 
क़ानून बनाना चाहिए ।” 

मैंने कहा--अच्डा यह तो 
थित हो गया कि संसार में चारों ओर 


अश्लीलता है। || 
एक महोदय बोले--कैसे sate हे ۱ 
कहता हूँ कि अनेक बातें ऐसी हैं कि | 
नहीं है। ' | 
“प्रमाणित कीजिए Ê ग | 
“रोरी खाने में अश्लीलता 3 | 
अश्लीलता नहीं है 0 RELAI 
21 देशभक्ति में अश्लीलता 1 
लता नहीं ١ खड़ी बोली की कक 
नहीं है । ईसप की कहानियों 


न “यह युक्ति अच्छी ٣ 


सम्मुख सुने, पढ़े अथवा देखे | 
3 प्रश्‍न किया-यदि एकान्त में सुने, पढ़े या 


“a चह अश्लील नहीं |” 

` “प्रमाण दीजिए |” 

. “एक سو‎ नङ्गा होकर नहाता है। जब तक वह 
ا ات‎ अश्लीलता नहीं है, परन्तु यदि 
वह चार ۲ सम्मुख आक 

वह अश्लीलता हो TN دواد وہ‎ a 
~ “नांगे साधु लोग तो हजारों के सम्मुख ae घूमते 

® 


“उसमें अश्लीलता नहीं है।” 
“यों १» i ۱ 
“वह तो दर्शनीय लोग हैं । दर्शनीय कि 
प देखा जाय, उसमें कुछ भी Sea 
۳۳ 
“यह बात कुछ समक में नहीं आती | 


“समक में तो मेरी भी नहीं आती, 
में ऐसा ही देखा जाता है।” vi परन्तु व्यवहार 
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eS eS ۱ २२५ 
1 اک سے م مو‎ RR 
नहीं है । संसार में भलाई ही भलाई . सब बातें छोड देनी चादिए । यदि ऐसा न किया जायगा 
SA नहीं--इस विचार में ۲ तो संब ओर अश्लीलता का ही साम्राज्य हो जायगा। 


१ बातों "परन्तु यह 
नन सम्भव नहीं कि 
हवी. तरह केवल वे. ही बातें 
रने में بت‎ ۱ की जायें और सव 
سے‎ ` - बातें छोड़ दी 

तब जायें ।”‏ | چم 
बातें निकल आइ सम्भव नहीं तो‏ 
निवर्मे ۲ अश्लीलता से $‏ 
नही है ۳-۹ बचना भी सम्भव‏ 

'कहाँ। . ۰ नहीं 17)‏ ے۱ 

ate पता | “पुक प्रकार a 
a जाय तो सम्भव है سم‎ +” 
ow मैंने कदा । ry 
बहुत ` $8 0 

4 हैं जिनमें अश्ली- ‘(6 
सता नहीं हे | ê Si 
. "हाँ, एक और पहाड की 7 

- में जाकर तपस्या में 
बात याद ١ 
R शौर बहरे लीन न 
वन कर बैठ जाने ` चाहिए ^ तभी 

' में भी و نی‎ ` अश्लीलता से 
1 नहीं है।” ۰ پا‎ P) बचत हो सकती 

Rok سے‎ है ॥५-मेरे -इस 

नाहे? सान लिया और 
- “भव किसी को arene समाप्त हो 

358 कहना नहीं गया | 5 

3 भाप ३ ‘ft, आपकी इस 

0 یت‎ राय है? लिखि 

अ कही एगा। 
سد‎ . .  पुरुष-समाज ( स्टेशन पर ) کت"‎ 

I को बंदी करना चाहिए, अन्य ا‎ य 


We 
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प्रवत्तेक था, क्योंकि उसको चे सब सुविधाएँ 
जिनके द्वारा नए प्रकार का उद्योग-व्यवसाय zak | 
हो संकता था | इङ्ग लैएड के 7٤۳ 
और लोहा था । यह वे चीजें हैं जिनके बिना पराम | 
“का कोई उद्योग नहीं चल सकता। इसके तिति | 


व्यवसाय करने का अनुभव भी था। RTT | 
में इङ्गलैण्ड ही सर्च-प्रथम राष्ट्र था, जिसने ۲ 

×8۸ |, सैशीन के युक्ताविले में. Ê | 

, हुए कपड़े बहुत 23 पढ़ते ये, इसलिए करों प | 
करने वालों की रोज़ी मारी गईं। اه‎ 

| जब इक्षलैरड में प्रचुर 'परिमाय में T | 

. लगा और ag उसकी ज़रूरत से 3 ga तर à ۱ 
28 की امین کی ہی‎ | 

हो 1 


प्र जब यूरोप/के अन्य देशों ने ۳ ۴| 


ae | 


कर इङ्गलेरंड के प्रहार से अपने देश उद्योग 
की रचा करने में समर्थ हुए और स्वयं हताश | 


गए और उन देशों में निटिश माल % केलि | 
कम हो गया, तव इंजलेण्ड को ۶ 2 ۲ 
यूरोप के बाहर बाज़ार इने FORE, ace | 
ऐसा बढ़ा सुरक था जो ۳ | 


और मेशीन से कपड़े बनने बगे, तर म |‏ و 
प्रति इङ्गलेणड की जो व्यावसायिक. नीति थी. |‏ 
उद्योगवाद्‌ के ga‏ پر ان परिवत्तेन'‏ * 


۳ के पास पूँजी भी थी और बढे परमार | 


“महत्व को देखा और वे संरक्षण की नीति त 


राष्ट्रीय विद्यापीठ के कुलपति, आचार्य ` 
नरेन्द्रदेव जी ने कुछ समय पूव उक्त शीर्षक 


* से एक विद्वचापूण निबन्ध सहयोगी “आज: में 


لے 


* “प्रकाशित कराया या । उसे- हम यहाँ ज्यो का तयं. 


है । विदेशी वस्त्रों के. सम्बन्ध में ` 
ब्य बातें इस 'निबन्धः से माळूम हो 
सकती हे 1. विदेशी a के उन अन्धकारपूर्ण 
fn भी इसके द्वारा प्रकाश पड़ता है, 
जिन्हें आंमतौर पर हमारे देशवासी नहीं जानते। « 
इमारा विश्वास है, इस .लेख को मंनोयोगपूर्वक 
. ढ़ कर चाँद” के पाठक लाभ उठावेंगे।. © 
यह खुली बात है कि भारत وه‎ राज्य ब्यापार 


सकती हैं 


-कै..लिए ही. क्रायम हुआ था। इस्ट. इयिइया कम्पनी 


अन्य देशों में -इङ्गलैणड के माज 


एक:ग्यापारी कम्पनी थी, ..जितने جع‎ सत्ता की नींव 
क्ली और ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया | उस... 
समय rats भारत का भाज यूरोप FA थी । ` 
en थी। 
ज ष गरम मसाला, मोती, 


वालियों के fq पर्यास कपड़ा हिन्दुस्तान मं, ही. तैयार 
होता था । यही नहीं, यहाँ के रा हः 

र वहाँ के अमीर लोग उनको बड़े चाव‏ ایک 
. وو पर जब इङ्गलैरड में उद्योगवाद का‏ % = 


a3 
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करते हे‏ جا 
अनेक ज्ञातव्य‏ ' 


- “भारत में रक्री और 


| ۲ se . 000 
ee सकता था । इसलिए ऐसे उपाय किए गए. संरक्षण की नौति सेलाम उठाने के رج‎ 
ह Sie का व्यवसाय 25 अ स . फारख़ाने हिन्दुस्तान में खुल गए | nh: 
pat भा रे स्थान तक माल ले जाने क॑ سل سے‎ ; 
e rd सड़कें बनवाई गई और था کس‎ क E 
vg 68۴ ا‎ रिक्षा क Ue! . देशी कपड़ा भी अब अधिक परिमाण में तैयार होने लग ۰ 
। , کدرا چ3‎ ۲31 | ۱ 
पसे ला दि बह आ TR سیل‎ से 
गों ही भावश्यकताएँ बढ़ने ١ ah 7 ab ` का भारत में आयात बहुत. جج‎ गया | जहाँ सन्‌ १३१०. ` 
ज्ञ इलेमाल करने लगे। इस प्रकार विदेशो माल सें २६,००० (HSE E) WH, १३१३ में ०,००,००० 
गंग TR लगी | (aà लाख ) ہہ‎ कपडा जापान से आया था वहाँ . ... 
यूशेपीय युद्ध के पहले तक AHA सरकार की यही ५३२७ में ३३,००,००,००० ( तैंतीस करोड़ ) गज्ञ कपडा . .. ` 
_ बौति री कि हिन्दुस्तान का. उद्योग-व्यवसाय न पनपे जापान से झाया ۱ इन सब कारणां से इङ्गलैरड के कपडे 
` पर वह अपने कपडे की आवश्यकता के लिए TF . के व्यवसाय को धक्का पहुँचा। स्वदेशी आन्दोलन के मभाव | 
` शर और मैन्चेस्टर पर सदा निर्भर रहे | इसीलिए से बचने atau cate व्यापारियों ने यह उचित anat 
` दावा को देशी मिलों को किप्तो अक्तार का A हिन्दुस्तान में एजी लगाएँ, काराने खोलें और « 
N दिया गया। बल्कि इस बात. की' चेष्टा 'झपना नाम भारत के कारख़ानों की सूची में दर्ज करा | 
اد‎ र 2 कपड़ा किसो प्रकार देशो :मिलों के + | इस प्रकार खरीदार को यह पता न चज सकेगा कि | > 
| a all ۸ का काम: केवल इतना जित कपडे को वह ×۹ है.वह किसी ऐसे कारखाने, , á 
سی ساد‎ को कचा साल. देता रहे आर. का बना हुआ है जिसमें अधिकतर aR की पुंजी. 


۱ oie क्रो लेता रहे । पर यूरोपीय युद्ध. ah है, जिसका .و‎ ۵× के ही हाय है घोर 
[eo گر‎ हिन्दुस्तान में. . जितका सुंनाफ़ा भी दिनदुलान के बाहर ही ख़चे होता . 
| हाकि यदि गरकराना पडा और यह विचार : है । सन्‌ १३२३ में ود وج‎ नामक समाचार. 

` परतो भारत के उचयोग-धन्थों को कुछ तरी. : पत्र ने यह लिखा था कि वह समय शीघ्र आ tet है जब _ 
सा की २ रामे समय भारतवर्ष : राज्जनीतिक इष्टि से जों विदेशी कम्पनियाँ इस समय 
RG भारते . में ٭ووچو‎ हो सकेगा । * भारत में कारवार कर रही हैं, यह. उनके हित की बाते ` 
۱ हुए. eae कमीशन बैठाया : होगी कि बह अपना नाम भारतवर्ष के रजिस्टर मे देजे ' 
भे गाल को सो त फी सिफारिश की कि सरकार करा'ले और इस प्रकार “भारतीय बन जायें 1 युद के “ 
۱ ie ree शिक उन्नति में सहायक होना, : बाद से, इङ्गलैणड की जो पूंजी भारत में जंगी है, बहुत ` 
Mend ag गं रिपोर्ट में पक دس‎ पर यह . बढ़ गई है। جو‎ लिखे وو‎ पह बात स हो! 
i णे Wang یں‎ औद्योगिक राष्ट्र हो जाय जायगी'। و‎ आह 

क कोन ह ग बदी इष्टि ٤ सन्‌.१३२२.में , | 


~= 


FR ; १० लाख पौंड मे | 
पे Ry ONE सिफारिश की कि कुछ दुजे तकु No 01 9५ ` श, . 
2 का्‌ प्रपो aa 7 ; H सन्‌ ६६१६ 3 oes ace ; ; 

क दाहि. दोला चाहिए। जहाँ पी मो EF 


भिक थि हानि न ا‎ E 07 या ल is 
جا‎ सान رت » فلس‎ e “tea 
की Rae: न प शी. पूजी के आने में किली , "2888 15 871, इंजी 


S 72 


चाहिए। इस नई नीति से . कम्पनियाँ काम कर रही हैं उनकी ८ کہ‎ 
'पूरा-पूरा लाभ उठाया। ,۶ھ‎ अतिरिक्त ہس‎ mas 
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काम लिया जायगा, इसमें तनिक भी से 
हिन्दुस्तानियों का हिस्सा कुछ बढ़ाया बा सकता है 
का دج‎ नहीं हटाया जा सकता ig | 
की सदा उपेक्षा की जाती है چ3‎ वित्त के کت‎ ۱ 


नीति बिलकुल स्पष्ट हो गई । 


थोडे शब्दों में यदि कहा ai اہنت‎ 
ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य भारतवर्ष اس‎ 
प्राप्तकरना है और यह लाभ पूँजी के सूद शौर माह? 


घाद का उद्देश्य है । यदि साम्राज्यवाद का भन्द कषा. | 
आर भारत में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना Û | 
साम्राज्यवाद के उद्देश्य को विफलीभूत करना आरए | 


वह विदेशी वख का बहिष्कार करे। इसमें सन्देह ध | 
जहाँ युद्ध के पहले ७० फ़ी सदी कपड़ा इशलेरड सेशा | 
था वहाँ अंब इङ्गलैरेड से ३१ फ़ी सदी ही भाग हैशे | 
भारतवंष में ४३ फ्री सदी कपड़ा तैयार होता है, लि. | 
पर भी देशी मिल्नों के कपड़े की पैदावार पाप 0 । 


पारियों को इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए E | 
कम से कम एक वर्ष तक विदेशी कपड़े को ۳ | 
یچ‎ न देंगे । प्रसन्नता की बात 32 
कानपुर के थोक व्यापारियों ने इस प्रकार की ह | 
है ۱ आशा है, और ' जगहों के ब्यापारी TT; | 
करेंगे । जो व्यापारी saad आदि ٤> “a | 


थोक माल ۵ء‎ हैं, उनको इस کی‎ ۱ 


इस प्रकार ` की प्रतिज्ञा कर سے‎ 7 7 
दिया 21 आशा है, अस्य स्थानीय TTT ay 
करण करेंगे। ख़रीदारों को भी इस बार, ga | 
जेनी चांहिए कि वे भविष्य में केवल ga | 
व्यवहार करेंगें। संब वगे और 
काये मेँ सहयोग करना ee) ST में सहयोग करना चाहिए! 


-इङ्गलेयड के स्वार्थ की बात आती है, तब 
- जो वादविवाद xêrat में हुआ, उससे و(‎ 


. . TR की शङ्क में ही अधिकतर होता है । यही साम्रा | 


` ` . होगा । इसलिए प्रत्येक भारतीय का यह क्त eR | 


इस कमी को पूरा करने के लिए खहर की ۴ | 
` बढ़ाना आवश्यक है । कलकत्ते इत्यादि ۴ | 


, करनी चाहिए। काशी के बहुत से थोग 


२२८ 


व्यापारभी ×۲ 6 ۳ grate से 

हिन्दुस्तान आता है उसमें दो की प्रधानता हैञ | 
-( ३ ) विज्ञायती.कपढ़ा और सूत | oe 
(२) लोहा, फौलाद, मैशीन, gl, इत्यादि | 
इन सभी में कपडे का प्रथम स्थान है | ब्रिटिश राज- 


नीति.में कपडे और लोहे के व्यवसाय का बड़ा प्रभाव है, 


और इनका भारत को अधीन रखने में स्वाथे है । सन्‌ 
. १९२७-२८ में Yas. करोड़ सोलह लाख रुपयों का 
कपड़ों विदेश से आया था । विदेशी माल मुख्य रूप से: 
„> पाँच نس‎ में आता है। eam, बम्बई, कराची, 
. ` ` सगून RAR ۱ इसका व्यौरा इस-प्रकार या--' - 
. 5۲-76 करोड़ इक्कीस लाख रुपया; 
۲71-5: करोड़ इकहत्तर लाख; 
"`` कराची--नौ करोड़ | लाख; 
33۲-1 करोड़ साठ लाख; ۱ 
मद्रास--तीन करोड़ अवन लाख; . .. 
۔‎ इस प्रकार विदेश से आने वाले कपड़े का ४७३ फ़ी 
` सदी कलकत्ते के बन्द्रगाह में आता है और यहाँ से 
उत्तर भारत में फैल जाता ह। ... . 
| जहाँ पहले थोडे से. स्पष्टवक्ता wate ही इस बात 


को स्वीकार करते थे कि हमने भारतवासियों के लाभ के. 


लिए सारत को नहीं जीता है, बरिक इङ्गलैरंड के. माल 
के लिए: भारत को एक बड़ी <۸ बनाने के लिए. ही 
हिन्दुस्तान .5 अपनी हुकूमत क्रायम की है, वहाँ अब 
पिले कुछ महीने. में इङ्गलैणड के बहुत से, समाचार- 


पत्रों और राजनीतिज्ञा ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वी 


कार कर लिया है, कि eR हुकूमत भारतवासियों के 
लाभ के लिए नहीं है, बल्कि 2 के व्यापार और 
1۳3 की.भारत में लगी हुई Gh की रक्षा के.लिए 


है । जिस प्रकार द्विचक्र शासन चला कर कुछ भारतीयों. 


को शासन-विधान में थोड़ा-बहुत अधिकार देकर प्रसन्न 
करने की चेष्टा की गई है, उसी प्रकार उद्योग-व्यवसाय 


के चेत्र में भी इस बात का प्रयत्न किया गया हे اچ‎ 


ब्रिटिश دو‎ को सुरित रखते हुए भारत के भ्यवसा- 
Rai को छोटा-मोटा सामोदार बना लिया लाय | a 


नीति बहुत भयङ्कर है, क्योंकि इससे भारतीयों में ही 
सा भस बनं जाता है जो विदेशी . 
00 ४; `* दो । भविष्य में भी इसी नीति से: (शेष मैटर २३३ وو‎ 
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झुक़दमों के ख़चं में सहायता देने के लिए जो अपील 


प्रकाशित हुई थी, उसके उत्तर में ता० १२ अप्रेल से 


२५. अप्रैल तक हमें ४६) रु० मिले थे, अब २१ अप्रैल 
से २९ मई तक २६) रु० और निज्ञ-लिखित सजनों 
की सहायता प्रास हुई है, जिसे.इस सघन्यवाद प्रकाशित 
करते हैं हक 


हीरालाल जी, सटोरकीपंर यू० ۱ ` '‏ ویب 

छन लिमिटेड, शिमला و‎ “3 ३). ` 
२---श्रीयुत रामत्ौटनप्रसाद वर्मा, अध्यापक स्टेट 

स्कूल, गङ्गानगर, बीकानेर رک اق‎ 
३--शुक IT `` رمث‎ 
४--मेसस॑ गनेसप्रसाद TTT; पो० - 

डॉकिनगअ (RÎ) --- لات‎ 
ود‎ 7۳6 पो० 8 

و سے (RaR)‏ 


६---भीमती सत्यवती देवी,” माफत. डॉक्टर 
लालबहादुर uao Ho पी० ६६ चेतराम 


' स्टीट, पो०तुलाबनगर,( बरेली ) و‎ 


Ao एस० गुप्त, ۶ qo .‏ و۱ 
de रेलवे, ۱‏ جم आईन," te‏ سس 


पिछले मास के 8 ३ ك‎ 
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, गोंडा ۲ : १०) - 
۱ Wma ९° ए वमा, Sto री० در وب‎ 


۱ जञेरूवाखेरा (सागर) نے‎ ४” ॐ 


काशित किया जां चुका है ' 


०2 ७-३ 
رب اص‎ 


मातृमन्दिर 


ager (इलाहाबाद) के मन्त्री महोदय सूचित 
wth गत मई मास के अङ्क में प्रकाशित सूचना 
Rigen मातृमन्दिर-कोष में ` ३८२ ₹० ८ पाई AMT 

हए थे। विगत ate तथा मई मास में ४०) amg 
| WARE, जिसकी सूची इस प्रकार है ii ': 


| मती सावित्री देवी मांफ़ेत श्रीयुत एस ० ` 
et We oj Fo ए० eto, पो० समराला 
) و‎ 


E 
لیے‎ RG, माफत कुंवर लालबहादुर 


Fa Mg - ` . ८०० 3९) 


1 योग ४०) 

ह‏ راہ 
ताजे यों का कत्तव्य है कि वे शीघ्र ही‏ 
जे कर इसारा हाथ ١‏ 


~on : 
के भङ्ग से y 


तथा अन्य‏ 3ج वाले‏ دای 


qo के० ج66‎ की اس‎ L i ५ 
लाओ की एक विराट सभा हुई थी। Ribas ; 
खियों की अवस्था” पर विचार करने के ڈ‎ wal 

- प्रधान व्याख्याता मैसूर की श्रीमती इनर । 
अपने प्रभावशाली. और. ओजसी यासर | 
श्रीमती इन्दिरा ने भारतीय खियों की भरवसा क | 


_ अगतिशीला & । उनकी शिक्षा की समुचित स्वसा | 
में हो रही हे। चे डॉक्टरी, वकालत, नसं और इ | 
पिका के पदों की ओर उचित दिलचस्पी Ratt । 


के भिन्न-भिन्न आन्तों में कन्यां के लिए पां | 
ओर ` कॉलेज खुल्ल गए हैं और खुल रहे हैं। देशसं | 
विधवाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने के बिए म | 
शील हैं । बाल-विवाह की प्रथा रोकने के लिए बह | 
न्तर उद्योग हो रहा है। अनेक प्रान्त 6811 
देने के अधिकार भी मित्र गए हैं और वे बडे श | 
पर भी नियुक्त होने लगी हैं gg समय पूर्व ۳ | 
विवाह के विरोध में एक क्रानून भारत-सरकर बे | 
किया था तो जनता की उसके साथ ۲ 0 : 
थी, आदि । | 
a ated प 

` मुझे हष है कि भारतवर्ष اس‎ 
` हमारी आशा है कि शीघ्र ही भारतवर्ष रिक र | 
एक स्वायत्त शासित देश दो ا5‎ 


श्रीमती मोसेस बैरिज्ञ ने कहा اپ‎ की i 
जब अपनी उन्नति की समस्या سی‎ re 


उद्यत हो गई हैं तो अवश्य ही उन्हे 8 
श्रीमती 381 ने भारंतवं्ष की STANT | 
जञुभूति प्रदर्शित करते हुए सभा ہے‎ pet | 
जिसके द्वारा--डनका विचार تہ‎ के. 
मतों और विचारों में RE 
स्वतुन्त्र भारत की feat ही, . 
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“ ` करते हुए कहा कि भारतवर्ष को fet آوچ‎ 


समांचार-पत्रो की पाठक-पाठिकाओं से यह बात 


के सर्वश्रेष्ठ : 
माघ महीने . 


: IE | 
२३० = TR eee. | 
ہہ‎ ` * "पक्ष | 

महिलाओं का जुस. विलायत में हिन्दू-नारी काव्याला ` 
गत सप्ताह जालन्धर में शराब की दूकानों पर धरना , '- ie स्थित. डीन्सनेर حب جح‎ 


देते हुए प्रायः तीन दर्जन स्वयंसेवक, गिरम्तार किए. 


गए | गिर्तारी'पुलिस ऐक्ट'की ३४ वीं धारा के अनु- 
सार gil इसके विरोध में वहाँ की बहुसंख्यक महि- 
लाओं ने एक जुलूस निकाला । स्वदेशी गीत गाते तथा 
. “शराब के बहिष्कार का आग्रह करते हुए उस जुलूस ने 
2 शहर भर में अमण fat ۹ 
RR! ई >: 


5 له‎ E 
کہ‎ '' १४४ के विरोध में 


छिपी न होगी कि पिछले दिनों दिल्ली में दङ्गा हो गया 
۷۲۱ 5۴ के बाद वहाँ के अधिकारियों . ने १४४ दफ़ा 
जारी कर दिया। इस. दुफ्रा के अनुसार वहाँ न कोई 
सभा की जा सकती थी, न कोई व्याख्यान दिया जा 
'सकता था और न अधिक संख्या में मित्र कर लोग घर 
/ के बाहर ही निकल सकते थे। सबसे पहले तत्स्थानीय 
.. AiAi ने इस दफ़ा को तोड़ा और वे गिरफ़्तार 
~ „ कर लिए गए | उसके बाद वहाँ की स्त्रियों ने एक जुलूस 
` निकाला और खुली तौर से यह ج‎ तोडा । दिल्ली की 
प्रमुख कार्थकत्री श्रीमती सत्यवती देवी जी गिरफ़्तार कर 
ली गई हैं। आप स्वर्गीय स्वामी وه‎ जी की पोती 
और श्रीयुत धनीगमजी एडवोकेट की विदुषी ۱ 
आपको ६ मास की क्लेद की सज़ा हुई ٦ 
झू... ۳ % 
ठाकुर जी ART पहना 
विगत २४ मइ को स्थानीय बेणीमाधव-मनिद्र 


( दारागञ्ज ) के अधिकारियों ने बेणीमाधव जी की सूति 


को खद्दर परिधान कराया। प्रातःकाल बडे समारोः 
साथ यह उत्सव सम्पन्न हुआ । शहर केः ste 
मान्य व्यक्ति निमन्त्रित किए गए थे.। सन्ध्या को एक 
आम सभा भी हुईं। वेणीमाधव जी प्रयाग; 
! प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। प्रति वर्ष 
मे AAN के सहलो याज्नी यहाँ आकर और 
तथा वेणीम्राधव का दशन करके و‎ 


4 es 
3 و‎ 


A 


13-5 
जीवन सफल 
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wells‏ ٭ 


3 
کر 


. विदेशी कपड़ों की दूकानों पर سس‎ भी दे و‎ , 


k + E 

..., Rappa ` 

. दिही की अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने “age” 
नाम की एक संस्था क्रायम की है । अब तक प्रायः १०० 
से अधिक feat इस संस्था की सदस्या हो चुकी हैं। 
ये विदेशी कपड़ों की दूकानों पर धरना देती हैं और जो. 
लोग जबरन्‌ विलायती वख ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें 
कपड़े ख़रीदने के पहिले ये feat एक जोडी TRT . 


नज़र करती हैं। उनका कहना है कि यदि तुममें विदेशो | 
wel के छोड देने तक का साइस नहीं है, तो ये चूदियां 


पहन कर और 152 काढ कर घर में बैठो ! ۰.۴ 
E कॅ के 


` - श्रीमती गाँधी का उद्योग: : ` 


` ` महात्मां जी को आज्ञा के अनुसार श्रीमती गाँधी, 
' गुजरात में शराब और विदेशी cet के बहिष्कार का 
काम बड़े उत्साह और लगन के साथ कर रही हैं। उनके 


साथ कुमारी मीठूबेन पेटिट, कुमारी मणिबेन परेल, ate 


garata जी बजाज की धमेपंत्री आदि अनेक सम्भ्रान्त ी 
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| पन में प्रवेश किया और काली जी की पूजा की। . 


۹۳۲ करना ` चाहिए । आशा है, देश- ` 


| 
| Ve कपड़े के दूकानदारों से भी प्रार्थना . 


۲ EE OT 

१३१‏ ہے ا प्र‏ ٹک 

; سم 00109 سم ممم h z‏ 

| भाई ج2‎ की विदुषी कन्या श्रीमती : . . हाल ही-में बाराबड्वी में یو‎ 

۱ کے‎ श्रीमती कस्तूरीबाई गाँधी द्वारा हुईं थी, जिसमें लखनऊ की کہ ا ھک‎ 

| شی‎ oi के दल में दाल लिखाया है। भटनागर ने जोशीले व्याख्यान दिए। सभा में Raat को 

ताह में सत्याग्रह-सम्बन्धी कार्य करेंगी। -आरवीय स्वतन्त्र के युद्ध सें भाग लेने के किए विशेष‏ ہس۱۳ 
m रूप से उत्साहित किया गया और श्रीमती सरोजिनी . .‏ .۰ ۳ 

आहो. का मन्दिर अवेश नायडू की गिरफ़्तारी पर हषे प्रकट किया गया। वहाँ... 


नामक स्थान में काली जी का‏ ہچ چم 
ए मन्दिर है। मन्दिर के अधिकारियों ने अछूतों को‏ 
جج उन में प्रवेश करे की आज्ञा दे दी है । इसी के‏ ' 


| प्रा कई दिन पहले बड़े समारोह के साथ अछूतों ने 


| वेश के इस प्रथम उत्सव में शामिल होने के 
| एपी ×× के भिन्न-भिन्न स्थानों से बहुत से अछूत 
| کے تھے و کیا کا ای‎ ई ت930‎ 

i (२२८ पृष्ठ का शेषांश ) 

Sak लिए सभा कर और स्वदेशी की Ri 
| हिल 55 के वहिष्कार के कार्य को 


| 0+000 पर ध्यान देंगे ۱ शीघ्र ही ہی‎ 
۱ र स्वदेशी का प्रचार करेंगे । आशा 


रह के दशा 
| इ. ee लोग इस कायं में स्वयंसेवकों 


अनुचित लाभ उठा कर 


1 न 
۳ ۲۲١۱ इस समय संबको थोडा- 


को त्याग 


केरना ही होगा लोगों ba l‏ وا 
। लोगों को कपडे महिलाएँ भी काम कर रही हैं।‏ 0 
T ES‏ ای : कहे को T के लिए कम भी करना‏ | 
TR भो नहीं बढ़ सकेगी । : ۱‏ ۱۱۱ 
IN A दिस gee इस बात की जाच कर लेना - : एक सत्याम्रही ۴‏ 
mat fa SM कपड़ा है। कुछ ; . गोपीगज्ञ ( बनारस स्टेट.) के U le FEET‏ " 
ASETI अज़रेज़ हैं और जिनका - सिंह की भतीजी श्रीमती ष्णाङमारी साबरमती आश्रम |‏ ۷ 
“Re ना wee के कपड़ों का... में गई हैं और वहाँ आपने सत्याम्रहियों. में. अपना नाम |‏ 0 
ती. ५‏ سم ۱ ee‏ 1 
A % Hae‏ 


a महिला को एक क 
आकार की सत्यामही | 
अन्य-कई सत्याम्रहियों स a ۱ 
के लिए उन लोगों को पेशी aent Rb 
स्ट्रेट के यहाँ हुई । सैजिस्ट्रेट ने. भारतीय पुढ 
की ११७वीं धारा और ,नमक-क्ानून झो वोह] 
अलुसार ३ महीने की सादी Fe की ay 
इसके अतिरिक्त १४४ ger ۸۹2: 
की और भी सज़ा उन्हें हुई दोनों & 
चलेंगी । मैजिस्ट्रेट ने उन्हें ए झास نی‎ i 


` ९३२ 


bE و‎ व ای‎ E 

मई को स्थान मदास प 
صا‎ तयाव .ےج ام‎ श्रीमती स्वरूप- 
रानी नेहरू के सभा-नेवृत्व में महिलाओं की एक विराट 
सभा हुईं। यह सभा श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती 
. इक्मिणी लघमीपति और श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय 
की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हुई थी । श्रीमती स्वरूप- 


201... रानी नेहरू और श्रीमती उमा नेहरू के अतिरिक्त और 
۰ SR कई वक्ताओं ने ओजस्वी भाषण दिए और वतमान 
... ` आन्दोलन में खियों को समान रूप से भाग लेने के 


` پچ‎ उत्साहित किया । 'भीमती स्वख्परानी जी ने कहा का हुक्म दिया है। . یکا‎ 
٠٠ कि अब 9 परदे से निकल आना चाहिए और ¥ 1 
. अपने आपको जेलों के निवास के योग्य बनाना चाहिए। ` प्रयाग में स्त्रियों की विराट सम्र | 
. जेल हमारे लिए सबसे बडे पुण्य-तीथ हैं।' भगवान स्थानीय झुन्शी रामप्रसाद 1 
श्रीकृष्ण का जन्म जेल दवी में तो हुआ था ! विराट सभा श्रीमती सरोजिनी नायडू के 1 
سر ای‎ का का तलाक وو سٹاو‎ के उपलक्ष में हुई, जिसकी समानेत्री धीमी 
स्त्रियों ने आज्ञा भङ्ग की... : नेहरू 3 । सभा में 
: ` ` श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा अन्य after नेहरू ओर सुभद्रा देवी क भी TET nai 
Rare की ۵۸۵ के सम्बन्ध में कलकत्ता के ہد‎ ने बड़े जोरदार शब्दों में जिवा ते स) 
नन्द्‌ पाक में महिलाओं की एक सभा हुईं ۸ सभा- सम्मिलित होने तया eK प - 
भेत्री थीं स्वगीय देशवन्धु दास की बहिन श्रीमती. हैं कि जब श्रीमती fara aa 
उमिल्ला देवी । जिस संमय सभा फी. कारवाही प्रारम्भ इए देश के ) 1 & | 
. हुईं, उसके थोडी ही देर बाद असिस्टेण्ट पुल्लीस कमिक्षर नेताओं की बातें उपस्थित थीं! 4 
ने औमती उसिल्ा 3 को एक आज्ञापत्र दिखाया तो बहुत सी feat रो क दूसरी 8 
जिसमें उस सभा को बन्द करने की आज्ञा दी गई थी। निश्रय re हुआ कि TF a 
खिया ने उसे भङ्ग करना ही निश्वय किया और सभा करके स्त्रियों को स्वयं-सेवि 0 रले ahem 
समास होने पर एक जुलूस 8۰۱:۸ ने जुलूस और इस आन्दोलन ا‎ 1 
पर 51715 आक्रमणं किया, जिससे चार स्वयंसेवक स्त्रियों की एक सभा چو ود‎ ۳ 
घायल हुए । एक स्वयंसेवक गिरफ़्तार भी किया गया। बहुत सी खिय; | 
= म ار‎ ' प्रविज्ञाकी। نے‎ ॥ 
feat? नमक-क्रानून तोड़ा ای کف مو‎ रांनी को साई 
` बनारस की अस्सी घाट-की पुळीस-चौकी के सामने ا‎ ल ین ار‎ | 
श्रीमती 'लीलावठी देवो. और श्रीमती सावित्री देबी के. हरदोई الین‎ ती / 
` नायकत्व में اف‎ ने नमक बनाया और बेचा । पुक-: . के. सञ्चालन के लिए श्री cat 
* त्रित जनता में स्त्रियों की काफ़ी सँख्या थी । इस सम्बन्ध ۸6م‎ : 
का चित्र अन्यत्र ag می ہے .اتآ‎ ee FATED . ` ` 
0 : یک‎ SS | 
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[ श्रीमत्स्वामी मरज्ञानपाद ] ۰. ४४ 


۱-0 सौदा [ Fo तारादत्त मिश्र Ste we 3 = 
TTS EE 3 


) ऑनर्स ), काव्यतीथ | 


१३--गीत (कविता) [ श्री० दिवाकरप्रसाद 8869 | 
१४--कान्यकुव्ज-व्राह्मण-परिचय [ श्री० रजनी- 
` कान्त, शाखी, बी० ए०, बी० एल०] ... ६१ | 
१९-वीराङ्गना (कविता) [sito शस्भूदयाल ` 
सक्सेना, RU] +7 7 
۱5-۳75 संग्राम में एक वीराह्ना ۲۲" | 
[ 9۰ यतोन्द्कुमार ] یی‎ SR ee 
१७--उठ ! जाग !! ( कविता ) [ 'सुक्त' | इदः ` ۹ 


१८-स्वस की छाया [ ‘ze’ | 


३६--जीवन-पथ (कविता ) | प्रोफ़ेसर रामसार . 

aat Ho چہ1٠. 7س8‎ wo 3 

= ہے 3% 

पवि CO VE CE IT ESLER TEE: EN an 7د‎ 1 > = 


= में तत्काल बल बढाता है न 
हज्ञमी, कमज्ञोरी खाँसी को दूर करता है ; बुढ़ापे के 
कारण होने वाले सभी कष्टों से बचाता है, नोंद | 


००७० ओर पीने में मीठा व स्वादिष्ट है । क्रीसत ।॥ ` 


तीन पाव की बड़ी बोतल TES 1); 
छोटी. १) डाक-ख़चे Me) ۱ ۱ 


का सा गुण दिखाती हैं। 


चालीस वर्षो की परीक्षा में किसी ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की 


| #४ aa (कविता ) [ श्री० चल्दवाथ 
.گے‎ री ] -7 oss 
६ 


کا विचार‏ ۳و" 

| नि [डॉक्टर घनीरास रे अ 
: (कविता )[ आ बद्रीनाराफ WS ग] २६ 
7 یج‎ और महाराज 5 
3 = 


] वेजनारायण काक “ऋ Joo eee 
l [नो की 
की वायु-विजयिनी 011715 ¦, ie 
7777 मालवीय, बी० ५० ہہ‎ पेक 
amil कविता ) [ ‘ae’ । 3ئ‎ 
موب‎ A [श्री० 888 सिद HEA] ४२ 
ailh कविता ) [ site gare 
7 प्रसाद ] o ves 0ی‎ 
٢-٣٣ तत्व अथवा AAT oso 


SL Yee A RS RLN 


 हुर एक रोग स 
i 


= à दुमा, झूल, संग्रहणी अति 
! ॐ दख, ,وی‎ बालकों के हरे 
: 7 ठी से होने वाले 

। इसके सेवन में किसी ag- 
7۲۱ झुसाक़िरी में इसे ही साथ 
5) ۱ याना । डाक-ज़्चे एक से दो 


र fare विषय RIN से साहित्य ... 8 
२०--सैया और जमादार [ श्री जी० ۰ ३२--एक सहिला का आद्श स्वदेश. " 
पथिक, बी० «o, ate (कॉम) ] $ وت‎ ۰ 1 
२१--स्तास्थ्य और नवयुवक | श्री० तारकेश्वर ३३--नरतः एवं भारिता (कविता 3 
प्रसाद ] 7) eee co ६३ ب271‎ ۳ पाध्याय ahaa ; ۳ ۱ ۱ 
२--लोहे का भय ] 22? ] oh ६४ سید‎ चुने का RT [eho 9 ۱ 
२३--थार्य-पमान में सुधार की आवश्यकता san श्रीवास्तव ] | 
[atte दाताराम आर्य ] ` ... ३७ Jaang? [ मारी. बी दे z | 
२४--चुम्बन--[ श्री०-दीनेनाथ सिद्धान्ताल्लङ्कार ] ९८ 2ے‎ राखी, वैद्य] । 


` _ २९--अस्मत पर हाथ [ 777 | - ... ... ३९ سجن‎ घोर सौन्दर्य [ate نے‎ 

या सर्वनाश [ कौशिक ] ... १०२ mada, बी० qo ] कि.‏ وت 

क्र भ | सम्पादक तथा स्वरकार=.. | 

` ` २७--विनोद-बाटिका [श्रीमती कमलादेवी चौधरी] १०९ روم‎ शब्दकार -सदारक ] || 
. ` २८-नारी-जीवन ( कविता ) . ۸ anf र श्री 1 


] श्रीमती शकुन्तला देवी गुप्ता. 
` प्रसाद श्रीवास्तव ] .. ORKE हिंन्दी-परभाकरा ] , 
५ EG RE क ३६--दिल' की घाय om दिल-जले ata | 
. विशश्‍व-वीणा ] “ayaa? | (ae اس‎ 
२६--भारत की 15 we ११२. ४०--यास-भमोरञ्जन [ श्री pa] .. || 


'.  ३०--भारत के प्रति अङ्गरेजों की नीति ११४ جع ون‎ 


E ] लेखक--श्री० रामगोपाल जी मोहता, वीकानेर ] a‏ ان 


o ~ — سس‎ 


. यदि आप सचमुच ही स्वांधीनता के उपासक हैं 7 
यंदि आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा अपने देश को पराधीनता के انی‎ 
| सुक्त कर स्वतन्त्र बनाना चाहते हैं:तो “देवी सम्पद” को अपनाइए | کے‎ 
SR आप अपने आपको, अपनी जाति को तथा आउने देश को geek TT | 

` चाहते हैं तो “देवी सम्पद” का अध्ययन करिए । तो उसको | 
यदि आपके जीवन के किसी भी व्यवहार के सम्बन्ध में कोई TAM हुई न्धि हो त 1 
3۳۴ के लिए “देवी समद” का सहारा लीजिए | आप उसे अवश्य ही TTA aaa a विचा 
K ما‎ विचारों के विषय में आपका मन संशयात्मक हो ۴ 
आपका अवश्य ही समाधान होगा । .. -' f 
ae अपने विषय की यइ 2887 पुस्तक हे ۱ लगभग ३०० पृष्ठ की marae anne 
ता... 9 ۷۸ ہے‎ eo 
۱ 6 ۲ केवल ~) न्थः 
6 न ہوم‎ डॉक-व्यय के رس‎ ( पाँच आने ) | 
अन्थकती कापता-- E 8 tai. 
श्री सेठ रांमगोपाल state . . .  व्यवस्थापक “बाद की. | 
` बीकानेर ( राजपूतांना ) E کے را ا‎ क, ۴ 


se eee 
3۱-۸ de गौरोशइर भागव dg 
३२--श्री० सुखदेव 9 

۱ ३३--श्री ७ राजगुरु : کن‎ a is ۱ 21 । 
20 ओर महावीर fr a 
AX —aAle गयाप्रसाद्‌ کیا‎ SA 


35-0 विजयङ्गमार सिंह Sa ; - ۱ 
39-۰ कमलनाथ तिवारी ` sR 
इंप-श्री० प्रेमद्त ` ``: . ० ०० ६8 
سج‎ यतीन्द्रनाथ-सान्याल <<. ٣٢ 
४०--श्री० देसराज pn ۱ هب‎ 
٣-4 7 oe 


४२--काशी-नरेश महाराजा चेतसि اش‎ 
४३-४६--मिस एमी जॉन्सन सम्बन्धी RF - 
४७--मिस विनिफ्रेड जॉयस RFT 

४८-सिंस स्पूनर. . 

४३--मिसेज्ञ ARÊ ए० RETÎ * 


٣-0118 


.४१--श्रीमती 3881 देवी 87 پت‎ 
४€२--भ्रीमती मीरा - 2 
४३--भ्रीमती 5 : 
४४-श्रीमती राजमानिक अम्मल 


.. ४४--श्रीमती पी० जानकी अम्मल 


४६--मिस डोरोथी कोल्सवेल्ड 


1 7 
6ب‎ 655۲ | E 


४६--भ्रीमती मनी बहिन पटेल ' 
٩0-9601 अशोकलता दास र कती 

१--श्रीमती शाम्तिदास, पम्प. | 
६२--श्रीमती लावण्यप्रभा RE یو ہا‎ 


` इे-ग्रोफ़ेसर कृष्णनारायण -. .. / ४४ | 


६४-श्रो० सकलातवाला سی‎ ८ کی‎ 
६६-६७--आँखों का TS चित्र. ا‎ 
६८--जुराब का TAT و‎ 00 =S ت000‎ 

काटून- EDE De‏ پوت 


43 


६६--चोट पर चोद 
और 


७२--नई रोशनी 


` ` وه‎ लेडी डॉक्टर 
تس وی‎ 7 
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° १३६ 
१४१ 


[ afte aT शमौ | 
की चिट्टी j ste विजयानन्द्‌ 
$ .. १३३ 


TET [ato अवघ उपा 3 
site शुकदेव राय; श्री० FETE आल्या 


ga] » 5 
% 


चित्रः 
( पनघट ( तिरज्ञा ) 
وب‎ ( तिरङ्गा ) 
झाट पेपर पर र्ग 
| १सुघइ माताओं के भाग्यशाली ल 
جہنم‎ सूरदार 
१-राष्ट्रपति Go जवाहरलाल REG 1 


E ६-दीवान बहादुर THR राव 
لیٹس‎ साहब 
| श्री ए० आर० सुदालियर 


॥ iR Wo पी० पेट्रो 

| रसी पी० रामास्वामी अज्यर 
|| ۳۳۵۲۲ श्रीनिवास 

E २-भ्री७ We Bo जयकर 

| RE eet 


1 3 18-81 a भीखन 
| ی‎ मेहतर 


B SAR, बार-एर-लॉ 
व जगवानंदीन लो. . : 


٦ 


में गडा धन थः जो गई ची‏ و के साधनों द्वारा आप‏ ۰و 

सकते हैं। इसी विद्या के द्वारा सुक्रदमो का परिणाम जान लेन), उत उद्य की आत्माओं को ہے‎ 
खाप करना, FHSS हुए स्नेही का पता लगा लेना, पीड़ा से होते get को तत्काल چو‎ कर 5 
केवल وم‎ से ही पुरुष आदि सव जीवों को मोहित ए: + सससाना काम करा डेन | 
TANE शक्तियाँ आ जाती 1 ۱ हमने स्वय इस विद्या छाए ओर इसके अजीव و‎ | 
दिखा कर बढ़ी-बढ़ी सभाओं को चकित कर दिया । हमाए वा” नामक पुस्तक मेंगा कर भाप | 
भी घर बैठे इस wea विद्या को सीख कर धन व यश कमा “महसूल् मूल्य RE YTI 


हजारों पशंसान्पन्नः E È रक 


बाबू सीताराम जी बी० Yo, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता Ties ے‎ (के मैंने आपकी 41 | 


पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज्ञम का खासा अभ्यास कर लिया हे gA शेरे घर में धन गडे होने का मेरी मात 
दवारा दिलाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था। आज मैंने Raa के साथ Bs कर अपने पिता FW 
का आवाहन किया और गडे धन का प्रश्न किया । उत्तर गिला “dow दाली कोठरी दो aN गहरा गदा 
है।” आत्मा का विसजेन करके स्वयं खुदाई में जुट गया । रीक sun की गहराई पर दो कलसे विके 
उन पर एक-एक सपं बैठे हुए थे। एक कलसे में सोने-चांदी के Fa तथा दूसरे में गिन्नियाँ व रुपए थे। 
झापकी पुस्तक “यथा नाम तथा गुण” सिद्ध हुई | 


मेनेजर, मेस्मिरेज्ञम-हाउस नं ११, अलीगढ __ ۲ 
सुगन्धित तेलो के و‎ 


[ लेखक--वेद्यभूषण Yo मोहनलाल कोठारी ] लाझुद्रिक विद्या ۱ 


| 
` } हमने हज़ारों रुपए व्यय करके देश के सभी 1 SA 
प्रसिद-पसिद्ध तैलं के जुस्ख़े me किए हैं और अपने | . लेखका ५ ۳ | 


बीस साल के परिश्रम को हृदय खोल कर जनता के प्रत्येक सुय १ 
सामने रख दिया है । पुस्तक में सैकड़ों मशहूर dat रत उक को ल کے‎ a स 
के dea दिए गए हैं, जिनमें कुछ के नाम यह हैं سید‎ को देख कर फौरन A कि 
` 'हिमसागर तेल, केशराज, आमला तेल, केशराज | दै कि उसकी आयु कितनी होगी i 1 
a Matt बुद्धि सागर तेल, मनमोहनी तेल, कलकत्ते के | वर्ष में कितना सुख या दुख होगा, कितने is 
डॉ० नरोन्द्रनाथ सेन का केशरन्जन तेल, विख्यात कन्या होंगे । केवल ٭٭‎ देख कर a 
` जवाकुसुम Ga, जैश्री तैल, असिद्ध दिम-कल्याण ने की बातें भी बंता 

तेल TOT बहार 7 कामनिया तेन जा . विधवा, नपुसक آ8‎ एरिक गा 
विलास da, मालती तैल आदि के جو‎ आपको | राजा या मजा, धनी या दरि oe देतं 
5 3 इसमे मिल्लेंगे । सुन्दर दूधिया نہب‎ .काराज़ पर | रहने की बात आप इस 5 स 3) 
5 ` ची हुई पुस्तक का मूल्य सिफ्र رو‎ डा० म० و | را‎ बता सकते हैं । मूल्य 8 


1٦٦ का पता-त्राह्मी प्रेस. अलीगढ़ 


इस पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न 
तथा Hata के गुण-अवगुण बतलाने के 
وروی‎ पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चोज 
ऐसी रह 5 हो, जिसका सविस्तार वणंन 
इस पुर्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 
۱ चीज़ के बनाने को fafa इतनो सविस्तार 
और सरल भाषा सें दी ay है कि थोड़ी 
)وه‎ कन्याएं भी इनसे भरपूर लाभ 
चठा सकती हैं ı चाहे जो पदाथ बनाना हो 


पुस्तक TAA रख कर आसानी से तेयार 


८३६ प्रकार की 
खाद्य चीज़ों का वनाना 
सिखाने वाली अन: 
मोल पुस्तक। दाल, 
चावल, रोटी पुलाव, 
मीठे ओर नमकीन 
चावल, भाँति-भाँति 
की स्वादिष्ट تہ‎ 
सब प्रकार की ۰ 
इयाँ, नमकीन, 77 

मिठाई, पकवान; 
सैकड़ों तरह को 


चटनी, अचार; रायते 

किया जा सकता है । प्रत्येक तरह के और 31 आदि 
x गैर से लिखा बनाने की विधि इस 
ससालों का अन्दाज साफ तोर पुस्तक में विस्तृत रूप 


गया हे । पृष्ठ संख्या लगभग ६००, मूल्य 
केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) रु० सात्र | 
चौथा संस्करण प्रेस में है | 


से वणन का गई 
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I‏ جع 
RTF z ee‏ سس سح سس سے سس 


3 27 SI ینوی‎ 


E पनघट‏ تم 
हा सौ Weal पनघट के इस Rasta मनज़र पर!‏ 


x à 
इधर Tae भी है रुख़ पर, उधर मटका भी है सर पर !! 
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| HT 
۳0 ine کچ‎ 
naii 


्ाध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और मेम हमारी प्रणाली है। . 
जब तक इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय 
नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या थोर शक्ति कितनी है । 


RRIAK 

* : مومس 3 

| 7 ] do चन्द्रनाथ मालवीय “वारीश” | 

| ۾‎ हारी अरल नीति ने किया देश का है कल्याण ! fade इन्दु ने कदा (कष्ट से करणा-भरी हँसी हैस -رہ‎ 
| हहे फो तुस पर फिर क्‍यों इतने बाण ११ “जागे यह समाज तो पहले मरने को मैं हैं. तसर ॥ 
1 ۲۱۱۵ तुम गए सदा सट की ओर! “आध्यात्मिक स्व॒राज्य मेरा है ध्येय सत्य मेरा साधन | 


| 
नी | ۱۳۰۸۵ seed, یس‎ यह नव-भोर !! “मेरी प्रेम प्रणाली है यह अनुष्ठान है झति पावन ॥ 
- 2 E e ۳ 
“मैं अविचल की भाँति अन्त तक, कभी न कर सकता परवाह ! ۱ ان‎ ह 
“कितनी संख्या है विरोधियों की, कितनी है शक्ति अथाह!! ” EF ` 
Bz अश्रु-कण, दिए दिखाई अओस-विन्दु सम प्रातःकाल | = 
` «जिन्दाकौन करेगा शशि की”--कहा अरुण ने होकरलाल॥ - : 


Wers 1W 
५५ 
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इस परीक्षा सें सच्चे वीर की तरह ,وه‎ | 
निश्चल और सङ्करपों में و‎ प्रमाणित ए है। नुन्न | 
पेस-ऑडिनेन्स की भीषण कालरात्रि समा हो ग; | 
टिप्पणी करने की पूर्ववत स्वाधीनता मित्र गई है। | 
यह सैद्धान्तिक स्वाधीनता भी हमें कितने Ria | 
प्राप्त रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता प्रत सिं | 
विशेष घटना या प्रसङ्ग की समालोचना रेह | 
हस संक्षेप में पिछले छः मास की घटनाओं ए ए | 
विहङ्गम-दष्टि डाल देना आवश्यक समसतेहै। | 

REQ ج‎ महीने, राष्ट्रीय आन्दोलन और TH | 
की कारवाई दोनों की दृष्टि से, ۲ 


wader आघात पहुँचाया है, वहाँ il 
भी अपने नियमों और क़ानूनों की रागच | 
कुछ कम तत्परता नहीं दिखलाई है गवर्नम | 
त | 
देश में ऐसे लगभग आधे दर्जन असाधा wey 
साथ ही जारी हैं। ऐसा मालूम ۱ 


ही भीतर नौ असाधारण क्रानून या 


लोग निरु یش شی‎ बगे پگ‎ ۱ 
3 झॉडिनेन्स विगत "हनि 


at 
इसके 
नल लॉ एमेण्डमेएट ऑडिगेस्स ¥ 


} 


` सिद्धान्ततः हमारे पत्रों को सामयिक घटनाओं ए केः | 


` रहे हैं। इन महीनों में जहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने 


ज पूरे छः महीने के बाद भार- ` ` के नियमों को अङ्ग करके उस Aa oe ۱‏ ہے 


'साधारण ۰ को ताक में रख का atl 
. दिए हैं। आज इन पंक्तियों के 


` सेह क़ानून 'की सत्ता 
वे 685 और निस्तेज हो गई हैं--यह पाठकों से छिप, 989 


“` सब से पहला 1 | 
- 98 65 ا ۰ کہ‎ 


5 کا ۳3 


: بدا‎ नक 
رپ‎ १४३ 
WESANA لس سی‎ 

dl 1 | 
اگ‎ 


S$. ० 


तीय Sat को थोडा खुल 
कर साँस. लेने का मौक़ा 
मिला है। पिछले छः महीनों 
में मेस-अॉडिनेन्स के कारण 


शायः समस्त राष्ट्रीय पत्रों का 
और किस तरह जो पत्र-पत्रिकाऐ 


ا ان 
लिए कठोर यातनाओं और विकर .‏ 5۳193951912 
یں vv के दिन 3۱:۱ बात है कि हमारे‏ 
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व्यापक ऑडिनेन्स जारी कर दिया, जिसके 
के किसी भी भाग में जब चाहे मार्शल E 
दिया जा सकता है। यह इस साल का आव्वाँ असा- 
धारण क़ानून-मार्शल लॉ थॉडिंनेन्स- है, जो विगत 
१४ अगस्त को घोषित ET | इसके बाद विगत १० 
अक्टूबर को इस साल का नवाँ ऑडिंनेन्स घोषित हुआ, 
जिसे अनलॉफ़ल एसोसिएशन ऑडिनेन्स, कहते हैं। 
इसके अनुसार गवनंमेण्ट के कर्मचारियों को यह چو‎ 
यन्त्रित अधिकार मिल गया है कि वे जिन संस्थाओं को 
1۱۲2۲۲۲ समझे उनका मकान, उनका सामान, उनकी 
घन-सम्पत्ति, रुपया-पैसा सब कुछ विना सुक्रदमा चला... 
ya कर लें। ; ا‎ 
इस अन्तिम ऑडिनेन्स का विरोध करते हुए महा- 
राष्ट्र Wea ऑफ़ कमस की कमिटी ने गवर्नमेणट ऑफ़ 
इरिडया के सेक्रेटरी के पास एक पत्र भेजा है। इसमें 
कमिटी ने समस्त ऑडिंनेन्सों की नीति की कठोर समा- 
लोचना की है। कमिटी का कहना ہب‎ महीने के 
अन्दर ही घड़ाधइ नौ EAT जारी किए जा चुके हैं | 
इसका मतलब तो यह है कि शासन-पद्धति बिलकुल 
उलट दी गईं है । इन आँडिनेन्सों द्वारा glee तथा 
मैजिस्ट्रेटो के हाथ में अनियमित शक्ति दे दी गई है और 
इसमें भी सन्देह नहों कि कई बार उस शक्ति का भय- 
چ‎ दुरुपयोग किया गया है। जैसे एक ओर इस ۳ 
लन. के आदमी कानून तोडने वाले हैं, सी तरह 
mie की ओर से भी कानून तोड़ने वाले सरकारी 
आदमी तैयार कर दिए गए हैं। इससे यह होता 
है कि कानून का तो नाश ही हो चुका है । गवनंमेण्ट 
के पदाधिकारियों ने स्वतः कानून की TET करना 
आरम्भ कर दिया है। इधर जो सब से नया ऑडिनेन्स 
जारी किया गया है, उसके द्वारा प्रजा का एकत्रित होने 
का अधिकार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत धन के 
अधिकार पर भी धावा a दिया गया है | m 
सन्देह नहीं कि इस क़ानून से न्याय-सङ्गत तथा 
लोगो को भी, जो इस आन्दोलन से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रखते, बहुत कष्ट और उति पहुँचेगी। थब सम्पत्ति, 
धन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सभी परतरे में पढ़ i 
हैं। यह भयानक दशा ۱1۹ के गिरे हुए व्यापार 7 


और भी धक्का पहुँचाएगी। हमारा तो यह पाल है कि 
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| इनमें से प्रथम ۱ 
armen द्वारा उन लोगों को दण्ड 


i ae अधिकार प्रास ae कि.उसके 
` त्वतो Rr चाहे बिना वारण्ट के तलाशी लें और 


बिना वारण्ट के पकड कर अनिश्चित काल 
में बन्द कर ۱ इसके ठीक आउ दिन बाद 


cha को वह भीषण ऑडिनेन्ल जारी किया 


i E रसते समख देश को राष्ट्रीय Gat से वीरान बना 


हया यह था इस सालं का दूसरा असाधारण 6 


| न्स। इसके बाद पूरे चार दिन भी न बीतने पाए 
وت سر‎ कॉन्सपिरेसी केस 7 
| का एक तीसरा RTE जारी करके गवर्नर 
| हेर ने लाहौर पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को, उनके 
| दुमे की प्रारम्भिक जाँच समाप्त होने के पहले ही, 
و‎ भ्रदालत के सुपुर्द कर दिया और साथ ही यह 
| ۱۸۵ कर दिया कि इनके सुक्रद्मे की अपील हाई- 
aaa सकेगी। इसके दो सप्ताह बाद ११ 8 
मरे इस साल के चौथे थॉडिनेन्स द्वारा शोलापुर में 
آ۰3‎ जारी किया गया । इसके बाद और दो सप्ताह 
| पले बीतते weak जेनरल को पुनः नए ऑडिनेन्सों 


۱۳۳۳۲ महसूस हुईं। इस बार ३० मई के एक 


| धारण تاد‎ एक साथ ही दो असाधारण कानूनों 


कर दी गई। ये थे अनलॉफ़ुल इन्स्टिगेशन 
۱ Š और مها‎ ऑफ़ इन्टिमिडेशन ऑर्डि- 
3 इस साल के क्रमशः पाँचवें और و‎ 


गया, जो अन्य लोगों को गवर्नमेण्ट‏ چا 


E TT इत्यादि न देने के लिए प्रोत्साहित 


पर धरना देना 


الب 
३३३ तके वाद एक महीने तक आडिनेन्सों के समुद‏ | 


Cer 
मालूम इ दा माशेल लॉ जारी करने 
ए इत बार गवे ने केवल 


ने बना कर एक अत्यन्त 


| हिती Tê 
| इतिए जेल 


OC “ails St il eM = 


“mh tel 


sm GA AN مڪ‎ TA A OD HN ف .ت‎ ts 


| سر‎ Ry 


A کہ‎ 


में सत्य, भैर्य, तपस्या और جو‎ | 
से काम लिया जा रहा है, वे कह با‎ AG mi | 
हे, पुरुषों के नहीं ॥ ऐसी अवस्था झं क्या 8 17 
इस आन्दोलन में खियाँ ममार = 7 
के मज़दूर दल के सुप्रसिद्ध पत्रकार और बे: | 
37 जो आजकल भारत में aH: ۹5 رڈ‎ 
5 इ e ह 
दशा का निरीक्षण कर रहे हैं, भारतीय सिं at | 
को देख कर अत्यन्त प्रभावित हुए हें । वह बे. | 
“इस आश्चर्यजनक आन्दोलन में जो सव से پے‎ 
जनक यात है , वह है भारतीय Rat की wai | 
जागृति ۱ शतताव्दियों की Tae के बाद वे ang 
के संग्राम में आई हैं ग्रौर यदि इस اوه‎ 
उन्होंने सम्पूर्ण भारत के लिए स्वराज्य बह गरन | 
लिया तो कम से कम ATA उद्धार तो अवरय अ | 
है। जस्त में खियों की दशा देख कर यह विधा सो | 
होता कि कभी यहाँ परदे की प्रथा भी रही होगे! | 
केवल aas तथा गुजरात में ही नहीं, ियं भै प | 
जागृति भारत के कोने-कोने में व्याप गई है। पाळा | 
यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस आन्दो मं | 
लेकर जेल जाने वाली fadt की संख्या थाज मिं | 
में सब से अधिक है, वह एक परदाअधित m 5 
agta । गुजरात आदि प्रान्तो में तो, 1 
नहीं है, 6۳7 ने इस आन्दोलन में भाग wee | 
; यूः ait ate re * 
परन्तु दिल्ली, qo पी०, बिहार a ill 
परदा-असित प्रान्तों की ۸ 
झौर कम 6 तथा any 7 
निस्सन्देह यह एक 5 
भी सच्चे देशभक्त जर : fe 
बिना नहों रह 11۱: | 
शिक्षा और उनकी स्वाधीनता का لین‎ | 
चे इस स्वगीय 7 
कर सकते हैं । 


अगस्त मास में नागपुर स. 


कळ ےت‎ REDRESS 


४ 


शान्ति स्थापित करने के बदले agai के 

वित की भावना को और भी दृढ़ 
बनावेगा और उनमें स्वतन्त्रता की अग्नि को 5 
कर देगा । यह निश्चित है कि यह कानून प्रजा के चित्त 
को गवर्भमेणट की ओर से हटा कर सुलह में बड़ी आरी 
बाधा उपस्थित कर देगा |” 

महाराष्ट्र चेस्बर ऑफ़ कमस की यह आशङ्का कहाँ 
तक उचित और युक्ति-सङ्गत है, इसका पता पिछले छः 
मद्दीनों की देश की परिस्थिति पर विचार करने से आसानी 
से लग जायगा | इन महीनों में जैसे-जैसे ये 8 
एक के बाद दूसरे और दूसरे के याद तीसरे, जारी होते 
गए हैं और जैसे-जैसे इनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को 
दमन करने की चेष्टा की गई है, वैसे ही वैसे यह आन्दोलन 
और भी उम्र रूप धारण करता गया है | इन छुः महीनों 
के भीतर सत्याञ्रदियों की शक्ति घटने के बदले बरावर 
बढ़ती गईं है। आज की अवस्था यह है कि एक ۲ 
अनेक भीषण से भीषण ऑरडिंनेन्स जारी हैं और दूसरी 
ओर सत्याग्रह आम्दोलन--विना किसी नेता और बिना 
किसी कोप अथवा साधन के--निर्बाध गति से बढ़ता 
चला जा रहा है। आज संसार की कोई भी शक्ति इसे 
रोकने में असमर्थ दिखाई देती है। इस थोड़े से समय के 
भीतर ही भीतर इस आन्दोलन ने, अनेकों ۴ 
और अनेकों दमनकारी क़ानूनों के रहते हुए भी, भारत के 
महिला-समाज में, भारत के सामाजिक जीवन में, भारत के 
स्वदेशी शिल्प और उद्योग धन्धों में जो अभूतपूर्व जागृति 
se फूँक दिया है, वह एकबारगी चकित करने 
वाला है। 


भारतीय 8 8 


भारतीय ख्नियों ने इस आन्दोलन में भाग लेकर जो 
महान पराक्रम दिखाया है, वह मानव जाति के इतिहास 
۳ में सदा स्वर्णाचरों में शङ्कित रहेगा । इस आन्दोलन 
* की पद्तियों से किसी का कितना ही मतभेद क्यों न 
. हो; इस बात को कदापि अस्वीकार नहीं किग्रा जा 
` सकता कि इसने कुछ महीनो के भीतर ही भीतर भारत 
की स्त्रियों को सदियों की पराधीनता के कठिन पाश से 
2 दिया है। भारतीय महिला-सह के मुखपत्र 
SAR? का तो यहाँ तक कहना है कि इस आन्दोलन 
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कोड, ۳, रूमानियन, इङ्गेरियन, अल्येनियन 
जमेन आदि अनेक जातियाँ निवास करती हें | इसी तर 
एस्थोनिया में भी प्स्थोनियन, रूसी, जर्मन तथा और 
कई छोटी-छोटी जातियाँ हैं। 3۹78. में ज़ेक 
जर्मन, Am, रूथीनियन तथा eat में मेगर, ate, 
مد(‎ इत्यादि अनेक जातियाँ हैं। इन जातियों a 
और भाषा का मेद भी भारत की भ्रपेक्षा कम नहीं ۱ 
इनमें से कई देशों की अवस्था तो इन मामलो में भारत 
से भी गई-गुज़री है। फिर ये देश जव स्वतन्त्र हो सकते 
हैं, अपनी भीतरी और वाहरी नीति का स्वयं निर्णय कर 
सकते हैं, तव--डॉ० आस्बेडकर पूछुते हैं--भारतवर्ष क्यों 
नहीं स्वतन्त्र हो सकता, भारतवर्ष अपने भाग्य का निर्णय 
क्यों नहीं स्वयं कर सकत! ? Slo ATR का कहना है 
कि यह तक मूखेतापूणं है कि भारत की विभिन्न जातियों 
सें एकता होने पर e मिलेगा; बल्कि सीधा और 
सच्चा तक यह है कि स्वराज्य होने पर ही इन जातियों में 
एकता स्थापित हो सकती है | 7 
डाँ० masm अपने विद्ृत्तापूणे भापण में बडे 
जोरदार शब्दों में पूछते हैं कि वे कौन से प्रयत्न हैं, जो 
ब्रिटिश تہ‎ ने अपने wat वर्षों के शासन में 
अछूतों के उद्धार के लिए 681 के आवे के 
पहले अछूत लोग सावेजनिक Gat से पानी नहीं भर 
सकते थे ; क्या FY ने अछूतों का यह दुःख दूर कर 
दिया ? seat के आगमन के पूर्व अछूत ٢ب‎ 
में नहीं प्रवेश कर सकते थे, क्या अब उन्हें यह अधिकार 
मिल गया है ? ۸ون‎ राज्य से पूर्व अछूत लोग पुलिस 
में नहीं भती किंए जाते 0+ FQ 
पुलिस में भर्ती किए जाते हैं! ××. शासन के पहले 
सेना में agat का .प्रवेश निषिद्ध था, क्या ان‎ 
शासन में उन्हें यह अधिकार मिल गया? ۱ 
नहीं !! नहीं !!! फिर किस बात के लिए हम 0 


है कि جو‎ लोग 


कर चित्र इसलिए नहीं खींचते कि उन्हे ate Mt 
हे करोड़ों agi और दलितों के साय कोई हार,” , 


۱ gaat ` का निवारण करना 
सहाजुभूति है और वे उनकी दुर्दशा गा. 
चाहते हैं, बल्कि इसका सच्चा कारण मद 5 
बातों का बढ़ा-चद़ा कर करने 


के सभापति की 88 
नेता डॉ० आम्बेडकर ने इस विपथ पर 
दिया है, जिसने grates के ag खराट 


आप کا‎ कर दिए हैं । उन्हें अपने जीते जी 


aa, लार्ड सिडेनहम, सर .جو‎ ओमन, सर जॉर्ज 


` इ, सर माइकरेल ओडायर आर सर झॉड जैकब, ये 


रे ۸88 डॉ० HAS पर अत्यन्त रुष्ट हो 
ए हैं। इनका कहना है कि यदि डॉ० आस्येडकर अपनी 


ah वालों को इसी तरह हिन्दुओं से मिलने और 
هو‎ शासकों में अविश्वास करने फा उपदेश देते रहेंगे 
و‎ तूर नहीं .जब वह अपनी जाति का नेतृत्व 
- 1 afte वह बात कौन सी है, जिसके कारण 
| इतो भौर दलितों के ये नमकहलाल ware ۹ 
| ' ते चिन्तित हो गए हैं ? वह बात यह है कि अब तक 
۳۳۲۳۲ प्रभुगण भारत को स्वराज्य देने के विरुद्ध 
Ae उलटी-सीधी दलीलें दिया करते थे, उनमें 
| भूतो की समस्या एक बहुत बढ़ी दलील थी; परन्तु 
| ۵ ने अपने उपरोक्त भाषण में इस दलील 


अ पयंत: खरडन करके यह अकाद्य रूप से प्रमाणित 
۱۱ कि अडूतो का सचा हित इसी बात में है कि 
शासकों की शरण में न जाकर अपने देश- 


कासाथ दें और भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वराज्य 
का प्रयत्न करें । ं 


कहते हैं कि अनेक जातियाँ, अनेक‏ یدن 


۱ आपा केवल भारतवर्ष में ही नहीं हैं। 
। कि स्वतन्त्र देशों में भी जाति, भम और 
| لآ‎ : अनेकता पा 


۱ हैं जाती है । विगत यूरोपीय 
दे लरेविया, रूमानिया, ہی‎ 


1 سای‎ और ज्ञेकोस्लोवाकिया आदि 
| | لوت‎ इस 


स्वतन्त्र देशों की सृष्टि की गई है, 
में आरत से किसी भी प्रकार 


8 me Rar मे लेट, रुसी, यहूदी और जमन, 


۱ तिं ۱ 
| یت‎ ۱ ह कई वरग और छोरी- 


4 'जिधुनिझानियन हैं, 


1 ہے‎ mè और इनके अलावे भी और 


। युगोस्लाविया में ad, 
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| aih ہے‎ को इतनी आसानी के साथ हल हो 


`ते देख कर घोर मानसिक वेदना हो रही है । लॉड 
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आज हम अपना तन-बदन ढ پت‎ 
बच्चों तक का पेट भरने में ie x کے‎ । 
शासकों की सदा यह नीति रही है कि اک‎ 8 | 
weal को कभी पनपने न दिया जाय र । 
सदा अङगरेज्ञी साल की खपत के लिए एक wae | 
बनाए रतला जाय । डॉ० هه‎ की समनी | 
इस शोपण-नीति का सब से घातक प्रभाव 5 | 
जातियों पर पड़ा है, क्योंकि ये जातियाँ धिक के | 
बारी अथवा अन्य उद्योग-धन्धों का ही काम काता । | 
इसीलिए sto medem का कहना है कि दहित बलि | 
को सबसे पहले UIT पाने का उद्योग करना A | 
विना स्वराज्य के--बिना एक ऐसी mead} | 
जो इस देश के शिल्प और उद्योग-घन्धों की झी | 
करने का प्रयत्न करे--दुलित जातियों की wee एुए | 
रना सर्वथा असम्भव है। हमारी wale में ये सँ | 
बातें हैं, जिनके साथ न केवल दलित जातियों बब | 
भारत की सभी जातियों के हित का घनिष्ट सवबा! | 

ऊपर वर्णित आर्थिक दुरवस्था के साथ यदि श्र | 
की असाधारण आर्थिक कठिनाइयों का वणव ۲81 | 
दिया जाय तो aaga भारत की भीषण 


की अन्य पैदावारों की सस्ती दो जाने के कारण h 
के ऊपर एक ऐसे .भयावह सङ्कट का सीवा 
गया है, जैसा पिछली एक पीढ़ी के भीतर atl 


था | आजकल बङ्गाल में जूट के ۱ 
है कि जितने जूट को पैदा करने मेंस OT ۱ 
है, उतने को बेचने से केवल पचास oan शण ۱ 
"टाइम्स ऑफ़ इण्डिया! का कहना ते i 
के किसान खेतों की बढ़ी हुईं माल a a | 
अपनी feat के बदन पर के | कमी 


गए हैं ۱۰ TÊ प्रान्त में wt के पैदावार i ad 
ही gear है । वहाँ एक क اوک کا اخ‎ 
चालीस रुपए का ख़र्च है, वहाँ نی‎ 

केवलं तीस ही रुपए ٣٤۲ 


- वर्णन सम्पूर्ण हो जाता है | आजकल नाज तया 


को भारत की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में रोडे अटकाने 
में सहायता मिलती है 1° 

इन सभी बातों पर प्रकाश डालते. हुए डॉ० aA- 
हकर ने अपने जाति-भाइयों से बड़े ही जोरदार और 
झोजस्वी शब्दों में यह अपील की है कि वे सच्चे दिल 
से भारतीय स्वराज्य का समर्थन करें। क्योंकि डॉ० 
झाम्बेडकर का कहना है कि स्वयं अछूतो के अतिरिक्त 
उनका उद्धार और कोई नहीं कर सकता, और वे भी 
अपना उद्धार तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके 
हाथों में राजनीतिक शक्ति न आ जाय, और राजनीतिक 
शक्ति उन्हें तभी मिल सकती है, जब afi राज्य 
का वर्तमान रूप बदल जाय और भारत को स्वराज्य 
मिल जाय । स्वराज्य ही एक मात्र ऐसी अवस्था है, 
जिसमें दलित लोग अपने हाथों में राजनीतिक अधिकार 
के आने की आशा कर सकते हैं । भारत को स्वराज्य 
मिले बिना थछूतो का उद्धार असम्भव है। इसलिए 
7501 को भारत की अन्य जातियों के सांथ मिल कर 
प्राणपन से यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश में 
शीघ्र से शीघ्र एक ऐसा शासन स्थापित हो जाय, जो 
यहाँ के करोड़ों गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने का 
प्रयत्न करे | क्योंकि अछूतों के लिए सब से पहिली جج‎ 
श्यकता आर्थिक सुधार की ही है। बिना आर्थिक उन्नति 
A भर किसी प्रकार की उच्चति करने मे सदा असमर्थ 

۱ 


भारत की आर्थिक ہچ‎ 


sfo आस्बेडकर ने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में भारत 
की आर्थिक اج‎ का भी बढ़ा ही करुणापूर्ण चित्र 
खींचा हे । वह कहते हैं دوه‎ हमें निस्सन्देइ 
उन्नत सड़कें दी हैं, हमारे देश में नहरे खोदी हैं, गमना- 
गमन के लिए रेलों का निर्माण किया है, डाक और तार 
का sara किया. है, सिक्कों और माप-जोख के बटखरों 
को स्थिर किया है तथा देश के भीतर शान्ति और व्य- 
वस्था स्थापित की है। इसके लिए उनको जितनी प्रशंसाः 
'की जाय, सब थोड़ी है। परन्तु यहाँ प्रश्न:तो यह है f¥ 
हम इस अनुपम शान्ति और इस स्वर्गीय व्यवस्था को 
लेकर क्या करे, जबकि हमारे पेट में भोजन थौर शरीर पर 


٩9 नहों है ?. शान्ति और व्यवस्था को खेकर हंस नहीं: 
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आन्दोलन बड़े ज्ञोरों पर. रहा है । आन्दोलन 

इस pune के घरेलू उद्योग-घन्धों انم‎ शि 
भोत्साइन मिला है। वास्तव में स्वदेशी आन्दोलन केवल 
भारत तक ही परिमित नहीं है, वरन यह समस्त संसार 
में ग्याप गया है। अब तक इस आन्दोलन का सहारा 
केवल पीड़ित और "0 राष्ट्र ही लेते थे, परन्तु पिछले 
कह महीनों में तो बड़े-बड़े साम्राज्यों और शिल्प-प्रधान 
देशों को भी इसकी,शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा 


۱ {दसू करना चाहिए ee ee ete = = = = >= سد ای‎ व e = है। इस समय समस्त 
| बनोगी | नवीन वर्षे का स्वागत | संसार में स्वदेशी की 
۳۳] |. विगत वर्ष, जैसे देश के जीवन में वैसे ही 'चौद' के | 7 
dat यह है कि : जीवन में भी, उथल-पुयल और क्रान्ति का वर्ष रहा ¦ करने लगे हैं कि अपनी 
` झारेडिसानों की. ऐसी | दै! इस वर्ष “चाँद” पर अनेक असाधारण विपत्तियाँ | ہم‎ के fe 
مر‎ करने में स्वयं | MRE! ख़ालकर जब से प्रेस-ऑर्डिनेस्स जारी हुआ ५ आवश्यक तमाम वस्तुएँ 
| सारी ही adie | तब से तो एक तरह से “चाँद” के जीवन पर dex | अपने ही देश में पैदा 
۱۵ और | उपस्थित हो गया था | परन्तु आइकःअनुधाइकों की कृपा, | की जायें 1 जिन-जिन 
۱٥۸۸دے‎ ¦ पाठकों की सद्भावना और लेखकों तथा कवियों का ¦ शो में वहाँ के निवा- 
का हाय है। इस असा- | सहयोग पाकर “चाँद” का यह वर्ष भी सकुशल समाप्त | सियो के खाने के लिए 
| शरण सस्ती के وچ‎ ۰ गया। इस वर्ष निस्लन्देह पत्र के प्रकाशन में कुछ ]و‎ ¦ ate खाद्य पदार्थ पैदा 

ऐ कारण भले ही हों, | दो गई हैं, wg आजकल के समान युद्धकाल में इस | होते हैं, atat यह 

किए न हों और | अकार की शुरियाँ हो जाना अनिवार्य है । हमने अपनी | आन्दोलन बड़े ज़ोरों 

शक्ति भर चाँद! को ठीक समय पर और acing’ * पर हे। इससे इङ्गलेणड‏ | ھ00" 
ऐल yaa ५ निकालने में कोई saa डडा नहीं wer है। यदि atest ४ “तथा ` जापान आदि‏ | 
ee | और पाठकों से इसी तरह सहयोग प्रास होता रहा तो | साप्नाज्यवादी देशों में‏ 
bey में ¦ “चाँद” . इस वे पहले की अपेक्षा अधिक सज-धज और ! खलबली सी मच गई‏ 5 
इतना‏ تی है कि | सुन्दर लेखों तथा कविताओं के साथ प्रकाशित होगा । | di‏ پچ 
N A ٦ | यही आशा और महत्वाकांक्षा लेकर हम नवीन वषे का | भ नहीं पैदा होता,‏ 
भ श्न दू देण १ हदय से स्वागत करते हें | १ जो वहाँ के निवासियों‏ 
Rat हो गरीब Scenes = = = = = ¬ = 70०००: के खाने के लिए TE‏ ۱ 
"रका साढ़े बारह श्रतिशत adel हो । gue के अधिकांश निवासियों की Aa‏ ` چم 

और पुतलीघरो पर निर्भर है । इन 7‏ و 


में बने हए माल grace के बाहर अन्य देशों में; 
7 ऑस्ट्रेलिया में, ۲ अफ्रीका और 
कनाडा आदि में, जाकर बिकते हैं धर वहाँ से बदले में 
ہچ‎ को ara पदार्थ भेजे जाते हैं। अब समस्या 
यह है.कि-यदि भारत, ऑस्ट्रेलिया, RT अफ्रीका तथा 
कनाडा ہو‎ घपनी ज़रूरत की सभी चाज़ स्वयं डी तैयार 
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एकड़ पूरे -- 7 am: का घाटा पड रहा 
की कीमत में बुद्धि न हुई तो आगे 
की दशा कैसी भयक्कर हो जायगी, 


कर किसानों हे 1, ऐल کے‎ 


से समझा जा सकता 


. किसानों की रक्ता का पक ही उपाय था--लगान 


र कर देता, कम कर देना या कुछ दिन ठहर कर वसूल 


जो‏ عو परततु TÊ गवर्नमेण्ट इस समय‏ و 


` नही है वह यह है कि जिस लगान को अगली जनवरी 


स्वदेशी जीत 


| ` 7 ate ae जिस पर ग़रीबःसारत की 


“ەم 2۳ 


۱ parit को-शी 
। दि इत चीजों 


سس = OY गा‏ کے शा‏ کہہے ۳ ee‏ الا الا لا بوا با . امم الما لا الي शण" Á o 5 ee‏ 


< i ~ 
Lag — 


oe 9۲ اس لحاس تسب‎ SCO eee. af” oe 4 S 


सें उसके साल की ںہ‎ 


दशा में ये देश ब्रिटिश माल की गेला अन त | 
साल सस्ते दाम पर ख़रीद सकते हैं... a ۱ 
Ry 


देशों में अपने माल की खपत बढ़ाने हि ; 
नीति अख्तियार करता है तो साम्राज्य ड 
देशों में उसके साल के fre बाज़ार रीतो न 
दोनों हालतो में ब्रिटेन में बेकारो दी संत्या काते ۱ 
ब्रिटेन के वैभव को ۱ ۷ 
चाहे जो अयल करें, इस विपत्ति a 858۰8 ١ 
नहीं दिखाई पडती । संसार के परतन्त्र देशे, क़ | 
कर भारत सें, स्वदेशी का आन्दोलन Raa | 
जावया, वेले ही वैसे ब्रिटेव की यह विपत्ति sate | 
छूर रूप धारण करती जायगी | | 
हपे की बात है कि पिछले कई महीनों में wai |. 
इस दिशा सें यथेष्ट प्रगति की ê | 89811 
चारों से विदित होता है कि ٤ 
की खपत पचहत्तर फ़ीसदी कम हो ۷۱۴۲ 
सैनचेस्टर के व्यापार को गहरा आधात gait ۱ 
यही अवस्था कुछ दिन और बनी रही तो वहां देवा |. 
का gagi Ra होना असम्भव हो जायगा। धर्ष | 


i} 
वहाँ के कारखानेदार وع‎ में बैठे हुए ऐकि गए 
स्वदेशी आन्दोलन की प्रगति शिथिल पडे | 


देश के बाज़ारों को अपने यहाँ के बने सूती का | 


इस बात पर अवलस्बित 8 मास दे ग F‏ وچ 
sane |‏ 1۱ وو से कहाँ तक‏ مد स्वदेशी‏ 
Í‏ کون आन्दोलन के लक्षणों को देख कर‏ 
से यह कहने लग गए हैं ۶ na)‏ 
के हाथ अपने कपड़े बेच कर मा a|‏ 
अब सदा के लिए छोड़ देनी चाहि. oe ۱‏ 
चासियों को यह भली भाँति समक ۳‏ 

की सब प्रकार की उन्नति कॉ T [स 
के भीतर छिपा हुआ है, वह वते ते | 
स्वदेशी !!!” इसी महा मन्त्र को ان سم‎ 
गुलामी की aga से सुक्त हो A ae 
है जो संसार के पीडित और a اس‎ i 
करेगा । तथा इसी सनत 
शान्ति و‎ TA AN! 


۱ उनकी यह तीति कहाँ तक सफब होगी, ۲گ‎ 


TF جج اعد آ3‎ [ERE UEA 
८ Zan SELT 


0 
° 


کڑس سڑم م س و س زص دز س وه چ 
इजलैण्ड का बना हुआ कपडा और लोहे‏ وزج करने‏ 
का सामान न ख़रीदें और इन वस्तुओं को स्वयं ही‏ 
बनाने 3 लगें-तो इङ्गलैण्ड क्या क्रे 2 यदि उसके पक्के‏ 
साल की खपत इन देशों में न हो तो वह इन देशों से‏ 
गेहूँ, मांस, फल, ऊन आदि कच्चे पदार्थ ख़रीदने के लिए‏ 
पैसे कहाँ से ले आवे ? वास्तव में इङ्गलेणड जैसे राष्ट्रो‏ 
के सामने, जो खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर‏ 
हैं, यह एक -बहुत बड़ी .समस्या है। ब्रिटेन के नीति‏ 
इस कठिन समस्या को देख कर अत्यन्त व्याकुश हो गए‏ 
हैं। man भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का‏ 
आन्दोलन उठ खडे होने के कारण ब्रिटिश ART की‏ 
चिन्ता और भी बढ़ ۱‏ 
इसी प्रकार की समस्या संसार के अन्य शिएप-प्रधान‏ 
देशों के सामने भी उपस्थित है और वे इसे हल‏ 
करने का प्राणपन से उद्योग कर रहे हैं। परन्तु अभी‏ 
तक We उपयोगी उपाय नज़र नहीं आता। ब्रिटेन‏ 
का एक दक्ष अपनी इस समस्या को इस तरह इल करना‏ 
चाहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र उपनिवेशों को‏ 
जो माल बाहर से ख़रीदना पडे, उसे वे अमेरिका या‏ 
जसंबी या किली अन्य देश से न ख़रीद कर ब्रिटेन से‏ 
खरीदें और इसके बदले Pea उन्हें यह सुविधा दे कि‏ 
उसे बाहर से जो खाद्य पदार्थ खुरीदने पढ़ते हैं, |उनसें‏ 
चइ इन उपनिवेशों की पेदावार को पहले स्थान दे अर्थात्‌‏ 
इनकी पैदावार पर वह, अन्य देशों की पैदावार की अपेक्षा,‏ 
कम टैक्स AMAT | इस तरह उपनिवेशों की पैदावार‏ 
वाले देशों की पैदावार‏ وه को ब्रिटेन में, साम्राज्य के‏ 
के मुकाबले, सस्ते दामों बिकने का मौक़ा रहेगा । परम्तु‏ 
इस नीति 5 सब से बड़ी कठिनाई यह है कि ब्रिटेन को‏ 
स्वतन्त्र व्यापार की नीति त्यागनी पड़ेगी | अब तक‏ 
ब्रिटेन में बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों पर Jwa नहीं‏ 
लगाया जाता । परन्तु इस नीति को स्वीकार करने पर‏ 
उसे हन पदार्थो पर न केवल टेक्स लगाना पडेगा, बल्कि‏ 
साम्राज्य के बाहर वाले देशों के माल पर atanga‏ 
अधिक टेक्स लगाना पडेगा | इससे साम्राज्य के बाहर‏ 
पाले देश भी RFE के माल पर टैक्स बढ़ाने के लिए‏ 
विवश होंगे, जिससे उन देशों में इकलेण्ड के माल की‏ 
खपत कम हो जायगी। झव यदि ब्रिटेन स्वतन्त्र व्यापार की‏ 
नीति पर t5 रहता है तो ब्रिटिश उपनिवेशों और भारत‏ 


CS 
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देती--“बार-बार गङ्गा नहाने में ही कौन सा पुन्य होता 
है ? पाँच वर्ष के पाप एक वार जाकर धो आए, यह काफ़ी 
है। व्यर्थ ही हर वार दाई-तीन रुपया व्यय काने से क्या 
लाभ 2? उस रात श्वसुर जी. व्यालू करने आए तो कहने 
लगे--“सुनती हो, रामू की माँ, अमावस्या आ पहुँची है।” 

“तो कहते किससे हो, जाने की इच्छा है तो नहा 
आओ ।? Bi] : 

“मेरी इच्छा नहीं है । मैं तुम्हारे लिए कह रहा था । 
अबकी वार कर्णवास के भी दर्शन कर आना ।” 

“मुझे तो अभी दो ही वषे हुए अभी से क्या 
जल्दी है । अभी मरी नहीं जाती हूँ!” 

“मेरी सलाह है कि अबकी -वार वहू को भी TET 
स्नान करा लाओ ।” 

“बहू को ? वह पुन्न लूट के क्या करेगी ? ऐसी होती 
तो मेरे लाल को ही क्यों डस लेती ? جج‎ ऐसी प्यारी 
लगती है तो ख़ुद ले जाओ । घर में अच्छे से अच्छा खाती 
है, अच्छे से अच्छा पहनती है, अब तीन-चार रुपया ख़च 
करके रानी जी को शङ्गा जी ले जाओ।” 

“यह सब तो ठीक है, पर जिस दिन से विधवा हुई 
है, बेचारी ने बाहर पैर ۴3 भीतो कोई 
नहीं है, जो कुछ दिनों वहीं जी वहला आवे! बेचारी 
बच्चा उमर है, दो दिन गङ्गा मैया के किनारे ۴ 
आवेगी।” EE 

सास ने मेरी ओर देख HH, रानी जू! 
रङ्गा जी चलोगी 2” : کی‎ 

“य मैं चुप रही । श्वसुर जी बोले--“वह बेचारी z 
मेरे लिए वर्षों के बाद घर से बाहर पैर का 
यह प्रथम अवसर था। घर की के बाहर 
ج‎ होता है, इसका सुभे अधिक ज्ञान नहीं था। 5 
लोग एक इक्के में बैठ कर स्टेशन पहुँचे । و‎ 
डोक था । जितके घर में खाने को pets था, 
गङ्गा जी के दशन के लिए ھت‎ a 
खचाखच Ma! स्टेशन के बाहर şs 


۹ 
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` ۱ث‎ इस बार उसे भी गोता लगवाइ 7 


| ऐप तैयारियाँ 
نیپس یں‎ 


$ स समय मेरी अवस्था सोलह वर्ष 
की थी। इस आयु में हिन्दू 
बालिकाएँ भाँति-भाँति की काम- 
नाएँ करती हैं, आशाएँ बाँधती 
हैं, सुख-स्वस देखती हैं । परन्तु 
मेरे भाग्य में यह सब कुछ न 
EOS था । मेरी कामनाएँ उत्पन्न होने 
| ३पं ही मर चुकी थीं। मेरी आशाओं को पनपने का 
` (वसर न मिला था । में स्वप्त देखने की अधिकारिणी भी 
۱ बही र गई थी। में एक विधवा थी, वालःविधवा। मेरे 
RRR और रात एक समान थे। सोभाग्य HA देखा 
1| इँ था, फिर वैधव्य को क्या समझती ? मैं केवल इतना 
मे | बारी थी शौर जानने के लिए विवश की गई थी कि मेरे 
` हिए जीवन एक at यात्रा हे, जिसमें न विश्राम के 
शकाश है, न शरण के लिए हरे वृक्ष हैं, न शान्ति 

| Ruan जल के स्रोत | इन बातों के कारण यदि मेरे 
| हे रिक भावनाएँ तथा چچ‎ का परिक्षान 
ह हर ये तो कोई आश्चये नहीं | उस विचार- 
وس‎ जीवन में यदि कभी समीक्षा के योग्य 
۱ चर था ۹۳۹6 आता था तो वह केवल सास कां 
ह | diag پچ٭‎ 7 भी क्षणिक होता था । क्योंकि 
भह भी एक लेगी थी कि एक विधवा के जीवन-क्रस 
आवश्यक भाग हे | : 
मकार कट रहे थे, यह बताने की क्या 
का जीवन जिस प्रकार व्यतीत 


~ بے لد‎ His il sf wile आ ST 


॥ | षे थी। 
| कोम 


अमावस्या थी । मेरे, सुहल्ले में 


हे पाँच चप में एक बार ET 
: ॥ TFT जी पीछे چو‎ तो कह 


: d 
[ ब ९, ayy رها‎ | 
“बैसे तो भैया मेरी मान cate Oe | 
हो जाय तो क्या कहूँ? मैं इइ ह गष | 
टिकर लिया नहीं जायगा | इससे m >o र 
कहा तो ग्राग-बवूला हो गई । थोड़ी दार. aaf 
तो केसे काम ۰ بت‎ 
ار‎ जा रही है la, FR Mh | 
“तू जुग-युग जिए, भैया !” कह कर aig} 
रुपया निकाल कर उसे दे दिया। नवयुवक ने प्नं | 
सेरी ओर करके कहा-- ज़रा मेरी टोपी एकडना पै! | 
टिकट लिए आता हूँ।” ۱ 
चह टिकट लेने चला गया । सास अपना TR | 
के लिए उससे सरासर झूठ बोली थीं। में शनज़ा | 
मेरी इस शान्ति और नवयुवक की सहानुभूति इ |. 
कुढ़ रही थीं और मन ही मन संसार के सारे को! मे | 
ऊपर गिराने की प्रार्थना कर रही थीं। में मन ही ख़त | 
अज्ञात आनन्द का अनुभव कर 1] 
गालियों और कड वाक्यं के अतिरिक्त और इव रेख. 
में न आया था । आज यह सहानुभूति, यह सा| 
वर्षों रखी रोटी खाकर किसी को पर झै | 
को मिले तो वह कितनी मधुर सहम | 
प्रकार मैं अपने जीवन में इसे एक नवीनता ۷ 
एक वान्छुनीय नवीनता समक مج‎ ळी 
सें मझ थी और 7 अपने विचारों में भ ह | 
मेरे ऊपर एकतत्त्र राज्य किया be oe 
की सहानुभूति उसे وع‎ ۱ Ja 
प्रतीत होने लगा कि 'उसके RFT ۳ हि | 
विद्रोही खड़ा हो गया है | > आश्रित को शरि 
wat भर दिया है कि जब वह अपने » ae 
की सहानुभूति पाते हुए देखता 
अत्याचार की वासना और भी 8 
बोली--“सुनतो है, सुरे दे گنن‎ ef 
पराए adama की चीज़ भच्छी aat 
उसने मेरे हाथ से हक छीन ह 
रण बात थी ۱ परन्तु सुके उप. > 
टोपी से सुरे कुछ अपनापन हो کہ‎ व्हि 4 
उत्तर मेरे पास न था । नवयुवक "گج ید‎ 
सास के हाथ में दे दीं और अपनी | 


PSN سس وی‎ Sn a وس‎ 


१० 


किसान, कम्बल Ran, पोटरियाँ बगल में दबाए, बैठे 
थे । टिकट-घर के बाहर तो एक प्रकार का युद्ध हो रहा a 
مود‎ एक के ऊपर एक गिरे पढ़ते थे وہ‎ जी हमें 
स्टेशन तक पहुँचाने आना चाहते थे, परन्तु ۹ 
आने बचाने के लिए सास जी ने उन्हें रोक दिया। अब 
इधर-उधर फिर रही थीं। उस भीड़ में टिकट मिलना 
सरल न था । एक बार उन्होंने भीड़ को चीर कर खिड़की 
तक जाने का प्रयत्न किया तो किसी के जूते से उनका पैर 
कुचल गया । रोती हुई बाहर आईं। और किसी से तो 
وچ‎ कह नहीं सकती थीं, मेरे ऊपर क्रोध उतारा । चिज्ञाने 
लगीं--“आग लगे ऐसी गङ्गा में ! सारे पैर का हलुआ 
हो गया ! यह कम्बर्त जहाँ जायगी, वहीं ऐसा करेगी ! 
राँड़ को मौत भी तो नहीं आती |” ۱ 
मैं अब तक तो चुप थीं ' मेरे मुख से केवल इतना 
निकल गया--“तो इसमें मैंने क्या कर दिया ? देखती तो 
हो कि भीड़ हो रही है ??? बस फिर क्या था, अङ्गार की 
भाँति लाल हो गईं। “राम-राम ! देखो इस हत्यारी की 
बातें ! मुझे सीख देने चली है! हे तो कलज्ञुगियाई ٠۰ 
इतना कह कर उन्होंने दो चाँटे भी मेरे रसीद कर दिए ١ 
जिस समय वह मुझे इस प्रकार गालियाँ दे।रही थीं, A 
पास ही एक नवयुवक ۷5 सूट पहने खड़ा था। 
अवस्था बाईस *: होगी। मुख पर लावण्य था 
और नेत्रों में दया तथा सहानुभूति का भाव। जब गालियाँ 
समाप्त करके सास सुक पर हाथ चलाने लगीं तो वह 
धीरे-धीरे मेरी ओर आया और सास की थोर दृष्टि फिरा 
कर खड़ा हो गया । सास ने उसे देख कर हाथ चलाना तो 
aq कर दिया, परन्तु आप ही आप बड़बड़ाती रहीं। . 
: वह धीरे से सास के कन्धे को मकभोर कर बोला-- 
“बढ़िया. ! इस बेचारी को क्यों पीट रही है १” 
“तू कौन, राजा कै मन्त्री ? मेरी बहू है, चाहे जो 
कुंछ करूं |” : 
. तेरी बहू तो है, पर यहाँ के ऊपर ! 
٦ य हाँ तो तुझे उसके ऊपर हाथ 
> तू क्या जाने, डाइन हे ! , 
सीधी बनी खड़ी है ۳ کک"‎ 3 
“देख बुढ़िया ! ہو‎ चाहे 
बेचारी को न मारना ۱ अगर ae a 
af तू 
TAT फिरेगी। समझी १? ۱ ۱ 
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सामने वाले डब्बे में चढ़ने के लिए बढ़ी । वह था 

दर्जा । मेरे खिड़की से हाथ लगाते ही शतच 
Frat उठे--“थहाँ कहाँ نج‎ आती है? सैकिरड क्लास 
है, दीखता नहीं १” मैंने भयभीत होकर खिड़की से 
हाथ हरा लिया | घबराहट के कारण मेरे आँसू निकल 
आए ۱ इतने ही में मेरे कानों में वही परिचित शब्द 
पडा--“हट जाओ खिड़की के पास से, आने दो उसको 
अन्दर !” युवक के इतना कहते ही सब चुप हो गए। 
उसने खिड़की खोल कर ga भीतर खींचा और अपने 
पास एक कोने में कुछ स्थान निकाल कर सुरे बिठा 
लिया । मेरी घबराहट दूर हो गई | उसके पास होने से 
ही सुरे एक प्रकार का सम्तोप-सा हो गया । गाडी 
चल दी। : 


۹ 


गाड़ी के चलते हो डब्बे में शान्ति होने लगी। जो 
खड़े रहे थे, उन्होंने बैठे हुओं को सरका-सरका कर 
अपने बैठने के लिए स्थान निकाल लिया। जिनके पास 
तीसरे दजे के टिकट थे, उन्होंने अपना डेरा फ़श पर 
लगाया | जब सब बैड गए तो कुछ तीसरे दुजे वाली 
खियों ने गङ्गा जी के गीत गाना प्रारम्भ कर दिया Ez 
इन गीतों को ध्यान से सुनने लगे, कुछ आपस में बात 
करते हुए हँसी उड़ाने लगे । हमारी ओर किसी का 
अधिक ध्यान न था, क्योंकि, शायद, लोगों ने सुरे 
युवक के घर की ही खी समक लिया था। जब. इस 
प्रकार सब किसी न किसी काम में लगे हुए थे, युवक ने 
8و‎ वार्तालाप करना आरम्भ किया-- अब तो घबराहट 
नहीं है 2” 

“नहीं (मैं dae में से ही धीरे से बोली । 

. “तुम्हारी सास बड़ी अत्याचारिणी दीखती है। देखो 
न, स्वयं तो गाडी में बैठ गई 22 ७ 
छोड दिया ! हिन्दू घरों की बहुं TT 

बडा खोटा है ! अगर तुम हरा न मानो तो मैं एक बात 
पूछना चाहता हूँ, उत्तर दोगी !” 

“अबश्य ।” मैंने बहुत ही धीरे से ees 

को कुछ सुनाई न दिया । अतः वह 
ma करना, लेकिन तुमने जो कुछ कहा वह तो 
तुम्हारे चूँघट ने ही पी लिया। क्या इतना. TT یا‎ 
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| $ eqz چچ‎ हुए थी। उसमें से मैंने 
| खा बार देख लिया। सास अपनी पराजय 
| ॐ ہے‎ पर क्रोधित हो रही थीं, अतः 7 
उचित न समझा । 
| ला में इतनी कठिनाई उठानी पड़ी थी 
جا ہج‎ toc किल मकार सरस हो सकता 
| गि मह्य ard की भाँति भरे हुए | 
| तो लोग हिन्दू सभ्यता की बड़ी डींग मारते हैं, 
` उतत उस सभ्यता से fat तो विलङुल ही REI 
a )سو‎ चोरी रखानेवालों को, जो गङ्गा के 
| उपर धर्म का सौदा करने जा रहे थे, अवला feat की 
| दयता का विचार कैसे हो सकता था? जिधर हम 
aan ही लोग “आगे जा, यहाँ जगह कहाँ से 
गई!” कह कर हमें छुत्ते-विज्लियों की भाँति अगा देते थे। 
| सास निहोरे करतीं, हाथ जोडतां, कहती--“अरे भैया, 
۳18 ही रहेंगी १” परन्तु कौन सुनता था | 
मट अभी तक काढे हुए थी । सुख खोलना सास 
| Shea तेल की कडाई खोलाना था। न सुख से शब्द 
feet का ही सुके अधिकार था । अतः मैं विना 
5 अथवा सोचे, सास के पीछे-पीछे चल रही 
| "अन्त मे एक स्थान पर बड़ी मार्थनाएँ करने पर 
7 ने सास को aq हार की खिड़की में से 


1 دهد me‏ ت © بك 212 A‏ 


SL AL &A a 


سید 
2i-‏ 


Hi - स्वीकार किया । मैं अभी बाहर ही खड़ी 
al ग से पा एक रेला आया। मैं सास से बिछुड़ 


al سر‎ पत्ता न था कि सास किस डब्बे में 


है , परन्तु देख नहीं सकतीं ! 
ij पा लव Rr, पर बोल नहीं सकतीं ! कभी समय 
OG पुरुषा को स्त्रियों को. इस प्रकार गई- 
| er बेगी और दरड भोगना पडेगा । कभी खीत्व 


Tate ज्ञ उसके अन्दर स्वाभिमान की 
٦ जायगी तो पुरुषों की यह निरङ्कुशता 

तक $ जायगी। 
पकार घूमती रही। न सुके 


न शायद मैं उन्हें ही दिखाई 
त सीटी दी । में हक्का-अक्का हो- 
। जभ कुछ न सूरा तो अपने 


Ly 
[वर्ष ९, | 
۱ 0 
ےہ‎ Rif 
te ہے‎ 
हाँ, पर तुम्हें यह सब के 
a 3 छु e ae से मालूम <× 
बाहर की बातें कभी-कभी घरो | 
v =. لات‎ की चहा e 
तक भी पहुँच जाती हे ।? : 
“वात यह है फि में 
चचा भी co : سیف‎ ii 
5 5 ute S परन्तु वे कट्टर सनातनी ह ञ्‌ 
क रुपए स॑ मेरा पालन-पोषण हो रहा है। कि: 
के ऊपर हमसे झगडा होता रहता है ۳ 
में भो फैल जाती ۳ نان‎ 
“आप आर्च-समाजी हैं तो फिर وچ‎ 
जा रहे हैं १” 
کے‎ पुण्य लूटने नहीं जा रहा हूँ । हमार सेर 
वहां जा रही है, उसीके साथ में जा रहा زوا‎ 
कर बोला । सें सन ही सन उसके इन भावों बी सराह 
करने लगी । परन्तु सुके उसके विषय में शरदिः सनन 
का अधिकार कहाँ था ? मेरे मन में केवल एक ति 
श्राया था--“वह खरी कितनी भाग्यशालिनी होगी, शि 
इसकी सहधमिणी होने का अवसर प्राप्त होगा!” 
मुझे चुप देख कर वह बोला--“तुम सया सोपं | 
हो ? सया मेरा आर्य-समाजी होना तुरे गणा र| 
लगता ? शायद तुम तो कद्र सनातनी होगी. ai 
“नहीं, ٭و‎ आपकी बातों से प्रसन्नता ही " 
ڈ‎ miana और सनातन-थर्म की बात ۱ 
जानती ; हाँ इतना जानती हूँ कि मेरा घ हे 
खाना-पीना और काम में लगे रहता है । इसके 
न और कुछ मेरे जानने के लिए है और न 
का अधिकार ही है ।” T| 
asi 
“असागिनी फूल ! कह कर उसने वाई $ 
दुबी हुई निःश्वास छोडदी।. gl 
गाड़ी अतरौली स्टेशन पर T 5 ar 
मनुप्य एक-दूसरे को ٭‎ जा रहे खा M| 
“देखती हो न फूल ! सारा سر ک8‎ 
पागल हो रहा है! कितना संखा aiai i 
भी दो पैसे. मील लगता है, पर al 
LJ हे 0 1 ۱ 
gaat में मिलता है! । नि 
“परन्तु में ہے‎ लूटने नहीं जा रही ह | 
पर सुख नहीं, उसे स्वर्ग मे क्या 8. हो” 
“तो फिर राजघाट किस pe wel 
“यह तो सास  " 7 


a 
Aa 


k z جج مہب‎ Sanne 


SIS او ی‎ TT îne ree SR و و‎ a وم‎ 


मारे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता ? झुरे तुम 
अपना RAT समको U 
: . मैंने अपना घुँघट इछ Sat कर लिया | 
توچ جو‎ पति.........१”-- ٩ सङ्घोच के 
साथ पूछा। ۰ 
: . “पति का देहान्त हो ۳ 
. “ओह, भगवान | तो क्या तुम विधवा हो 2” 
जी ही? ` ¦ 
“कितने दिन ”اع‎ 
` .“विवाह के दो मास पश्चात्‌ ही। इस बात को चार 
चष. हो गए.।” ; 
. “ब्राह्मणी हो ?” : 
“देश्य, अग्रवाल ।? 
“अग्रवाल 1: उसने उत्सुकता से 1۱ 
“हाँ, हाँ, क्यों, आप क्यों SL 
“में भी अग्रवाल हूँ, इसीलिए। मैं जात-पाँत का 
इतना भेद-भाव नहीं मानता, फिर भी संस्कार तो नहीं 
मिटते । अपनी बिरादरी का नाम कुछ अपनापन पैदा 
कर ही देता है ।” : 
. “आप भी ×× से ही य़ा रहे हे?!” 
“हाँ, ऊपरकोट में हमारा मकान है ।” 
“8 मानिक-चौक में रहती gr 
چٹ“‎ नाम क्या हे ?” 
“फूल 1? 
“हिन्दी पढ़ी हो ?” 
0 0 G 
अपने हाथ की पुसक को मे 
दिया । उस पर उसका नाम लिखा था | ar 
इस سوا‎ 
: मेने पढा--“मुरारीलाल गुप्त ।” 
` “यह मेरा नाम By? 
چو جو‎ नाम तो $ 
شش‎ च्या لی‎ 
में बाते कर रहे थे क्रि : इस लड़के का दिमाग दि 7 
है। बी० To पास करने से पहले विवाह र नही 7 
चाहता । में वोली--“क्या आप ही के اند‎ 
प ही के विषय में बिरादरी 


में चर्चा हो रही थी कि 
ह नहीं करना किसी से विवाह की बात 
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अभिनेता 


۲-75۲7 केस के कुछ 
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श्री कमलनाथ तिवारी 


भिनेता 


षड्यन्त्र केस के कुछ अ 


लाहीर- 


ھا 


१३ 


ao foe oreo RRR nn OS 
پمسسمچسیےم‎ 
ee 


पा سے‎ 


033 ری لت a z `a‏ ہہ 

gat और सते-हँसते बोला-- नहा १ 2 
کے میں‎ गङ्गा पर पहुँचने दो । तुम्हारी “आप नहीं समफते या नहीं समना चाहते। एक 
نم‎ गहरा स्वर्ग दिलवाएँगे। हाँ, तुमने कुछ हिन्दू विधवा को पराए पुरुष से मिलने का अधिकार कहाँ: 


है! मैं यदि चाहूँ भी तो क्या सास मुझे आज्ञा दे सकती 
हैं क्या बिरादरी इस वात को जान कर चुप रह सकती 
है ? यदि लोग देखेंगे तो कमा कहेंगे? में भी बदनाम 
हूँगी, आप भी बदनाम होंगे। मेरा क्या है, जिसकी 
अधिक चिन्ता हो, परन्तु आप ? आप नवयुवक हैं।- 
आपके सामने सारा जीवन पड़ा है, जो बिरादरी में ही 
काटना है। नहीं, में नहीं मिलूँगी।” . 
क्या मेरे हृदय में उसके पुनदंशन की लालसा न 
थी ? सारे जीवन में जिस एक पुरुष की वाणी में माधुय 
पाया हो, हृदय में भावुकता पाई हो, नेत्रा में सहालुभूति 
पाई हो, जिसने दो घण्टे वार्तालाप करके जीवन की सुप्त 
च्रास्तविकताओं को जगा दिया हो, उसको फिर देखने की 
इच्छा किसे न होगी ? मेरा हृदय दलित था, परन्तु था 
तो वह हृद्य । मेरी भावुकता Bas थी, परन्तु थी तो 
वह भावुकता ۱ विधवा थी, परन्तु मेरा शरीर तो جج‎ 
मांस का शरीर था। फिर मैं उस आशा-लोत से, उस 
ومد‎ के केन्द्र से, बिलकुल ही विसुख कैसे रह सकती 
थी ? क्या ऐसा करने में मैं पतन की ओर जा रही थी? 
विधवा होकर एक पर-पुरुष के लिए सोचने में अध 
कर रही थी ! कह लो धर्म तो हिन्दू समाज के कल 
तथा विवाहिता ۶ہج‎ हिस्से में पड़ा है। क्योंकि वे 
अपने पापों को छिपा सकते हैं । यदि वे भी इस आयु 
< वैधव्य-यन्त्रणा से छटपटाते तो उन्हें धर्म और अधमे 
प्रतीत होता | EE 
سوہ‎ भावावलि कों उसने 1 
वेदना का भाव भरा था । “तुम सच कहती 
= ie अब एक अभागिनी बालिका हो ?”.उसने 


कहा | ली करर 
2 “अब ही क्या, भाग्य लेकर केव आई थी! जो 


जिस दिन 
etna: 7 000 ۱ی‎ 
ann गत की वह बा m 
तो उसका एक . अङ्ग म ` अभांगिवी डर 
का को इही जीवन की ओर 373 
A शोक کس تہ‎ _ 


'कुछ भाग्य था, वह तो उसी दिन फूट गया, 


। की किया ही न होगा । पोटली तो gear के पास 
م8558‎ tie तो ert 
tee पाप चढ़ जायगा ? परन्तु वह तो गङ्गा में थो 

| sea ٦ es मैं दूसरे की चीज़ किस 


उमज में एक खी और पुरुष में सच्ची मित्रता तो हो ही 
| = सकती। फिर भी, बिरादरी के नाते तो में तुम्हें 
` इहनिमन्त्रण दे ही सकता हूँ। क्या अब भी तुम सुरे 
| विल ही गैर समझती हो 2” 
aR आप बुरा मानते हैं तो में खा लूँगी ।” 

% + i 
नव fing का स्टेशन निकल गया तो युवक و‎ 
سس‎ कितना शीघ्र व्यतीत होता है फूल ۳ 
۱ ار‎ तो समय कभी इतना शीघ्र नहीं 
۱ ات‎ णा आज । परन्तु अब क्या ? फिर वही 
| A O वही नीरस जीवन । दिन के 
3 ٦ के बाद सप्ताह, मास के बाद मास, वर्ष 
i महीनो, वर्षा", सारे जीवन भर वही बात, 
' अपरिवर्ततीय । इसी का नाम वैधव्य है।” 

न मिलोगी ۱ 


| j Rocce मेरे बडे सौभाग्य की बात है, 
ا‎ : 5 क्या 2? 
| Ta षि सब बातों से क्या लाभ है ? राज- 
E tan की र re 7 
aS ग्या تح تار‎ जब हमारा स्टेशन 
mi ۳ फिर ریا‎ हुआ 
इंए हृदय को थाम कर कहा | 
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वह SF देर के लिए हधर-उबर घूमने | 
फिर सुरे लेकर सास के पास पहुँचा और Rey 4 
ले, तेरी बहू को तलाश कर लाया हूँ। 5 | 
खोने देना और इसे डाँटना मत | Raf 

“नहीं भैया ! डादूँगी क्यों ? मेरेतो छि + 
प्यारी हे | कुछ लड्डू खायगा १?” ni F 

“अब रङ्गा जी के किनारे ٠ E 

स्टेशन लगभग ख़ाली हो गया था । उसने 88 | 
को एक बैलगाड़ी में विडा दिया । गादी m m| 
TT मैया की जै” वोलीं। उसने कुछ कह नह, | 
उसको आँखें चुप न थीं । वे मेरे समझने ला छरा | 
कुछ कह रही थीं । मैंने भी घृंघट में से अपनी ते aR | 
ओर फिराईं। उन्होंने कुछ कहा या नहीं, कह रहीं स्र | 


स्टेशन से हम लोग चले तो सास मुरारी aa | 
प्रशंसा करने लगीं। बोलीं--“कैसा अच्चा ا‎ | 
हर घड़ी Saar रहता है। स्टेशन पर ۷ف‎ | 
लगा। मेरे तो भाग फूट गए ag! नहीं तो मे झ |. 
भी ऐसा ही ۳ . 
“तो अस्माँ ! इन्हीं को अपना लड़का का इल | 
लेती हो ?” मैंने कहा ।. "۴ 
¢ 9 के जाए amf 
इसे अपना लड़का £ कायथ eit | 
लड़का बना लूँ ? धरम भिरिश्ट करू ! हे | 
बताया है कि कायथ निरे 7 दोर लन 
“फिर हैं तो वे हिन्दू ही। असां! re | 
मानस हैं ! मुझे भीड़ में गाड़ी में 7 
हैँ तेवा-समिति के कप्तान है| 
पास पहुँचा दिया । सेवा-समिति 1 
wat तो वे मुरारी की हर pa 
जब सैं कुछ प्रशंसा करने लगी ری‎ 
लगीं--“'सेवा-सम्मती का कप्तान i दी, at 5 
लफङ्गा । जरा सी बात पर मुझे छु ۲ 7 . 


बच कर रहना | मर्द बच्चा हैं, न जग نز‎ ۱ 
ङ्ग के किनारे बाज़ार लगा | 
हलवाइयों के थालों qat इर, 


, दरोगा जी हें। कहै-- थाने में रपट कर के! || 


चाहता ۱چ‎ मेरी इच्छा है कि तुम इस योग्य हो जाओ 
कि अपने भाग्य का सञ्चालन स्वयं कर सको। वोलो 
फूल ! राजघाट-गज्ञा में एक बार सिलने दोगी £” 

«यदि आप मिलेंगे तो रोक थोड़ा ही लूँगी !” 

गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हुई । "गङ्गा मैया की जै, 
भगवती भागीरथी की जै, बोल श्रीराधे !! आदि से 
आकाश .ھت‎ लगा । लोग भेइ-बकरी की भाँति تچ‎ 
उधर भाग रहे थे। किंसी का लड़का खो गया था, किसी 
की पर्दे वाली खी नहीं मिल रही थी, किसी की पूड़ी- 
कचौड़ी की पोरली का पता न था। 

गाड़ी से उतर कर सुरारी बोला--“तुम ज़रा इधर 
ही खडी रहो, में तुम्हारी सास को थोड़ा तङ्ग करूँगा ۰ 

उसने सास को खोज कर पूछा--“कह ڑچ‎ ! 
राज़ी-ख़ुशी चली आई न १? 

सास ने उसे देखते ही रोना मचा दिया--“ऐ भैया ! 
83 कहीं बहू देखी थी १? 

“बहू ? क्यों, क्या वह तेरे साथ नहीं है ?!? 

“नहों तो । न जानै अलीगढ़ रह गई क्या ! अब में 
कैसे खोज करूं १” 

“अब बातें क्यों बना रही है ? बता उसे कहाँ मार- 
पीट कर छोड़ दिया १? 

सास सिटपिटा कर कहने लगीं--“भैया ! मुझसे 
चाहे जैसी किसम लै ले | मैं गङ्गा जो के किनारे जो झूँड 
बोलूँ तो कोढ़िन वन ।” 

“अच्छा, देख, में. पुलिस से कह कर पता लगवाता 
5۱ जो मिल जाय तो क्या देगी 2 

“गङ्गा a तेरा भला करेंगी !” 

"गङ्गा मेया तो भला करेंगी, तू भी कुछ खिलाएगी ? 
इस पोटरी में क्या लाई है ag यह कह कर पोटली 


को छूने लगा । त्योंही सास ने पोटली को एक ओर 

हटा कर कहा--“ इसमें i चीज़ें 

os 3 ag की चीज़ें हैं। तू कौन 
“कायस्थ |» 


“कायथ £ तो क्या मैं अपूना खाना कायथ को 3چ‎ 
दूँगी ? कायथ तो आधा मुसलमान होता है!” 3 
“पर गङ्गा ahs तो सव शुद्ध हो जाते | 
> “सो नहीं । में अपने हाथ से निकाल कर दे दूँगी? 
35 अच्छा ۳ x 
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“देख री, फूल तो हमारे पास है। दे जा!” 
उसने हँस कर कुछ बताशे दिए अरब 
और त्यारी सेठानी की जोड़ी फली फूली रहे ।” 

जब चह चली गईं तो सुरारी وو‎ Sey तुम 
सेरी बातें तो नहीं समझती थीं ا‎ वांली 
की बात तो सममी होगी ۰ 5 

“क्या १? 4 

“उसने हम an को उठा कर एक कर दिया | 

“यह बातें फिर करना । पहले गङ्गा ज 
हा पहले गङ्गा जी का चढावा 

“लेकिन कोई सङ्कप पढ़ाने वाला तो है ही नहीं |” 

“और तुम कहते थे कि फूल तुम्हारे पास हैं ?” 

“हाँ हँ 1? 

“कहाँ ۶: 

“मेरा फूल तुम्हें 1٤+۰ 

“नहीं 2 وی‎ 

उसने मेरी उड़ी हिला कर कहा--“यह है मेरा फूल।” 
मैं चुप रही । वह बोला--“अब देखो, बताशे TFT 
के पास पहुँचते हैं ।” 

“किस प्रकार 2” 

“उसके दलाल के द्वारा ।? 

“दलाल कौन है १” 

“देखो ।” कह कर उसने बताशे अपने सुख में रख 
लिए। मैं हँस कर बोली--“र फूल को TET जी पर 
किस प्रकार ۳۶” 

“दुलाल के ही द्वारा U 

“चह कैसे !” | 

tag ऐसे ।” कह कर उसने भट से मेरा हाथ चूस 
RT | 


४ 


उस दिन की घटना ने मेरे मानसिक जगत में एक 
विप्लव उत्पन्न कर दिया था। झुरे ऐसा प्रतीत होता था 
कि मैं एक ऐसी धारा में हूँ, जिसका बहाव दोनों झोर 
को है, कभी इधर और कभी उधर । में भो उस धारा 
के बहाव के साथ ही कभी इर, कमी उधर बह रही ह 
न इधर ही जा पाती हूँ,न उधर ही । इ दिनों प ۱ 
न मेरी कोई: कामना थी, न कोई आशा, न कोई सुख" 


| te San - 


i a १९३० ] 


~ سے‎ at ah बनी थीं, कहीं साधू-सन्त 
Ei Se cen मर रहे थे । अब तक मैंने लम्बा 
| (1) नहीं छोड़ा था । परन्तु यहाँ जो कुछ देखा 
र गई | यहाँ सुख का पर्दा ही क्या, 
1 3 का पदौ भी उठ गया था। हम लोगों ने कपड़े 
ہے‎ दिए, मैं उनकी रक्षा करती रही थोर सास 
i किन हें चली गईं। वह जब लोट कर आईं तो 
' दते एक पण्डा डुला कर उसे भोजन कराने बिठा 
| جوم زر‎ स्नान करने चली गई ۱ एक डुबकी 
| दां ही थी कि सुके ऐसा विदित हुआ कि कोई मेरा 
| छ लाच. रहा. है। में चौक कर पानी के बाहर शिर 
| fam कर खड़ी हो गई । देखती हूँ तो सुरारी खड़ा 
| पुर रहा है। मैं अपने शिर का घूँघट आगे करने लगी, 
| ते ही में वह बोला--“इँक लो, सारे शरीर को कम्बलों 
| पे लपेट लो । भर कपड़े ला दूँ. १? . | 
| | मैने मुख नहीं ढँका,'केवल उधर से दृष्टि दूसरी ओर 
a} को फिर क वोली--“में तो समझी थी कि किसी कछुए 
र نر‎ ۳ लिया । तुमने तो ga बिलकुल ही 


ही अच्छा क में H 39‏ ا 
“क्य E 5 होता कि मं कछु होता ۱‏ 


$ 4 cot 
| gg पो गह जो में हर समय रहने से स्वर्ग में बढ़ा 


$ ba गा mee परन्तु कहोगे काहे को !” 
ys ut 37۲۱ तुम जब भी 8 
| و‎ Ma चरणों के पास पड़ा रहता ۷ 
Vag, STV । सैं क्या समर, 
3 दे पाया था कि एक | 
फूल बेचने 
सुरारी से बोली--“बाबू जी ۱ एक 


1 a रङ्गा मैया पे चढ़ाइबे कूँ ले س چچ‎ 
| SOR سید‎ 


भी सम्बन्ध हो Me. है, यह fey 
कर ही नहीं सकता । परत्तुसें य 
के लिए ही न झुकी थी यह तो ا ہے‎ 
जो सुके उसकी ओर खींचे लिए जा रहा we | 
वह इसलिए था कि वह एक मात्र व्यक्ति शि 4 
मुझसे इतनी सहानुभूति दिखाई थी । या काश | 
इसलिए था कि मेरे जीवन में वह ھی‎ | 
रात्रि भर मैं विचार करती रही। we deel 
निष्कपे निकाला कि मैं सुरारी से frend al 
यह वात मुझे वेचेन बना देगी, मेरे हृदय बो पे 
लेगी, परन्तु फिर भी यह करना ही पढ़ेगा। i 
लाभ के लिए, बिरादरी के लिए, समाज के fag] 
5۲ होना ही पड़ेगा। मैंने निश्चय कर हिया f? | 
बालू के क्रिले वनाए थे उन्हें तोड creat; जे गण | 
के पुल बांधे थे, TE ढहा दूँगी; जो 8 
लगाए थे, उन्हें उजाड डालूँगी। ۱ 
जिस दिन हम लोग. राजघाट छोड रहे धे सहि | 
में सुरारी से मिली । में ग्रनिच्छा होते हुए गळ | 
सामने रूखापन दिखाने लगी । वह यह भाव केश | 
बोला--“क्यों फूल ! अज. यह क्या बात है! | 
“बात कुछ नहीं है, सुरारी! परतु में एत | 
कहने आई हूँ कि उस दिन हम दोनों | 
नहीं था । मैं उस दिन अपने को भूल गई भी। ला. | 
मैं उस समय स्वप्न देख रही थी। पर्त सा | 
वास्तविक जीवन में बड़ा अन्तर है। जब मे || 
जीवन पर ध्यान दिया तो झुरे समक रि | 
कैसी मूर्खता कर रहे थे।” | 
वह कुछ देर तक शिर नीचा किए इ पच 1 
wo 


ml 
۳ 


फूल ! सुके दुःख है कि मैंने ۴ 8 


क्यों, परन्तु मेरे हृदय में तमने 
है। में घण्टो यही विचार करतां 


उत 
तुम उन विचारों से बहुत दूर हो | کت‎ 
लाभ हे ? अच्छा, फूल ! ×7 


अब बात और ही थी । अब मेरा हृदय‏ ےچ 
ख़ाली न था, उसमें आशा थी; मेरा मन ज़ाली न था,‏ 
उसमें कामना थी; मेरा मस्तिष्क ख़ाली न था, ۲‏ 
geen थे। इस थोड़े से समय में ही इतना परि-‏ 
चर्तन ! मैंने जब अपने अन्तस्थल को टटोला तो सुभे‏ 
इसका कारण यही दिखाई दिया कि मेरे जीवन में पहले‏ 
वह वस्तु न थी, जिसका आश्रय पाकर यह सव बातें पन-‏ 
qi | एक हरी बेल बिना किसी सहारे के अपना विस्तार‏ 
कैसे कर सकती है ? में किसके भरोसे पर आशाओं तथा‏ 
कामनाओं को जन्म देती? अब मेरे जीवन में एक‏ 
सहारा दिखाई दिया था । उसीके चतुदिक मेरी आशाएँ,‏ 
मेरी कामनाएँ आदि केन्द्रस्थ होने लगी थीं । एक ऐसा‏ 
सहारा पा जाने पर FAC था । में उसके नाम पर‏ 
कुछ अपना अधिकार समझने लगी थी | उसका विचार‏ 
करने में मुझे आनन्द आता था । उसका स्मरण मेरे‏ 
शरीर में नवीन शक्ति का सञ्चार कर देता था । झूठ क्यों‏ 
ae, में सुरारी में लीन हो गई थी; उसे में प्रेम करने‏ 
लगी थी |‏ 


में मन ही मन प्रसन्न हुई, रात्रि को शस्या पर TÊ | 
शय्या कितनी विचित्र वस्तु है, इसका पता कितनों को 
है? उस रात्रि से पूर्व सैं नित्य शय्या पर सोती थी, 
परन्तु मुझे उसमें कोई विचित्रता दिखाई नदी थी। 
लाह उस पर लेरी, मेरे नेत्रों के सामने भूत, 
वर्तमान और भविष्य सब नाचने लगे। मैंने भूत पर 
विचार किया, उसमें कोई विशेषता न थी । यद्यपि मेरा 
सवसव भूत ने ही लूटा था, परन्तु मुझे उसका इतना 
ज्ञान न था। अतः भूत को मैंने अपने मन से शीघ्र ही 
निकाल दिया। वर्तमान को ten तो उसमें हप, आशा, 
थामोद आदि को पाया। जब वर्तमान के उस सुखकारी 
चित्र के बाद भविष्य का ध्यान आया तो सामने केवल 
अन्धकार दिखाई दिया । उस अंधेरे पर्दे पर कल्पना ने 
कुछ चित्र बनाए और सैं उनकी परीक्षा करने लगी | 
सुरारी के साथ मैं किधर जा रही हूँ? इम दोनों नहीं 
मिल सकते, यह निश्चित बात है। फिर मैं इतने वेग से 
उसकी ओर क्यों दौड़ रही हूँ? यदि हम दोनों का 
विवाह हो सकता तो कोई बात नहीं थी, परन्तु एक 
विधवा का विवाह होने की. कल्पना मेरे सन में आ.ही 
नहीं सकती थी। वैधव्य और विवाह दोनों में तनिक 
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| لی‎ १९३०1 اہ ےہ‎ > 
i سر‎ ٦ ہے ہے ہے سے ہے ہہ ےچ چ چم‎ 
„i 8 933 = चिन्त 
E तुम्हारा अर्य کر رہ‎ में उस समय अपनी चिन्तन-शक्ति को खो 

: i e fè... EA दोनों विवाह करके एक हो सुभसे केवल इतना कहा गया--“मुरारी ! اد‎ > 
| a 19 हो सकेगा। तुम मेरे लिए बया हो, यह तुम जानते हो । 
۱۷ विवाह में तो विधवा ۱چ‎ ० परन्तु तुम जो कहते हो, वह करने का झुमे साहस नहीं 
$| بی‎ तुम समरती हो कि एक विधवा का विवाह है । ओह, सुरारी ! बस अधिक न कहो । मेरी چمچ‎ 
al वो सकता !” का बाँध Zz जायगा । मुझे जाने दो,.कष्ट सहने के लिए, 
E 


eat और निराशाओं का जीवन व्यतीत करने के 
मेरे भाग्य में और कुछ नहीं हे ।” करने के लिए | 

“जाओ फूल ! परन्तु याद 8 कि मुरारी सदा 
तुम्हारी सहायता के लिए तेयार रहेगा ।? 

“नहीं, नहीं, सुरारी ! में चाहती हूँ कि तुम मुझे 
बिलकुल भूल जाओ प्रतिज्ञा करो कि तुम मुमसे कभी 
नहीं मिलोगे ।” 

“प्रतिज्ञा f फूल !” 

“हाँ, सुरारी 1 = 

“अच्छा, फूल ! में प्रतिज्ञा करता हूँ। परन्तु यदि 
कभी तुम्हें अपना विचार बदलने की आवश्यकता पड़े तो 
मुझे लिखना 1” ۱ ۱ 

“शायद ऐसा अवसर न आवे । मैंने इता से कहां । 

“तो यह अन्तिम विदा है ? कया एक बार अन्तिमं 
बार तुम्हारा हाथ ..:.....” . 

“नहीं, सुरारी 1? 

वह चला गया, गाङ्गा के किनारे से, परन्तु मेरे नेत्रा 
से नहीं, मेरे हृदय से नहों। मेरे नेत्रों में उसकी aR 
का चित्र खिंच गया था । मेरे हृदय पर उसकी मुद्रा लग 
गई थी | 

ष्‌ | 

. ग्वा जी से लौट कर आने के बाद ج‎ 6 
ada हो गया था । जिस प्रकार राजघाट जाने से पूव 
जीवन व्यतीत हो रहा था, उसी प्रकार रहने का मैंने भर- 
सक प्रयत्न किया, परन्तु 'मज़ बढ़ता गया ज्योंज्यो दवा 
की Û सुरारी को भूल.न सकी । जितना ही उसे भूलने 
का उद्योग करती, उतना ही हृदय अधिक मचलता। 
अब भी में उसी प्रकार घर का सारा काम करती | किसी 
को भी अपनी आन्तरिक पीडा का आभास नहोने देती। . 
मन बहलाने के लिए घण्टों गीता, रामायण तथा be 
सहस्त नाम पदती । परतु 35 फल नहीं । लोग 
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| विधवा-विवाह का विधान स्पष्ट रूप में सिलेगा। यह ' 


। परन्तु केवल बिरादरी के भय से तुम यह न ۱ 


कभी हुआ भी है ? एक विधवा विवाह करे, यह‏ ہپ 
gat आज्ञा दे सकता हे? सारी बिरादरी में हम‏ | 
gait की बेहशज़ती हो जायगी ।”‏ | 

“वही तो तुम नहीं जानती हो, फूल ! धर्म यह कभी 
| दां कहता कि एक विधवा विवाह न करे। जब पुरुष 
| झे द॒ननों विवाह कर सकता है तो ۸ को पुनविवाह 
' इते का अधिकार क्यों न दिया जाय ? यह सब स्वार्थी 
| ۱۱ की वर्षता है। यदि तुम शास्त्रों को पढ़ो तो तुम्हें 


 हुहार विचार तुम्हारी परिस्थितियों का फल है । तुम 
FI तुम एक पुरुष को चाहती हो, वह तुम्हे 
यार करता हे । तुम पढ़ी-लिखी हो, समझदार हो, 
Wyatt हो, विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत कर 
| 

अनिच्छा का बरह्मचर्यं अपने ऊपर लादना चाहती 
शद तुममें इतना मानसिक बल हो कि तुम इन 


सव ود‎ k 
1 ह त इप भी अटल रह ही आओ । परन्तु 


इतना मानसिक बल प्राप्त नहीं हुआ, 

1 mae अतिरिक्त और क्या कर सकती हैं? 

| ۳ ہے‎ खा की दुहाई देने वाले परिडत, 

| Bi पना : Aad आत्म-हनन को सहन कर 

|| ۷ oe विधवा को सुखी, धामिक 

al) RRA भी आज्ञा नहीं दे सकते ۱ फूल ! में 

| Rey चय लिए विवश नहीं कर सकता | 

| भता से ee व्यतीत करना चाहती हो तो 
Wikies सदिच्छा तुम्हारे साथ ١ 

1 پک‎ E मेस की कुछ भी चिनगारी है 

अ. rg ¬` सन कर रही हो तो यह तुम्हारा 


3 


Rea र मेरे ही‏ ان 


ऊपर नहों, अपने ऊपर भी । 


۲۶ तथा नवयुवत्तियाँ 
युचतियाँ साहस 
855۸ا‎ उनके सम्मुंख अवश्य ही 


3 


۱ 1 


[ ay ९, ا اعت‎ 


یمیت 


नहीं हुआ और तू आरियन یہ‎ | 
د‎ 0 aN 3 म ۷ d 
ह: इन सबको तो मत मारी गई है! ई | 
च्य x, g ۰ ننک‎ 

इनकी अधरम की बातें सुन १? गे 
a ws ۳ 

में चुप रही। यही बहुत था 
ख़रीदने के लिए पैसे दे दिए थे। mee 
पुस्तक ध्यान से पढ़ी । उसमें वही वाते üdy l 
` `~ QA ` \ "i 
हाह | सुर यह निरचय हो ê | 
की Zale केवल स्त्राथ-साधन के लिए दी minl 
में 383180 का जीवन समाज के विपमय ٭‎ | 
सें निभा eget? उन विधवाओं की او‎ 
आरो के साथ घरों से भाग गई थो, मुझे गार छ| 
بوجو‎ पड़ने पर जब Ha किसी समवयर्त fail 
वार्तालाप किया तो मुझे यही विदित اج‎ 
करने के लिए बिलकुल तयार थीं । परलु समा र|. 
आज्ञा न होने से वे ज़बरदरती से 18۰8 
Fe e` CERE | 

कर रही थीं । जब विवाह धर्म के प्रतिकूल शो 
मुझे अपनी ही बिरादरी का एक ऐसा ۳ 


sen 
1 


रहा हे, जिसे में प्राणों से भी प्यारा सममती aë | 
में विवाह क्यों न करूं? کت‎ 

मैं मुरारी से फिर मिली । एक बार, TM 
बार । मिलना कोई सरल बात न 8: A 
पर सप्ताह बिना मिले व्यतीत हो जाते थे। us 
मास मेरे जीवन के सब से अधिक सुखम ग 


aa 
मिलन जितना ही मधुर मुरी मेरे बरसत | 


कि چو‎ 


सुरारी बी० ए० पास कर लेगा, ते 
बीच में, संसार के बिना जाने, हम 7 a 
हो गए थे। मैं सुरारी में इतनी भ 
मैंने अपना GET तक उसके ۳ 
द 
सुख के दिन अधिक काल तर्क 
मास व्यतीत होने पर ۴ ae 
तक नहीं हुआ था । झुरे इसे 
सुरारी की परीक्षा में FE 


ہکےہ جس 


. सब पर खोलेंगे और फिर हमारा विवाह aa 


१ ८ MSY, LN 


Re a سس موس‎ eae te eee 


कि यह पुस्तकें मनं के भावों पर विजय ग्राप्त करने के लिए 
अनुपमेय हैं होंगी | अपने-अपने Soh बात है। मेरी 
यह मानसिक शिथिलता हो, परन्तु मेरे हृदय के भाव 
गीता से शान्त न हुए । जिसकी आयु संसार में प्रवेश करने 
. की है, उसको संसार से विरक्त होने के लिए विवश करना 
جم‎ हे या नहीं, यह में धर्म के व्यवस्थापका पर 
छोडती Fi परन्तु मैं अब सुरारी के शब्दों की सत्यता 
समक रही थी । में उन घटनाओं पर घण्टों विचार करती । 
क्या सचमुच हिन्दू-शाख्र विधवा-विवाह के विरुद्ध हैं या 
केवल लोकमत ही इसके विरुद्ध है? क्या विधवा का मोक्ष 
` इसी में है कि बह अपने नेसगिक भावों को इतना दबाती 
जाय कि उस दमन में उसकी आत्मा का भी लोप हो 
जाय ? मैंने वास्तव में सुरारी पर बड़ा अत्याचार किया 
था कि उससे फिर न मिलने तक की प्रतिज्ञा करा ۱ 
यह मेरी क्रूरता थी । और कुछ न होता तो उससे कभी- 
कभी मिल कर कुछ शान्ति तो हो जाया ۱ 
. जब से विधवा-विवाह का प्रश्‍न मैंने अपने सम्मुख 
उपस्थित किया था, तब से 8و‎ उसके विपय में प्रत्येक 
बात जानने की जिज्ञासा हो गईं थी। उस वर्ष रामलीला 
का मेला हुआ तो सास बड़े आग्रह से मुझे “भगवान? के 
दर्शन करने के लिए ले गइ 1 में इसलिए साथ हो ली 
कि शायद सुरारी का दर्शन करने को मिल जाय । सुरारी 
तो सुके न मिला, - परन्तु एक पुस्तका की छोटी दूकान 


पर मुझे “विधवा-विवाह' नामक पुस्तक Tel हुईं दीख . 
` उस मिलन की प्रतीक्षा | सुर 3 
, हममे यह निर्णय हो गया था 


पड़ी । मैंने सास से कहा--“अम्माँ ! इनमें से एक पुस्तक 
ख़रीद ले । तुम्हें कभी-कभो पढ़ कर सुना दिया FEN 

“सुके नहीं चाहिए तेरी पुस्तक सुस्तक | इतने पैसे 
कहाँ हें १?” of 


“जब पुरोहित जी को बुला कर कथा कहलवाती ۰ 
तब भी तो पैसे देने पहले हैं। एक बार कोई धार्मिक - 


- पुसतक ले लोगी तो पुरोहित जी का ख़चं तो बचेगा ?? 

. वह बात उन्हें जैंच गई) बोलीं--“अच्छा पुरो- 
` . तानीं bat 'हनूमान-चालीसा' ख़रीद लो ।” ` : 

: उनसे तो यही कहा कि वह “हनूमान-चालीसा' था, 
परन्तु मेने ख़रीदी 'विधवा-विवाह? की पुस्तक । वहां से 


चले तो ख्ी-आयं:समाज़ का उत्सव हो रहा था। मैंने सास . 
से वहाँ जाकर कु व्याख्यान सुनने को कहा तो वे नाक- . 
* भा चढ़ा कर बोलौं--“हमारी सातःपुस्त में कोई आरिया : 
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wet | संसार की दृष्टि में جج‎ हम पापी हों । परन्तु 
परसेश्वर की दृष्टि में तो हम ख्री-पुरुष हैं । हम उन युवक- . 
युवतियों से तो अच्छे हैं, जो.न तो समाज के नियमों से 
ही बद्ध हैं, न परमेश्वर के नियमों से हो, और फिर भी 
यह कृत्य करते हैं। वे समाज से भागते हैं। परन्तु हम तो 


. समाज के नियमों की अपने कृत्य पर छाप लगवाना . ˆ 


चाहते हैं। .. 
मेरे नाथ, यहाँ वालों को सब बातों का पता लग 
गया है। अभी उन्होंने सुमसे कुछ कहा नहीं है, परन्तु 
आज नहीं तो कल चर्चा चलाई ही जायगी । मैं डरती. 
नहीं हूँ । एक दिन घर छोइना तो है ही, अभी सही । 
सुझे आशा है कि तुम भी समाज की. बदनामी से.न 
डरोगे और इस बात को प्रत्यक्ष हो जाने दोगे | कदाचित 
तुम्हें कुछ असुविधा होगी, परन्तु कुछ सप्ताह बाद ही तुम 


` बी Go पास हो जाओगे | विवाह तो हमें करना ही है, 


फिर ऐसी दशा में शुभस्प्र शीघ्रम' ही ठीक रहेगा । मे. 


. तो उस दिन को देखने के लिए मर रही हूँ, और तुम ? 
. तुम क्या फूल को अपने नेत्रों से लगाने के लिए श्रधीर 


नहीं हो ? तुम अब सुख से ei set के लिए तेयार 
नहीं होगे, परन्तु मैं तुम्हारे नेत्रां में सब कुछ पढ़ लूँगी। 
पुरुष होते ही ऐसे हैं । जब प्रेम का प्रारम्भ होता है तो 
खी को स्वर्ग की देवी बना देते हैं, उसकी प्रशंसा के लिए 
सारे संसार की उपमाओं को चुरा लाते हैं, उसकी एक 


. मुस्कान पर सारे संसार को बलिदान करने की बाते करते 


F, परन्तु जब प्रेम परिपक्क हो जाता है तो स्वयं कठोर 
बन जाते हैं और बेचारी प्रेमिका को उलटी प्रार्थना करनी . 
पती है। परन्तु मेरे ada! सुके तो प्राथना करने में , 
ही आनन्द मिलता है । तुम्हारे चरणों की सेवा करने की 
अधिकारिणी बन GE, इसके अतिरिक्त और 133 नहीं 
चाहती। सुके धन की !. न्ता नहीं है, तुमसे बड़ा धन 
और क्या मिलेगा ? جو‎ सुसज्जित आसादों की चाह नहीं 
है, तुम्हारे वक्षस्थल से अधिक सुसज्जित मासाद ससार 


म॑ कहाँ मिलेगा ? मैं संसार का कोई भोग नहीं चाहती, 
मैं चाहती हैँ جو‎ तुम्हें, केवल तुम्हे ! और तुम मेरे हो 


EE‏ کر یی 
A कल सन्ध्या को. “नादिया बाली बीची” में.तुम |‏ 
आना । में वहीं मिलूँगी। फिर हम अपना भावी कार्य-‏ 


क्रम सोचेंगे। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम प्रगद नहीं 
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व्यवहार में भी परिवत्तेन | 


मास हो गए हे, तुम्हारे दशन नहीं ۱ ۰ 


D تھی‎ ११ बहुत दिनों तक में घर वालों से यह 
vi ۳ करती रही । परन्तु अन्त में सास 
सेह होने लगा । मेरे व्य : 
مہ‎ सास का अत्याचार में अब सहन नही कर 
7 T وچ رم‎ समय के बाद ही स्वतन्त्र होने की 
Î nat निडर हो गई थी। सास को ٭‎ कभी-कभी 
ml उतत भी दे दिया करती थ्री । उन्हें आश्चर्यं तो होता 
in] gaa उनकी कर्कशता कुछ-कुछ कम अवश्य 1 गई 
से| शी, वह शायद इस विचार से कि में अब यह 3۹ 
| हा गई धी कि उनका व्यवहार अन्यायपूण था ओर 
mi] at ate समय तक सहन न करूंगी | 

| एुरपों से वात छिपाई जा सकती है, परन्तु feet 


| मकी आयु इन्हीं बातों में व्यतीत हुई थी । कुछ दिन 
क| कतो उन्होंने सन्द्रेह को केवल सन्देह ही समझा। 
| पन्‌ जब उन्हे विश्वास हो गया तो एक रात्रि को वह 
8 . ۲۳۱۲۲۵۲ जी से कुछ सलाह करने लगीं । मेरे कान 
७ प मक पड़ गई । में समझ गई वे क्‍या करेंगे । क्या मैं 
J THR के लिए तैयार थी ? क्यों नहीं ? मैंने जो 
si سب‎ था, पाप समझ कर नहीं किया था, छिपाने 
۱۱ "ए नही किया था । मैं निर्भय होकर समाज पर 


۲ ON मेरे 
॥ کی‎ पगट कर सकती थी । सुरारी तो मेरे साथ 


T ` ` 
| अया भय किस बात का था ? मैंने उसी रात्रि 
2 के नाम लिख दिया-- ; 


में कितनी व्याकुल रहती हूँ, यह तुम 


| ۵ 
ह| किए विना کت‎ भदन कर रही थी कि तुम परीक्षा 
A सी विन्न نات‎ सको | में तुम्हें 
| गा भी नहीं चाहती थी, जब 
| कमार पोचा. हती थी, जब तक 
۳ ऐस हो दिय 'न हो जाय। परन्तु अब 
सकता | हं कि तुम्हे बिना कष्ट दिए काम 
| इ. रे जानते रे इ 
sorta ति Hi मेरे हृदय-देव, कि . इस घर 
N 0 ۱ यदि मैं गर्भवती न होती 
یہ‎ यह CE. बात उतनी सरल 
۱ गया, इस प सर थी, शायद 1۱ 
۲ आसू बहाने से कोई लाभ 


“यार के साथ भागेगी 2 
“भागी क्यों सते कोई पाए है| 

सें सवके सामने उससे विवाह ہچ‎ भर नो मा! | 
00 اش‎ 
“हाय रास ! इसकी मत तो न जाने किसने | 

घोर कलयुग हे न ! एक !राँड व्याह करेगी! र्त 
लिए फिर Seat छचेगा, फिर सात क्ते f 
एक कयो, रोज़ एक खसम कर और छोड ! (ra) | 
आ गई च ! अला तीनों तिल्लोकी में राँइन के याही | 
हें? खिस्टान वन जा, धरम पर आग-भूभर डाह 
क्या ख़बर थी कि तू ऐसी सीरी स्याँपिनि निग" | 
“हाँ, तुम कुछ भी कहो, लेकिन अव मुठे मश 
हुआ कि छिप कर पाप करने से, अपने घर वहो हेह | 
अष्ट होने से और गर्भ गिराने से तुम्हारे इल मे बामे | 
लगता, तुम सब विरादरी में लम्बी नाक wai | 
सकती हो | परन्तु यदि एक विधवा अपनी ही किए | 
के एक नवयुवक से विवाह करके धर्म का जीवन मी | 
करना चाहती है तो वह पाप है, धम है! उस पक | 
दरी बदनामी करेगी, दुनिया हँसेगी। TT ۳ 
सँभाल कर अपनी इस कुल-मर्यादा RIY | 
% 2% # ۱ 

सन्ध्या हो गईं थी । में केवल एक चद शो | 

उस घर को सदा के लिए छोड बीची की eee 
दी । अन्धकार हो गया था । उस भोर pal 4 
गमन बन्द सा हो गया था। ۴ के atl 
नवयुवक को खड़ा ۴ aa | 
मैंने धीरे से पुकारा 'सुरारी !' युवक मेरी दोक पी 3 
atl) 


जब वह पास आ राया तो एक साथ à 
सुरारी न | वह سی‎ यी हो” 
ae इससे क्या काम ٢ ۳ | 

“मैं सुरारी का चचा, गिरधारीलाब है र| 

हा 

“तुम मुरारी के चचा! तुम ये कक 
“तुमने सुरारी को यहाँ बला ار‎ | 
“हाँ ! परन्तु तुम्हें यह 


गया ? मुरारी कहाँ है!” qt 
“मैं तुमसे यही कहने 7 Pa ۳ 
आ।एगा।” سے‎ 


“तो क्या आज कोई आवश्यक 


२० > न 


مم ہے سمموپسچیسمممئمسیمم و مم و )ساوسو مومسم وم روم یوسوم 


होने दिया और न विवाह तक होने दूँगी । तें देखे बिना 
अभी ३६ घण्टे व्यतीत करने TST । جج‎ उन घण्टो के 
लिए मेरा छत्तीस सौ बार प्यार ! 
सदा तुम्हारी फूल” 
. यह पत्र भेज देने पर मैं सास का सामना करने की 
प्रतीक्षा करने लगी | सुरे विश्वास था कि मुरारी बगीची 
में कसे मिलने अवश्य आएगा, अतः जब दूसरे दिन 
सास ने इस विषय पर वार्तालाप करना प्रारम्भ किया तो 
मैं बड़ी दृढ़ता से मोरचा लेने लगी | क्रोध में भरी हुईं वे 
बोलीं-“क्यों री, यह क्या है ? यह छिपं-छिपा के तू 
क्या करती रही है £” 
| جو‎ कुछ भी मैं करती रही हूँ, उसे छिपाना नहीं 
चाहती । में पेट से हूँ ।” 

“हाँ, अब बात छिप नहीं सकती तो तू छिपाएगी 
कैसे ? पर किससे यह काला मुँह कराया है !” 

“यह सब तुम्हें दो-चार दिन में मालूम ۳ 

_ “तुके ऐसा करते शरम न आई ? ۰ ! जो 
काम कभी इस कुल में नहीं हुआ, वह तेंने करके सारे 
कुल की मजाँदा में कालिख लगा दी।” 

“ne अपने कुल की ऐसी 'चिन्ता है और मेरे भविष्य 
की कुछ भी चिन्ता नहीं ? तुम बुढ़ापे में भी RTE करो, 
सुन्दर से सुन्दर वस्र-आभूषण पहनो, संसार के सारे भोग 
भोगो, और मैं युवती होते हुए भी एक भिखारिणी की 
भाँति तुम्हारे घर में पड़ी tf. न किसी से बात करूँ, न 
किसी से हँसूँ ! में तुम्हारे कुल की रत्ती भर पर्वाह नहीं 
करती ! तुम्हे दीले सो तुम करो, झुके दीखेगा वह में 
करूंगी ۳ : 

“अब और कुछ करने की कसर बाकी है ? अब ےچ‎ 
दुआर चल कर रहने के सिवा और कया हो सकता हे?” 

“हरदुआर ? किस लिए 2” 

“गिराने के लिए।” 

“हत्या करने के लिए? न, मैं ऐसा नहीं कर सकती |” 

क विधवा होकर लला खिलाने की हौस है ?” 

4 1 po- 

“तो में अपने घर में यह न होने दूँगी। an 
कहेंगे f सारी बिरादरी जनम में थूकेगी।” ोग बया 
रही ह घर में यह नहीं होगा, मैं तुम्हारा घर छोड 
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हुआ कि एक कटर समाज-सुधारक भी घटनाओं से 
विवश होकर अपने मार्ग से विचलित हो و‎ 

वास्तव में मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, 
फूल ! तुम्हें इस दशा को पहुँचाने का मैं अपराधी हूँ। 
परन्तु चचा ने तुम्हारी सहायता करने का वचन दे दिया. 
है।.यह सन्तोप हे | आशा है तुम मुझे भूल ۰ 
आर क्षमा करोगी | 

--मुरारी” 


पत्र पढ़ कर मेरी जो दशा हुई, यह वही जान सकता 
है, जिसने मनुप्य-जन्म लेने का इतना भारी दरड पाया 
हो। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरी जीवनी शक्ति 
मेरे शरीर से निकल गई में पृथ्वी पर बैठ गई । क्या 
यह वही मुरारी है, जिसके साथ मैंने महीनों व्यतीत 
किए थे ? वह मुरारी कितना वीर, साहसी, दयालु तथा _ 


` मनोरम था! यह सुरारी कितना कायर, डरपोक, करर 


तथा अवहेलनीय है ! जो समाज-पुधार के उँचेउँचे | 
विशाल भवन बनावे, उन्हें सुसजित करे और फिर 
घर वालों की एक आह से, एक क्षण में, उन्हें و‎ 
पर गिरा दे, उससे तो परमात्मा ही हिन्दू समाज 
को बचाए ! यही आजकल के समाज-सुधारकों का 
नमूना है ! यदि यह शिक्षित लोग ऐसे आचार-विचार 
चाले हैं तो उन अशिक्तितों का eat से चिपरे रहने 
में क्या दोप है? कम से कम उनमें सत्यता तो है, 
इन सुधारकों जैसा छुल-कपट तो नहीं है | मुरारी 
से कभी यह 7 हो सकती थी ! माता के भोजन न 
करने से उसकी आत्मा विचलित हो गई और मेरा 
जीवन जो नष्ट हो गया, उसकी उसे و‎ चिन्ता 
कष्टों की, इस आने वाले ۰ 
बच्चे की, उसे बिलकुल مرن‎ सास 
छोड़े, घर छोड़ा, सारे शहर को बदनामी लेने 
परवाह न की, यह सब बातें उसे बिलकुल ही यादन 
आईं ! इन सबके अतिरिक्त उसे मेरे अगार प्रेम का 
किञ्चिन्मात्र भी विचार न हुआ आर सब کے‎ 
कर Gil, परन्तु उसके बिना मेरी क्या दशा होगी? 
य मेरे जीवन में वह न आता aa 
ah उसे पाकर भी खो रही हूँ! हे भगवान ! 


का खून हो गया: =‏ خ 
आरा भस्म हो गई! सारे सवम छाया की भाँति‏ 
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a मैं उत्तेजित होकर बोली--“झुरूसे कभी नहीं - 


है करने की आज्ञा चाही | परन्तु आज्ञा = की. मेरे 
` नहीं ! मेरे miga की, मेरे 


n a १९१० ] 


~ A, 5 
ही क्यों, उसे सदा के ۴ आवश्यक कार्ये 


(वह तुमसे कभी नहीं मिलेगा ।” 
परे جو وخ‎ गए। सुरारी BAH कभी नहीं मिलेगा ! 
| दसत हो सकता है ۱ में इस बात पर विश्वास न कर 


| उकण! मेरा सुरारी 85 बोल रहे हो ۱ सुभे 
۱ रहे हो। में तुम पर विश्‍वास नहीं कर सकती, 
हे | ۷٣ 

/ | उसने धीरे से जेब से एक م8‎ निकाला और 
ह | छे हाय में देक कहा--“यदि विश्वास, नहीं करती हो 
| तोह देखो, किसकी हस्त-लिपि है 2” 

` Aman मेरा नाम लिखा था। चह सुरारी ने 
' भे ही हाथ से लिखा था, इसमें कोई सन्देह नहीं हो 
' स्ता था | अतः मैंने कहा--“सुरारी की ।” 

“इसमें 8ج‎ का पत्र है, उसे पदो ।” 

| 8 पत्र 5 

اہ 

| Ta । तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, 
۳ दुःख हे कि घटना-चक्र ने gh न आने के 
विवश कर दिया है | 


ji ات‎ पाने पर मेरे सम्मुख केवल एक ही मार्ग 
اوت‎ माता और चचा पर इस रहस्य 
ot 7 केर देना । Wt उनसे सब बातें कहीं 
| 5 
€| 5 फे लेने و‎ 
۲ हे सुक लेने के देने पड गए।'चचा तो 
BCG करता. | रहे हे, परन्तु उनकी में इतनी 
۱ aS ey विचार هو‎ अवश्य करना 
٢ चोइ विचार विदित हुए, उन्होंने 


A 


[5 ह दिया और मर जाने की धमकी दी । 
#| भे विवाह नही उके यह मतिज्ञा करनी पड़ी कि मैं 
į पसत एक तो چچ‎ । मैं स्वयं तुमसे मिलने 
T Re चचा सुभ तुम्हें मुख दिखाने का साहस 

| 980 a पर विश्वास न किया। तुम 

डग हाकला "हा, में हूँ । में वीरता को तथा 


रहा हूँ। परन्तु ڈو‎ अब विदित 


3 2 
जाती तो यह अनर्थ त्यो 7 be SR al 
आपत्तियाँ ही लिखी थीं । aer कूक 1| 
Bs प्रेस-निराशा; संसार में जीने की भर बया a] 
S थी ? खास के पास किस सुख से लोट Mg | 
और जाती भी तो क्या वे ग्रहण करती? बौ! 
समत्र तक विरादरी और मुहज्ञे में मेरे Met 
चात फेल ही चुकी होगी । फिर सदा के लिए सो | 
एक و‎ जीव की भाँति रह aih? नह i 
नहीं तो फिर दूसरा मार्ग है अचल-तात ae 
जाने कितनी ات‎ अभागिनी युवतियों को शग) | 
हे । फिर क्या वह मुझे भी शरण न देगा! ब | 
समाज से तो अधिक दयालु है ही। जिसे समां | 
स्थान नहीं मिलता, उसे वह स्थान देता है। शि | 
धनिक, युवती ,وو‎ भङ्गी ब्राह्मण, वह ۲۴ 
समान स्वागत करता हे । मैं उसी ओर चल दी। |. 
मरने के लिए जा रही थी, फिर भी मुरारी नभा | 
आ रहा था । हाय ! निष्ठुर ने अन्तिम वार द भैर || 
दिए ! संसार से विदा होने से पूर्व यदि उसे एक बां | 
लेती तो हृदय की ۲و‎ जाती। i 
पक्कीसराय की ओर जो सडक गई है, उप गर | 


y 


ताल पर बहुत कम मनुष्य जाते 1۱ भ E 
साँय कर रही थी। उस ओर उल R 


और ہے‎ a 
अतिरिक्त दो-एक कुत्ते और भोंक रहे बे | 
बड़ा नीरव था । में अचल की RRITA | 


जल को देखा और फिर आकाश की ओर देहा! n l 
काँप गया | फिर साहस किया, TI Û 
सदा के लिए छोइने जा रहो थी, ae sf} 


ae) 
लेने की इच्छा हुई। आकाश की ओर था! शी i 
रजनीपति ma कितना मधुर लगता اج‎ ः 


चारों ओर दृष्टि फिराई, पीछे से FT. at 

खिड़कियाँ दिखाई दे रही थीं! इतने शी ae) 

से ढोलक तथा गायन के शब्द सुनाई A 
aa” 


गीत गाए जा ۱ मैं वही बड وج‎ 
सामने मेरे अपने बच्चे के दृश्य 7 
गाई थी । मैं कातर होकर रो पडी 


Recess 223, 


. से सुना, किसी के यहाँ लड़का 


Se 3‏ 
ATAR [ वर्ष ۷‏ مات ححص २२‏ 
1 5 7 6 9 سح جر 
۹ ..- یت 


- गए! किस प्रकार हृदय में एक मन्दिर बनाया था, 
परन्तु हा! जिसकी सूतिं उसमें बिठाना चाहती थी, उसीने 
उस पर a3 गिरा दिया ! मैं रोने ۱ 

. अब तक गिरधारीलाल चुपचाप खड़े थे, परन्तु अब 
मेरे पास आकर बोले--“सुभे दुःख है, फूलवती ! परन्तु 
तुम्हीं सोचो कि यह विवाह किस प्रकार हो सकता था ? 
तुम विधवा हो ; हमारे कुल में अभी तक ऐसा काम 
कभी नहों हुआ । मुरारी तो अभी नासमक हे । कुछ 
आयसमाजियों की बातों में आकर उसका दिमारा फिर 
गया है। परन्तु हमारा कत्तव्य है कि उससे कोई काम 
ऐसा न होने दें, जो कुल के नाम पर ۵۱ 
फिर उसके विवाह के लिए एक रईस पीछे पड रहे हैं, 
जो उसे डिप्टी-कलक्टर बनवाने का उद्योग कर रहे हैं । 
तुम उसे भूल ۳ 

“ठोक है ! तुमने अपने कुल की नाक वचा ली और 
सुरारी को भी _डिप्टी-फलक्टर बना लिया। परन्तु एक 
निर्दाप बालिका का कुछ भी विचार न किया !” 

“तुम्हारा क्या बिगड़ा हे ? तुम विधवा हो । जिस 
प्रकार उससे मिलने के पूर्व जीवन व्यतीत कर रही थी, 
उसी. प्रकार अब भी कर सवती हो ।” 

मेरे नेत्र लाल हो गए। मैं क्रोध से बोली--“मेरा क्या 
बिगड़ा हे? TÈ बताऊँ मेरा क्या बिगड़ा है? मेंने.सास- 
ससुर छोड़े, ۰6۳ हुई, सारे शहर में कल पापिनी 
के नाम से पुकारी जाऊँगी और जिसको मैंने प्राणों से भी 


अधिक प्यार किया है उसे तुम छीने ले जा रहे हो, और 


कहते हो कि मेरा क्या बिगढ़ा हे ? मैं विधवा हूँ तो क्या 


मेरा समाज में कोई स्थान नहीं ? विधवा को चाहे जो 


कोई आकर विगाइ दे और फिर एक ओर फेंक कर 
जाय? वह सबके भोग की सामग्री हो गई ! कैसे यह 
हा Ret के पञ्च हैं ! .....” 

वह बीच ही में बोले-“सुनो, सुनो, लड़की ! 
मकार उत्तेजित न होओ। मुरारी ने जो भूखेता ae 
उसके लिए तम्हारा मूल्य चुका सकता हूँ ।” E 

“मेरा मूल्य £ मेरे प्रेम का मूल्य तुम पैसों से ہے‎ 
ओगे ? तुमने मुझे वेश्या समझा है? दसे सने 
से चले जाझ, अभी चले जाओ ! मैं तुम्हारा मुख नहीँ 
देखना चाहती; तुम्हारा, मुरारी का, किसी भी पुरुष का | 
मैं सारी पुरुष-जाति से घृणा करती हूँ |” 93 
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, वह चुप हो गई | कुछ दिनों में हो मेरा बच्चा, मेरी 

खो का पुतला, पृथ्वी पर आ गया। लड़का है, यह 
जब मेंने देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। उसकी आकृति 
उसे देख कर में मुरारी को 
याद कर लेती थी। मैं मुसलमान हो गई थी, مت‎ 
हृदय तो मुसलमान नहीं हुआ था। हृदय-मन्दिर के 
केवल भग्नावशेष ही शेष थे, फिर भी ददने पर मेरे 
देवता की टूरी हुईं मूति भी वहाँ मिल सकती थी। 


G 


सोलह वर्ष व्यतीत हो गए । उन सोलह वपाँ में में 
घर से बाहर बहुत कम गई थी । बुढ़िया ने पड़ोसियों से 
कह दिया था कि में उसकी एक रिश्तेदार हूँ, अतः किसी 
को किसी प्रकार का सन्देह न हो पाया था। इन दिनों 
में मेरे सास-श्वसुर का देहान्त हो गया था और सुरारी 
ने अपना विवाह कर लिया था। कभी-कभी मुरारी के 
दर्शनों की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती थी, परन्तु में 
अपने सन के भावों को दबा जाती | अब वह दूसरे का 
था। उस पर मेरा क्या अधिकार? उसने मेरे साथ घोर 
अन्याय किया था, फिर भी मेरे हृदय से उसकी मङ्गल- 
कामना की प्रार्थना ही निकलती थ्रो | | 

दो-चार बार मुझे अपने मुंसलंमान होने पर बडा 
पश्चात्ताप हुआ । रह-रह कर, में عو‎ तथा ۶ 
आवेश में जो कुछ कर बैठी थी, उस पर सुरे रलानि 
होने लगती, परन्तु कोई उपाय उस दशा से निकलने का 
न था। हिन्दू-धर्म के द्वार तो मेरे लिए सदा को 5 
हो गए थे। यदि फिर हिन्दू होना भी चाहती तो सुझे 
कौन अङ्गीकार करता ? मेरे बच्चे की क्या दशा होती! 
कया उसे अच्छे हिन्दुओं का सा दर्जा मिलता! हिन्दू 
उसे जारज समक कर उससे उपेक्षा न दिखाते ? सुसल- 
मान रहने पर मेरे बच्चे का मार्ग तो साफ़ था, उसका 

ष्य तो अन्धकारमय न था | 
7 को कुचलने वाला तो कोई 22 
विचार थे, जो सुभे सुसलसान बनाए रहे (सुक 3 
युवतियों की संख्या कुछ कम नहीं दे मिल 
अपनी ही نج‎ से सदा के लिए खो दिया या 

मेरा सारा प्रेम अब 'अब्दुल पर بت‎ 
था । उसे मेरे अतीत जीवन का कुछ पता न था। 
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मरा हृदय चिल्ला रहा था--“भगवान ! मुझे जीवित ' 


. बिलकुल मुरारी की सी थी। 


|. ar J 


` 


1 लिए नहीं, उस बच्चे के लिए, 
ae जहा है। सुक उसका जीवस लेन 
नहीं है। में मज्ञदूरी करके निर्वाह कर 
` अ ہے‎ परन्तु उसके लिए, अपने मेमी के 
; गी, भूल रद $ ? a > के लिए में जिऊँगी।” 
चिन्ह को सुरक्षित रखने के लए, HT 
उस शून्य स्थान से चल कर में सडक पर आई तो 
| छोरो एक छोटी सी भोपडी दीख पड़ी | Ha द्वार 
ए धक्का दिया । एक 1۹۶۹ डार खोला | 
“मुझे 7777 रात भर ठहरने दोगी, साईं g? 
“तुम कौन हो १”? 1 4 
gg दुखिया हूँ, और FAT बताऊँ ۳ 
OT हो १ 
“हाँ ۳ 
(3 و‎ तो मुसलमान हूँ, बेटी ! मेरे घर में तुम 
कप रहोगी 2” 
3 मैने कुछ देर विचार किया और फिर बोली--“तुम 
पर| कोई भी हो, मैं तुम्हारे पास रात गुज्ञारुंगी । बोलो, रहने 
4 दोगी में किसी हिन्दू के घर नहीं जाना चाहती ۳ 
दरिया ने gÀ रख लिया | घर में वही अकेली थी । 
07٦ 7 काम चलाती थी ۱ वह इतनी दयालु 
ما‎ ब उससे अपनी कहानी कही, तो वह 
| 1 तुम रहना चाहो तो मेरा घर पडा है, 
جار‎ z हो, तुम. यहाँ रह सकती हो |” 
| ak ت0 بخ‎ रहने पर सुके अपने हो 
یں‎ wit ۱ कोई हिन्दू ऐसा था जो 
| मे के की रचा 007 ? कोई ऐसी संस्था थीजो 
tater कौ र ए तत्पर होती ? इन विचारों से 
, oe से कुछ दिना बाद ही 
3 वि हो गई । फिर मैंने सुना कि मेरे 
۱ 24 a यह विख्यात हो गया हे कि पेट रह 
Ry 


न रर कर मर गई। मैंने किसी‏ اہ 


>> A SA اج‎ ot 


“سے 


` 


Mn ھ‎ 


4 

(| ta चलने द्या gar को सहायता 
Ja اریہ‎ और उसी से व्यय चल जाता था। 
1 के ٩-5 ۱ 

| Rers = टो ! तू नौजवान है, किसी 
£| ۴ नहा बेड जाती ?” 


र 
ڪڪ‎ [ वषे ९, 05 ۱ 
پ‌‎ e e 
उसका मुख शाल में छिपा हुआ था Res 
पूछा-- तुस क्या चाहते हो ?” 7 ا‎ ; 


“शीघ्र द्वार बन्द कर दो | सुसलमान 
भेरा पीछा कर रहे در چ‎ 

मेने दार वन्द करके उसकी ओर देखा 
देख कर वह कराहता हुआ बोला--५एक 
घर ? केसा दुर्भाग्य है !? | 
यह कह कर वह द्वार की ओर चलने mis | 
रोक कर कहा---में मुसलमान हूँ, यह हकर ३. 
यहाँ GE कोई बाल भी वाँका न का समा भा 

उसने अपने सुख से शाल हटाई। Ami 
पड़ी--“झुरारी |? E 
उसने भी सेरे सुख की ओर देखा र| 
चिल्ला उठा--“फूल !” | 

कैसा मिलन था ! सोलह वर्ष के बाद युत ह 
दशन हुए ओर वह भी इस प्रकार ! उस समय पुश | 
सुभे ठुकरा दिया था, आज वह 1 
लेने के लिए आया ! समय का कैसा खेल है! | 

वह वोला--“फूल ! यह सत्य है या स्मा! 
में जीवित हो ? मैंने तो सुना था कि तुम" | 
` «मे सर गई थी? हाँ, 907 
सुसलमान फूल है जो जीवित है। तुरं तो एक हिर 


न 81+ 


EET i 
اد‎ 


| 
को झुसलसानी जीवन में देख कर प्रसन्नता g 4 
सच्चे सुधारकों का आदर्श ही यह हे!” saitl 
“aê न सारो, फूल ! اس‎ aal 


अपराधी हुँ । परन्तु यदि तुम 3F ۳ 
क्षमा कर दोगी U 2 1 
“इससे क्या लाभ है :” aail 
“आह ! यह पूचती हो फूल! एक | 
तुमने मेरे हृदय के भाव पढ़े थे क्या , e 
उसी हृदय के भाव नहों पढ़ ! 
कि तुम्हें में भूल गया था। 
दिया था, परन्तु पीछे से > : 
पश्चात्ताप हुआ । चणिक 1 
खो दिया । परन्तु पीछे लाख we 5 1 


पता न लगा । अन्त में तुम्ह و‎ 
कहानी पर विश्‍वास करके व त भरि ee 
दिन से हृदय चोट खाए हुए 


२४ + च 3K 


۰ 0 0 0 
2 امم‎ Oa O anndan aana IDOI BDO an म 9 


<< سس‎ nC I SEDC DCS 
यह मेरी हिन्दुओं के प्रति घृणा थी कि जिसने अब्दुल 
के हृदय में हिन्दुओं के प्रति प्रतिहिसा भर दी थी । वह 
., बहुधा. हिन्दू लड़कों को मार-पीट कर घर आता था। 
. मुझे इससे बड़ा दुःख होता था, परन्तु में उससे कुछ भी 
न कहती थी, इस डर से कि कहीं वह सारा रहस्य जान 
-न जाय | 

उस वषे सारेसंयुक्त प्रान्त में हिन्दू तथा मुसलमानों 

में विग्रह हो रहे थे। अलीगढ़ भी उस ga से बचा न 
था। इधर-उधर हिन्दू और मुसलमान मार-काट कर देते 
थे। अब्दुल मस्जिद में सुन आया था कि काफ़िरों को 
मारने से बड़ा पुण्य होता हे | अतः वह बड़े उत्साह से 
पुण्य लूटने की तैयारी कर रहा था। अब्दुल एक दिन 
बड़ा सा छुरा लेकर एक पत्थर पर तेज़ कर रहा था। मैं 
देख कर - घबरा गई । मैंने उससे कहा--“अब्दुल ! यह 
क्या कर रहा है?” 

“कल बकरीद है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ ।?” 

“ag दुरी क्या बकरा हलाल करने के लिए है 2” 

“हिन्दुओं को हलाल . करने के लिए ae हँस 
कर बोला | 

“पागल हुआ है? तू अभी बच्चा है, अभी से हाथ 
A . . 

“में बचा हुँ ? वाह ! मौलवी साहब ने सबको यही 
तालीम दी है। कम से कम एक हिन्दू-को मैं ज़रूर Hr 
करूँगा ।? . E 
پک‎ बकरीद .के दिन अब्दुल ٭‎ रोकने पर भी बाहर 

गया । मैंने एक हिन्दू के पुत्र को ही हिन्दू-घातक 
बना दिया। मैं यंह कैसा अपराध कर रही हूँ ! मुझे ہے‎ 
अपने 'आपसे घृणा होने लगी। क्या यह बदला लेने 
War है? झुरे सारी बीती हुई घटनाएँ मस्तिष्क मे 
घूमती 55 मालूम दीं। उन सब में सुरारी की सुन्दर 
आइति को देख कर मैं व्याकुल हो उठी। कहीं वह भी 
सुसलमान द्वारा मारा ۲ 30 में उसकी 
कुशल की कामना करने लगी | 

भ अपने विचारो में सपन थी कि جو‎ बाहर शोर 
सुनाई द्या । ‘weet अकबर के नारे یج‎ थे | 
इतने ही में द्वार पर धक्के का शब्द सुनाई दिया । मैंने 
जोकर द्वार खोला । : 


एक मनुष्य, जो हिन्दू विदित होता था, भीतर घुसा। 


) 
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र २५ 
| ME maanananan وی و یچ وی‎ 
ب‎ अरा नहीं है । फूल ! मेरी प्यारी ! भी न निकाला । उसके ود‎ मे 

घाव भरा नहीं है । फूल एक शब्द भी न । उसके नेंत्रों में आँसू थे 
my) ti को चमा न करोगी ? क्या अतीत bp नार کا‎ 
से न मिटाओगी ?” ए वह कभी نج‎ करता था, उसे सामने खडा 
|| 0+ हो सुरारी! परन्तु किस लिए ? मुझे देख कर उसका पितृ-प्रेम उमड़ पढ़ा । वह दौड़ कर मुरारी 


के गले से लिपट गया । सुरारी कां गला भर आया था। 
उसने केवल 'मेरा बेटा !' ही कहा और उसे छाती से 
लगा कर चूमने लगा । अपरिचित पिता-पुत्र का वह 
सस्मिलन, सोलह वर्ष बाद, स्नेह तथा ममता का एक 
संजीव दृश्य था। उसे क्या सैं जीवन भर भूल सकती हूँ! 
` पिर द्वार खुला और एक وع‎ हिन्दू रक्त में लथपथ 
आँगन में गिर पड़ा। हम सब उसकी ओर दोडे हैं, 
यह तो गिरधारीलाल है! सुरारी ने उसकी ओर देख 
करं कहा--“चाचा, यह तुम्हारी क्या दशा १” : 

गिरधारीलाल ने ढधर आँखें फिराईं। अब्दुल अब 
भी उसको छाती से लगा हुआ था। उसे देखते ही गिर- 
धारीलाल ज़ोर से बोला--“सुरारी ! यह में क्या देख 
रहा हूँ ? सुसलमान, मेरा हत्यारा, तुम्हारी गोद में !” 

“यह मेरा पुत्र है, चाचा !” 

“arent पुत्र ۳ l 

“हाँ, मेरा और फूल का पुत्र !” 

“अब में समका ! सो फूल हिन्दू समाज में शरण 
न मिलने से मुसलमान हो गई और एक हिन्दू के पुत्र 
ने ही एक हिन्दू. का वध किया !” 

वह निर्जीव होने लगा। मैंने उसके सुख में थोडा 
जल डाल कर कहा--“आपको उठा कर पलङ्ग पर लिरा 
दें तो अच्छा होगा ।” 
` वह कुछ सँभल कर बोला--“पलङ्ग पर! नहीं, 
अब ےج‎ रह कया गया है ? चोट घातक है। कुछ देर 
में प्राण-पक्ती उड जाएँगे । परन्तु में तुमसे कुछ कहना 
चाहता हूँ। फूल! मुझे अपना हाथ दो । सुरारी ! तुम भी 
सुके अपना हाथ दो।” हम दोनों ने उसका एक-एक 
हाथ पकड लिया और उसका 8۲ ने अपनी जद्दा 
पर रख लिया । 

बड़े कष्ट से गिरधारीलाल es 
बीती हुईं घटनाओं के चित्र इस समय दीख ۱ 
मैं ua अन्धा था ? तुम दोनों के जीवन को मैंने 
कितना दुःखमय बना दिया था و‎ समाज का झूठा 
भय, व्यर्थ का ۲ ma ने इम 


४ 
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इरा दिया, धर्म-परिवर्तन के लिए विवश कर दिया, 
و‎ आाशा-लता को जला डाला ; फिर भी, आज 
| क्स पथ तक, तुम्हारे अतिरिक्त इस मन ने किसी 
| हो पुल का विन नहीं किया, हृदय ने किसी और 
छ| हौ पू नहीं की। ओह सुरारी ! जीवन के कठिनतम 
५ | ہج‎ वर्षों के وو‎ तुम और मैं ! नींद से जग कर 
fe) हि स्मा देख रही हूँ! कया यह चिरस्थायी रहेगा १” 

| चिरत्यायी, फूल!, स जन्म में, अगले जन्म में, 
| ۳ जन्म में, अनन्त काल तक। मैं तुम्हें तुम्हारे 
| ۲۳ पर फिर बिठाउँगा । जिस लड़की से सुभे 
$ | Rare करना पड़ा था, वह दो वर्षे बाद ही उड़ गई । तब 
۱ थे मैने याग और सेवा का जीवन व्यतीत किंया हैं । अब 
|| परे समाज के सामने तुम्हें अपन बनाउँगा |” 
` मेरेनेत्रो में हपं के आँसू भरे थे । में सुरारी के वत” 
a) FT शिर रख कर उसे आँसुओं से भिगोने लगो। 
" | छन ही में द्वार खुला और अब्दुल भीतर आ गया। 


| उसके दाथ मे Š 
1 لات‎ an इई थो। बह द्वार से ही 


हाथ पकड कर 
AR चलाना q” 
at 0 
K तरे वाप है 12 


बाप, एक 33 
1 ) बेटा | हद! 


| शे, कहा--“अब्दुल ! چ‎ 


तू वह विस्मय से बोला । 
का पुत्र है, एक हिन्दू 


ह 
| ३, पिस्मय 
| भे एवा ` शरारी को ओर देखता रहा | सुरारी 


| रः 

8 हक तक پت ات‎ अत्याचार किया कभी मुझे 
रोक भुजाएँ 
3 आगे ٩ ۱ अब्दुल ने. 


J | 


पाँच वर्ष ہے پچ‎ o, ; | 
8:3 में हम दोनों खिइकी جک‎ S “i 
वागा में “मन्दिर? के बालकों का खेल देख है | 
बोला--“देखो न फूल ! बच्चों का खेत اف‎ 
लगता हे ! यदि “मातृ-मन्दिरः न होता तो wy 
वालक कहाँ होते? या तो हरिद्वार के जह है के i 
स्थानों की झत्तिका में या ईसाई तथा a | 
की शरण सें। जिस दिन प्रत्येक नगर اوت‎ 
स्थापित हो जायँगे, उसी दिन मेरे जीवन ےچ‎ | 
सफल होगा ।” _ 1 
“यह तुम्हारे साहस तथा क्मयोगिता وه‎ 
“नहीं, पगली ! यह तुम्हारी वीरता तथा साइ | 
का फल है।” 
“सच पूछो तो यह ङ्गा जी का प्रभाव है।रप्त | 
उसके तट पर मिलते न यह दिन 31, 
“तो फिर गङ्गा जी पर चढावा चढ़ाना चाहिए।' | 
उसने अपनी जेब में से कुछ बताशे ٢ 
चवा लिए और योला--“कहो, बतारे तो आ हि| 
“और फूल १% 


त्याग कर 


Sp 
ما تحص‎ fade 
سح‎ 3 RE १ ٦ 
SSI I سس سس سس‎ 


२६ 


हिन्दुओं को बुद्धि पर कैसा पर्दा डाल दिया है ! यदि 
तुम दोनों का. विवाह उस समय हो जाता तो एक परि- 
वार विधमी होने से बचता। हिन्दू हिन्दू का ही घातक 
न होता | हम स्वयं ही अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा कर 
अपने पैर में कुल्हाडा मार रहे हैं ! हम इन भोली विध- 
वाओं पर अत्याचार तो करते हैं, परन्तु उनकी रक्षा का 
उपाय कुछ नहीं करते । फल यह होता है कि या तो वे 
वेश्या हो जाती हैं या विधमी। और या फिर भूण- 
हत्या का पाप करती हैं। यदि हमारे यहाँ ऐसे स्थान 
हों, जहाँ ऐसे अभागे बालकों का पालन-पोषण हो सके 
तो समाज का कितना भला हो ! दुःख है कि मेरी आँखें 
अब खुली हैं। परन्तु, मुरारी ! तुम मेरे अपराध को हल्का 
करने के लिए एक काम कर सकते हो ? अलीगढ़ में मेरी 
आधी सम्पत्ति से एक 'मातू-मन्दिर खोलना, जिसमें 
ऐसी माताओं तथा ऐसे शिशुद्नो की रक्षा की जा सके | 
करोगे, सुरारी ۳ 
“अवश्य चाचा ! इतना ही नहीं, में अपने अपराध 
को हल्का करने के लिए! फूल से विवाह करूँगा और इम 


की सेवा में अपना जीवन लगा‏ ود ا 
?1 


8 शान्ति से मर सकूँगा। gÀ क्षमा करना “और यह फूल” कह कर उसने सुमे ۴ 
फूल ! क्षमा करना, ۳ ; स्थल में छिपा ۱ í 
رف‎ ७) ७ 
نچ‎ 
وہ‎ 
۱ [ 2۰ बद्रीनारायण چو‎ ] 
Ce) (2) 
TH कर हृदय-पुष्प की माल, बेर शबरी के इसको मार | 
पिरोया उसमे प्रम-प्रवाल | सुदामा के वा तर्न 
_ पाद-प्मो पर तेरे डाल, करो खीकार इसे भगवान ! 


आज में दुखिनी हुई;निह्दाल ١ 
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सोने की चोट, दिल की औ पहल की दवाय चोट ! 
ے5‎ किघर की चोट, बचाउँ किधर की चोट !!' 
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२८ سح‎ 
IE a ee I ی ی‎ ODE 


कारन हेस्टिग्क ओर महराज एज बेत ` 
SES 
[ ۷۰ तेजनारायण काक क्रान्ति! ] 


“i > खरड ار‎ | | 


वही अपनी मनमानी करने लगा | प्रत्येक | 
दार स्वतन्त्र बन बैठा ۱ यहाँ तक कि Ur H 
के कुछ भाग को छोड़ सारा देश amimi 


शुजाउदौला ने बनारस को हस्तगत करने का mr | 
अवसर देखा । एक छोटा सा राज्य: कब तक हे | 
सूबेदार का सामना करता ? अन्त में बनारस हे तन ۱ 
को अवध के नवाब से हार. माननी पड़ी शोर | 
अधीनस्थ होकर रहना पड़ा | विधाता की गति जावसं | 
जाती ۱ अवध के नवाब को यह स्तर में भी eT | 
था कि जिस बनारस को उसने बड़ी लालसा पे छो | 
रक्तपात के पश्चात विजय किया है वही ">٣ 
लिया जायगा । और यही कौन जानता था हिस || 
कुत्सित शासन से निकल कर थोड़े ही समय में का। | 
को एक विदेशी जाति का दासत्व स्वीकार काप | 
एक गहरे गर्त से निकल उससे भी अधिक भा | 
अन्धकारमय कूप में गिरना 
ही । रुहिला युद्ध की समाप्ति 
उपरान्त शुजाउद्दोला की BY हो गई । 
उसके पुत्र आसफ़उद्दौला से नई सनि 
अनुसार बनारस -अज्नरेज़ों को मिला! al al 
साढ़े wee) 
बनारस के महाराज चेतसिंह को देता परश |. 
रुपया प्रति वर्ष कम्पनी को करूल E سر‎ 
चेतसिह ने कभी रुपया = ۷ ۱ 
कदाचित इसी के फलस्वरूप वाल f° 
तथा फ्रान्सीसियों के बीच युद्ध विडा a ac 
ने बँधे हुए वार्षिक कर के | 
पाँच लाख रुपए वेति 
आदेश का पत्र जिस समय ۳ का 
ہے‎ गया तो उसके ۰۶+۹ ی‎ aq | 
आलोचना करते हुए उसे TT, enari fa 
प्रगट की । वे चाहते थे किं प्न " سس نے‎ 
जगह ‘Request’ रख 


सन्‌ وی‎ में 


` निकल गया । ठीक इसी समय ama’ ۱ 
ATE TAT की घोषणा करवा दी | اہ‎ | 


‘faa महाराज से 


शी के विद्रोह के कई वर्षों बाद 
जब हाउस आफ्‌ कॉमन्स 
सें वारन وج‎ का جو‎ 
दमा चल रहा था, तब 
उसके ऊपर VJA द्वारा 
लगाए गए बीस मुख्य अभि- 
5 योगों में से “काशी के महा- 
राज किया गया नीच और प्रणित 
व्यवहार” भी एक था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हेस्टिंग्न के शत्रुओं ने, जिनमें बक, फॉक्स, शारिडान 
mata अनेकों दिग्गज वाग्मी थे, अपनी वाक्य-कुशलता 
द्वारा उसके छोटे से छोटे दोष को भी तिल का ताइ 
बनाने में ज़रा भी कोर-कसर न wel, पर केवल इसी- 
लिए हम रलीग महाशय अथवा हेस्टिग्ज़ के अन्य प्रशं- 
सकों के इस कथन से कदापि सहमत नहीं हो सकते कि 
en का प्रत्येक काये न्याययुक्त था और उसने जो 
कुछ किया वह ठीक किया। क्या them के हित-विधायक 
मित्र विलियम पिट का महाराज चेतसिंह से सम्बन्ध 
रखने वाली घटना में उसे दोषी उहराना इस बात का 
अकाव्य प्रमाण नहीं है कि उसके wa ही नहीं, वरन्‌ 
मित्र भी. उसके दोषों को स्वीकार करते थे | Rem 
को निर्दोष सिद्ध करके उसकी प्रशंसा के 7 के पुल 
बांधने को यदि पाषी के ऊपर लकीर खींचने के समान 
निष्फल कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । दोष 
प्राणी मात्र से होते आए हैं और यदि ہج‎ से भी 
कोई अपराध हो गया तो यह किसी सांसारिक नियम का 
अपवाद नहीं कहा जा सकता । अपराध तो वास्तव में 
उन सजनों का है, जिन्होंने जान-वू कर ae बातों को 
फूड तथा अप्रामाणिक सिद्ध करने में अपना बहुत सा 
अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट किया है ।. ۱ 
महाराज चेतसिह सम्बन्धी घटना का संक्षिप्त ब्योरा 
इस प्रकार है सम्राट की وچ‎ के पश्चात 
युगल ۲۶۳۲ की नींव डाँवाडोल होने लगी। सारे 
देश में अराजकता फैल गईं। फिर क्या था, जिसे देखिए 
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से इनकार किया, किन्तु पीछे न जाने क्या सोच कर ले 
लिया । इसी बात को उसके मतिर सुक्रदमे के समय 
ले उड़े थे। बहुतों का मत है कि कम्पनी के कोषागार 
सें टोटा आ जाने के कारण ही उसने यह रक्रम लेना 
स्वीकार किया था और उसने उसे व्यय भी कम्पनी ही 
के ख़च सें किया । किन्तु यदि उसकी अन्तरात्मा दोषी 
नहीं थी तो उसने इस मामले को, अपने काउन्सिल के 
मेम्बरों से ऐसा कह कर कि यह रुपया मैं कम्पनी को 
अपने पास से देता हूँ, पाँच महीने तक प्रगट क्यों नहीं 
होने दिया ? सब से अधिक आश्चयं की बात यहं है 
कि डाइरेक्टरों तक को इसकी कानोंकान ख़बर न होने 
पाई | हमें तो अवश्य कुछ दाल में काला दिखाई देता 
हे । मालूम होता है कि पहिले लालच में पड कर उसने 
रुपया स्त्रीकार कर लिया, पर फिर भेद खुल जाने के भय से 
ऊपर लिखा हुआ बहाना बना मामले को दबा दिया। 
वस्तुतः बात कुछ भी क्यों न हो, कम से कम ۶> 
लिए सब से सीधा मागं उपहार को अस्वीकार कर देना 
ही होता । केवल इतने ही पर बस न करके. उसने वह 
पाँच लाख रुपया भी चेतसिंह से ले लिया और साथ ही 
दस हज़ार पौरड जमाने के तौर पर भी लिया । ند‎ 
भली sft जानता था कि elon ने त द A 
इसीलिए दिए हैं कि उनसे पाँच लाख रुपया न {शिया 
जाय । इतना जानते हुए भी जब उसने चेतसि के साथ 
ga तथा कौशल से काम लिया तो हम दादे के 
साथ कह सकते हैं कि सन्‌ १७३ में सिलेक्ट कमिटी की 
रिपोर्ट में इस मामले के प्रति जो कुछ लिखा था वह 
अक्षरशः सत्य है | पाठकों के मनोर्जनाथे हम उसे यहां 


उदूछत करते हैं :-- 
cruelty and 


«The complication of 

fraud in this transaction admits of a 
parallels. Mr. Hastings... displays ze 
self as a zealous servant of the a ४ 
bountifully giving from his own oe 

on the credit of supplies a व 
from the gift of و‎ man ihe oe र 
with the utmost severity کت کے‎ 
accuses in this particular of re ie 
to the company’s cause and interes 
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कर के अतिरिक्त चेतसिंह से और कुछ लेने‏ ہو 
न को कोई अधिकार नहीं है (लरत‏ | 
a थी। परन्तु हेस्टिंग्श यह सब कब मानने वाला‏ | 
Ê कम्पनी को जब चाहे जितना रुपया‏ 
al अधिकार 8 था । अन्त में बहुत वाद-विवाद‏ 
रेटिंग ही की बात रही और वह पत्र ज्यों का‏ : 
चेतर्सिह के पास भेज दिया गया। उत्तर में‏ ےج 
भेजा कि रुपया उनसे केवल एक ही‏ ے ज उन्होंने‏ 
(के लिए लिया जावे तो उनकी इस “ष्टा” पर‏ | 
ने हुक्म दिया कि सब वर्षों का रुपया‏ یچ و | 
चुकाना होगा ۱ चेतसिंह बहुत घबराए और‏ اقم 
मेज कर हेस्टिंग्ज़ से रुपया चुकाने के‏ وچ 
महीने की मोहलत माँगी। पर अब‏ مسج" 
द्म के क्रोध का वारापार नहीं रहा | भला उसे इतनी‏ | 
ग्राानि कहाँ सहनीय थी ? महाराज को उसी समय‏ ` 
दिन के भीतर‏ کے गया कि 3 ata‏ 7 1 
हो ऐ डाले, नहीं तो कम्पनी की ओर से समझ लिया‏ 
दाया कि वे ऐसा करने से इनकार करते हैं। फिर‏ | 
सका क्या परिणाम निकले ., यह वे भली भाँति विचार‏ | 
El अपनी प्रार्थना 1 कुछ फल न निकलते देख‏ 
ने किसी तरह सय रुपया जुटा कर नियत समय‏ | 
कम्पनी के हवाले कया |‏ 7 

१७७६ सें रुपए की माँग फिर दोहराई ١ 
` भी वार चेतसिह ने बढ़ी नम्नता-सहित प्रार्थना की कि 
| दभ रने जो सन्य की थी उसके अनुसार कर 
۲١1۳۰١ बाध्य नहीं हैं। fey 
١ भा बो सोचे-विचारे अङ्गरेज़ सेना को बनारस पर 
ey he आज्ञा दे दी । किन्तु चेतसिंह वयर्थ का 
a ام‎ चाहते थे । अतः उन्होंने पचास 
4 WR कोडा टेस्ट्स ने इतने पर भी उनका 


A wa A a os. Sb SL AL al SL ا ۳-0 ا‎ ۳ izte a لیک‎ 


=a 


1 Nie और उन पर धावा करने को जो सेना 
प्रकार की क्षति न पहुँचने 
वसूल दरडस्वरूप दो हज़ार ٭‎ 
1 सिह aa! तीसरी बार 'फिर सन्‌ १७८० में 
و کا واج‎ रुपए 5 गए । सीधी तरह 
3 अहण किया महाराज ने दूसरी युक्ति का 
خی چرچ‎ Re को बीस हज़ार 
। कहते हें पहिले तो उसने इन्हें लेने 


ہک ہہ کے سے کہ ہہ کہ ہی aA‏ 


; اسم سم खरड‏ 


इतनी दूर से काम न बनता न 
बनारस जाना ही स्थिर किया | Be गोर हेहि) | 
से रवाना हो गया । तसि च 

महाराज चेतसिह 
के लिए ६० सील चल कर बक्सर भराए और ij 
सत्कार के साथ उसे काशी लिवा ले गाथा. ۱ 
H wet थी ۱ ریت‎ आने पर Rez ने mmi | 
सुलाक़ात करने से इनकार किया ee | 
लिख कर उनके पास भिजवा दां । उसी प्र मला | 
आज्ञा-उद्लट्ठन और कर देने में आनाकानी رو‎ | 
दोष भी लगाए गए थे । चेतसिह ने बडी नम्रता पेज | 
ऊपर लगाए गए झूठे TAT का उत्तर लिख dary | 
2اچ‎ तो रुपया लेने पर तुला हुआ ×× छत्त | 
बातों को कैसे मानता । उसने महाराज के परे झन | 
तथा अपमानसूचक वतला कर उन्हें तुरन्त गिरा मर | 
लिया और उनके पहरे पर दो पनं नियुक्त कवाद | 
संसार का यह नियम है कि जब कोई बसु, चे | 
चह कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, बहुत दवाई बग. | 
सीमा से अधिक दवाई जाती है, तब कभी न कमी | 
प्रतिघात अवश्य होता है । बनारस की प्रजा हसे | 
से ख़ून का 2 पिए अपने राजा qe سس‎ || 
किए गए अस्याचारों को चुपचाप देख रही थी। १% | 
उसका क्रोध असह्य हो गया । वह eine ۱ 
की भाँति भड़क उठा । क्या ۳ झपनी 
अपने प्यारे देव-तुल्य राजा को एक ۱ 
पददलित होते देख सकती थी? कदापि | 
में भयानक बलवा मच गया, भीषण ۴ 


ta भयङ्कर समय सें and मानसिक 
नहीं हुआ। इसे यदि उसका TN 
आर क्या ? अनेक दुर्गुण होने पर 


भारी गुण था। वह था यही उर ۱ 
ا‎ 


p‏ تا ان 
करते हुए भी बड़ी योगत |‏ 
ال पद्‌ का कायं भली सा बत‏ 
दिन की भाँति ही, मानो अण हार ۱‏ 


लिखे। उनमें से एक तो | 


= ,رک را تسه‎ [aq 


ووو مھ او وروچ مو هب هب وه م 
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With 2. 28,000 of the raja’s money in 
his pocket, he persecutes him to his des- 
8006+ - 
इस विषय में अधिक टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । 
इतना सब कुछ हो जाने पर भी हेस्टिग्ज्‌ को शान्ति 
नहीं मिली | थोड़े ही समय पहिले दक्षिण के युद्धों में 
बूर्पनी का बहुत रुपया चुक गयां था । यदि रुपया नहीं 
मिलता तो दिवाला निकल जाने का भय था । गवर्नर 7 
ने सोचा चेतसिंह हाथ में है ही, इसीसे रुपया Gear 
चाहिए। इससे अच्छा असामी और कहाँ मिल सकता 
है ? उसने तुरन्त. एक उपाय खोज निकाला । चेतसिंह को 
कहलाया गया कि वह दो. हज़ार घुंड्सवार फौज अङ्गरेज्ञो 
को अपने पास से दे । हेस्टिंग्न ने सोचा था कि जब महा- 
राज ۳ झा जावेंगे.और ऐसा करने से इनकार करेंगे तो 
बह 7 के अपराध में फाँस. कर 
रुपया .देने पर बाध्य करेगा और:यदि ऐसा न हो सका 
तो. अवध: के हाथों बनारस फिर से बेच दिया.जायगा । 
किन्तु यहाँ तो वात ही उलटी पड़ गई । महाराज ने बड़ी 
कठिनाई से एक हज़ार फौज इकट़ी करके कहला भेजा 
कि वह बज्गाल सरकार का हुक्म मानने को प्रस्तुत हैं। 


- स्टप ने किसी तरह दाल. गलती न देख चुप्पी साध ली, 


मानो उसे यह ख़बर मिली ही नहीं, क्योंकि उसे तो 
महाराज से; पचास हज़ार पौणडः दरड में लेने थे । उसने 
स्वयं इस बात को स्वीकार किया है.। वह लिखता है ے‎ 
2 resolved to draw from his guilt 
“© means of relief ‘to: the company’s 
distress—to make him pay largely for his 


pardon, or to exact severe vengeance for 
past delinquency. 1 : 


' उसने यह भी स्वयं ही लिखा है कि उसकी ओर से 
चेतसिह को कोई उत्तर नहीं दिया गया था 1! 


a کک جح ہے‎ i 
: نت‎ of the House of Commons, Vol. V 1, 


+ Macaulay's W 
Tee) oe arren Hastings, {Yard 


¥ See His Narrative of the 


Insurrecti i‏ ہت 
مہات happened in the Zemeendary‏ 


of Benares. 
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۱ IIIT و و م‎ ee و و و و وب و وب وه ویو وی‎ 
+ कि वह खूब सुरक्षित है, और दूसरा का अधिकारी उनका भतीला बनाया गया उसके 
[३ | a چم‎ उन्हें बनारस सहायक सेना भेजने साथ जो नई सन्धि हुई उसके अनुसार we ai 
٩ किया गया था। अव कठिनाई यह थी कि वाईस लाख से बढ़ा 'कर चालीस लाख रुपया बढ़ाल 
Mi | क कर जावे कौन, चारों ओर तो चेतसिद की सेना सकार को कर में देने का तय पाया। 

ह |. geam अन्त में यह निश्चित हुआ कि कुछ. यही संसेप में काशी के विद्रोह की दुःखद कहानी 
al afte हिन्दू सिपाहियों के कानों के छिद्रों में, जो कि है। समस्त कथा को पढ़ जाने पर हमारे समच तीन प्रश्‍न 
Û ہم‎ बहुत बड़े हुआ करते थे और ۱ ۳ 

॥ | अतेथे, वह पत्र लपेट कर डाल दिए 

३ | अ र फिर उन्हें भेज दिया जावे | 

ज | (सन्देह होने की कोई جو‎ 


काशी-नरेश महाराजा 6 
उपस्थित होते हैं, जिन पर हमें 1-075 4 aa 


प्रथम तो यह कि कर 

रुपया लेने का अधिकार था 
चेतसिह ने हेस्टिंग् की अप्येक 
उन्हें وچ‎ क्यों किया गया! 


विचार करना होगा । 
हेस्टिंग्न को चेतसिंह से 
झथवा नहीं ? दूसरे जब 
माँग की पूर्ति कर दी तो 


ollection. Digitized by eGangotri 


श्री नहीं थी, क्योंकि बहुधा यात्रा के 
समय लुट जाने के भय से लोग छल्ले 
उतार कर उनके स्थान में काराज़ अथवा 
- 58 चीज़ डाल लिया करते. थे, 
' ताकि कान बन्द न हो जावें । अस्तु, 
FR तरह दोनों पन्न निश्चित 
| नर पहुँचा दिए गए | 
इसी बीच में समय पाकर चेतसिंह 
| ×ا‎ भागे। उन्होंने एक बार फिर 
۱۳٩ सन्धि करने का प्रस्ताव 
, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर 
MRR एक नई घटना और घटी | 
IRE युवक ऑफिसर 


a न्ये A 


2 


تسس 
= 


wa त्ये A LA A 3A A = 


aaa a 


“nw 


पर अब तक 
जुसार -अङ्गरज्ञों की एक बड़ी भारी 
पहुंची थो । उसने शीघ्र ही विज्रोहियों 
bobs कर दी । 
डी करने तथा 57 
ग्वालियर भेज दिया गया | गदी 


कै पेश 


آ2 
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Lats, खर ۱ | 


A 

वसा ही महाराज चेतसिंह से rity | 

उनसे रुपया वसूल किया भौर ہب‎ | 

अपनी ओर मिलाए wer | किन्तु हम स Re | 
اس‎ ۱ 


कोई बड़ा भारी दोप नहों समझते, क्योंकि RM 


अवश्य कहना ही होगा कि भज्रेज़ी اپ‎ 
सिद्धान्तों” की दृष्टि से उसका ह के hae | 

चेतसिंह ज्ञमीन्दार थे अथवा ۳ रावा, एम | 
हमें कोई विशेष मतलब नहीं । निर्णय देवत साक 
का करना है कि क्या कम्पनी ने उनसे कमी! | 
सन्धि की थी जिसके द्वारा यह सिद्ध हो जाय हि 
कर के अतिरिक्त उसे और कुछ भी लेने का aera | 
यदि यह सत्य हे तब तो Shem का कोई दोप बग्न | 
जा सकता, किन्तु अगर ऐसी कोई सन्धि नहीं हुई | 
फिर निस्सन्देह वह दोषी ठहरता है। en इकत | 
कार 8. साहव लिखते हैं कि इस भदे सैं | 
सन्धि adi हुई थी, केवल बङ्गाल कौन्सिल ने स | 
प्रस्ताव पास किया था जो कि सन्धि के रुप में पी | 
नहीं हुआ। उनका यह कथन ठीक नहीं سیگ‎ 
में पाँच जुलाई सन्‌ १७७४ को 7 ۱ 
बीच जो सनद लिखी गई थी उसमें लिखा था” i 

“While he (Chait Singh) رل‎ | 


contribution, ro demand shall % | 
ntr "ple. Compani f 


wha 


peace of his country.” aan ia) 


है कि बरन terê ऐल 4 ۳ 
` * Selections from the Le ga Del ل‎ । 
other State Papers in the For 6. W. fore | 
Govt. of India 1772-85. 


Vol. ii, p. 402. 


उपरोक्त 3435 अंश a 
है لس‎ ने महाराज से वादा किया آ19‎ 
अतिरिक्त वह उनसे और कुछ زین‎ ۱ 
को उनके राज्य सम्बन्धी थ noe) 

-- FA का ही अधिकार होगा अन he 21 
है कि वारन हेस्टिम़ ने ऐसी afa a 


RR 


हमारा अन्तिमं प्रश्‍न !इस बात का विवेचन करना होगा 
कि हेरिटिग़ का यह कार्य कहाँ तक सराहनीय कहा जा 
सकता है ? ۱ 

यह विषय बड़ा جج‎ है कि महाराज चेतसिह 
से बङ्गाल सरकार का वास्तविक सम्बन्ध क्या था । कुछ 
लोगों के कथनानुसार तो चेतसिह कम्पनी के आश्रित 
एक साधारण ज़मीन्दार थे और समय पर धन तथा जन 
से कम्पनी की सहायता करना उनका कतंव्य था। परन्तु 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। 
उनका कहना है कि चेतसिह एक स्वतन्त्र राज्य के अधि- 
कारी थे और वारन Rey को उनसे कर के अतिरिक्त 
और कुछ लेने का कोई अधिकार नहीं था। हमें दोनों ही 
पक्ष के कथन दीक नहीं जँचते ۱ वास्तव में बात कुछ और 
ही थी । हम ऊपर लख आए हैं कि उस समय भारत की 
राजनैतिक स्थिति बहुत ही अस्थिर थी। मुग़ल साम्राज्य 
का हास हो चुका था और चारों ओर अशान्ति तथा 
अराजकता की ٭‎ सी चल रही थी । ऐसे समय 
में, जबकि क्रायदे YR क़ानून का अस्तित्व ही नहीं हो 
सकता, धूतं और कपटी लोगों की ख़ूब बन झाई थी 
और वे अपनी मनमानी कर रहे थे। यह बात हेस्टिग्ज़ 
की पैनी दृष्टि से छिपी न रह सकी । अपना कार्य साधन 
करना ही उसका एक मात्र ध्येय था चाहे उसके लिए 
कितनी ही भूतंता अथवा कूरनीतिजता से काम क्यों न 
लेना पडे, कितने ही अकारड-ताणडव क्यों न करने पढ़ें, 
इसको उसे ज़रा भी परवा न थी। उसने तुरन्त अपना 
पथ निश्चित कर लिया 1 जब कभी कम्पनी को यह सिद्ध 
करने "07 होती कि बङ्गाल से कर लेने का 
व्ह अ » तो तुरन्त मुग़ल सम्राट की मुहर की 
हुईं wate दिखा दी जाती । पर इस फ़र्मान को نے‎ 
नाम ATA का GATE अन्धा शाहआलम था, यह नहीं 
बतलाया जाता था । उस समय वह भारत के शाहन्शाह 
दिज्लीरवर were शाहआलम हो जाते थे | परन्तु जहाँ 
बादशाह ने बङ्गाल से कर लेने का अधिकार प्रगट किया 
कि उसे तुरन्त एक नाम मात्र का सम्राट बता कर दुत्कार 
दिया जाता | कहने का तातपयं यह .है कि चेतसिह न तो 
जमीन्दार ही कहे जा सकते हैं थोर न स्वतन्त्र राजा ही | 
वास्तव में वह थे केवल वारन हेस्टिज़ के हाथ का एक 
लिलौना। यही कारण था कि उसने जब जैसा चाहा 
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2 के पाश्‍चात्य इतिहासकारो के मत से चेतसि 
पर हेस्ट्ग्ञ दरारा किए गए अत्याचार, अत्याचार नहीं 
कहला सकते | वे तो केवल समयोचित - कर्तव्य की gfe 
के साधन मात्र थे। हेस्टिज़ की सी दशा में होने पर 
TAR FA सरकार, चाहे वह भारतीय हो अथवा 
विजातीय, ऐसा ही करती । सेन्ट्रल गवनंमेण्ट. भी तो 
कोई अधिकार रखती हे । जब समस्त साम्राज्य पर सङ्कर - 
पडता है, उस समय स्थानीय गरन्तों. की سج‎ 5 
पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, वरन्‌ आवश्यकता 
पड़ने पर उनका बलिदान तक करना होता है। क्योंकि 
स्थानीय ग्रान्तों की सुख-शान्ति भी तो मुख्य सरकार ही 
पर आश्रित है।. जहाँ सुख्य सरकार का शासन शिथिल 
हुआ कि उसे शत्रुओं ने .आ दुबाया । उसी समय स्था- 
नीय सरकारों के भाग्य का निवटारा भी हो जाता है। उन्हे 
परतन्त्रता की बेड़ियों में जकडे रह कर नर्क को यन्त्रणा 
भोगनी पड़ती है। वह समय ऐसा ही था। मैसूर के 
नवाब हैदरअली और ES से कम्पनी के नौकर से 
लगा कर मुख्य अफ़सर तक सदा TR रहते थे। न 
जाने वे कब चढ़ आवें, यहीं ध्यान उन्हें आठों पहर 
सताया करता था। ऐसे समय में सेना की सुब्यवस्था के 
लिए रुपया न रहा तो. दो-दो बलिष्ट शत्रुओं के सम्मुख 
वह कर ही क्या सकती f इन्हीं सब कारणा से प्रेरित 
होकर यदि fey ने चेतसिह से येन-केनअकारेण 
रुपया दसूल करने का प्रयत्न किया तो इसमें उसका दोष 
ही क्या था ? क्या कम्पनी के ۴ डालने के m 
किसी दिन बनारस पर भो हैदरअली 1۰ 
प्रायः इसी प्रकार की युक्तियों द्वार पाश्‍चात्य इतिहासः 
ہج‎ के पक्ष का समर्थन किया करते है 8 

à a होगा कि उनकी इन युक्तिं मे 
हमें तो यह देखना है E 
कितना तथ्य है, कहों तक बल 

आदी देर के लिए मान. लीजिए कि दस्म ने बो 


प्रतिकूलता के कारण ही किया, तो 


किया, समय की क pie 
भो नैतिक इष्टि से उसका यह काय कदापि समीचीन 


नहीं कहा जा सकता । 7 न 
gaat पड़ोसी के प्रति ला त 
5 “Do un 

रस उपदंश آ5‎ 0۱ 
a = you would that he should T a 
1 o ya 187 तथा IT 


۸ 


जातियों का सिद्धान्त सा हो रहा है । - 


( Paramount Power ) की 
मं चाहे जैसी सनद महाराज से ا‎ सकता 
उत्तर वह स्वयं इस.प्रकार देता हे سے‎ 

me such an arrangement, 
Il expect from every 
of government, additional de- 
upon him, and will of- 
to all the arts of intrigue 


«Without 0 


curse descend 


and concealment practised by other de- 
_ pendent Rajas.’’* 


व यह तो स्पष्ट सिद्ध हो गया कि ऐसी कोई शते 


| pia थी । आगे चल कर अपने ब्रिटिश भारत 
३ इतिहास में, जिल्द ४, शष्ठ २५६ पर विल्सन साहब 
“afer? कि सन्‌ १७७६ में जो सनद चेतसिह के 
وم‎ गई थी उसमें ऐसी कोई शते नहीं थी, और 
` बुके इस सनद द्वारा पिछली सब सनदें रद्द हो गई थीं, 
| इसतिए रुपया लेने के मामले में सन्‌ १७७९ के प्रस्ताव 
| ۸ (जोकि raat सनद्‌ ही थी, Sat कि ऊपर सिद्ध 
fa चुका है) ded देना अत्यन्त अनुचित है | 
| ए शायद विलसन सहव को यह नहीं मालूम था कि सन्‌ 
1७१ की सनद का वह अंश, जिसके द्वारा वह सन्‌ 
۷ सनद्‌ का रद्द होना वतलाते हैं, चेतसिंह के ही 


गुने प्र, कुछ ही समय वाद, स्वयं वारन Bea 


१ भर उसकी कौन्सिल के भेम्बरों दवारा निकाल दिया गया 


रर उसमें भी सन्‌ १७७९ की सनद्‌ का यह अंश ज्यों 
नो रहा †। अतः सन्‌ १७७४ की शर्तों पर सन्‌ 
S का कोई प्रभाव नहीं جو‎ | सब बातों 
Ha यही निष्कर्ष निकलता हे कि कर के 
فک‎ 22 चेतसिह से एक फूटी कोडी लेने का 
۲۱۱ हा, यह बात दूसरी है कि सन्धि 


एक 5 ~ A 
۱۳۹ : am का SRST ही समझें, जैसा कि 


سس 
mn‏ 


m Committees of the House of 

2 Pp. 618-19. ` 

ee om the Letters, Despatches and 
Sin the Foreign Dept. of the 


ndj 6 T 
२ 549 ता W. Forrest, Vel ii, 


rons, 


0 
Selections 
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| at Singh Wi 


| mands to be made 


ET 


की‏ را 


भे 


A + 
1 0 Reports fro 


: the State 


ANAT HA‏ ہم 


a 
مویہ‎ 


गद्दी से हटा कर एक निपट निकम्मे राजा को उह 0 
जगह स्थापित 321۱۷: लिखने की 
नहीं A वारन 7 के ये शब्द्‌ स्वयं उसे min | 
स दोपो 55118 हैं। सन्‌ १७७४ में बनारस जगे. 
लि en : mem | 
खा था-- The province of Chait Sing, | 

is as rich and well-cultivated a tiny 
as any district, perhaps, ofthe काः 
extent in India.” किन्तु वही सन्‌ १७२३ म क्तः | 
रस के विषय में लिखता है-'' was folo vela | 
fatigued by the clamours of the dis 
tented inhabitants and the cause of the: | 
dissatisfaction existed principally hs | 
defective, if not corrupt and oppress | 
administration.”* पर इस सत्र से ata 1 
مد‎ की तो चर्चा ही नहीं “चबाई बा सतरा |. 
AS ` 6 है 

इस जगह तो Rra लाठी उसकी भॅस' वावा कात | 


ही डोक चरितार्थ होती है | 


Selections from the Letters Despatches |‏ ٭ 
G. W. Forrest, Vol. iii, p. 1082.‏ 
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कोई भ 


जन्म भरि सेतीं केती विषम बियर 
ङरघ उसासि लै लै जीवन 

aft जाती केती سوج می‎ | 
(दायज' 6ں‎ परिकेती |. || 


| 
d 
۱ 
| 


दहेज 


. [ श्री० रामावतार शुक्ल ] 


رح LAT,‏ ہے سس 
ag ४ SANS ESTs a [ ay ९, Bre ۱‏ 
aa  _ TS ۳ !‏ 
क्या इसी सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए गत महा- पालन करते, तो क्या I में यह नही |‏ 
آ9 युद्ध में समस्त सभ्य संसार ने भाग नहीं लिया था? लोग कि बनारस की प्रजा के सुख-शान्ति का‏ 
| ہ5 कहेंगे, इस समय और उस समय में ज्ञमीन-आसमान रेज् सरकार का कत्तव्य भी था? इतिहा‏ 
का अन्तर है । आज समाज सभ्यता के सवोत्कृष्ट आसन उसने ठीक इसका उल्टा किया। एक र‏ 


पर विराजमान है ۱ इस समय से उस समय की ۲ 
कैसी ? पर में कहता हूँ कि महात्मा ईसा का वह वाकय 
. आज की ही भाँति उस समय भो समस्त संसार में शान्ति 
तथा. आनन्द की अविरल धारा प्रवाहित करता हुआ 
विश्वमैत्री के पथ पर अम्रसर हो रहा था । यदे कुछ थोड़े 
से: द्राशयों ने उसका स्वाद नहीं TT, उसमें एक 
बार-गोता At लग.या, तो इससे बनता-विगइता ही 
क्या है? उस समय भी नैतिक विचार ( Morality ) 
ठ आसन इतना ही ऊँचा था, जितना कि वह आज 
:. केवल. इतना ही नहीं। हेस्टिंग्ग के रुपया लेने की 
विधि भो गझंथी। जत सन्धि द्वारा ऐसी कोई शतं न 
होने पर भी चेतसिंह बराबर उसकी इच्छानुसार उसे रुपया 
देते गए, उसका आदर. करते गए, उसका हुक्म मानते 
गए, तब भी उन पर ۳۲ج‎ का कू दोप लगा कर उन्हे 
गद्दी से उतार देना हेस्टिंग्ल की वीभस्स स्वेच्छाचारिता के 
Rs और कहा हो क्या जा सकता है। यदि چو‎ 
महाराज का. यह कत्तव्य बतलाया जाता है कि चे 
×٭×‎ सरकार की प्रत्येक थाशा का बिना जीभ Ran 


केते घरबारी कुज होत हैं भिखारी, और-- 
` दम्पतिःदुलारी केती ¥ बिललाती È ! 
(केतिक गुनागरी ओ? परम सुशीला नारी, 
निपद अनारिन के पाले परि जाती हैं । 


e 
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ERIC 


को प्रास नहीं है तो भी उसने अपने जिन गुणां से संसार के 
पञ्चमांश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रक्खा हे, उन्ह 
के द्वारा वह इस चेत्र में भी संसार में یو‎ हो गयाः 
है । उसके वीर और पराक्रमी नर-नारियों ने ही उसे यहं 
गौरव अंदान किया है। एमी जॉन्सन नाम की बांइस 


<o ۰ 
we یلچ‎ Ts 
SK 


— 
اس 
8.48 9 


| gay १९३० 


2 eee 
+| + i A A A A « 

4 ۰ 35 2 3 1 we 
al संसार की कायु-केजायिनी ای سز‎ 
/ | و‎ A —— 8ے‎ 5 

1 و‎ बड़ ~ : 5 
ay [ sito रतनलाल मालवीय, बी० ए० ] 
| च्या 
न| युयान चलाने सें 8۳ की 

हे अभूतपूर्व सफलता के सैकड़ों 

3 ७ उदाहरण देख कर उन लोगों 

T $ A का ठिकाना न रहता 

7 ieee होगा जो 5 जाति को अबला, 

पराधीन और RT कहा करते‏ مہوت 

E کف‎ हैं। भारत में तो अब ۹ 5 

४ | प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो feat को सन्तान जनने की 


वर्ष की कुमारी ने वायुयान पर जो aga पराक्रम दिख- | 
लाया है उसकी वीरगाथा सुने و‎ मास से अधिक व्यत्तीत 
न हुए होंगे; उसकी वीरमूति संसार अभी तक भूला नहीं . 
है । कौन जानता था किं लन्दुन के ऐक ऑफ़िस में टाइ" 
पिस्ट का कार्य करके अपनी जीविका उपार्जन करने वाली 
अबला? अकेली बन्दन से ऑस्ट्रेलिया तेरह हज़ांर मील 
उड जायगी ? यदि इम इस Ada और निधन लड़की 
को आश्चर्यजनक कहें तो अत्युक्ति न होगी । वह सांधन- 
हीन थी, किसी का उसे सहारा न . सहारा था केवल 
अपनी लगन और अन्तःकरण की प्रेरणा 7 
उसने wate शिक्षा का چ‎ Fat था उसी दिन उंसके 
हृदय में वायुयानः्सञ्चालन की कला सीखने की ٭‎ 
आंकांक्षा उत्पन्न हो गई سن‎ साथे ही उत्पन्न हुई 
थी, स्कूल में प्रवेश कंरते ही, अपनी कला से संसार को 


'व्वंक्ित और सुग्ध कर देने की बल इच्छा । 


एसी 3 موز‎ से ऑस्ट्रेलिया तक उड़ कर अपनी 
جو ہجوب‎ कर ली। उसने संसार को चोंधियां 
وم‎ औरं संसार आँखें सल-मंलं करं उसे देखनें लगा | 
परन्तु क्या संसार के लोगों ने कभी. यह जानने की भी 
इच्छा की `कि एमी को यह सफलता कितनी कटिः 
नाइयाँ और आपत्तियाँ रेलने के बाद मिली ۲8 
सन्‌ १९२८ में जिस समय उसे स्टेगलेन نف زیت‎ 
जाने से यह ज्ञात हुआ fer داد‎ 
भर्ती हो सकती थी, उस समय वहः वायुयान: BR, 
ग न्य नहीं जानती थी। छव में प्रतिदित' एक <घण्टे 
वायुयान की शिक्षा की ۹ THE दिन के लिए; एक 
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O मशीव, खाना पकाने वाली भठियारिन और पुरुषों की 
_ सेवा कने वाली लोंडी से अधिक कुछ संमकते ही 
۹۱×۸۰ के ढकोसलों ने और भारतीय समाज 
' के वतमान विपाक्त वातावरण ने eat को इतना अपा- 
निस्संहाय बना दिया है कि बीसवीं संदी के 
| 156 वायुमण्डल में भी वे विना रक्षक के घर के 
| "पर नहीं रख सकतीं, चाहे उनका रक्षक چم‎ 
| का एक छोटा बालक ही क्यों न हो। 
| le बहिनें, जिन्हें अपने अस्तित्व at, अपने 
à का ही ज्ञान नहीं, संसार की महिलाओं 
| oe प्रगति का हाल क्या जॉनें ? पाश्‍चात्य 7ج‎ 
_ साधन प्राय ge स्वतनंत्रर a 
Petco ree 
| ett قح‎ ott से पीछे नहीं हे 
۱ वैशानिक نے‎ ` नहा = | 
| ا کیج‎ में चायुयानों का आंविष्कॉर 
; शनि के लिए tere उसमें मनुष्य के कोतूहल की 
Ae اہ‎ और पराक्रम दिखाने के 
यही कारण हे कि पुरुषों की 
N a इस ओर विशेष रूप से आक- 
र कर ली हे ` समय सें उन्होंने आशातीत 
| भलो महिलाओं .इस प्रबन्ध में संसार की कुछ 
॥ Rar ج‎ की "गाथा का उल्लेख करे 
| ms à ल्लेख 1 
| کے‎ हदय है तो विचार आ 
E 5 ۷ نیا‎ सामजी لا‎ ah 
E के a تھے‎ मिल जायगी | 


ae [ere |‏ چس ३६ awe‏ کے 
Bo ce, < ॐ ۱۹0۱|‏ 
oe SR I SR fa mm ۳‏ 

ae थी । एमी ने अपनी तनझ्वाह में से प्रति सप्ताह पथ वायुयान की शिक्षा पाने में दत्तचित्त रहती थी E 
कब की फीस के दस शिलष बचने के लिए अपने तैरने, लोगों ने उसे इस रूप में देखा हैवे آ ہے‎ 
टेनिस और नाच-रज्ञादि सबको तिलाअलि दे दी। गा सकते थे कि उसका जीवन इन्ही वाह | 

: किसी एक को समपित होगां l ऐसा प्रतीत होता ۱ | 

इस कला में निपुणता प्रास करने के نوہ‎ j 
जीवन का और कोई ध्येय ही नहीं हे । उ 


इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता Rate 1 
की ख्यो को ت‎ बहुत अधिक وو‎ | 
स्वतन्त्रता होने पर भी उन्हें उतने साधन جو‎ | 
पुरुषों को । at कितनी ही योग्य क्यों وق‎ 
आशिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में सफलता a | 
अवसर नहीं हे जितना पुरुषों को है। एमी छे 
भाव से बहुत जलती थी । इस सम्बन्ध में उसने RT | 
अपने دج‎ के एक साथी से कहा “gm | 
सेरी कडिनाइयों का अनुभव किया है ! क्या तुमे सं 
लि्ठ-भेद की उन रूढ़ियों का अनुभव اه‎ 
विरुद्ध मैं مو‎ करने खड़ी हु हुँ! मानसो || 


` ` संसार की सर्वश्रेष्ठ :उड़ाकू महिला - 
`, मिस एमी जॉन्सन 
उसी TU से उसने दुहरा जीवन व्यतीत करना 
لے ؤاد ا 7 مر‎ बजे तक वह उन | 
स i जो लन्दुन ` | dd 
धुँधले थॉफ़िसों को प्रकाशमान i کہ‎ मिस एमी जॉन्सन याता ٠ اس‎ 
जिनमें उसकी कोई गणना न थी; और ६ बजे से ३ چو‎ दोनों ने किसी उच्च पद के लिए aie K 


; 1 1د‎ 
तक ' प्रातःकाल में और + बजे सन्ध्या से अधरात्रि तक aaa हो कि तुमसे पहिले के 
را سے کپ‎ NEA एस्जिने के 4 9 2 ga a a : 
बह पुरुप-वेश में सिर से पैर तक एज्लिन के तेल से लथः ath, यद्यपि तुम जानते हो ie i 
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IR RY Re is RD وی‎ 


: का ज्ञान हुआ कि मैंने समुद्र का किनारा छोड दिया है, 


जो मेरी यात्रा का मुख्य मार्ग हे, और बाइ के कारण 


पानी से भरे हुए खेतों के उपर से उड़ रही हँ तो. मेरी 


निराशा का ठिकाना न रदा ۱ इस समय मेरा मुख्य काये 


` समुद्र का किनारा FAT था । परन्तु. एक ओर मूसला- 


धार .वर्षा और दूसरी ओर : तूफान, छैन मिं से 
कोई एक क्षण के लिए भी बन्द होने का नामे न लेता 
था । में पथ भूल कर कितने TE तक भरकती रही, 
इसका मैं अनुमान नहीं लगा सकती । मैं जीवन से हाथ 
धो चुकी थी । मेरी आशा थी तो केवल मेरे पथ-गरदुशेक 
यन्त्र और تم‎ तथा कम्पास पर थी । इन्हीं कें सहारे 
में समुद्र का किनारा gy सकती थी। और समुद्र का 


शके‏ جج 


۱ <= 
किनारा ही मेरे जीवन का आधार था । जिस समय 


| X ही उसके पार 
पानी وو‎ हुआ या जिस समय में ही 87 
निकल गई उस समग्र मैं सिङ्गोरा से केवल १० मैले 
की दूरी ۱۷٣۷ क्रः 


को कहों 
नहीं, इस भीषण यात्रा सें एमी 
१६ a फ़ीट की Fare पर उड़ना पड़ा तो कहो उसका 


वायुयान मीलों तक ا‎ की लहरों से = हो 
की ऊँचाई पर उड्ता रहा था ۱5 ا‎ न कर शो 
उछुल कर उसे अपने 7 ی‎ pul 
ज़मीन पर उतरते समय उसकी मॉथ ( 25 


ही दूसरा नाम गए थे। इन विपत्तियं 
और टक्कर से उसके | TT 
के मेलने के उपरान्त ही उसे ऑस्ट्रेलिया के सख 
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1 جح کے‎ Arr 
] مد سے‎ 


हाई जहाज़ों की दौड़ में इङ्गलेरड का मस्तक Sal करने वाली मिस एमी जॉन्सन की पाँच प्रतिज्षति की 


से वरा बोल बड़े-बड़े साहसी वीरो का भी . 


पर भी में तुम्हें हवाई दौड़ a बुरी‏ می 
अह REA मेरी सफलता के‏ ری ê‏ 
रोड़ा है।” यही जलन थी जिसके‏ 
जाति को लज्जित और परास्त‏ 
द यात्रा प्रारम्भ की थी ।‏ | 
AA ARAT में लेसन्स प्राप्त करते ही उसने‏ | 
उडने की ठान ली । परन्तु वही उपयुक्त भेद-‏ سو" 
अडा कर खड़ा दो गया । बेचारी एमी‏ و 
सहायता माँगने गई उसीने उसे हतोत्साह करके‏ ون 
ara कर दिया। इसका रहस्य लोगों को अभी तक‏ | 
मालूम कि उड़ने के साधन उसे कैसे प्राप्त हुए ।‏ عق | 
तो इतना ही जानते हैं कि वह एक पुरानी छोरी‏ ' 


ye SF رض‎ Of 


SL IP = 


Aa 


i“ "a 
Le > 


E)‏ لد 


| से वायुयान ہے‎ 
۱ we पर उड़ी थी । और इतनी तेज़ी से 


٦ इन गे के हिझलतर को भी सात कर दिया। 
E रे से > तक ४००० सील उड़ने में वह 
| ee से दो दिन आगे झा गई थी । 
1 mie ह ^ दारी एमी को इस विकट परीक्षा में 
भारत तक की यात्रा में कोई .विशेष कष्ट 


UT ہہ‎ THA I डाविन तक, जहाँ उसे 
ah था, उड़ने में उसे जिन- - 
۱ रोमाञ्चक री आपत्तियो न-जिन भया 


| . . ऐेगेका हाल का सामना करना पड़ा 


I 
॥ 


J ہڈا‎ ۱ 
6 5 एमी ने स्वयं तक की अपनी यात्रा का वणंन 


लिखा “ga जब इस बात 


दिया है। grew की henge 
नीय स्त्रियों के उदाहरण से क्या भारत के घड न ۲ 
की खियाँ कुछ शिक्षा अहण करेंगी? | 

कुछ ही समय पहले की बात है, mhi i 


| 
| 
| 
"| 


$ 


मिस विनिफ्रेंड जॉयस ere 
` यदद सत्रह वपया 6 की सब से का ۱ 
۱ एयर पाइलट है | a d 
ae? 
ओर हवाई 7م‎ की दौड़ के लिए se 


पुरस्कार स्वरूप देना निर्धारित किया था 1 


बिनी --नै पुस्प | 
रमणी--कुमारी बिनीफ्रुड a oe at 


महिलाएँ सम्मिलित हुई کت‎ pate $ 
विजय प्राप्त करने 5 سا‎ क 
उसका इससे बढ़ कर sete 


~ 
سم‎ WAS 


परास्त कर जीता था। 5 RD‏ ۔ 
गीत न गाए हों। अब जब . ۹ |‏ 
को प्रथम दस उड़ाकों में‏ . 


३८ SN SAAR (बघे ९, हर ! 
IIT TE nnn ni 9 me | 
दर्शन हुए थे ۱ जब उसने पहिले पहिल समुद्र का किनारा एसी जॉन्सन के पहले भी ےڈ‎ g T 
देखा, तब वह “ख़ुशी के मारे जहाज़ पर ही उल पडी अपनी अतुल शारीरिक और मानसिक: | 
थी और पागल सी हो गई थी. अन्त में जब वह चय दे चुकी हैं। बेडफ़ोर को इज न गई 
कुशल-पूर्वक डाविन पहुँच गई, जो उसकी यात्रा का उन उड कर और वहाँ से زا ہی‎ 
` अन्तिम लघय था, तब संसार ने सन्तोष की एक ठण्डी और लेडी दीयने अमेरिका उद करसंत शे 


साँस ली । | 

ऑस्ट्रेलिया के लाखों दशंकों ने उसे अपनी Tea’ 
* बना कर अपने मस्तक पर बिठाया। जब वह FATE 
वापस पहुँची, तब उसका जो सम्मान हुआ वह एक रानी 
के सम्मान से किसी प्रकार कम नहीं था । किसी समिति 
ने उसके स्वागत में भोज दिया, तो किसी दूसरी समित्ति 


मिस एमी जॉन्सन के माता-पिता और वहिने लन्दन में बैठे हुए ...-.. 


- ` -.दैलीफ़ोन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एमी से ج3‎ रही हैं और 
` उसकी अद्भुत सफलता के वर्णन सुन रही है । 


ने माने पत्र: एक कम्पनी ने उसे मोटरकार 
: पुरस्कार में 
दी, तो दूसरी ने हज़ारों पौण की थैली उस पर ود‎ 


वर की। स्वयं सम्राट ने एमी को ےہ‎ ऑफ़दी _ 


` ब्रिटिश एम्पायर” की उपाधि से विभूपित किया 

उपाधि का सम्मान पुरुपों की “नाइट” की dol a 
: नहीं है। संसार में आज शाद ही ऐसा कोई पत्र हो 
e प्रशंसा के i 
OM इस "निवल टाइपिस्ट' के विवाह दी ہے‎ उठती 
है तो सभी यहो कहते हैं कि उता किसी 
लॉड के साथ ही होना चाहिए । संसार एमी के जैसे परा- 

की आशा सन्‌ २००० से पहिले न कर रहा था । 
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| ج577 
की कुछ वीराङ्गनाओं का परिचय देना‏ 
حر وو वायु पर विजय प्राप्त की है।‏ 
कड दिन ”‏ دم एक पच्चीस वर्षीय युवक चाल्से‏ 
چچ और रात लगातार अकेले अमेरिका से पेरिस तक‏ 
कर संसार को - चकित कर दिया था । लिरडवर्ग के इस‏ 
अहुत पराक्रम से संसार भर की झाँखें उस पर लग गई |‏ 
और अमेरिका की सहस्नों ऐश्वयेशालिनी ga-‏ 
Rat के हृदय उससे विवाह करने के लिए मचल‏ 
उठे | परन्तु लिण्डबगं ने संसार के इस महा‏ 
wag और सर्वाधिक वैभवपूणं देश के एक प्रशान्त‏ 
भाग में जिस रमणी का पाणिग्रहण किया उसकी‏ 
मनोवृत्ति लिण्डबर्ग के ही सांचे में ढली थी |‏ 
श्रीमती लिण्डबर्ग अमेरिवा की सर्वप्रथम महिला‏ 
थीं, जिन्होंने हवाई उड़ान में सफलता प्राप्त कर‏ 
लाइसेन्स लिया था | उनकी इस सफलता ने वहाँ‏ 
की युवतियों में एक नई लालसा का सूत्रपात‏ 
कर दिया है; वे वायु पर विजय प्रास करने में‏ 
पुरुप से बाड़ी मारने के लिए उत्सुक ۱‏ 
उनकी यह लालसा और उत्सुकता दिन प्रति‏ 
दिन बढती ही जाती है और उसका परिणाम यह‏ 
हुआ है कि सैकड़ों eat के अतिरिक्त, अमेरिका‏ ` 
के हवाई रित्ता के विशारद श्री० dêw एच०‏ 
स्पाउल्डिङ्ग के नेतृत्व में न्यूयॉक विरवविद्यालय‏ ` 
में १० सितम्बर सन्‌ १३२३ Go से महिलाओं की‏ 
हवाई शिक्ता के लिए एक अलग स्कूल की भी‏ 
स्थापना हो गई है। इस स्कूल के सिवाय हाउ-‏ 
आदि शहरों‏ آ7 aaa, केन्सस‏ 
में भी खियों को हवाई शिक्षा देने का प्रबन्ध किया i‏ 
ग्या È ۱ :‏ 
ख अपने देश के‏ و अभी हाल ही में एक‏ 


ہ9 1ج 
۱ یو का पता चलता है |] दिन प्रति दिन इस‏ 
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(९१०) :‏ 


مسمس ا 
T उससे दक्ष खी. उडाका आज संसार सें‏ 
अ‏ یں 

۹ | ۳ سا‎ 
| دی‎ पाश्‍चात्य देशों की क्रान्ति उत्पन्न 
| Sige وچ‎ तो एमो जैसे साहसपूर्ण 
| و‎ के लिए छुटपटाने सी लगी हैं। एमी की 
की अब इकलेण्ड को اد‎ 1 में विजय 
४ करे बाळी श्रीमती विक्टर भूस ने भी इङ्गलेणड से 


7 : मिस स्पूनर 

| धे میں‎ ः 

Ne Same जाते का यह दावा है कि ऋपसे बढ़ कर दच 
۱ q ' संसार में कोई है हो नहीं । 

; ماس‎ ११,००० सील १९ दिनों में 

۲ 8 ظا‎ प्रकाशित होने 

۳ येजा की केवल छः दिन की शिक्षा के 


go 


संख्या बढ़ रही है। अमेरिका के संयुक्त राज्य में २०३ की सम्पादिका बन कर तना ह .. हवाई ama | 
महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने इस साल के अगस्त माह के शिक्षिका बन कर बहुत सी ax اس‎ 
पदिले!ही हवाई जहाज़ के लाइसेन्स प्रास कर ا ام‎ ة١‎ इसमें सन्देह नहीं कि हवाई باه چے‎ 3 
ये महिलाएँ केवल अपने आनन्द के लिए, सैर-सपाटे अभी नया है। इसी कारण अमेरिका की اه‎ 

के लिए, अथवा केवल पराक्रम दिखाने के लिए ही उड़ता जहाज सम्बन्धी ऊँचे पदों पर काम करे कर | 
नहीं सीखतों । पाश्‍चात्य सभ्य देशों में पुरुषों की नाई FATE ओर आए दिन वे अपने परम मे छू 
3 से वाज्ञी मार ले जाने का प्रयास करती है। कप | 
सहिलाओं की कमी नहीं है जो वायुयान से maa : 
की यात्रा करती हैं और वायु में वायुयान से छ 
आश्चर्यजनक खेल खेलती हैं। वह दिन भी दूर न्ग 


वायुयान उनकी सासूला खिलवाड़ की चीत हो न || 
इङ्गलेण्ड और अमेरिका की भाँति रान, झं, |. 


== 
a) 


अमेरिका की सर्वप्रथम उडाकू महिला روا‎ 
मिसे चाल्से ए० लिणडबग ' TS  . 
अपने पति से हवाई जहाज़ चलाना सीख रही हैं | ۱ Sr سے‎ aa 
fert में भी 55 की मात्रा बहुत अधिक है और ; सिद्ध TE 
वे हवाई जहाज़ को अपनी जीविका का साधन बनाना 07 cs fae 
चाहती हैं। उनके लिए इस चेतर में स्थान भी बहुत है | फ्रॉलीन 1 
व्यापारिक विभागों में पाइलट ( उडाकू ) पक उड़ान में जर्मनी की राजधानी 12) dl 
۳ ات‎ कास; aa و‎ 
हवाई जहाज़ों को बेचने वाली कम्पनियों के अधीन 2 A 6 


۳3 it ru 
UR और उनके gH बेचने का काम, हवाई ہے ہو‎ आदि देशों मैं भी ऐसी जि ब 
सम्बन्धी साहित्य बेचने का काम तथा हवाई चन्दूर के व्य ag पर विजय کو‎ of | 
होटलां का काम करके और हवाई وه‎ सम्बन्धी पत्रों दिखाया ¦ है। संसार की 2 : 


7 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४६ 


का अवसर न मिलेगा, वह किसी भी F3 में अन्य چ‎ 
तन्त्र देशों का सुक्राबला नहीं कर सकता । परन्तु इतनी 
कठिनाइयों के होते हुए भी भारत अपनी सीमित खतः 
न्त्रता का उपयोग खूब अच्छी तरह कर रहा है। भारत 
के कई बड़े-बड़े शहरों में हवाई शिक्षा के छव खुल गए 

और युवकगण उत्साहपूवक sen सीख रहे हैं। 
इीनियर और चावला जैसे कुछ साहसी युवकों ने इङ्ग- 
लैण्ड से भारत हवाई जहाज़ में उड़ कर अपनी योग्यता 
का परिचय भी दिया है। परन्तु gq तो अशान, جج‎ 
तियों, रूढ़ियों और सामाजिक अस्याचारों के कारण तथा 
कुछ असुविधाओों के कारण भारत के महिला-मण्डल 
ने कोई आशाजनक सफलता अब तक नहं दिखाई | 
भारत की भी कुछ वीर. युवतियों ने हवाई शिक्षा के 
सर्टिफिकेट अवश्य ले लिए हैं; परन्तु उनकी किसी सफल 
यात्रा के समाचार हमें अभी तक नहीं 58۱۰ हाँ, कूच- 
बिहार की महारानी इङ्गलैणड से भारत हवाई जहाज्ञ में 
अवश्य आई थीं; और उनका तथा उनकी. सुपुत्री का 
ध्यान इस ओर و‎ भी हुआ है।। एमी जॉन्सन के 
उदांहरण से उत्साहित होकर भारत की युवतियों को भी 
वायुयानों के Bal और स्कूलों में यह कला सीखना 
आरम्भ, कर देना चाहिए | उड़ना सीखने के उपरान्त उन्हं 
यह मालूम हो. जायगा: कि वायुयान आत्म-विकास का 
सब से अच्छा साधन है । हवा के रूव से तो ऐसा अतीत 


भपने : होता है कि. वह दिन दूर नहीं है, जब भारत-माता भौ 
से सोचने और अपने पैरों से चलने एमी जॉन्सनों को अपनी गोद में खिलावेगी। , | 
©. ©. و‎ 2 
| स्वागत 
कते हो चले ۱ [ सुक्त] - i 
ह ब का अलान किया । आ, चल लौट, किन्तु यह किसकी लारा ? अरे, 1 
FE कैसा अभिमान किया ۱ भक्त पुजारी लिए जा रहा है af 1:8117 
Y ; ; 


स्वागत है ! आ मृत्यु | यहाँ पर तेरा ×۵۰ होगा । 
धन्य | धन्य | तुमको पाकर विकसित मेरा जीवने होगा ॥ 


=. 
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5 


f रए १९३० ۱ 


जर्मनी 


विशेषकर STG और मशीनों 

माता जाता है ۱ वायुयानों की‏ ی ای آ8 

वहाँ के खी-पुरुषों का भाग महत्वपूर्ण 
ہچ‎ किसी चेत्र में अन्य सभ्य देशों की 
| से पीछे नहीं हैं । दूसरे देशों की नाई जमनी की 
دی‎ हवाई विद्या में भी ख़ूब उन्नति कर लो है। और 
| ۳۶ में उनकी संख्या बढ़ती ही जाती 
| وم‎ यदि अंपनी एमी जॉन्सन का गवे है 
وج‎ भी अपनी 'फ्रालीन जेनीलिण्ड” पर फूला नहीं 
` हमाता। एमी को इस प्रकार इङ्गलैण्ड का गौरव बढ़ाते 
| देवकर फ्रालीन जेनी की भी आकांक्षा जर्मनी का गौरव 
' सानेकी हुई है। जमनी की यह वीराङ्गना शीघ्र ही 
| अनी की राजधानी बलिन से उड़ कर केपटाउन जाने 
Rt लगी हुई है। इश्वर उसे सफलता और 
| सि दे। संसार की ये वीराङ्गनाएँ केवल अपने देश की 
| है सत्ति नहीं हैं, वे संसार के खी-समाज का गौरव 
` प्रो! उनकी पथ-अदर्शिकाएँ हैं । 


संसार के अन्य देश जहाँ इस प्रकार उन्नति कर रहे 
वहा हमारा देश 


at 


भारत _ 


शताब्दी के इस स्वतन्त्र वायु-मरंडल में भी परा- 


केशी 
| पिच का अस्तित्व नहीं है, और जब तक 


(३६९, ee, | 
ans = 


हाय ! चह पराक्रम ۱ क्या उसे E 
देख 1/۹ ० एकवार hij | 
हे परमेश्वर ! मैं और कुछ भी کہ‎ 
ws x ا‎ 
चाहता हूँ केवल एक बार देखना se 
क्रम का, वह घोर प्रलयडूर पराक्रम, ۵ 
अपने अरिगणों से बदला ले ۱ 1 
वह देखो ! हमारी هوجو‎ | 
पर, हमारी उन्मत्तता और प्रज्नाप ×88 | 
रहे हैं । हँस लो ! مج‎ भी अपनी आरत सत्त | 
पर हँस लो, अपना अरमान मिटा लो, बागे | 
उत्कट अभिलाषा की पूर्ति कर लो, नहीं तो | 
सुअवसर प्राप्त नहीं होगा ! थल्पकाल के AAT | 
उस महापराक्रम के सामने तुम्हारा तेज भी पर | 
पड़ जायगा। पर हे दिवाकर ! यह तो 0۳۳ | 
तुम हँसते क्यों हो ? हमारी किस दुदंशा पर९ | 
हो ? हाँ; जाना, दमारी ر7ج‎ हा |. 
हमारी अवनति, हमारे पारस्परिक बैए آ1‎ 
जलन ओर डाह पर हँसते हो । पर याइ ए |. 
हमने इन राक्षसा पर, इन AANA 2 d 
विजय प्राप्त कर ली है। अब ये दुष्ट 1۹۹۳ 
उन्नति-मार्ग में कण्टक नहीं बन स | 
जीवन-संग्राम में विजयी होंगे | à 4 
- आज विश्व के कोने-कोने से 2 | 


अग्रसर होओ” का तुमुल घोष सुनाई मो 
इस युग में इस घोष का शोभन सवन AP aa 
रूप धारण कर रहा है | fee काहि 
महाभीषण है | एक 8 दूसरे जाति की ۱ 
घोंट रहा है, एक जाति दूसरी जा. al 
चाहती है | प्रलयकाल का या द्वार اس‎ 
स्वार्थ-सागर अपनी आनन्दोमिया, रा 


को परिष्ठावित कर रहा दै। 


= یحو بت ح(ححه‎ य 


Be 
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STATE 76 


وح وو یحی 
महातम सिंह चौहान ]‏ ۰ [ 


ge हं पराक्रम | अहा ! वह परा- 
P क्रम! वह शक्ति ! क्योंकर 
[| कहूँ, केसे कहूँ कि 5 
पराक्रम कैसा था ? स्मरण 
आते ही वक्षस्थल विदीण 


E : होने लगता है, मस्तक ae 
Ses को नाई नाचने लगता है, 
चक्षु-अस्थि-कूप एवं श्रवण-रन्ध्र से विद्युत की 


ज्वालामयी ate निकलने लगती हैं | तब क्योंकर 
बताऊँ कि वंह पराक्रम कैसा था ? 
` वह नतो FRE सदृश्य था, न निदाघ की 
उग्र रवि-रश्मि का सा था, नतो चक्रि के अरि- 
विनाशक चक्र जैसा, न सुरेन्द्र के अक्षय वज जैसा 
था आर न था अङ्गद के अचल तथा पराक्रमी पद 
के समान । 

वह मदन महीपति के पुष्प-वांण से भी गुरु- 
तर था, वह्‌ उन्मुक्त वारि-धारा से भी अधिक शक्ति- 
शाली, कन्दर्पे के दिग्विजयी शह्ल-ध्वनि से भी 
अधिक तेजस्वी एवं शब्दमय था, वह प्रशान्त 
सिन्धु से भी गम्भीर और मेघमाला का وه‎ 
कर्ता, परम देदीप्यमान, त्रिसुवन-विजयी सूर्यदेव 
से भी बढ़ कर तेजपूर्ण था | 
1 मेघावी तथा मनीषी महापरुषों के 
ऐसा. मस्तिष्क नहीं, लेखकों की लेखनी فقو‎ 
शक्ति नहीं, भाषा 89 शब्द नही, नरों में वेली 
चिन्ताशक्ति नहीं, कवि की स्वप्नमयी कल्पना में 
वह कवित्व नहीं, वाणी के ऐसी बाणी नहीं, जो 
उसकी उपमा GE सके जगत में उसकी उपमा 
कोई योग्य पदार्थ, कोई महान वैभव, कोई उन्नति 
सुख, शान्ति, बल, वीरत्व, कुळ भी “नहीं दिखलाई 


पढ़ता । तब कैसे कहूँ कि वह पराक्रम कैसा था ۹ 
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क्या तुम अकेले पीछे पड़े 7ق‎ ? तुम भी आत्मो- 
aR के लिए उठ खड़े होवो। भनो डे कने 3 
कन्धा भिड़ा कर, अरियों के सीने से सीना अड़ा 
कर, हिमाच्वल-शिखर की मों ति सर्वोच हो जाओ। 

‘परिवर्तनशील विश्व में सभी वस्तुओं कां 
परिवतेन हो रहा दै, सारा संसार बदल و‎ 
zat बद्ल गया, अफ्रोमची चीन जाग उठा; 
इजिप्ट की काया-पलट हो गई, अफ्रिका के हवः 
शियों में चेतना का Gane हो गया। पर तुम ? तुम 
क्या सोते ही रहोगे ? वह महान पराक्रम, जिसके 
सामने समस्त संसार ने पक दिन मस्तक झुकाया 
था - भय से नहीं प्रेम से--क्ष्या उसे पुनः प्रगट न 


करोगे ? क्या संसार के मानस क्षितिज से अज्ञान 


के काले बादलों को काट कर पुनः ज्ञान-सूय का 
जीवनदायी प्रकाश न फैलाओगे ? वह शक्ति, वह 
शौये, वह विशाल पराक्रम, क्या पुनः प्रगट न 
करोगे? . . 
वीर ! उठो । बहुत सो चुके, ओर कब तक 
सोते 20 ? कब तक “भीरु भारतीय” का नाम. 
चरितार्थ करते रह्दोगे.? कब तक पारस्परिक इष्य 
वेष, बैर, कलह आदि अपयशों के ۴ at 
अपने शुभ चरित्र पर चढ़े रहने दोगे ? कब तक 
अपने पूवे पुरुषों की कीति, पराक्रम और मान 
को अपनी इस अधम कायरता से कलङ्कित-करते 
रहोगे, वीर ! 1 
अनल-ताप से सन्तप्त होने पर ही काचन की) 

सान पर چ٭‎ जाने पर ही दीर की, महाभयडुर 
چم‎ में ही पुरुष की परीक्षा होती है। ar 
इस परीक्षा में खरे न उतरोगे, अपने eel ` 
अमरकीति के उत्तराधिकारी होने योग्य अ a} 
प्रमाणित न करोगे 8۱ Tat | 
झर अपना वह पराक्रम, वह महान Ges पराक्रम 

प्रगट करो, जिसके समक्ष उन्मत्त i 
विनय से मस्तक मुका देता है, जिसके a 5 
पीड़क अत्याचारियों का आवड ۶ हो जाता 
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कलुषित अन्धपरम्परागत . 


| मान अति वेग से बढ़ती हुई 
۱ तयप ' पलिल-सिक्ता बना रही है। 
| ۳۳۳ थी अधिकता से संसार की शान्ति 
| उ हो दी है। दिशाओं न संशय 
भीषण कोलाहल मचा हुआ ह | शान्ति के 
جو‎ छटपटा रहो है | पर शान्ति, जो 
पीड़ित के आरो में सुधा 8 है, वह शान्ति 
۱ व 
oe भी समम में नहीं आता कि इस समय 
` किया जाय किस उपाय का उपयोग किया 
जय! क्या उत्तर दै, क्या यत्न है? परन्तु 8 
- हे भात्म-विस्मृत होने से काम न चलेगा । ti 
` प्राण atl सोचने की शक्ति का अवलम्बन 
| दृरो। पाय पाओगे, अवश्य पाओगे । उत्तर मिलेगा, 
| रचय भिलेगा। उठो, जागो, उद्धत हो, पराक्रम 
| (ना, यही पक उत्तर है। जीबन का, जागृति 
| का, नवयुग और क्रान्ति का यही सहासन्देश है | 
 अबरो।उठोआर देखो कि संसार में हमारी 
| सरिति है? संसार की दौड़ में हम कौन सा 
| Mt सकते हैं? इसकी मीमांसा करने के 
| a एक बार उठो । राजपूतों की वीरता 
कर उठो, मरहठों की प्रचण्डता एवं 
Tat याद कर, सिक्खों के बाँकेपन और 
ال‎ Eee का स्मरण कर उठो, और 
शो لا‎ J का 1 न्त्रता 
| ۳ द्रा ne यंता और स्वतन्त्रता को 
۲ eee सोने का समय नहीं | वह 
| हे یں‎ eat उषा सज-घज कर कभी 
tea ate आ गई है। तम-तोम कटे हुप 
etree गी दूर निकलता हुआ चला 
35 अपने पुरा 


ण कलेवर 
: ٦ रहा है । प्ृथ्वीतल से یں‎ 
4 । सभी अ च्छाचार का निरकुश राज्य 


“ates “अपने स्वत्व के हेतु, अपने 
À लिए भर सिडने 


ot عصد‎ 


= FA 2۹ er DOSE و‎ 
A سا اس‎ 


वीर ! उठो ۱ आज पुन; इ 
दिखाओ, सत्य के ہا نا ہا‎ | 
लिए बलिदान हो जाने का, माग 
मङ्गल के लिए हँसते-हँसते मृत्यु tee | 
लेने का पराक्रम दिखाओ। इस विरार घ | 
क्रम, इस अचणड तेज के सामने कोन کچ‎ w | 
है विजय, तुम्हारी विजय अनिवाये ia | 
उठो, पराक्रम दिखाझो ! | 


रिभाने जाती उनको कभी ر‎ 
कली-सा ले यह रूप ۲۱ 

छेडने आ जाते हैं युके- _ 
चपल मलयानिल का ले स 


¬ अचु [२३९ 


आज मेदिनी पर मदमत्त राक्षसों का TET 
नृत्य हो रहा दै | क्या वे तुम पर अत्याचार कर रहे 
हैं १ क्या उनके बन्धन-पाश से सुक्त होना चाहते 
हो, उनके प्रमादी कर्मचारियों को क्षुद्र लिप्सा से 
त्राण पाना चाहते हो, उनकी अनिर्वचनीय प्रव- 
चना से दूर रहना चाहते हो, उनके कुटिल ےچ‎ 
यन्त्रों, उनकी कुत्सित मनोवृत्ति, उनके घातक 
. HEYÎ से आत्म-रक्षा करना चाहते हो ? तो उठो | 


@ Q @ 
a 
See st 
[ श्रीयुत दिवाकर प्रसाद ] 
PRR) ( ३) 
saait कितनी मैंने सही ; अरे ! वे आए कब चुपचाप, | 
_बिछाए उनके पथ में फूल । . न जाने फिर कब किया प्रयाए। | 
पुलक कर गले लगाना ET, _ हाय ! बैठी थी मैं निश्चिन्त, 
न देखा इधर उन्होंने भूल ॥ जान उनको निश्छल अनजाग॥ | 
(२) (४) 


विहँस कर मलयानिल ने आज-- 
सुनाया है यह शुभ सन्देश | 

— अरे पगली ! उठ, कर AFT, 
तुम्हारे आते हैं हृदयेश || 


ES 
जलज-जल-वैमनस्य का खेल 
खेलते बीते कितने वर्ष ! 
5,7 ही जाती यह ره‎ 
۱ कहाँ है fage विश्व में हषे ? ' 
अरे निदेय ! ये थके निदान- تک‎ 
बिलखते जाएँगे क्या प्रान ? 
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+ 
1 


۱ 


माताओं के भाग्यशाली जाल‏ ٭٭چ 
ईसा को चमाशीलता, नवी मुहम्मद का विश्‍वास |‏ × 
जीव-दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इनके पास ॥‏ 
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= टेलीफोन” 
ہم‎ व्यवस्थापक AT चन्द्रलोक, इलाहाबाद २०५ 


f राष्ट्रीय 7 


के mgs बन कर अपना औचित्य पालन कीजिए ۱ सभी बड़े-बड़े और 
सुप्रसिद्ध विद्वानों की सम्मति है कि इससे सुन्दर कोई भी साप्ताहिक आज तक 
इस अभागे देश में प्रकाशित नहीं हुआ था ओर न किसी पत्र का इतना 
आतङ्क ही था। इसका एक मात्र कारण यही है कि यह राष्ट्रीय-पत्र केवल 
सेवा की पुनीत भावना से प्रेरित होकर प्रकाशित किया गया है ओर इसके 
प्रवतेकों को इस बात का सन्तोष है कि हिन्दी-संसार ने पत्र की जितनी द्र 
की है, उसकी किसी को भी आशा नहीं 1۱ 


झॉटे-पेपर का कवर 


लबालव पृष्ठ-सख्या ४० | | वार्षिक चन्दा केवल प) 
चुने हुए चित्र लगभग ४० 5 छ! माही .... .... २॥) 
चुटीले कार्टून ३-४ | एक प्रति का सूर्य >( 
यदि आप अब तक आहक नहीं हैं तो नमूने की. एक प्रति am कर 
देखिए अथवा अपने यहाँ के qe से माँगिए--लगभग सभी स्थानों में 
| भविष्य! की एजन्सियाँ क्रायम हो गई हैं | जहाँ न दों वहाँ के 
एजएरों को शीघ्रता करनी चाहिए 


तार का पता : 
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अध्यात्कन्हत्क अथवा RRT 


[ श्रीमत्स्वामी प्रज्ञानपाद ] | 


यहाँ एक कहानी याद आंती है। एक वैयाकरण 
परिडतं जी कहीं जा रहे थे। रास्ते एंक जङ्गल पढ़ता 
था। लोगों ने कहा--“परिडत जी, जङ्गल की ओर से 
न जाइए, वहाँ बाघ रहते हैं ۰ परिइत जी ने कहा 
“बाघ ? शुद्ध शब्द तो व्याघ्र है न? व्याप्त से हमें क्या 
डर ? व्याघ्र शब्द '(वि--आ+ प्रा! से बना है, अर्थात जो 
विशेष रीति से सूँघे वह व्याघ्र । यही न होगा कि वह मुझे 
, विशेष रीति से सूँघेगा ? सूँघा करे, हमारी क्या हानि?” 
इस तरह E शब्द को व्युत्पत्ति के फेर में पड़ कर 
परिडत जी ने बाघ के असल स्वरूप को भुला दिया। 
वह जङ्गल में गए, उन्हें एक भयानक व्याघ्र ने आ घेरा । 
परिडत जी “बाघ-बाघ” चिल्लाने लगे | गाँव वाले दौड़े 
आए और किसी तरह परिडत जी को व्याघ्र के पन्जे से 
छुडा लिया । गाँव वाले बोले--“परिडत जी, कहिए हम 
लोगों ने कहा था न किं जङ्गल में बाघ है? आपने हमारी 
बात न सुनी ।” पणिडत जी ने उत्तर दिया-- हाँ, आप 
लोगों ने कहा तो ज्ञरूर था, पर मुझे क्या मालूम कि 
बाघ को ही ہ‎ कहते हैं।” परिडत जी की बुद्धि इतनी 
जटिल हो गई थी कि अपनी परिडताई के मारे चे इस 

ज बात को न समर सके | 
5 मानव समाज का भी टीक यदी 3 
बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इतनी जटिल हो गई है कि घोटी- 
छोटी साधारण बाते अब समर में आने योग्य न 
रहीँ । वे विश्व के सारे मम जान रहे हैं; आकाश 
سی ھن‎ य 

भीतर रहने वाले अप इसीलिए 
ےت‎ सब से समीप है, शो 
یت‎ करते हैं, उसे सोचने, समरे, जानने 
नहीं करते | ۱ 
उसे छोड़ कर मानव, 2 बनी रहे, 
अपने धर्म को छोड़ कर धरा جس‎ 
गसम्भव है। धर्म वह पदार्थ है जिसके 
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फहराई है, भुव-प्रदेशों का: 


nr 


इ आश्चयपूर्ण छष्टता मालूम 
होगी कि मानव के सामने, 
. मानव-ससुदाय के सामने, 
मानव धर्म की चर्चा कैसी ? 
8 | हम सभी सानव हैं, अपना 
KEEN धर्म अवश्य जानते हैं, फिर 
PFU इसे बताने की ? 
۱ इसे ब क्या ज़रूरत 
तु इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं । आश्चयं की 
| तत यह है कि हम लोग मानव होते हुए भी अपना धर्म 
| इह जानते | हमारा धर्म हमारे भीतर है, वह हमारे सब 
| पेसमीप है, हम उसके साथ सर्वांपेक्षा अधिक परिचित 
ÛR उसका ज्ञान नहीं रखते । यही आश्चयं है | 
| गालव में हम अपना धर्म जानते हुए भी नहीं ۱ 
` सौतिए इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है। 
ay an के इतना समीप है कि उससे बढ़ 
| पदार्थ के साथ मानव का सामीप्य हो ही 
1 Ris 7 نت‎ ۳ अत्यन्त निकट है, इतना 
|| कान eek „इ गए ا‎ सनुष्य की کاو‎ इतनी 
री 7 रतनी जटिल हो गई है कि अत्यन्त सरल बातों 


लिए मुश्किल हो गया है ; नज़दीक-‏ وس 
mie देख ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि जब‏ | 
मुय ए त आज विश्व-अझार्ड का कौन सा‏ ۱ 
हुआ है ? वह हवा में उड़ता है,‏ ان 

मील का चक्कर काट आता है,‏ ناد 


को सुद्ध करनेवाली कोई शक्ति रह 
हिमालय की चोटियों पर चढ़ 


a a है; अशःपरमाु से लेकर 
E है भी अधिक दूरस्थ ताराओं 
है जिसे मनुष्य oS अपने आपको, अपने 
क, एक पिप के लिए भी इक 


REA = 

४६ "70-८0 — [aly ta | 
Maa. تا ; ہت‎ ET d 1 
सके, जिसके अभाव में धमी का अस्तित्व असम्भव हो अयोग्य, मानव धमे के साथ इसका | 
जाय | जिस विशिष्ट गुण के कारण किसी वस्तु का अस्तित्व या असम्भव । वह सापदरड कौन सा है p 
रहता है, जिस विशेष पदार्थ के कारण किसी-जीव की कसौरी है, जिससे हम लोग मनुष्य के Til ए 
सत्ता, किसी प्राणी का जीवन सम्भव है, वही विशिष्ट परीक्षा, मनुष्य के सव प्रकार के wa minal ۰ 
गुण, वही विशेष पदार्थ उस वस्तु का धर्म, उस जीव का किया करते हैं ? थोड़ा विचार कर देहि Ami 3 
धर्म, उस प्राणी का धर्म है। अभि का धर्म दाहन-शक्ति al एर 


प्रमाण है, जिसे हम मनुष्य का भारी | 
हम 73۳ की महत्ता की उपमा दिया पद 4 
से देखने से मालूम होगा कि वह कसौरी, वह “j à 
वह प्रमाण पशु है। मनुष्य के उत्तम से उत्त शे | रि 
से नीच सभी गुणों की तुलना पशु के हो or | Û 
गुण से की जाती है । इस विषय में पशु ही मर्ह ا‎ 
आदर्श है। इसी आधार पर लोगों ने दो बरे 
माने हैं । मानव पशु, मैन बीस्ट, इन्सान दैवा शी | 
प्रयोग प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में 1ت‎ | 
ही वह प्रमाण है, जिससे मनुष्य के जीवन की सका | | 
पूर्वक परीक्षा कर सकते हैं। यही वह मापद Û | 
हमें बता सकता है कि मानव और पशु ٤7 i 
है, सच्चा मानव धर्म क्या है। | पे 

मनुष्य की नीचता का उदाहरण पश से लि |. 
है; यह जानवर है, तू जानवर है, आदि प्रयोग an f 
सुने हें iad या वेवकूफ़ की तुलना गये | 
की जाती है; अर्थात جج‎ में मनुष्य गे 
को मात नहों कर सकता | T 


है। फिर उत्तम गुणों के लिए 
वीरता का वर्णन करना हो तो कहते 3 
शादूल 3 । पन्जाब-केशरी, महारा a 


आदशं hS में कहा Le ۱ e 
निद्रा तयैवच......” इत्या ail ; ५ 
दुगुंण के परित्याग में जुष्य का आदर 4% 
के नेत्र-सौन्दर्य, गमन-शैली, मधुर स्वर, ५ 
भी ہو‎ में ही 


माप, जोख, तुलना आदि - 


है, जल का धर्म तरलता, सुन्दरी का सौन्दर्य, रोगी का 
रोग, लम्पट का लग्पटता है | आग न जलाचे और पानी 
न बहे, यह नहीं हो सकता | दाहन-शक्ति के बिना आग 
आग नहीं है ; तरलता के बिना जल जल नहीं | सौन्दर्य 
न रहे और सुन्दरी रहे, यह असम्भव है। रोगी में रोग, 
लग्पट में लग्पटता, वीर में वीरता, दयालु में दया 
अनिवार्यं है। वीरत्व न करे और दया न दिखावे तो और 
कुछ हो सकता है, वीर और दयालु नहीं हो सकता। इस 
विषय में विद्यापति की एक बड़ी सुन्दर उक्ति है। राधिका 
कृष्ण से कहती हैं- 

पाखि क पाख मीन क पानी | 

जीव क जीवन हम of जानी | 
पत्त रहे तभी तो पक्षी, . पक्ष न रहे तो पक्षी कैसे ? जल 
न रहे और मछली रहे, यह कभी सम्भव है ? जीव तभी 
जीव है जब उसमें जीव हो । इसी प्रकार मानव तभी 
m ۰ जब उसमें मानव धम रहे, अन्यथा वह मानव 

यह मानव धर्म हे क्या वह पदार्थ कौन सा है, 

जिसके रहने से मानव की मानवता सिद्ध होती है ? वह 


कौन सा गुण है, जिसके बिना 
; 1 मानव वस्तुतः 
रह जाता? _ तुतः मानव नहीं 


सनुष्य और पशु. को. समानता 


इसे जानने के लिए पहले हमें वह ढेँदनी 
पड़ेगी, जिसमें कसने से मानव के سنہ رہہ‎ 
A eh हो सके। जब तक 
सुविधा न हो तब तक किसी वस्त का निरू- 
٦٦ नहीं हो सकता। मानव A 00 
भी हमें वह मापदण्ड, वह कसोटी, वेह प्रमाण खोजना 
पडेगा जिसकी सहायता से मानव जीवन के प्रत्येक अंङ्ग 
की परीक्षा, मानव के प्रत्येक गुण और अवगुंण की जाँच 
करके हम कह सकें कि यह मानव के योग्य है अथवा 
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७. ...‏ هه هبو مهب هبو ویو من 


मचुष्य को अपने जितने भी गुणों का गये है, वे सभी 
WH पाए जाते हैं। यदि केवल इन गुणों की इहि 
से देखा जाय तो मनुष्य. और पशु में कोई भेद नहीं 
है। वैज्ञानिक लोगों ने: बहुत प्रयत्न किया कि मानव 
और पशु में तया जानवर और ۱7 में कोई अन्तर 
कर सके, पर अन्त में उन्हें हार माननी पड़ी । वे इनको 
भिन्न करने वाली रेखा नहीं खींच सके। सर जगदीशचन्द् 
ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि पशु तथा बृं में कोई 
अन्तर नहों है। उनके आविष्कारों ने वैज्ञानिक संसार में 
इलचल मचा दी | उनके आविष्कारों के वाद नेचर” के 
सम्पादक महाशय ने लिखा था--“वृक्ष स्थावर पशु है 
ओर पशु है जङ्गम TF |” (A plant is a station- 
ery animal and ananimalisa moving plant) 
कहने का तात्पय यह कि जानवर तथा पेइ-पोधे में कोई 
भेद नहीं है। इसो प्रकार यह भी प्रमाणित होता है कि 
मनुष्य तथा पशु के बोच कोई भेद नहीं है। दोनों का 
व्यवहार एक ही प्रकार का है; दोनों में काम, क्रोध, 
स्नेह, TU, दया, क्रूरता, मैत्री, द्वेष आदि भाव एक ही 
प्रकार से दिखाई पढ़ते हैं। ! 

आख़िर मनुष्य को गत किस बात का है, जिसके 
कारण वह अपने को पशु से श्रे समरूता हे? मनुष्य की 
धारणा है कि शारीरिकि गठन और चरित्र में वह पशु से 
श्रेष्ठ है। मनुष्य समझता है कि कला-कोशल में, सामा- 
जिक सङ्गठन में, विनय और मर्यादा के पालन में वह पशु 
से श्रेष्ठ Al मनुष्य का यह भी दावा है कि उसकी इच्चाएँ, 
उसझ ी अवृत्तियाँ पाशविक इच्चाओं और पाशविक چد‎ 
त्तियों से अधिक संस्कृत हैं। एक शब्द में, وہ‎ को 
अपनी सभ्यता और संस्कार पर गवं है ; और इन्हीं के 
कारण वह अपने को WW की अपेक्षा श्रेष्ठ सममता है! 
परन्तु यह गवे मिथ्या है, यह दावा सवेथा निराधार और 
अमपूर्ण है ı वैज्ञानिकों ने दिखा दिया है कि पशुओं तया 
पौधों का शारीरिक गठन और चरित्र, HoT के ۴ 
गठन तथा चरित्र की अपेक्षा, कहीं अधिक 7٤ हैं; 
पशुओं में भी टीक वैसा ही सङ्गठन, वैसा ही pa 
वैसी ही इच्छा और वासनाएँ मौजूद हैं जैसी 7 
< बल्कि उनमें ये वस्तुएँ دو‎ से भी अधिक 1 
इन बातों में पशु से. श्रेष्ठ होने की तो कौन कहे, ۳۲ 
उनकी बराबरी का होने का भी दावा नहीं कर सकता | 
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۴ 


| 2-2 سوج ہے‎ आदि विशेषणों 
| मिरी, جع‎ को गौरवान्वित مہ‎ हें । 
| दा इम पडे हमारे आदर्श हैं । वल और पराक्रम 


| बह मं पशु ही है। हम अपने महा पराक्रमी 
فا‎ और बलिष्ठ पहलवानों को शेर कह 
र ते हैं। 

1 شون‎ पश्चिम के सुप्रसिद्ध पहलवान जेबिस्को 
“gia ही देखते दो सेकेण्डो के भीतर पछाड़ कर 
| कर दिया तो गामा की कला पर जेबिस्को सुग्ध 
E उस समय इस उदारचेता पाश्चात्य मन्न के मुँह 
| dat की प्रशंसा में आप ही आप ये शब्द निकल 
| ऐ-'गामा शेर है।” यामा संसार का सर्वश्रेष्ठ मज्ञ 
|| छा, परतु वह शेर से बढ़ कर न हो सका। अन्त में 
HATA BEN रहा | 

| da पशु-्जगत में ही नहीं, मनुष्य के भले और 
|| हे गुणें की उपमा بو‎ जगत में भी पाई जाती 
| tate बहुत बडा हो जाय और तदनुरूप बुद्धि न हो 
| गे कहते हैं-ताड़ की तरह दिन-दिन बढ़ता जाता है, 
| “oN ٦ a A । सुन्दर दाँतों की उपमा 
| "$ दाने से दी जाती है। कमल की उपमा से तो 
۱ a e भरा पड़ा हे । आँख, सुख, हाथ, 
| सा ऐसा अङ्ग नहीं बचा जिसके सौन्दर्य की उपमा 
lea उम सौन्दर्य से दी गई हो । मनुष्य के 
1 TT कपास की शुभ्रता के साथ की जाती है। 
wate, भाई दूब बन कर रहना चाहिए । 
और बाहु के लिए शाल वृक्ष 


उ का wader सच्चे भाव से यह 
। इन र में पद जाति ager से कही 
भें पशु आदश है। मनुष्य उस 
भौर डे रहेगा शा कर रहा है, पर अभी बहुत 
۱ अपनी इस दीनता को मनुष्य 
पश के साथ अपना सुक्राबला 
7.0-3 
۱ 


۱ [ वर्ष ९, सह | ۱ 


5۳ मछली आदि नाना प्रकार 8 बाते ह 
निकों ने परीक्षा करके देखा है कि are । 
भूति की मात्रा जितनी उनमें os / 
मनुष्य में नहीं ۱ अफ्रिका के ہج‎ x aH | 
शिकारियों ने देखा है कि जब किसी | 
जाती है और वह चलने में असमर्थ ù | 
उसके झुण्ड के अनेक हाथी आकर उसे 
3 तो नय نچ‎ | 
उसे बचाने की आणपन से चेष्टा करती हैं, शोर al 
उसके पास से नहीं हटतीं जब तक उसके करे | 
थोड़ी भी आशा शेष हो । स्वामिभक्ति रौ पिकत | 
पात्रता में कुत्ते और सुरों का उदाहरण Aiia | 
नौकर आपको धोखा दे सकता है, पर ये तातन के | 
घर की रखवाली करने में कभी विश्‍वासघात :8 ۱ 
कुत्ते, gN, 3۹8 जान पर खेल कर भी 0 
की रक्षा करते हैं। थैय में तो पशुओं ने wel 
प्राप्त कर ली है ۱ वावर और tad बरस जैसे RT | 
पराक्रमी योद्धाओं को जिससे घेयं की 7 
वह एक छोटा सा कीड़ा था। एक चाटी को दंग! | ۰ 
चढ़ने की चेष्टा सें इक्कीस बार गिरने के बाइ के ३ 
बार सफल होते देख कर बाबर के "17 
जीतने की नवीन स्फूर्ति पैदा हो ۳ 
स्कॉरलैण्ड के देशभक्त cad मूस के विप" | 
है कि एक मकड़ी के धेये को देख कर उन्हे a 


oS 
~: لد‎ 
4 fs ae یہ‎ ८. ओर इज تج يه بے جے نع‎ - yy} 


کہ ہے 


भूमि की स्वाधीनता के लिए पुनः युद्ध ae | र 
प्रास हुआ था । वीरता में शेर, सेबा al ए 
फलो के aq, sora गाय, इतका ३ | 
कौन मनुष्य कर सकता ٦ 
यदि सामाजिक सङ्गरन को देखे तो T E 
उन मनुप्य के सङ्गठन से श्रेष्ट त होता 1] ٩ 
बहुत ही छोटा कीड़ा है, पर رت‎ q 
अनूठी बातें हैं, वे सब 46 में प ٦ 
सेना, सेनापति, स्वामी, सेवक M 8 
डॉक्टर हें । वे घर बनाती हैं। ۱ 
जिस प्रकार इम लोग दूध पीने: ۱ 
उसी प्रकार 0 गाय पा | 


سسچ تک _ ४८‏ 


हल हे |‏ ویو Sn‏ 0 وی سسس سے 
शेर को देखिए, शारीरिक गठन में कौन मनुष्य अधिक मात्रा और उत्कृष्ट रूप में‏ 


उसका मुक्काबला कर सकता है ?. उसके जैसा विशाल 
agg, TU करि, मज़बूत TS, पैने दाँत, अङ्गार की 
तरह चमकती आँखें किस मनुष्य को प्राप्त हैं ? 887۶ 
रात के घनीभूत अन्धकार में भी देख सकती हैं। परन्तु 
मनुष्य ? मनुष्य इतना दीन है कि उसे दिन के प्रकाश 
. में भी उपनेत्र की आवश्यकता पड़ती हे । देखने में गृद्ध, 
सूँघने में कुत्ते, सुनने में घोड़े और हिरन की शक्ति 
मनुष्य की शक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक तीन है। पशुओं 
के पास MATT के लिए नख, सींग, दन्त आदि अनेक 
Tae, परन्तु मनुष्य इन सभी प्राकृतिक wal से 
ama है। हिम और ताप से रक्षा पाने के लिए qg- 
पक्षियों के शरीर में रोम ओर पर आदि आवरण विद्यमान 
हैं, परन्तु मनुष्य के शरीर में इनका भी अभाव है । पशुओं 
की शारीरिक शक्ति और कार्यक्षमता भी मनुष्य से कहीं 
बढ़ी चढ़ी है । गधे को देखिए, बेचारा बहुत ही दीन 
जानवर समझा जाता है, परन्तु वह जिस तरह दिन भर 
अथक. परिश्रम करता है, उस तरह कितने मनुष्य कर 
सकते हैं ? बैल में परिश्रम करने की शक्ति मनुप्य से 
इतनी अधिक है कि जो ब्यक्ति दिन भर परिश्रम करता 
रहता है और कभी विश्राम या विनोद का नाम नहों 
लेता उससे लोग कहा करते हैं, भाई, क्यों तेली के बैल 
की तरह मर रहे हो ? इन बड़े जानवरों को छोड़ 
दीजिए । छोटे-छोटे कीर-पतङ्गों को देखिए ; उनके 
शरीर में par शरीर की अपेक्षा अधिक कार्य: 
Wal, अ सहनशीलता, अधिक शक्ति 
पडती है। वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देखा है 0 
अपने शरीर के वज़न के तीन हज़ार गुना भारी.दजन 
खींच सकती है। भला इस अतुल शक्तिमत्ता के सामने 
33۳ की शारीरिक शक्ति की क्या तुलना ? जब पशु- 
जगत में ऐसे-ऐसे विराट शक्ति वाले जीव मौजूद हैं, तब 
aga का शारीरिक गठन और शक्ति में पशुओं से 
ह 7 ; 
पशु के चरित्र के साथ मनुष्य के च 
तुलना कीजिए दया, प्रेम, स्नेह, मेत्री, Shay 
स्वामिभक्ति, विश्वासपात्रता, सेवा, धैय, वीरत्व ये ही 
गुण हैं जिनमें मनुष्य समकता है कि वह पशु से ate 
ÈI परन्तु ये सभी गुण पशु में دوہ‎ की अपेक्षा 
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हुआ है। तारीफ़ की वात यह है कि भिन्न-भिन्न विभागों 
की सक्लियाँ अपने-अपने काम में अत्यन्त निपुण और 
तत्पर होती 5۱ मधुमक्खियों की एकता और .چم‎ की 
परीक्षा करनी हो तो इधर-उवर उडती हुई किसी अकेली : 
मक्खी को छेड दीजिए। देखिंएगा वह उड़ कर फौरन و‎ 
पर जाती है और वहाँ अपने साथियों को ख़बर देती है। 
फिर कुण्ड के झुण्ड मक्खियाँ उड़कर अपराधी मनुष्य पर 
आक्रमण करती हैं और ऐसे भीषण रूप सें उसंका at 
करती हैं कि पानी में डूबने पर भी जान नहों बचती। 
परन्तु अपराधी मनुष्य के पास ही यदि कोई दूसरा 
fata व्यक्ति खड़ा हो तो मक्खियाँ उसकी ओर देखंगी 
भी नहीं। यह मधुंमकिखियों के सुविकसित TTR का 
एक ٭و‎ उदाहरण है। 

TRT और 15881 ही तरह बन्दर, भालू, 
हिरन, सूअर, तोता, कवूत!, चूहा, तितली प्रसवति सभी 
पशु-पत्तियों और कीट-पतङ्गों में सामाजिक व्यवस्था पाई 
जाती है। इससे मातून होता है ats ×× 
मनुष्य जाति की कोई विशेषता 86 


करडे देखा जाय तो इस चेत्र में मनुष्य अभी पछ से 


बहुत- सीख सकता है। 

; a का भी पशुओं में अभाव 8 
पशुओं का सुक़ाबला कर सकना मनुष्य के लिए सवंथा 
mana है | सब कलाओं में हृदय को हिलाने वाली 
कला सङ्गीत है । पर सङ्गीत में कोकिल के साथ कौन 
गायनाचार्य 7 ae ef wn 
घे मालम होगा कि पशु ही वालव में कला 
शाप ای‎ कला-कौशल ही वह आदरं है be! 
मलुष्य अनुकरण करने की चेष्टा करता है । सङ्गीत के र 
के नाम पर विचार करने से यह ایس‎ 
जायगी ۱ षड्ज, ऋषभ, पञ्चम ی‎ B 
जाहिर है कि सङ्गीत में पश ही و‎ का ie 
है । लोग सङ्गीत में वही तरङ्गायित लाने का : 
करते हैं जो कोयल 7 स्वर में त | 
अभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। इस विद्य aga 


$ 
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समन विचित्र है। श्रम-विभाग तो उनके : 


गीर से मधुर रस चूता है चीटियाँ उसे 
ल ह इगो 
क्र गोठ बनाते हैं ; ठीक वैसे ही 
پیر‎ के अन्दर छोटे 

कीड़े के लिए अपने बिल के अन्दर छोट 
هو اج‎ अलग कोठरी बनाती हैं | उसमें 
| خی‎ उसे भोजन देती हैं, उसके सल-सूत्र को 
چکگ‎ साफ़. करती हैं; उसके आने-जाने के लिए 
a “नाती हैं; उसकी रखवाली के लिए पहरेदार तक 
1 : व्यवस्था ऐसी 
| न कि रीफ करते ही बनती है। जिस सभय बे 
va] وی‎ खोज में निकलती हैं अथवा किसी अन्य काम 
| ३३ वाहर जाना पडता है उस समय, हम सबने देखा 
| ین‎ वे किस तरह फौजी ढङ्ग से ar बाँध कर चलती 
| ३।३नका एक कप्तान होता है, जो क़तार के ۹-6 
आहे | रत है। वह शत्रुओं से सुळ्भेड करता और अपने 
۹ج اس‎ करता है | अन्य चींटियाँ उसका अनु- 
ह| हण करती ti इस कप्तान से यदि दूसरी ओर से आती 
" ۱۳۱۵ से भेंट हो गई तो प्रायः देखा जाता हे 
al Ra एक दूसरे के मुँह से सुंह सटा कर न जाने क्या 
af abe Mie SE होने पर ا‎ 

al सहित या ते ट कर उस 

i है अथवा सीधे अपनी राह चला जाता 
۱ یہ‎ है कि आपा द्वारा: भाव-विनिमय की 
faite: ते च 
अव जरा मधुमक्खियों के जीवन पर शौर कीजिए | 


| 07 1 के समान व्यवस्थि 

| प त सामाजिक जीवन 
i سیسات‎ अभी नहीं पा सका है। उनमें 
1 न का 

| शत TU उनमे शहद बटोरने के लिए 
| Ss پت‎ देनेवाले सिपाही, लकड़ी काटने 
रिह बनाने वाले राज हैं, उपभोग करने 


al eee 
8 کلت‎ की: तरह मादा e 


eS 


i 3 मक्खी meer रत काच 
50 3 जाकर से रस. इकट्ठा 
í तोही इं सें या काठ में छेद करके 
جج ہ۲۳۶‎ ७... ک7‎ तैयार करती है । अन्यः 
۱۳ का भी काम अलग-अलग बँटा 


यह देखता है कि नदी का प्रवाह پت‎ | 
सामने यह सीधा बाँध नहीं तैयार कर ba A 
बाँध को टेढा करके बनाता है यह خی‎ | 
होता हे और उसका Bat भाग नदी के प्रवाह दे | 
की ओर बढ़ा रहता है। इस प्रकार वसुं बोर | 
देने से उनकी सज़बूती बहुत बढ़ जाती है। यह गुरे | 
एन्जिनियरिज्ञ का एक aga बड़ा सिद्धान्त او‎ 
जितने बड़े-बड़े पुल, इमारत, मशीनें आदि बग. | 
उनमें इस सिद्धान्त से बहुत काम लिया बाग | 
जन-साधारण इस सिद्धान्त को नहीं 1. 


बनाने और उसमें आने-जाने के लिए ۱ 


जिन्हें देख कर यह मान लेना पढ़ता है कि इसे गत 
अब एक दूसरे 6 को देखिए । ×× | 


802 हे 
कहते हैं। इस जाति के जानवरों कम 
लिए ज़मीन के भीतर गाँव के गाँव और | 


बसा लिए हैं। वे अपने लिए ا‎ a | 


ov sei? A = SZD A A. Al, 5315 ats di. 42 إت‎ 2 ID ToO باه‎ aA و‎ A Ay 


नगरों में सड़कों, गलियों और सुरं “ent र | 
व्यवस्था है, वैसी जन-साधारण की ये बोस 
पाई जाती ۱ इनके रास्ते, मिट्टी के ۳ गौव 3 
बन्द हो जाते हैं । इससे 0 
ज़मीन के नीचे हद हो जाया क त اس‎ 

के विसकच अपने से किए धर‏ وہر 
सहायता करते हैं वह मजुष्य-समाज शी‏ 
है। पड़ोस के गाँवों से ऊण्ड के 2‏ 
पडते हैं और राखो को खोद *‏ 

को बाहर निकाल लाते हैं! T 
घरों को सजाने और सुन्दर बनाने ۱ 


حم ی رد ی RR T‏ 
e 3‏ ال 


-में फी यह जन्तु RAA ۱ 


` एन्जिनियरिङ्ग के RET का प्रकाण्ड ٤ 


हें, जिनमें कई कोठरियाँ और TT ری‎ 


o ee d‏ یسم سم سوب هی مبمپمبهیم 
कीजिए। इन चेतरं में शताब्दियों के वैज्ञानिक अनुसन्धान कठिनाई होती है तो यह नदी की घात ह E‏ 
और अनुभव के बांद, स्टीम, एलेक्ट्रिसिटी, मशीनों और बन्द कर देता हे । इससे नदी का पानी क Mi‏ 
औज़ारों की सहायता से, मनुष्य आज जो कुछ भी कर किनारे की भूमि पर फैल जाता है। तबक र JE‏ 
सकता है, उससे अधिक चमत्कारपूर्ण कार्य पशु-जगत में, की जड़ तक नहर खोदता है और उन स्सा =‏ 
यता से Tet को काट कर नदी में ۰‏ 


बिना किसी औज्ञार के, न जाने किस युग से होते चले 
आ रहे हैं | समुद्र में एक प्रकार की मछली होती है, जो 
एलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है | यह अपनी एलेक्ट्रिसिटी 
से किसी को वैसा ही गहरा आघात पहुँचा सकती है, 
जैसा हम लोग बैटरी से कर सकते हैं। एक दूसरी मछली 
निशाना मारने में मनुष्य से कहीं अधिक निपुण है। यह 
पानी के बँदों की गोली चला कर मक्खियों को इस तरह 
मिगा देती है कि वे सीधे उसके मुँह में जा 7۱ 
ऐसा पक्का निशाना मार सकने वाले व्यक्ति मनुष्यों में 
कितने हैं ? कई पशु एन्जिनियरिङ्ग की विद्या में ऐसे पार- 
aa हैं कि उनकी कला पर सुग्ध हो जाना पड़ता हे। 

. उत्तरी अमेरिका और कैनेडा में एक प्रकार का ऊद- 
बिलाव पाया जाता है। इसे गहरे जल से बहुत प्रेम ۱ 
यह अपने रहने के लिए नदियों में बाँध बाँध कर उनके 
जल को रोक देता है। जेसे हमारे एग्जिनियर मकान, 
कारखाना अथवा पुल आदि बनाने के पहले उसके लिए 
उपयुक्त स्थान खोजते हैं, वैसे ही यह जन्तु बाँध वाँधने 
۶ पहले यह अच्छी तरह देख लेता है कि उसके लिए 
कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। जहाँ नदी के किनारे 
दोनों ओर बहुतायत से वृक्ष पाए जाते हैं वहीं यह बाँध 
बनाना आरम्भ करता Û | यह वृक्षों को अपने पेने दाँतों 
से काट-काट कर गिरा देता हे । जब बहुत से ag गिर 
जाते हैं तब यह उन्हें पानी के बहाव की सहायता से 
खींच कर नदी में ले जाता है; वहाँ उन्हें नदी के एक 
किनारे से दूसरे किनारे तक बिद्दा देता है ; फिर मिट्टी, 
कङ्क, पत्थर इत्यादि लाकर उन पर डाल देता 
3 इससे नदी के आर-पार एक मज़बूत दोवार 
खड़ी हो जाती है, जिससे नदी का प्रवाह बिलकुल 
रुक जाता है। इससे वहाँ एक गहरा जलाशय तैयार 
हो जातां है । जब यह जन्तु समझता है कि पानी 
बहुत ज़्यादा हो गया तो बाँध को एक जगह काट 
देता है और फालतू पानी बह जाने पर पुनः उसकी 
मरम्मत कर देता है । जब यह देखता है कि किनारे के 
सभी बुच कर गए और दूर से बृक्तों को ठोकर लाने में 
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AVANA MN کہ‎ 
1 g eee می‎ Ac, 28 ma ERA py MoR 
er Se | 
| सुन्दर 7 ہسے۔‎ पत्थर, हड्डी अथवा या मात्रा में बढ़ने की इच्छा को Adee 
i है ह फौरन उडा लाते हें और द्वारा संख्या में aoe من‎ 
a ह रिड तरह रखते हैं, जिससे घर की सुन्दरता और समाज में रहने तथा कीर्ति पाने की इच्चा को 
से| pi" लोकेपणा कहा है । ये तीनों एषणाएँ जैसे मनुष्य में वैसे 
0 | ۲۳ ङ्गं هچ‎ के और भी उदाहरण ही पश में भी पाई जाती हैं। दोनों में अन्तर केवल यह 
۲ sa दीमक, मछुमक्खी आदि की गृह-निर्माण हे कि पशु इनमें आदश है, मनुष्य उस आदर्श का جج‎ 
ए | “कितनी विकसित है, उसे देख कर इम आसानी से करण करने वाला। چب‎ 
m | के हैं कि जिन वैज्ञानिक सिद्धान्तं को इम लोगों धन एकत्र कर रखने की इच्छा में मनुष्य का . 
ल |. می‎ के कष्टमय परिश्रम के बाद आविष्कृत किया आदर्श अमर तथा चांदी हैं। परिमित ga से कोई 


तृप्त नहीं होता है। 'और' “और” की आकांक्षा सबको 
रहती है। सौ रुपया मिले तो दो सौ पाने की इच्छा, 
at सौ मिले तो चार सौ की, और चार सौ भी मिल 
जाय तो “और” की कामना बनी ही रहती है। मनुष्य और 
पशु दोनों का ग्रही हाल है । दारेपणा वा पुत्रेषणा 
अर्थात्‌ खी और परिवार पाने की इच्छा भी मनुष्य और पशु 
दोनों में समान है। कामशक्ति, सन्तानोत्पादन की शक्ति 
दोनों में है । उसी शक्ति से वे खी से मिलते हैं। er 
में सुख होता है । उस सुख के लिए मनुष्य और पशु दोनों 
विहल होते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न 
करते हैं, नाना कष्ट मेलते हैं। इस सुख की वासना इतनी 
प्रबल है कि इससे जीव को कभी तसि होतो नहीं 
दिखाई देती। 'और' ‘alte की वासना सदा बनी रहती 
है ı खी-पुरुष के संयोग से सन्तान ۱ 
रुभी प्राणी अपनी सूजन शक्ति का, अपने ۰ 
सन्तान पैदा करने. में, उपयोग करते हैं। सन्तान को 
संसार में प्रवेश करने योग्य वनाने के लिए भी. सभी 
प्राणी अपने-अपने ढङ्ग से उन्हें पाल-पोस कर बड़ी 
करते हैं । ऐसा करना sets जीव का भमै 6 
इस धमं के पालन में पश जितनी तत्परता, ۴ 
ater وھ‎ दिखाता می‎ नहीं। जाग च 
बच्चे को कभी मैला-इुचैला नहीं रहने ey B 


के शरीर पर उसने जहाँ कोई गन्दगी देखी कि : 
फ़ौरन चाटना शुरू कर देता दै 7 
पूर्णतः निर्मल बना देता है। मलुष्य के बच्चों 
सफाई पर इतना ध्यान कभी देत 
की थेचा इत्ते और امھ‎ के बच्चे اہ‎ बच्चों 
हैं, यह तो हम सब लोगों ने ही देश समय झाता 
र लालन-पालन के बाद उनकी शिक्षा का 


में कर लेता है, उसीके लिए हमें नाना 


नाम दिया है। द्रव्य 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह| و‎ गे छोटेछोटे पशु-पक्षी और कीट-पतज्ञ न जाने 
के | کرو‎ से परिचित हैं। इनके सकाल जितने सुन्दर, 
ज्ञ | fa ہے‎ और स्वास्थ्यकर होते हैं, हम लोगों के 
१ | ہم‎ स्वच्छ और स्वास्थ्यकर अभी तक नहीं हो 
U| aži केवल दाँत और नख की सहायता से ये लोग 
| धसी सुन्द्सुन्दर चीज़ें बना लेते हैं, हम लोग अपने 
8 | इन्त भारे, R और रुखानी से अभी तक वैसी सुन्दर 
ह | MTT सके हैं। बेचारे ऊद॒बिलाव के पास क्या 
۱۱| १) दाँत और नख द्वारा वह जैसा waa बाँध 
i भा कर लेता है, वैसा यदि मनुष्य को तैयार करना हो 
فک‎ कितने सामान, कितने मज़दूर, कितने ج‎ 
ह भावश्यकता होगी। ऐसे काया में हम लोगों के 
i ot जो भयानक कठिनाइयाँ आ उप- 
रता बा” वेचारा ऊदबिलाव उन कठिनाइयों और 
۱ Whee गढी देख सकता । जिस कायं को 
| ۳ 

| ह म हे, हज़ारों ظ×‎ झेलनी पढ़ती हैं। 
۳ इन पशुओं के मुक़ाबले में, कला में, 
: भब शाह त होती है? 

UG, जीवन के ا‎ चरित्र, arsa और कला में 
q Uite भौर سوہ‎ सें पशु मनुष्य का आदश 
रि ¬. भी मुच्य का आदर्श पश 


cs 


پت आर‏ ہل Se‏ ہے نہ کے AS‏ ہے 


है, धन-सम्पत्ति में 
परिवार में बढ़ने की 
बढ़ने की इच्छा । get 


7 bari 
۳ i 


और सन्तान के बीच किसी तरह का इन 


ज्ञाता । पर मनुष्य की बात दसरी. و‎ 
कि सेरी सन्तान बडी होने اچ ود‎ i 
۱3 | 


वस्था 8 मेरी सेवा करे, मेरा आघिपत्य 3۱ 
भाव सलुष्य के जीवन में पद-पदं पर दिखाई a | 
पर पशु में यह नहीं पाया लाता । मानव सम" | 
और पुत्री में जो भेद है, पुत्र के जन्म पर चा | 
पुत्री के जन्म पर दुःख प्रगट किया जाता है, यह मन | 
जाति की अपनी निजी विशेषता है । पशुजातओ ४ | 
WHR स्वार्थपरता के भाव कहीं नहीं पाए जाते ۳ 
सें पुत्र और कन्या का आदर समान है। यह hae | 
सचुष्य जाति ही है, जो स्वार्थ के वशीभूत agi | 
साथ एक तरह का ओर कन्या के साथ दूसरी तह | 
व्यवहार करती है। पशु के जीवन में यह ev गाल | 
हैं। शायद इसीलिए मनुष्य पशु को अपा रतं | 
मानता है । اق‎ 
ध्यान से देखें तो मनुष्य की तरह पशु में भोळे | 
ہم‎ जनेच्छा दिखाई पड़ेगी जैसे मतु ae | 
कि मैं समाज में रहूँ, लोग मेरा सत्कार करे, सुरे एत. | 
मिले, मेरी कीर्ति बढ़े, उसी प्रकार पांगे | 
और प्रभुता की कामना होती है । पशुओं he 
सरदार, गरोहपति आदि सत्ताधारी होतेहे बो | 
समाज का शासन, नियमन 78 के l 
यही तीन एपणाएँ या اض‎ 8 ह | 
एपणाओं में. जीव सुख के. ۴ او‎ 
एपणाओं के फेर में पड़ कर AIA है हदी विशी. 
करोड इकट्ठा करने का. प्रयास करता करता है اس‎ 
सुख पाने की आशा से aga 7٤ | 
है; समाज की सेवा, राज्य का E | 
पाठ करता رج‎ पर शुद्ध सुख हे” | 
अधिक दुःख मिलता है । be 7 
सख दुःख gfe भा 8 
sania R | 
6چ‎ जाय तार ठाई ॥ | af a $ 


as 


5 سیت بت 07 مخ‎ 7 7 
کم رر‎ ae pe SO FES Se ee eee eee o OSA NAN AN ا‎ 


sf — i 


ES 


उसके यहाँ दुःख भी ۶۱ 


DVD 


हैं और यही तीन कामनाएँ 


` सुख दुख दो.भाई हैं। सुख के लिए 


हे प्रत्येक साता-पिता का यह धमे है कि सन्तान को 
ऐसी शिक्षा दे, जिससे वह अपनी वृत्ति स्वयं कमा सके 1 
मनु ने स्पष्ट शब्दों में आशा दी है ५ 
sary पुत्रांस्तु पिता तेषाँ बृत्ति प्रकल्पयेत्‌ | 

पिता को चाहिए कि पुत्र उत्पन्न करके, उनका पालन-पोषण 
करने के बाद, उनकी आंजीविका की व्यवस्था करे। पशु 
अक्षरशः इस मलु-वाक्य के अनुसार आचरण करते हैं। वे 
अपने बच्चों को अपनी-अपनी जाति का व्यवसाय निश्चय- 
पूर्वक सिखा देते हैं । 5۲و‎ अपने वच्चों को तेरना, 
बिल्लियाँ शिकार करना, पक्षी उड़ना सिखलाते हैं । वे अपने 
बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके सामने स्वयं तैरते हैं, 
दौडते हैं, Tel को फड़फड़ा कर उड़ने का तरीक्रा वताते 
हैं। कोयल अपने अण्डे को कौए के घोंसले में रख देती 
है, ۳۳۵ उसका उचित पोषण और शिक्षण हो सके | 
वह स्त्रयं इस काम को नहों कर सकती । इसलिए अपने 
. का पालन वह इस प्रकार से करती है। परन्तु 
मनुष्य, जो अपने को श्रेष्ठ प्राणी समता है, अपने 
कतस्य'के पालन में इतनी तत्परता नहीं दिखाता। वह 
पहले तो अपनी सन्तान का भली-भाँति लालन-पालन 
नहीं करता, फिर जब उसकी शिक्षा का समय आता है तो 
उस ओर से भी वह उदासीन ही रहता है । सच वात 
यह है कि बेचारे मचुष्य-समाज को अभी तक यह 
मालूम नहीं हो सका है कि उसकी वास्तविक आजीविका 
क्या है । ऐसी हालत में वह अपनी सन्तान को आजी- 
विका की शिक्षा दे तो कैसे दे ? पशुओं में एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं मिलेगा, जिसे यह न मालूम हों कि उसकी 
जीविका का साधन क्या है। परन्तु भनुष्यों में आज 
लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव विद्यमान ¥, 
- जिनके सामने बेकारी की समस्या WAR रूप धारण करके 
- खड़ी है, जिन्हें यह नहीं मालुम कि वे अपना पेट भरने 
. के लिए क्‍या करें और कया. न करें । ऐसी am 
ïà अपनी सन्तान को आजीविका की शिक्षा देने का 
rare ही क्या कर सकते हैं? परन्तु जो थोड़ा-बहुत 
3۳5 उपयोगी-अनुपयोगी, उचित-अलुचित प्रबन्ध 
: चे करते हैं, वह भी स्वार्थ-चुद्धि से। पशुओं में यह 

विशेषता है कि सन्तान की रक्षा जहाँ तक करनी 
चाहिए, वे करते È | जब वह स्वतन्त्र जीवन बिताने योग्य 
बन जाती है तव उसे छोड़ देते हें । फिर माता-पिता 
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नज़र आता है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी खी, मेरा गार 
मेरा देश, मेरी जाति, मेरी सम्यता, मेरा ا‎ =e 
दाय, आदि व्यवहार “मैं” को केन्द्र वना कर चल रहे हैं। 
‘$F तथा “मेरा? यह सब जगह व्याप्त है। इन्हीं दों 
को इन्र, द्वैत या नाना कहते हैं। एक देखने वाला بث‎ 
और एक दृश्य विषय “मेरा” थे दोनों हर एक प्राणी के 
जीवन में मौजूद हैं। इन्हीं दोनों से संसार का अस्तित्व 
है। संसार का हर एक प्राणी समक रहा है कि एक “मैं? 
हूँ, और “में” से भिन्न दूसरे पदार्थ वे हैं fee "मे? 
देखता हूँ, छूता हूँ, पकडता हूँ, फॅकता हूँ । इन्हीं बाहरी 
पदार्थों के रूप पर वह प्राणी ٭ج‎ होता हे; उसे आशा 
होती है कि इन पदार्थौ के सम्पक में आने से, इनके पास 
रहने से, इनका स्पशे करने से, उसे सुख मिलेगा। इस 
आशा से वह इन बाहरी पदार्थों से, इन वाह्य विषयों से, 
प्रेम करता है, इन्हें बड़े प्रेम से “मेरा” कह कर पुकारता 
है। इनमें से किसी को वह “मेरा धन', किसी को AT 
शरीर', किसी को 'मेरा भाई, किसी को 'मेरी खी', किसी 
को “मेरा देश”, किसी को 'मेरी जाति”, किसी को 'मेरी 
सम्यता', आदि आदि कह कर पुकारता है। इसी “मेरा” 
के पीछे वह अपने शरीर को पुष्ट और बलवान, अपने 
घन को असीम, परिवार को सम्पन्न, कला को उच्चत, 
सभ्यता को विकसित, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न 
करता है। परन्तु यह पहले ही देख चुके हैं कि शारीरिक 
बल और चरित्र में, موم‎ और कला में; इच्चाओं 
और جو‎ में मनुष्य पशु से बढ़ कर नहीं हो सकता। 
जहाँ-जहाँ वाह् पदार्थो का आश्रय लेना पढ़ता है, जहाँ. 
जहाँ विषय का राज्य है, वहाँ सर्वत्र पशु थे है, wat 

है, मनुष्य उसका JFT नहीं कर 5 
“मेरा” का राज्य है वहाँ सत्र पशु बबा है, महु चोटा। 
इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि “मेरा” के 7 تور‎ 
पंशु का काम है; آ8‎ में सुख की है फ्रि 
que है; द्वैत या नाना को देखना ین‎ 
मानव धम क्या है? मनुष्य की > 
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क्या चीज़ है ? उन्होंने जवाब दिया-कि 
पर مب‎ हुईं शहद की बूंद ह। सुख 
anti मधुविन्डु मीठा 1 7 पर on 
$ रक्त बह कलेगा $ सुरू 
| یہ‎ संसार का नियम है । इसी 
| 6" एपणाओं के चक्र में फँसा 
۱ wat बह पथ के समान इन्हीं इच्छाओं, के पीछे 
| कता फिर रहा है इन्हीं اسر‎ के वशीभूत اپ‎ 
शारीरिक बल में शेर का अनुकरण करता 

i Fer ی‎ के करठस्वर की नकल करने की 
لح[‎ है, कभी सौन्दर्य में मयूर से 57 
| (ला चाहता है तो कभी चींटी से धैय और उद्योग की 
۲3۰۲۱ परन्तु, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, उसके 
لہ م۱‎ होते हैं। इन मयकों में उसे सफलता 
| भैरसुख़ के बदले विफलता और दुःख ही अधिक 
fete इन गुणों में मनुष्य पशु से बड़ा नहीं हो 
। وت‎ गुणों لیف لان‎ जो सुख 
कदापि नहीं मिल सकता | 
05 उद्देश्य से मनुष्य का, पशुओं की तरह, 
| Ee करना, कला की उन्नति और वासनां 

aN शरीर का विकास और गुणों की वृद्धि 


Ee 


۰ शारीरिक वल और चरित्र की दृष्टि से, सङ्ग और 
। पिये, इच्छाओं और प्रवृत्तियो की दृष्टि से 
| समान हैं। “त एते सर्व एव समाः 
à सब पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग 
پا‎ हैं । उनकी एपणा 
: उनको इच्छा का कभी अन्त नहीं 
हित हो ती साथ-साथ वासनाएँ और भी प्रज्ज्व- 
۱ रे एसी मिह त We रुपया 88 तो दूसरे लाख 
1 TR रा की स्री की, एक राज्य सिल जाय 
भे ण निरन्तर सताती रहती है। 
| पहर 7 नहीं होती । 'और चाहिए? 
| "भानव सथा नि सदा सुनाई पढती है। इसी 
| कदत बनता हे, मे होता है, उसीके 
| Ry ۳ کت‎ ne सब इच्छाओं का چچ‎ 

ही से बढ़ते-बढ़ते सारा संसार 


AMMA च. AA aA 


DA 
سح‎ 


F‏ ےرک ی 
NV AOR i a F‏ ہے 2 
या वषे ९, ۳ ۱ ;‏ > ھچ ڪڪ ५६‏ 


तारों में, नीच और उँच में, पापी और पुण्यात्मा में, शाश्वत सुख की अनन्त on हरा मानव धने |. 
मित्र और शत्रु मे, सवत्र “मैं” ही “मैं” देखने'लगता है; अध्यात्म-तत्व है | यही है! यही है | बह. “i 
“मैं? के राज्य में पहुँच जाता ê | खराट हो जाता है। 33۳ ۰۰ 
इसी स्थिति को लोग जीवन्मुक्ति कहते हैं! यही परम * लेखक महोदय द्वारा کر تس‎ | 
पुरुषार्थ है, यही RUT है, यही मोक्ष है, निर्वाण यही में दिए गए एक व्याख्यान के धार पर। ا‎ 
है, शून्य यही है । इसी “मैं” की प्राप्ति, अद्वैत का लाभ, 


ee PN 


۲ سح‎ ka سس تہ سس تس‎ SE یعس‎ 
ت‎ 033324 1 ۳ 1 
35, GE SIS EN "Sag 9ض کے‎ "dD. A ee |! | 


صہ 


ہج ۱ نے 
F 7 बापरे ! बड़ा ददे होता है | रात-दिन खाना और सोना हराम gs‏ 
"डरटस्ट--युफे बड़ा खेद है महाशय, आपकी अङ्नल की दाढ सड गई दै‏ 
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[५० तारादत्त मिश्र, बीए० ( ऑन ), कांव्यतीर्थ | 


लड़के कमाएँगे ओर में ARAB खाऊँगा। जो मेरी इच्छो 
होगी वह करूँगा। दिन-रात रघुआ के साथ खेलता 
TEM । बेटा دو‎ को भी मेरे साथ बहुत कष्ट हुआ है, 
इसे भी सुख होगा। जग्गू और बीरजू इसे बड़े भाई की 
तरह मानेगे।” इस सुख की कल्पना में उसे जितना 
आनन्द हुआ शायंद उतना आनन्द उस सुख की वास्त: 
विक अवस्था में भी न होता। | 

जम्गू और बीरजू को अपने पिता की जीविका पसन्द 
न आई । उन लोगों ने खेती करना आरम्भ 1۱ 
खेती से ख़ूब ही लाभ हुआ और उसी लाभसे उन लोगों 
ने एक गाय ख़रीदी। गाय को चराने का भार कल्लू के - 
ऊपर TST | पहले तो कल्लू को यह भार कठिन जान पड़ा | 
वह स्वतन्त्र विचार का था, उसे लड़कों की यह गुलामी 
पसन्द न आईं। अतएव इस काम में उसने अनिच्छा प्रगट 
की । पर लड़कों की बात से मालूम हुआ कि बिना कुछ 
काम किए, घर में योंही पड़े रहने से उसका निर्वाह न 
होगा । अब उसे मालूम हो गया कि पहले उसने जो 
स्वतन्त्रता की कल्पना की थी वह कोरी कल्पना - मात्र 
थी । उसने जिसे जल सममा था वह पास आने पर मरी- 
चिका निकली | ۳ 

: २ 

पहले وم‎ का नचाने वाला मदारी था, अबं 

गया । अब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी‏ کٹا 
गाय को खोल कर चराने के लिए ले जाना पडता था।‏ 
एक तो अवस्था ढल गई थी, दूसरे इस काम में उले‏ 
उत्साह भी न था। अतएव उसके लिए यह ۴‏ 
हो गया। इस पर भी लड़कों को अपने +807‏ 
कम ही थी | वही गाय को चराता था, पर‏ 

अ इतना भी विचार न था कि वे अपने पिता को 
मन में इतना 
किसी तरह सूखी रोटी मिल जाती 
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अद्भुत सादा 


k وی‎ 
۱ 5 


पनी € के मरने के बाद कल्लू 
मदारी को अपने दोनों लड़कों 
जग्गू और बीरजूके पालन-पोषण 
का भार अपने ऊपर लेना पड़ा ۱ 
उसके पास एक बन्दर था । वह 
उसे बेटा يہ‎ कह कर पुकारा 
[| | करता था और वास्तव में उसे बेटे 
| 4 तह प्यार भी करता था। जब घर में ख्री थी तो 
इन लड़कों के विषय में विशेष चिन्ता न थी । वह 
و‎ दूर-दूर शहरों और देहातो में निकल 
' याकरता था और महीने दो महीने बाहर ही रह, 
| सुग्रा को नचा कर अपने परिवार के खाने से अधिक ही 
| सा कर लेता था। पर अब ऐसा करने से लाचार हो 
| जा। घर में दो लड़कों के सिवा और कोई न था । अब 
| उसे अपने हाथ से रसोई बनानी पडती थी । एक रात 
| भैष से बाहर रहना उसके लिए कठिन हो गया। 
सी श्रमी भी वह अपनी जीविका के लिए रघुआ को 
75ھ‎ करता था, पर आसपास के गाँवों में नचा 
a 7 तक घर 5: था । धीरे-धीरे 
چو‎ कम होने लगी । कारण एक ही नाच 
कों की, यहाँ तक कि बच्चों की भी, 
| दृ होन, यो! आमदनी के कम होने से उसे 
| शेर जाना اس‎ । कभी-कभी तो. रात-रात भर भूखे 
TÎ उसने 2 परन्तु अपने ऊपर सब कष्टों को सह 
Mim हो रघुआ को कभी कष्ट न होने 
| अश से उत्साह के रहते हुए भी वह भविष्य-सुख की 
ACs से ७... अपना जीवन बिताने लगा, 
| इ नीको ह कोई पथिक सामने कुछ दूर पर 
1 भचा जाता है। उरसाहपू्वंक लपकता हुआ आगे 
E یہ‎ बीत गए | an जग्गू और बीरजू 
1 a लूने सो तरह FE करने के योग्य 
3 चा--“अब सेरा कष्ट दूर اع‎ 
< 


सर्दे-मुर्दे 
> ठीक वही “au 3 
तक न मालूम उसके स्वतन्त्र विचार 
थे, न मालूम क्यों वह लड़कों का | 
पर आज रघुआ के ऊपर होने वाले اعد‎ ay 
तन्त्र विचारों को फिर से जागृत कर दिया آ8‎ 
जान झा ۲۱ उसे अपने में एक नई शि ay | 
होने लगा । फिर क्या था, रघुआ को साथ اک‎ 
हुआ, प्रतिज्ञा कर ली कि इस घर मे फिर नध s 
रघुआ कल्लू के पीछे चला, पर वीच-जीच में اہ‎ 
पीछे की ओर देखता जाता था। उसके हा i 
और वीरजू के प्रति स्नेह था। शायद वह aaah 
जाने के :पहले दोनों भाइयों से मिल ٩ wel 2 
खाने का अफ़सोस उसके हृदय में 77 
जग्यू वीरजू का हृदय द्वेष से भरा था| | 
उन लोगों ने पिता से भी मुलाक़ात न की, सुगर 
कौन पूछे । | 
कल्लू फिर अपनी पुरानी जीविका प ग्रान 
سح‎ बड़ा प्रसन्न था | कल्लू का मन >۲ 
निरिचन्त हो गया । उसने अपना प्रदेश घोड लि | 
अन्य-अन्य प्रदेशों में जाकर रघुआ को ۹ 
एक जगह कहीं अड्डा जमा लेता : 
आसपास के देहातों में नचा, फिर दूसरी aa | 
था । जहाँ जाता खँजड़ी बजाते ही लड़के उ 3 
ही देर में आदमियों की ख़ासी "اہ اه‎ 
नाचने लगता । कभी सिपाही कन 2 ۳ í 
सलाम करता, कभी जज बन कर ساد‎ | 
बजवैया बन कर खँँजड़ी बजाता, हो 
पीठ पर लाठी लेकर घूमता, कभी बर e } 
ढोने का खेल दिखलाता। इस तर | । 
तथा नाच से लोगों को ان‎ a 
ऐसा He बनाता कि लोग हँसते न ay 3 
बस रघुआ की एक ही बार رک‎ 
पैसे 1۱ داح‎ s at ¢ 3 
आगे चलता तब रघुआ पाँव ۴ کے‎ 
दाहिने, कमी बाएँ, पचे की Ta 
हुआ उसके पीचे-पीछे चलता । ` दो £ | | 
आनन्दित हो इस तरह E 
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का परिचय दे दिया था, पर रघुआ वास्तव में‏ سوم 
अभी भी उसका बड़ा बेटा था | ۱‏ 
जेब प्रातःकाल करलू याय को खोल, चराने के लिए‏ 
निकलता तंव रघुआ भी पीछे-पीछे जाता । पास ही‏ 
agar में मवेशियों की चरागाह थी । वहाँ पहुँच किसी‏ 
के साथ खेल-‏ سپ वृक्ष के नीचे कल्लू बैठ जाता और‏ 
खेल कर अपने दिल का अरमान पूरा करता था । कभी-‏ 
कभी ठरढी हवा के लगने से जब कल्लू को नींद आ जाती‏ 
तब रघुआ गाय की रखवाली करता ۱ वीच-बीच में एक‏ 
पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछुल-उछल कर आम, जामुन, AR-‏ 
रूद, नासपाती आदि फलों को भरपेट खाता और कल्लू‏ 
के लिए भी जमा करता। कल्लू का दुबला-पतला शरीर‏ 
देख कर रघुआ.के मन में बड़ी चिन्ता होती थी । वह‏ 
भली भाँति समझता था कि घर पर लड़के इसकी परवाह‏ 
नहों करते तथा इसे कभी दूध भी नहीं देते । इसी विचार‏ 
से जब कभी नींद में कल्लू का मुँह खुल जाता तो रघुआ‏ 
पत्ते के दोने में दूध दुह कर उसके Ye में डालने लगता |‏ 
इसी बीच में कल्लू की नोंद खुल जाती और सामने‏ 
TT को दूध पिलाते देख उसका हृदय प्रेम से गद्गद्‌‏ 
हो उठता | वह उसे छाती से लगा लेता और आनन्द में‏ 
इस तरह तन्मय हो जाता जैसे एक योगी बरह्म के ध्यान‏ 
में तन्मय हो जाता है।‏ 
का स्नेह रघुआ पर और भी बढ़‏ ٭٭٭ इन दिनों‏ 
गया था ۱ उसे अपने लिए विशेष परवाह न थी, पर वह‏ 
रघुआ को सुखी देखना चाहता था। वह अपने बेटों से‏ 
बरावर ही झगड़ा किया करता था कि रघुआ को कम से‏ 
कम आधा सेर दूध देना चाहिए । पर लड़के कभी‏ 
देने को तैयार न होते ۱ अतएव वह कभी-कभी दूध चुरा‏ 
लाता थौर छिप कर रघुआ को पिलाता । लड़के दूध की‏ 
चोरी हो जाने पर बहुत रक्ष होते और बाप को डारते |‏ 
आख़िर एक रोज़ बीरजू ने अपने बाप को चोरी से gu‏ 
पिलाते देख लिया । फिर क्या था, लगा रघुआ को मारने,‏ 
बहुत पीटा, कल्लू ने बीच में आकर छुड़ाया । बीरजू क्रोध‏ 
से लाल-लाल आँख किए पिता को धमकाते और गुन-‏ 
गुनाते बाहर चला गया । ۱‏ 


रे 


aa अपने ऊपर किए गए अत्याचारो को तो किसी 
شاب‎ सकता है, पर अपने प्रियजनों के ऊपर अत्या- 
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हुई ۱ यह वियोग एक बन्दर का वियोग नहीं था । उसके 
हाथ से तो उसका बड़ा बेटा छीन लिया गया था। 


रघुआ से बिछुड़ने के बाद कल्लू के मन में वैराग्य 
सा STM हो गया। अब संसार रें कोई भी अभिल्ञापा 
न रह 115 ۱ वह लोट कर घर भी न जा सकता था, कारण 
घर न जांने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उसने सोचा, अव इस 
वृद्धाःस्था में कुछ तीर्थ-अ्रमण कर लूँ। पर इसके लिए 
विशेष रुपए की आवश्यकता थी । अतएव उसकी इच्छा 
कुछ रुपए पैदा कर लेने को हुई | भाग्यवश कलक में 
कहीं एक सरकस कम्पनी में उसकी नौकरी लग गई । इस 
कम्पनी में वह बन्द्रों को अहुत-झदुत खेल सिखलाया 
करता था ۱ जन्म भर वन्द्र नचाते-नचाते वह इस कला 
में बहुत ही प्रवीण हो गया था । अपनी कार्य-कुशलता से 
एक ही वर्ष की नौकरी से उसके पास क़रीब ४००) हो 
गए.। पर उसका मन नौकरी में न लगता था | गत एक 
वर्षे में रघुआ की याद से वह बहुत ही दुःखी ۱ 
बराबर रघुआ के वारे में सोचता रहता था | कभी-कभी 


` रात-रात भर नोंद नहीं आती और आती भी तो प्रायः 


रघुआ का ہی‎ देखता । रघुआ स्व में आता था और 
डसके सामने थिरक-थिरक कर नाचने लगता था, पर जब 
कल्लू उसे पकड़ेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता तो उसकी 
नींद टूट जाती । रघुआ को कभी भो न पकई पाता। 

दिन ग्रति दिन कल्लू की चिन्ता बइती गई, अतएव 
उसने नौकरी छोड़ दी। पास में कुल ९०२) रुपए थे। 
उसने सोचा ये १०२) ہہ‎ हैं, इनमें कुछ रुपए 
में ख़र्च مو‎ और बाही रुपयों से अपनी 
बाक़ी दिन किसी तरह काट लूँगा | 


u 
माघ का महीना था । बहुत से यात्री प्रयाग कुम्भ 
जाने के लिए 
में जा रहे थे। कल्लू भो प्रयाग ज 
a पर बैठा । जब 7 गाड़ी पहुँची 


ही याद 1 
तो गाढी से उतर पड़ा। कारय उसा ब 


महेन्द्र गाँव ; 
کو‎ हुईं कि एक बार उस. गाँव sb = = 
रघुआ को नहीं तो कम से कम उस स्था i 
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कर अपने सेनापति के साथ अपनी 


रहा हो । 
को लौट जब डेरे पर جس‎ 
1 उस समय रघुआ हमेशा चूर 
1 شی‎ वह सीकते हुए भात की गद्गद 
۱ | ह a लिए बहुत दी उत्सुक रहता 89 
| श लगे से जो बॉय से आवाज़ होती थी वह 
र 1۳ के कानों में वीणा की ध्वनि से भी अधिक 
| "दाकर देवी थी। इसी तरह कल्लू और रघुआ 
۲۲ जीवन बीतने लगा | 
3 

| ने कलकत्ते के पास किसी गाँव में डेरा 
3 Í नराय राय वहाँ के एक प्रतिष्ठित 
ا‎ लमानी ्यक्ति थे। उन्हें बन्दर पालने की छुन ۱ 
णी A घुआ को देखा तो उस पर लट्टू हो गए । 
۲۱| ی‎ सचमुच वडा ही सुन्दर था । सहेन्द्र वावू ने कल्लू 
RMR रघुआ को अपने हाथ बेच देने के लिए 
۱۴| ہچ‎ वावू के घर में बन्द्रों की कमी न थी। वे 
| ۳+ बदले एक नहीं, बल्कि दो या तीन बन्दर तक 
' जैको तैयार थे। उन्होंने कल्लू से उसका मनसाना दाम 
‘wit खीकार किया। पर कल्लू को रघुआ को देना 
Ra तरह स्वीकार न था । तब तो महेन्द्र बाबू को 
| ۲۱۳۲ आया । उन्होंने उसे बडा घमकाया । पर कल्लू 
| धया, वह उस से मस न हुआ | 

| Nice कल्लू ने विचारा कि कल इस 
+ ian विचार से सब सामान ठीक 

गया | इधर महेन्द्र बाबू ने सीधी अँगुली 


शाम 


| धन 
سا‎ देख रघुआ को उसी रात दो-एक प्राद- 
ही भेता नथा تہ‎ Ses ae 
1 AE पाद वेश करी सा 
1 गरी है हो न हो महेन्द्र बाबू ने कोई 
ا‎ पा पर को खोजता हुआ उनके दर. 
¢| Warm: ۰ बाबू ने उसे रघुआ के मूल्य में 


>> बाहर निकलवा 
y x ९ वरते कोई शब्द भी न निकला । कारण 
A शासक न RE बाबू के सामने किसी की 

; । केवल हृदय में मार्मिक व्यथा 


956 ات‎ i f OT 
کے‎ 


६० 3 
۱ वेषे ر۹‎ 5 


J 0 
१ men 


होकर वह 8 निकल रहा था कि دو‎ पर दृष्टि फिर HET आप ही 
पडी ۳ एक जीर में बँधा उदास Ge किए बैठा चाहता हूँ। आप जो दाम हं Sahel 
था। सचमुच कल्लू के हाथ से जब से निकला था तव बाबू सममते थे कि = ae २ K 
से कभी प्रफुल्लित नहीं سی‎ था । कल्लू का प्रेम से आएँगे। इसलिए ا سے‎ mel 
उमड़ आया। रघुआ ने भी कल्लू को पहचान लिया रुपया वाला बना है, देगा a 5 
और Wat को दाँतों से काट कर उसके पास याना निकालो | कल्लू का चेहरा खिल اا‎ | 
चाहा । पर ×× का तोड़ना सहंज न था । चह छटपटाने कपडे से बँधी हुई एक गठरी हे ات‎ 
लगा । कल्लू भी आगे बढ़ा और उसके शरीर पर हाथ दी । महेन्द्र वावू ने गिना, कुल Sy n ۹ 
फेर उसे पुचकारने लगा । इसी बीच में महेन्द्र बाबू वहाँ लगी। رہ‎ रख लिया سان ,و‎ | 
पहुँच गए । कल्लू को देख कर उनके क्रोध का ठिकाना न छोड़ दिया । ہیی‎ को लेकर as q 
„ रहा। वे उसे चोर, बदमाश कह कर डाटने लगे । लोगों लोगों ने कहा--“कल्लू तुमने ٹک‎ mà 
377 लग TE | कल्लू ने सबों से अपना पूरा परिचय तुम्हारी तीर्थयात्रा भी न हुई । इस बूढ़े ا‎ 
देते हुए महेन्द्र बाबू से ورک‎ जी, मेरा جج‎ दे तुम्हें कौन सा सुख होगा ?” कल्लू ने विश्‍व श्रे: 
दीजिए । मैं आपके पैरों पडता हूँ ।” महेन्द्र बाबू के क्रोध. भरे शब्दों में कहा--“भाइयो, मुझे इस ब | 
' का पारा और भी बढ़ गया, उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में यात्रा से कम फल नहीं हुआ है। १०९) गए 38| 
कहा--“ह्रगिज्ञ यह तेरा चन्द्र नहीं है।” कल्लू ने वर्षों का Res बेटा रघुआ तो मित्र गया” * 


کے ہے 
A |‏ ۱ 
FTE‏ 
श्री० दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी ]‏ [ 


भूल जा, फिर यह गीत न गा | 
دام > سس‎ 
कन्था क॑ मुरमे प्रसून-दल हाय न यों ۱۱ 


` हृदय अभी तक करता धक-धक, ` वह जीवनःइतिद्वास मनोहर, . 
अब तक ۲۲6 रही हूँ अपलक,  ' निमीर-नालों से मार-मार कर! 
. FEN हुआ व्यथा का दीपक-- आज कॅपा देगा गिरि-गहर, | 
'सजनि !नयों sear) .. ` प्रति कण-कण में छा | | 
(२) ; a (४ ) ह 
सहसा खुल पड़ता विस्मृति-पट, . gant व्यथा मभकती | 
15 रजनी, वह गङ्गा جج‎ क्‍या तुमको मिलता कल... | 
-5 याद सबों की मट-पट, نے‎ ٤۴ اس‎ | 
. ज्वालाफिरन जला | ۱ निय! | 
TT 
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TWO IMPORTANT ANNOUNCEMENT, 


SPECIAL Errors |) € | SUBSCRIPTION REMC 
NUMBER | = FOR 
NOVEMBER-DECEMBER ۳ ۱ ANNUAL SUBSCRIBERS 


SS wht 


= The CHAND’ = 


— Urdu Edition — 
Editor : MUNSHI KANHAIYA LAL, M.A., LL.B., Advocate. 


1. The Special Editors’ Number will be the combined November- 
December issue. 


It will be an unusually good number, more than 100 editors of different 
papers and magazines are contributing to this special number which will 
contain a large number of tri-colour and other illustrations also. 

Price of this number is Rs. 3/- only. To Annual Subscribers Free. 
This concession will not apply to new half-yearly subscribers. 

2. Subscription has been reduced for annual subscribers who 
enroll at once. 


To increase the already vast circulation and to meet the wishes of لا‎ 
large number of readers, those who apply immediately, will get CHAN 


/ ۶ ح 
one year for Rs. 6/8 instead of Rs. 8/- and there will be no chance ۷ “‏ 
down present features.‏ 


DO NOT DELAY. SEND YOUR ORDER TODAY 


Manager, 
CHAND ( Urdu Edition ), ; 
Chandralok, Allahaba® 
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कान्यकब्ज-काहमणऱ्फारिवय 


J 
[ श्री» रजनीकान्त शाल्त्री, बी० رہ‎ बी० एल० ] 


कीय रामायण, बा० का०, अ० ३२--३३ में इस प्रकार 
लिखा है- : 
कुशनाभस्तु राजिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ | 
जनयामास धम्मात्मा 171 
अर्थ-विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रामचन्द्र 


Qa ( चन्द्र ) वंशीय प्रसिद्ध राजपिं तथा धर्मात्मा कुश- 


नाभ ने, जो महोद्यपुर में निवास करते थे, ताची 
नामक अप्सरा में सौ कन्याग्रों को उत्पन्न किया ॥ û ॥ 
` तास्तु योबन शालिन्यो ٣۱ 
उद्यान भूमिमासाद्य 3 ۱ 
अर्थ-वे कन्याएँ रूप और यौवन से सम्पन्न तथा 
भूषणों से सुसज्जित होकर वर्षा-काल में विद्य॒त्‌ की तरह 
बागीचे में विहार करने के निमित्त 7 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव | 
MANE परमं जग्सुवराभरण भूषिताः॥ ३॥ 
थै-हे रामचन्द्र ! अच्छे-अच्छे आभूषण पहने हुए 
उन TF ने गाने, नाचने तथा बजाने से परम आनन्द 
प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
ताः सर्वगुणसम्पन्ना रूपयोवन संयुताः। 
Sat सर्वात्मको वायुरिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ UI 
अर्थ-सकल-गुण-सम्पन्न तथा >8 
उन कन्याओं को देख कर पवन देव, जो सर्वत्र विद्यमान 
रहते हैं, प्रगट होकर उनसे कहने लगे॥ ४॥ 
अहं वः कामये m m सम 02 5 
ज्यतां भावो दीघमायुरवाप्यस्थ 
Sao चाहता हूँ ; तुम लोग मेरी 
भार्याएँ हो जाओ और इस AGA भाव का परित्याग 
कर 8 प्राप्त करो ॥ ९ ॥ ۳ 
तस्य ہہ و‎ 5 5 
अपहास्य ततो वाक्यं कन्या اش‎ 
अर्थ--पवन देव का यह वचन آ3‎ 


क्तं प्रान्तस्थ कन्नौज नासक शहर 
- भारत के विख्यात शहरों में से है | 
इसकी ऐतिहासिक ख्याति इतिहास 
के एष्ठों अमिट wat से लिखी 
है । सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
थानेश्वर घराने का विख्यात सम्राट 
rida, जो उत्तर भारत का अन्तिम शक्तिशाली हिन 
सम्राट था, अपनी राजधानी थानेश्वर से. हटा कर इसी 
कन्नौज में लाया था। इसी कन्नोज में उक्त प्रतापी सम्राट 
गे प्रसिद्द .चीनी परित्राजक हुएनसाङ्ग के सम्मानाथं एक 
विशाल सम्मेलन रचा था, जिसमें अनेक करद सामन्त- 
गए, लाखों बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण, संन्यासी, महात्मा 
एवं विद्वान इकट्टे हुए थे । ग्यारहवों शताब्दी के प्रारम्भ में 
ही ×× ہ88‎ एथ्वीराज के प्रतिद्ठन्डी राजा जय- 
इन को भो राजधानी हुआ था ओर यहीं पर सोलहवीं 
۲۳۳۱ प्रारम्भ म॑ प्रसिद्ध पठान वीर शेर खाँ अकबर 
4 7 i को परास्त कर दिल्ली का बादशाह बन 
भ्रति प्राचीन काल म, यह 
भी समय से पूर्व 
भारत के उत्तरी भाग 


۱ 0 6 fy 
‘HOPS i 
ACA 


T तक कि भगवान्‌ WATE 

' कान्यकुब्ज नामक एक विख्यात देश 

۳ रसि ۲۲ सं अवस्थित था । सम्भवतः इस 

व्हाया, जो नगर इसो के नामानुसार कान्यकुब्ज 
कालान्तर में विकृत 

परिणत हो गया होकर कन्नौज शब्द में 


= WAG” शब्द की व्युत्पत्ति 

Tay नजा यस्मिन्‌ देशे स कन्याकुब्जः | निपात- 
ल । बृषोद्रादित्वात्‌ “कन्या- 

559 इति जातः | ततः स्वार्थेऽणि 


mi (से इवि पदं सिद्धम्‌। जिस देश में कन्याएँ 
i 


का AFEN कहलाया | 

` भइन IEA” नामकरण का इतिहास 
“TH ہو‎ नामकरण क्यों हुआ ? वहाँ 

l ों हो गईं १ इसका و‎ वामी 
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; | 0 
۰ RR i 
the North-East of N : 
about N. Lat. 28° 6' nie Bank f 
has been determined.” 
3 अर्थ-श्रावस्ती का ठीक स्थान 
38 जाने के कारण अज्ञात है; पर ۳٢3+ | 
स्थान नेपालगञ्ज या बाँकी के उत्तर झग 
अक्षांश २८०६ आर देशान्तर .و درد‎ 
गया हे | 
शब पाठकों को श्रावस्ती की अवस्थिति के दा | 
देश की अवस्थिति का ठीक अनुमान हो गया होगा फ 
यह स्पष्ट रूप से विदित हो गया होगा, wi 
लिख आया हूँ कि यह गौड़ देश कोशल और ai | 
तराई के मध्य में बङ्गाल से लेकर पञ्नाव तक ए | 
चला गया था। जो महाशय “ुवनेशान्त” र प्रं | 
कुमारी अन्तरीप व जगन्नाथ धाम a RUT | 
पर्यन्त लगाते हैं वे भारी अम में पडे हैं; कारण हं | 
स्थिति, इतिहास तथा प्राचीन आपंग्रन्थ इन मत | 
किसी की भी पुष्टि नहीं करते | xh 
गौड़ देश की अवस्थिति विषयक 1 
لوان‎ मत हैं, जिनका खण्डन करना آ‎ 
कोई-कोई कहते हैं कि वर्तमान गोरडा जरला हग | 
गोड देश था। यह हो सकता है कि سی‎ | 
पर आजकल गोण्डा ज़िला है, 000 
रहा हो; पर दोनों को एक मान 7 
प्रमाणों से खण्डित हो जाता है। aa बगे | 
किसी का जो यह मत है कि प्राचीन ब ۱ 
नामक स्थान गौड़ Î की मी 2 
भी निःसार है । इतिहास से Ta गे रे 
न्यूनाधिक एक हज़ार वर्ष gs अपने 
राजाओं ने ہچ‎ गौड ىہ‎ * 
धामिक ہو‎ के ۴ 
राजाओं के द्वारा बसाए गए 
पड़ा। पीछे यह गौड़ नामक we 
नगर हो गया और बङ्गाल के 


कालान्तर में राजधानी बना | विवि 1 
६--गौड़ नामकरण विषयक ye 0 ۱ 
ऊपर लिखा जा चुका “ie 

अन्तर्गत कान्यकुब्ज आदि सं 


नेपाल के अनो | 


۳ مل 
re SUNS [ वर्ष ९, wae ۱‏ 


30 


وت یووم DE YS‏ سوم مج موی موم وی مور سوت 


काल में बङ्गाल की पश्चिमी सीमा से लेकर Slee की 
جو‎ सोमा तक गौड़ देश का विखार था। निम्न-लिखित 
प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह देश कोशल 
देश से उत्तर तथा नैपाल की तराई से दक्षिण की ओर 
अवस्थित था -- 3 
श्रावस्तश्व महातेजा वत्सकस्तत्सुती5भवत्‌ | 
निमिता येन श्रावस्ती गौड़देशे द्विजोत्तमाः l 
--मत्स्प पुराण 
अर्थ-हे द्विजश्रेष्ठो ! महातेजस्वी राजा श्रावस्त के 
पुत्र वत्सक हुए, जिन्होंने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक 
नगरी बसाई | और भी-- 
उत्तराकौशले राज्ये लवस्य च ۱ 
श्रावस्ती लोकविख्याता आविता च लबस्य च ॥ 
वायुपुराण 
अर्थ--कोशल देश से उत्तर महात्मा लव का राज्य 
था, जहाँ पर लव के द्वारा परिपालित,जगड्विख्पात श्रावस्ती 
नगरी अवस्थित है | 

ऊपर लिखित दोनों उद्धरण इस बात की सिद्धि 
. करते हैं कि विख्यात श्रावस्ती नगरी कोशल देश से उत्तर 
गोड देश में बसी थी । अब यदि हमें इस श्रावस्ती नगरी 
की भौगोलिक स्थिति मालूम हो जाय तो गौड़ देश का 
ठीक-टीक पता लग जाय | इतिहासवेत्ता Go ची० स्मिथ 
(A.V. Smith) साहब अपनी “अली हिस्ट्री ऑफ़ 
इडिण्या” (Early History of India) नामक 
पुस्तक श्रावस्ती के विषय में यों लिखते हैं — 

'' Sravasti ( Savathi ) situated on the 
upper course of the Rapti at the foot of’ 
the hills, was the reputed scene of many 
of Buddha’s striking discourses.” 

अर्थ--श्रावस्ती ( सावत्थी ) राप्ती नदी के प्रवाह के 
ऊपरी भाग पर पहाड़ियों की जड़ के पास अवस्थित ۱ 
कहा जाता है कि यह नगरी गौतम बुद्ध के अति प्रभाव- 
शाली व्याख्यानों में से बहुतों की रङ्ग-भूमि थी। 

उक्त साहब बहादुर इस नगरी के विषय में और भी 

“The exact site of Sravasti being 
buried in the jungles of INepal, is not 
known ; but its approximate position to 
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राष्ट्रपति Yo जवाहरलाल नेहरू 
जो एक सप्ताह की स्वतन्त्रता के बाद फिर पकड़ लिए गए 


भादी से सा कित तरद 
ऐशी इशर ٦ के साथ नादा जोड़ कर-- कोई देखे तो वतन पर का अरमान है। 
इ भोग र! RR اس‎ 
ना ह पा कोक सच कहा TT देखो तो यह शसा है। 

तो जञरेरुलामी तोड़ कर । समभो तो है देवता, सुन लो ٤۱ 


'नकलावाते-जह ब و موی‎ Lal Golection. Digitized by ۴ء‎ us ` ¬ हे मोतीलाल al 
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भारत BE ۲۲۲-۲۲۱ 


श्रीयुत भीखन मेइतर | चौधरी रामदयाल ۱ تن‎ 


| 
आप मेर5-अलीगढ़ विभाग की तरफ़ से संयुक्त' प्रान्तीय त _ , आप लखनऊ शहर की तरफ से संधु रतीब इत | . 
कौन्सिल के सदस्य चुने गए हैं! 


दुत रामजी दास नाई श्रीयुत डालू मोची 


श्राप श्रसृतसर की तरफ़ से पञ्जाब प्रान्तीय 


सिन्ध प्रान्त की 
सदस्य चुने गए हैं । आप पूर्वीय सिन्ध से वम्बई प्रान्तीय कौन्सिल प दिल्ली 
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स्वतपसा सङ्कोचयति जड़ी करोतीति ہے‎ 
तपस्या करके देहादिकं अपने یب‎ 7 
nt रोक कर धर्माचरण में ae 
“गुड्स्यापत्यं गौडः 3 
सन्तान हुई ह गौड eae 1 ات‎ 7 
TF ( रच्ञायाम्‌ ) धातु से गुड़ हुआ और गुड 
की सन्तान गौड़ हुई । व्युत्पत्ति इस ne हे--“गुडति 
वेदान्‌ रक्षति यः स गुड: । गुइस्यापत्यं गोड: ।” जो चें 
की रक्षा करता है वह गुड है और जो गुड की सन्तान हैं 
चे गोड हैं । 1 
७--जिन ब्राह्मणों ने सृष्टि के आदि में पूर्व वर्णित 
गौड़ को अपना निवास-स्थान बनाया चे ही गौड ब्राह्मण 
कहलाए | पर यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ate देश नाम 
क्यों पड़ा ? इस प्रश्‍न का कोई-कोई विद्वान्‌ यह उत्तर 
देते हैं कि जिस देश में गुड़ कसरत से पैदा हो वह देश 
गुड़ के सम्बन्ध से गौड़ कहलाया | 
८-कोई-कोई विद्वान यह कहते हैं कि सूयं का 
नाम गोल है; अतः जो गोल (at) से उत्पन्न हुए वे 
ही गौल ( गौड़) कहलाए। ड, ल की सवणंता का 


` प्रमाण दे ही आए हैं। 


९--यजुवेंद दो प्रकार का है, कृष्ण और ١ 


“ary? शब्द काला, तम, अन्धकार, हिसा आदि का 


योतक है । “शुरू” शब्द स्वच्छ, उज्ज्वल तथा गौर वणं 
कां अर्थ रखता है। अतः जिन ब्राह्मणों में शङ यजुर्वेद के 
पठन-पाठन की परिपाटी चल निकली तथा जिन्होंने अपने 
भ्राचरणं को स्वच्छ बनाए TATA ही गौर ( गौड ) 


` ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध ۱ 


af गोड दीपिका में लिखा दै ` 
नारायणं 3 वरिष्ठ 
. शक्तिश्च तत्पुत्र पराशरूच | 
व्यासं शुकं गौड पदं 67 
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 


ब्रह्मा से वशिष्ठ ; वरिष्ठ से शक्ति; शक्ति से पराशर ; 


प کو سی‎ योगिराज गोविन्द 
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i a हैं, वे नीचे दी ۱ पाठकगण भी . 


f तब वे एक दूसरे से एथक नहीं हुए थे, उन सबों 
| भौर ही dat ite” थी । यहाँ पर ये प्रश्न उठ 
Was .حسم‎ सभी ब्राह्मणों ने अपने को 
٦ के उत्तर में विद्वानों ने जो नाना प्रकार की 


| | میم‎ लंड़ावें-- 
! site ब्राह्मण आर्यवंशीय हैं । इनका रङ्ग इपत्‌ 
|| | शाम वण वाले द्राविड ब्राह्मणा के gered में गोर था; 
| दत विल्योत्तवासी ब्राह्मणों ने अपना नाम गौर 
'| | प्राण रखा, जो विकृत होकर गौड ब्राह्मण हो गया | 
| | 0० और چ‎ का पारस्परिक Rada प्रत्यक्ष देखने मे 
| | ग्राता है। बिहार के उत्तर भाग के रहने वाले, जैसे 
| | हात रौर चम्पारन ज़िलों के निवासी, प्रायः TRT को 
| | er तथा 'सइक' को 'सरक' बोलते है | 
|) TOT ہي‎ का है। गुड़ से. चीनी 
| उप चीनी से नाना प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती 
T u 1۳0 को मिठाई खाने में अधिक रुचि दीख 
न| 8۷ मिठाई के अभाव में गुड को ही جو‎ 
7 ही गुड के सम्बन्ध से गौड़ ब्राह्मण कहला 
; RET” को चरितार्थं किया | 
a نک‎ bal दुर्बोध विषयों को गूढ़ कहते ۱ 
आरे ते गर तज के जीव, बहम, माया, पुरुष, प्रकृति 
جا‎ गौ (का अध्ययन किया ake oes जाना, 
३ ( T बेत्ति तदधीतेवा 
5 ۱5۲ ) ब्राह्मण कहलाए | 


क सवणंता-वश गौढ़ शब्द 


उसके पढ़े ज्योतिविंद्या का ज्ञान पूर्ण नहीं 


गे (नो ( गोलविद्या ) का अध्ययन किया 


भोर ९२ AM वा गौड़ ब्राह्मण कहलाए | 
1 पसो eo का प्रमाण लीजिए--- 
Rhee सषयोबंवयोस्तथा | 


۱ पाऊच 
۷ re ER जना: N 
१ का साच ae ate रल, ड ल, 


oe भकार 


1 
उत्पत्ति, जो 51:085 mke मे he, 

ही स्पष्ट हो जाएगी । वहाँ स्पष्ट लिखा ۱۸ ; 
नो 


ee 1 8 i 
को अपने यज्ञ में gan था और RK أ‎ 


श्रौत और समातं कर्मों के करने में तस बे गौ झा | 
गौड़ देश के रहने वाले थे। राजा ने sedi 
बसा लिया-- ज्ञ 
qae चापराधं मे कृपां कत्वा ۱ 
FETT स्वदेशे वे वासयामास Tal | 
अर्थ--राजा ने कहा कि मैंने जो ۷ 
बीड़ों में आमों का दानपत्र लिख कर रए हो 
दान देने का अपराध किया है, उसे इमा क! ऐप |. 
कर राजा ने उन ब्राह्मणों को अपने देश में का कि | 
सम्भवतः تج‎ में ही, जो उनके तथा wel 
राज्यान्तर्गत था, राजा ने उन्हें वसने का با‎ 1 
हो । इससे सिद्ध होता है कि आदिग 5३ 1 
साथ कुछ भी मौलिक wore न्य | 
देश से जाकर 8۱ 


अर्थ--जिन E 
«0 
चेद पढ़ा कर आदि on ae गौर yi ۱ 


जिए ब्राह्मण FEATS 


مق 
ASI (hen,‏ 


۳۹ 7 ®, S 7ر‎ 0 
وروی ما می‎ RR A ai aa ५ 


६६ 


गौड शब्द विषयक पूर्वोक्त آتج‎ करपनाएँ ہہ‎ 
मात्र को दृष्टि में रख कर की गई हैं, न कि केवल पत्नगौड 
चर्तमान काल में लोक में प्रचलित गौड़ 
संज्ञाधारी 3: विशेष को | अब पाठकगण स्वयं विचार 
लें कि इन कक्पनाओं में से कौन सी कल्पना ठीक 
इचती हैं। एक और भी ( ग्यारहवीं ) कल्पना है, जिसे 
दीक न समक मैंने कल्पनाओं की उपर लिखी सूची में 
स्थान नहीं दिया। वह यह है--सुख्य (प्रधान) का 
उल्टा गौण ( अग्रधान ) होता है। जो ब्राह्मण सुख्य न 
थे वे ही गौण वा गौड़ ब्राह्मण कहल्ाए। पर जब Tenis 
ही मुख्य नहीं रहे तो सुख्य हैं कौन ? इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं है | 
هب‎ गौड़ दीपिका? के अनुसार ऋषि गौडपद के 
वंशज गौड़ हैं। पर यह मत कई कारणों से अमान्य 
रहरता है । “गौड़पद” नाम में दो शब्द हैं ; पर चंशजों 
` की जाति-संज्ञा में केवल “गौड़” शब्द हे | पुनः इस मत 
के अनुसार निःशेष गौड़ों में केवल वशिष्ठ और पराशर 
ये ही दो गोत्र होने चाहिए; पर गौडों ( विन्ध्योत्तर वासी 
ब्राह्मणों ) में कश्यप, भारद्वाज, शाणिडल्य, संकृत आदि 
अनेक गोत्र हैं। यह हो सकता है कि निःशेष गौड़ तो 
. नहीं, पर उनमें से कुछ, जिनमें उक्त गोत्र पाए जाते हों, 
गौडपद के वंशज हों | सम्भवतः राजा जनमेजय ने जिन 
ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में बुला कर भूमि-दान, मान आदि 
से सन्तुष्ट किया था, चे ही गौड़पद के वंशधर हों और 
आदिगौड कहलाए हों ; क्योंकि इनके पूर्वज शुकदेव जी 
तथा व्यास जी की घनिष्टता जनमेजय के पूर्वज परीक्षित 
तथा पाण्डवों के साथ महाभारत तथा भागवत से सिद्ध 
है। ये सब बातें निम्न-लिखित विवरण से स्पष्ट होंगी । 


७--कुरक्षेत्र और 5 
किसी-किसी महाशय की यह धारणा है कि गौड 


meat की आदि निवास-भूमि कुरुक्षेत्र था। वहीं से. 


इनके चार दल निकल कर कान्यकुब्ज, सारस्वत چو‎ 

देशों में जा वसे और कान्यकुव्ज आदि ब्राह्मण बंशों के 
प्रवतंक हुए; पर जो दल अपनी وچ‎ Seda को 
छोड़ कर अन्यत्र नहीं गया वही आदिगौड की संज्ञा से 
प्रख्यात EUT ۱ Tet का मौलिक निवास-स्थान seta 
था, इस मत की सत्यता वा श्रसत्यता आदिगौडों की 
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WAS ae 
देश की सिमा reso 
सिद्ध हो जाने पर चहाँ के ब्राह्मणों 
की गौव संघ नहीं नाप बस A N 
e २--यदि कान्य सचमुच किसी ब्राह्मण-वंश का بو‎ 
संक था तो वह वंश केवल कान्य के नाम से विख्यात 
होता । इस वंश के नामकरण में उसके भाई का कुब्ज 
का नांम, जो उसे छोड़ कर सरयूपार चला गया था, 
क्यों घुस पड़ा? | 
ادا‎ भाइयों के नाम ( कास्य और इब्न) को 
समस्त कर देने से چم‎ देश का यह नाम बन जाता 
है, जिससे वह ध्वनि निकलती है कि इन दोनों भाइयों - 
के नामानुसार ही उक्त देश का नाम पढ़ा था, जो वाल्‍मी- 
कीय रामायण से खरिडत जाता है। 
४--रामचन्दध ने ब्राह्मण रावण की हत्या की है, यह 
समाचार संत्र फैल गया था; अतः Feat भी इससे अंन- 
भिज्ञ न था। इस बात को जानता हुआ भी कुब्ज, यदि 
सचमुच उसे अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान था तो, एक 
ब्रह्मघाती के यज्ञ में क्यों आया ? 
२--यदि अनजान में आया तो जान लेने पर अपने 
देश कान्यकुब्ज को क्यों नहीं लौट गया ! ऐसा न कर 
वह अपने अनुयायियों के समेत सरयू पार जा बसा, जहाँ 
उसी बह्मघाती का, उसके उत्तर कोशल्लेश्वर होने से, 
राज्य था । ऐसे पापी के राज्य में अपनी निवास-भूमि 
बना वह अपने सिद्धान्तों से क्यों गिर गया और उसने 
अपने समेत अपने साथियों को भी रसातल में क्यों ब्केल 
दिया? इत्यादि | 
शोक है कि जिस राउस-समाज ने “हस्नो 5 
देवयजीन्‌ निहन्मः” को ही अपने जीवन का एक मात्र 
AA बना. रक्‍्खा था, उस समाज के प्रमुख नेता रावण 
जैसे आततायी को, जो अपने कुकर्मो के कारण > 
पद से पूर्णतः परिच्युत हो चुका था, बघ कर maqa 
मात्र के उपकारी रामचन्द्र को कुब्ज ने, स्वयं ब्राह्मण 
होता हुआ भी, ब्रह्मघाती करार देकर अपनी ۴> 
SAAT तथा ۲٤ का परिचय दे दिया । पर 
यथार्थ में ये सब बातें कुछ भी नहीं है।इस मत का 
आधार केवल कपोलकल्पना 0 ओर कुछ भी नहीं 
ने से यह मानने योग्य नहीं है| 
उक्त सत के प्रतिकूल; सरयूपारी अपनी उत्पत्ति इस 
प्रकार बताते हैं किं रामचन्द्र ने उक्त यश .में कान्यकुब्ज 
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سح 


مومسم سوت ०0 १‏ 
اچسے جیوه RC‏ سوچسوموچوسسی 
लो ۰‏ >> 


और भी मत है, जिसका आधार केवल‏ کے 
T až T jo हरिकृष्ण शास्त्री जी ने कनोजियों की‏ 

| an ब्राह्मणोत्पत्ति AILS’ नामक अन्थ में 
अनुसार लिखने के पूर्व ही उक्त आधार को 


na: संत्रवश्यामि وه‎ 8+1۱ 
و‎ हिजसुखादेतद वृत्तान्तं पूर्वकालिकम्‌ ॥ 
| میب‎ इसके पश्चात ब्राह्मणों के सुख से पूरव- 
ada वृत्तान्त को सुन कर कनौजियों का निर्णय 
` गा। इससे स्पष्ट है कि उक्त परिडत जी को अपने मत 
WM و‎ पुटटि मे जनश्रुति के सिवा कोई शास्रीय प्रमाण न 
۳۳ जनश्रुति का मूल्य ही शास्त्रीय प्रमाण के झुक्रा- 
` (हेमे कितना होता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं | 
A हप मत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दै-- 
O रामचन्द्र रावण का वध कर अयोध्या लौटे और 
اد‎ ने (۸۵. के कुछ समय पश्चात उन्होंने यज्ञ ۱ 
| Way को देखने के लिए कान्य और gen नामक दो 
| ग्रहण भर भी कितने ब्राह्मणों के साथ कान्यकुब्ज देश 
0 "ت0‎ ۱ rd को रावण की हत्या 
RU ब्रह्मघाती मान और उनका दान-दक्षिणा 
जेना थनुचित समझ अपने आई कान्य को छोड़ 
ह अन्य ब्राह्मणों के साथ सरयू नदी के 
| इह रामच चलम ते त्रस 
|x न्द्र का दिया हुआ धनादि स्वीकार 
1 7 Ta के साथ सरयूपार चले गए वे तो 
۱ पय सायू के سا‎ MET हुए, तथा जो कान्य के 
PP) कहलाए। प ले कनोजिए ( कान्य- 
B 8 इस सत के विषय में जो अनेकों 
| an पेस 
| ` À ہو‎ भी नइ देश पहले से 
۲ षे आए ये । ह भोर ge 7 
| پک‎ यह प्रश्न उउता है कि वहाँ के 
Ai Tia नाम से 3۳ थे। यदि कहो 
a पह नाम हो = वंशप्रवत्तेक कान्य केसे 
भाम से, तो पहले से ही प्राप्त था। यवि 
R शास्त्र-विरुद्ध हे । कान्यकुब्ज 


aj > 


अर्थ--शेप १० गोत्र धाकर कहे गए है 
शर, ( २ ) काश्यप, (३) मान, (३) i 
(९ ) गौतम, ( ६ ) वत्स, (७) پچ‎ (aye | 
(९ ) कविस्त और ( १०) कोशिक | (| 

कुलीन उसी को कहते हैं जिसके आचार 
चाल-चलन, सम्बन्ध आदि ठीक हों | इसके Pri 
TAR कहते ٤.۱ कुलीन कनौजियों के उक्त au 1 
तथा धाकरों के १० गोत्र आधे घर कहे miia 
सत्र सिला कर कनोजियों के साढ़े छः ٹن‎ at 
एथक जो ९६ गोत्र कनौजियों में देख पडते हे वे शा | 
हैं और उनका अवत्तन उक्त १६ गोत्रं से ही देहा | 
मालूम 7۱ 

१२--विशवा मर्यादा 

RIT के अनुसार मर्यादा का प्रचार भील 

अप्रसिद्ध 45 गोत्रों के सदृश ही पीछे से हुआ गए | 


i‏ میم کیت وھ mM. tA‏ ہہ 


7 a 
IT eS 


महाराज وه‎ ने विक्रमीय सम्ब्रत्‌ ٣۴ 
विशाल राजसूय यज्ञ रचा था। सम्भवतः यह की ए | 
सूय यज्ञ था जिसमें दिएलीश्वर पृथ्वीराज | 
मूत्ति से द्वारपाल का काम लिया गया था झार ۳۹۳] 


ने भी इस अपमान का बदला लयचन्द की سو‎ ۱ 
uaim 


ने सम्पूर्ण कान्यकुब्ज AAT को इला बर उग. | 
अपनी कुलीनता के अनुसार विश्वाओं की संख्यात | 
कर दी थी। पर विश्वां की संख्या | 
रही । काल पाकर उसमें न्यून | 
जिसके पहले १० विश्वाएँ थीं उसी के i 1 
वंशावली में केवल ६ ही Ray 
मालूम होता है कि मर्यादा के न्यूनाधिक्य 
विरवा-संख्या में भी घटती-बढ़ती 


अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद १ % اہن(‎ | 


११ ۳ i 
हे--“अपत्यं qa 73 MAA m ae, 1 
अपस्य गोत्रसंज्ञक हों। इससे यह कळ 


कि गोत्र प्रवत्तेक ऋषि, شید‎ as | 
तीनों सम्बन्धित गोत्र के परवर saa se 
गोत्र के कश्यप, असित और देवल | 


fe 


2, 4 ۴, ۳ 2: a 
~ a O موب‎ Car ame Cr and SP پم‎ 
PSII CO اس(‎ Daeg 5 : 7 2 


देश से सोलह ब्राह्मणों को, जो अपनी कुलीनता, ۲ 
आदि उत्तम गुणों के कारण विख्यात थे, बुला कर और 
उन्हीं को ऋत्विक्‌, होता, अध्वयुं आदि बना कर यज्ञ 
किया । पुनः यज्ञोपरान्त उन्हें दान-मान आदि से सन्तुष्ट 
कर स्वराज्यान्तर्गत साख देश में, जो सरयू के उत्तर तट 
पर अवस्थित था, बसा दिया । वे ही १६ ब्राह्मण सरयू- 
पारियों के वंशप्रवत्तक ST ये गोरखपुर, सारन, चम्पारन, 
शाहाबाद, पटना, गया तथा बलिया :81ج‎ में अधिक 
संख्या में पाए जाते हैं। इनमें गागं, गोतम और शाणिडल्य 
उत्तम माने जाते हैं । 

९--कान्यकुब्नों के प्रसिद्ध १६ गोत्र 
अथ गोत्राणि वक्ष्यामि कान्यकुञ्ञ द्विजन्मनाम्‌ | 
कश्यपश्च भरद्वाजो शारिडल्यः सांकृतरतथा l 
कात्यायनोपमन्युश्च काश्यपश्च धनञ्जयः | 
कविस्वो गोतमो गगा भारद्वाजस्तथैव च ॥ 
कोरिकश्च वशिष्ठश्च वत्सः पाराशरस्तथा । 
इत्येते कान्यकुष्जानां गोत्राण्याहुश्च षोड़श l 

अर्थ--अब कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के प्रसिद्ध १६ गोत्र 
कहते हैं--( ३ ) कश्यप, ( २ ) भारद्वाज, (३) शारिङ- 
स्य, (४ ) सांकृत, (x) कात्यायन, ( ६ ) उपमन्यु, 
( ७ ) कश्यप, ) 5 ) धनञ्जय, (४९) Rw, (१०) 
गौतम, ( १३ ) गर्ग, ( १२ ) भारद्वाज, ( १३ ) कौशिक, 
(१४) वशिष्ठ, ( १४ ) वत्स और ( १६ ) पाराशर । 
7ہ‎ के ये १६ गोत्र कहे गए हैं | 


१०--पट्कुलज ( कुलीन ) 
कांत्यायनोपमन्युश्र भारद्वाजो5थ कश्यपः | 
रारिडल्यः सांकृतरचेव षडेते गोत्रजोत्तमाः॥ 
अर्थ --कात्यायन, उपमन्यु, भरद्वाज, कश्यप, शारिड- 
ज्य. और aiza, इन ६ गोत्रों में उत्पन्नकान्यकुन्ज उत्तम 
माने जाते हैं । इन ६ गोत्रों को कुलीन कहते हैं। 


११--धाकर कान्यकुब्ज 


` पाराशरः काश्यप भारद्वाज 
धनःजया गौतम वत्स aT: | 
वशिष्ठ काविस्त gafiera 
उदाहृता धाकरका FF Il 
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उसके वंशधरों ने भी धारण कर  , जैसे कपिला के 
मिश्र, बरपुर के अिहोत्री इत्यादि । कनौजिया में अनेक 
उत्तम-उत्तम पदवियाँ हे; जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, ہے‎ 
चतुर्वेदी, उपाध्याय, पाठक, TET, ET, अवस्थी, 
दीक्षित, वाजपेयी, शुक, मिश्र इत्यादि | 
१६-कनोजियों की आत्मप्रशंसा तथा 
qana स्थिति 
'कान्यकुब्ज चिन्तामणि’ नामक अन्य के रचयिता 
महाशय ने स्वजाति की प्रशंसा में निक्न-लिखित छोक 
रचे ہچ‎ ; 
कान्यकुब्जद्विजाः श्रेष्ठा TH कमे परायणः। 
प्रलयेना5पिसीदन्तियदि कन्या न जायते ॥ 
अर्थ--कान्यकुब्ज बाह्मण श्रेष्ठ हे तथा धर्म-कर्म में 
तत्पर रहते हैं । यदि इनके घर कन्या न जन्म ले तो ये 
प्रलय काल में विषाद को नहीं प्राप्त होते । कुलीनता का 
घमण्ड तथा धन का अभाव, इन दो कारणों से इनके 
यहाँ कन्या के विवाह में बड़ी 8ج8‎ होती है । RR 
महाशय ने केवल स्वजाति की प्रशंसा ही नहीं की, कल्कि 
अन्य ब्राह्मणों को बुरा भी कहा है-- 
कान्यकुच्जा द्विजाः सवे मागधं माधुरं विना | 
कुलानामकरो नास्ति कमणा जायते कुलम्‌ ॥ 
अर्थ--मधुरिए और मगहिए ( गयावाल ) ब्राह्मणों 
को छोड़ कर सभी कान्यकुब्ज हैं। लों का कही स्थान 
नहीं होता | कर्मों से ही कुल बनता है । बेचारे मथुरियों 
आर गयावालों ने अन्यकार का क्या बिगाडा था कि 
बुरा कह दिया! 
दूसरे की निन्दा 


ईच गए थे। और 
चेदविद्या को उच्चतम कोटि पर पहुँच गए ई 
यहाँ यज्ञादि دو‎ कमों करे को اہ و‎ 
चढ़ी यी। इनकी विहा की मल اس‎ 
ब्राह्मण निस्तेज मालूम पडते थे। पर अन 
नाम मात्र की रह्‌ गई हैं। अधिकतर इनमें भोजन-भइ 
(ae मेर ०३ ए के पहले कॉलम में देखिए ) 
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यमहं पर حم‎ किती गोत मे ٭‎ प्रवर तक 
Eo के गर्ग, शौनक, भारद्वाज, 
5 an ا‎ जैसे गर्ग गोत्र اکر‎ 
| Rê ° Re ये & प्रवर हें । जिस-जिस गोत्र 
۲ क्ति अति श्रेष्ठ प्रवर ) साने गए उस-उस 
| में बे ही व्यक्ति अवर ۱ कनौजियों के 
संख्य़ाक्रमानुसार प्रवर इस प्रकार سچ‎ 
२--भारद्वाज, अङ्गिरा, 
, देवल | ४--सांकृत, 
| इन, किल । २- कात्यायन, विश्वामित्र, किल । 
i | à 
| , उपयु, वरिष्ठ, याज्ञवल्क्य । ७--कार्यप, नैथुव, 
` तार, कौशिक, लोहित । २--धनन्जय, ITT, 
329۱ ३--काविख्न, देवरात, विश्वामित्र | १०— 
| गौल, अङ्गिरस, ê | १३>गगे, शौनक, भार- 
a | इन, वाहस्य, अङ्गिरस | १२--भारद्वाज, अङ्गिरस, 
a देवरात, अघमपंण | کچ‎ 
1 शक्ति, पराशर | १४--वत्स, च्यवन, NA, 
ig | HU, ات‎ १६--पराशर, वशिष्ठ, ۱ 


۱۱-35, शाखा ओर सूत्र 


We १६ AH के वेद, शाखा और सूत्र क्रमशः 
um- 
| m, कोधुमी, TRE । २--यजुर्‌ , माध्य- 
7 1۳۲۱ ३--साम, कौथुमी, गोभिल । ४-- 
| ह mah पारस्कर । کی یشک‎ माध्यन्दिनी, 
1 ا‎ नो माध्यन्दिनी, पारस्कर | ७--साम, 
cn. یت‎ ८--साम, कौथुमी, गोभिल | ے‎ 
we, بت‎ पारस्कर। oT, माध्यन्दिनी, 
| Trg و7۲‎ कौथुमी, TRT | 11-A, 
| e 000 १३-यज्ञर्‌ , माध्यन्दिनी, पार- 
| te. माध्यन्दिनी, पारस्कर ۱ १४--साम, 
1 a, साध्यन्दिनी, पारस्कर | 
१५--आस्पद 


i رپا‎ ६, पाद १का १४६ वाँ सूत्र 


है| ۱ “Re । आस्पद प्रतिष्ठा पाने का 
ह| جیا نس‎ जिस पुरण ने जिस आस में वास 
| mim TT कमे किया, उस पुरुष को 


TA प्रास हुईं और वही पदवी 


ې 


सत्वर जगा कर ATA | | 


~ Sern [व 
نٹ ہس تو تیج‎ 7 


सेना खजा कर 16 85 


. क 
७० Bey ; ` 
k cs 3 $, 6 t ٦ i 3 
وت‎ III SSN a. 75: 
A ی‎ 3 
تونق وت‎ | 
] श्री० शम्भूद्याल सक्सेना, साहित्य-रत्न ] 
यावक न जिनके पैर का-- कुक प्रेम का प्रतिफल न पाया-- बस, झा गया emi 
faa अभी मैला हुआ। था यथोचित रीति से | सन्देश राना का a | 
उस नव-बधू के आगमन को लग भी न पाई थी गले बह-- जिसमें उन्हें था रए. 
आज था न समय हुआ | ग्राशपति के प्रीति से । भूरि-भूरि दिया गया। 
ھی‎ v X 
यह जान कर भी; युद्ध में-- युद्धाथ होने को उपस्थित 
अनिवार्य मरना हे उन्हें । वीर चूणावत तभी | 
प्रस्ताव का प्रण भी हृदय से-- तैयार आप लगे कराने, 
ی‎ A ~ 
पूर्ण करना है उन्हें ۱ शीघ्र ही सेना सभी | 


w 


_ घनघोर रव सुन कर नगाड़े-- 


का, प्रथम आवास से | महल को चल दिए । भामिनी भी आ गई। 
झट माँकने आकर झरोल्यो-- लेने विदा उस नव बधू से, पतिदेव के पुराथ की 
में लगी उल्लास से | युद्ध करने के लिए । STA लगी पूजा नई। 
x 5 ह] 
उस रूपराशि, नवीन योवन-- Rist सासने पाकर, व्यथिवत 
की मदोन्मत चाल को | सरदार चूणावत हुए । 
विद्युत-प्रभा, मणिमाल, चन्द्र सब बीरता के भाव उनके, 
विनिन्द्कारी भाल को | शीघ्र छूमन्तर हुए | 
۱ र ¥ Ê 
कहने लगी वीराङ्गना तब, सेना सजाने का सया-- “कहना FARE णी 
“नाथ ! यह क्या हो ٣ ۰ sere लख पढ़ता नहीं । बात खममी है नहा! al 
आते यहाँ क्यों आपका वह वीरता का तेज भी ۴ rf 
वोरत्व सारा खो 71 देख अब पड़ता ٣ नाढ़ियों में व्या बही || 
X 4 š E 
है सत्य, यद्यपि शत्रु की-- जब तक यहाँ पर चत्र a 
सेना असंख्य-अपार है । छत्र-छाया शेष है | کہ‎ ۴ 
कुश्ठित नहीं पर आज फिर भी पग-पग घरा का प्राण से 
हो गई तलवार है। | मूल्य एक 
P 
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; m १९३० ] ७९ 
w | amas | ee سم‎ 
۱ चाहे, CT Rl fê ! “हो, यदियही है वात, سوم‎ 
وق نورد لین‎ वेदना 87 बडी । आप जिससे हो ۱ 
q 7٦ गात का सूनी तुम्हारी दै स जो व्यथ चिन्तालोक में-- 
| و‎ इतना है बना | यौवन-उमङ्गों की घड़ी | यलोक ۱ 
1 J ¥ 
| ہے‎ तो नहीं हैं में कहाने-- करबद्ध मेरी प्रार्थना है, 
5 | योग्य नारी आपकी । नाथ ! बस इतनी यही-- 
| दशड-व्यवस्था की गडे यह; करिए हृदय से दूर ऐसी-- 
कौन भारी पाप की ९ 5168 आप रही सही | 
1 रदा रानी पदिनी का-- “पतो अब बिदा होता प्रिये ! हूँ; है मिट गया सन्देह सब, 
` चमी बिल्कुल नया | शेष कुछ कहना नहीं | विश्वास 3 हो गया । 
۳7 का निराला हो जानती मुझसे अधिक तुम वह वेदना का भार ST 
| गो भूल नहीं गया ।” नीति की सत्ता कहीं | अब हृदय से खो गया | 
$ 2 < 2 
निश्चय मुझे है, ध्यान अपनी लेकर विदा जाने लगे वे, 
आन का रख कर, सदा-- जब निकल कर द्वार स; 
तुम कर 8819:8 वही, जो तो थे निरुत्तर एक चिन्ता-- 
उचित दोगा सवथा ۳ के अपरिमित भार से ۱ 
à च्छ ¥ 
Set आए महल بت‎ अनुकूल आश्वासन मिले, फिर जाते बा ڑا‎ 
| स سا‎ हार से बाहर हुए _ 88ہک‎ 
Cl बार m जो भूल कर उस पर चिन्तना से एक क्षण को ۳ वा 
| WI मुक्त वे न कहीं ۱ भाव 
he. ष्ट्र 
| इनका न असम जस छिपा उस-- “ये शीश देती عو‎ 
۲٢ . पौरबालासे پ١ لس‎ करना यही نچ سے‎ 
۲ तब तो बुला कर पास उसने لوت‎ पवर वे कही pa 
A (क दासी ہج‎ 7۳ ۳ 
EO ge 
n 
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खरड काव्य का एक सर्ग | 


(प, इ, | 
MM 2 


j 


होने वाली क्रान्ति की सूचना | 
आनिक 3 विलास के ا‎ ۵ 1] 
ज़माने से आते हुए कुसंस्कारो का سی‎ | 
के यज्ञ में जो आहुति दे रहा है, दुनिया ३ 
हास सं एक ऐसी अनोखी और नई aad gel | 
भी अवस्था में भुलाई नहीं जा सकती। ای‎ | 
नायडू ने जो आदर्श महिला-संसार के او"‎ 
और लाखों fr को स्वतन्त्रता के یب‎ 
सरण करने, तथा स्वाधीनता के विकर संग्न 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसका امد‎ 
है। अब तक इस आन्दोलन में भाग लेकर || 
जेल जा चुकी हैं तथा जिन्होंने अन्य rêzê) | 
और त्याग किए हैं, उनकी संख्या 1 
हज़ारों में अवश्य है। इस लेख में इम ए | | 
वीर महिला का परिचय “चाँद' के पारमा ty | 
चाहते हैं, जिन्होंने इस आन्दोलन में ین‎ | 
आत्म-त्याग किया है तथा अपने नगर की म | 
नया जीवन डाल दिया है । . | 
संयुक्त प्रान्त में जिन 47 | 
में भाग लिया है उनमें मेरठ के सता | 
नायिका -श्रीमती उर्मिला देवी को किसी + | 
सुलाया नहीं जा 11۱ || 
سج‎ ने हज़ारों f में आज़ादी 
- नवीन 7 की a और 
जो शक्ति पेदा कर दी, वह 
के यज्ञ में स्वणाँत्रों से wet हा । उ 
का अथक परिश्रम आर ठोस Pa 1 
स्वतन्त्रता के यज्ञ में महिला-स a हि t 
THAT | आज जो मेरठ के अन्द काश | 
आहुति के लिए दी है, > | 
हुति स्वतन्त्र भारतं 7 aa poi 
उमिला देवी शाखी को ही وہ‎ 


C 
> A 


` 


WANS 


दिया । als ٭٭٭‎ -का एक. 


.को भी इस बात!का .क्रायल्ल ६ होना ! 


RPAN‏ وی 


fi DO MT a n r RS IR I So कळा 


एक दीरांगना का भार || 


( श्रीमती उर्मिला देवी शा्री का जीवन-चरित्र ) 
[ श्री० यतीन्द्रकुमार ] 


सत्याग्रह ۲ मे 


ज से बाइस वर्ष पूर्व चङ्ग-भङ्ग के 
आन्दोलन ने गुलामी की 
Weal में जकडे हुए परतन्त्र 
भारत को एक नई विचार- 
थारा में डाल कर सजग कर 


प्रान्त को भङ्ग करने का ٤ 
राष्ट्र की तमाम शक्तियों को एकत्रित कर एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र की नींव डाल गया। बॉयकॉट और सत्याग्रह के 
अमोघ असों ने भारतीयों के हृदय में वह लहर वहा दी 
कि आज कोई पशुवल से उन्मत्त राष्ट्र उसे उपेक्षा की दृष्टि 
से नहीं देख सकता । 
आज देश का बच्चा-बच्चा आज़ादी के लिए दीवाना 
नज़र आता है। राष्ट्र की तमाम ताक़तें केन्दीभूत होकर 
सफलता के लिए व्याकुल हैं | भोगवाद के अन्धविश्वासी 
भारतीयों से इतनी आशा किसे थी कि वे स्वयं इतने جج‎ 
` सहिष्णु बन कर इस कठिन संग्राम में जुट en ? सब से 
٭×‎ की बात इस संग्राम में यह हुई है कि अन्ध- 
विश्वास और रूढ़िवाद की उपासिका स्रिया भी पुरुषों के 
साथ कन्थे से कन्धा RET कर काम कर रही हैं। जिन्हे 
पुरुप-समाज अबला कह कर पुकारता था, जो UR 
तथा मनबहलाव की चीज़ समझी जाकर पदें में बन्द 
1۳۵۱ जाती थीं, वे ही आज पुरुषों के साथ-साथ, और 
कहीं-कहीं उनसे भी. आगे बढ़ कर, भारत की राजनैतिक 
अगति में भाग ले रही हैं। कोमलकलेवरा बहिनें झाज 
भद्दे और खुरखुरे TT को धारण करके मैदान में पहुँच 
गई हैं। बिधर देखिए वे प्रगति के पंथ पर नज़र झा रही 
हैं। किसी भी स्थान पर वे पुरुषों से पीछे रहना उचित 
नहीं समभतीं | कहीं उनके द्वारा धरना दिया जा रहा है; 
कहीं जुलूस निकल रहे हैं ; कहीं व्याख्यान दिए जा रहे 
हैं और कहीं-कहीं जेल-मन्दिर की भी यात्रा हो रही है । 
सारांश यह है कि भ्राज खी-समाज जग कर भविष्य में 
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श एम दी 


و ںا 


बम्बई में ۳۳۳ की अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाली 
श्रीमती कमलादेवी, चट्टोपाध्याय ; متسه‎ में सबसे पहले जेल जाने वाही 
موه تست‎ लघमीपति ( ۵ ) 


अजमेर के पण्डित 
गौरीशहुर भार्गव और 
उनकी धमेपल्री, जिन्हे 
सत्याग्रह के सम्वन्ध 
में केद की सज़ा दी 
गई 21 इस समय 
दोनों पति-पत्नी जेल 
में हैं। 
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۴ ٠ 
Cote rn Cr Oot mai gel 


तथा प्रशंसापत्र ्ास कर चुकी हें । श्रीमती ید تب‎ 
लाला जी की द्वितीय पुत्री हैं। आपका जन्म کت‎ 
oH हुआ। gia at परिवार में जन्म लेने के 
कारण ही आपकी शित्षा-दीक्षा का प्रबन्ध प्रारम्भ से a 
अच्छा रहा । पहले आपने वर्नाक्यूलर fie पास 
किया। उसके प्रचात आप घर पर ही रह कर स्वाध्याय 
करने लगीं और थोडे ही दिनों में संस्कृत के अभ्यास के 
साथ ही साथ हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। फिर 
कुछ 2۳۲ का अभ्यास करने के उपरान्त आपने पञ्जाव 
आर्य-प्रतिनिधि-सभा की उच्च परीक्षा “सिद्धान्त विशा- 


` रद” पास की और अन्त में qere युनिवसिटी की हिन्दी 


की सब से ऊँची परीक्षा “हिन्दी प्रभाकर” में उत्तीर्ण 
हुई, जिसका aa हिन्दी के एम० To से भी बड़ा है। 
आपका ध्यान आरम्भ से ही ۴۳۰۱۴۲ 5۶ 
करने की ओर था, अतः अपना शिक्ता-काल समाप्त 
करने के बाद आपने कुछ दिनों (तक निस्स्वार्थ भाव से 
देहरादून कन्या गुरुकुल में अध्यापिका का काये किया। 
फिर कुछ दिनों तक श्रीनगर की'आये कल्या पाठशाला सें 
आप अवैतनिक रूप से मुख्याध्यापिका का कार्य करती 
रहीं । इस कार्य में आपको इतनी सफलता प्राप्त हुई 
कि अपने कडोर परिश्रम और ग्रध्यवसाय के बल से 
आपने उस पाठशाला को थोड़े ही दिनों में एक ऊँचे 
दर्जे के विद्यालय का रूप दे दिया | 


विवाह 


उमिला देवी का जीवन प्रारम्भ से ही स्वदेशी के बत 
से दीक्षित हुआ था । और समय पाकर आपके हृदय में 
देश-भक्ति का अङ्कुर एक पौधे का रूप धारण कर गया। 
प्रारम्भिक काल में उनका भ्यान देशी उद्योर-धन्थों के 
साथ मिलों की उन्नति की ओर 752 हुआ। कहना न 
होगा कि وج‎ के महत्व की ओर इस समय तक उनका 
भ्यान विशेष आकृष्ट नहीं हुआ था। Tel दिनों F 
विशेष घटना ने उनके विचारों में >> ۲ 1 
कर दिया | मेरठ कॉलेज के प्रोफ़ेसर io धमे नाथ हों 


ef तकशिरोमणि, एम० ए० خی‎ ea 


में काश्मीर पधारे । श्रीनगर में वाही 


शक्ति के अदभुत जादू से تناها‎ e 


पर एक मर्मेस्पशी व्याख्यान दिया। barns 
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को परीक्षा की विकट अग्नि में डाल कर‏ مج 
आस के लिए कारागार में बन्द ही तो कर दिया।‏ 
Er हर महिला का जीवन 7 से आज तक एक‏ 
ए आदश भौर महान सन्देश का परिचायक है और‏ | 
í वाद अनत करने के लिए शुरू से ही जो प्रयत्न उनके‏ 
तमे हो रहा है वह प्रत्येक समाज की. महिलाओं के‏ | 
fe अबुकरणीय है ।‏ 

821518 ओर शिक्षा 

| . भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य की विभूति और पृथ्वी 
meade (श्रीनगर ) हमारी ۹8516 का 
مس‎ है। उनके पिता लाला चिरञ्जीवलाल, जो 
| इहे एक बेड के मेनेजर थे और बाद में जिन्होंने स्वतन्त्र 
| उद्योग्धन्था को तरक्की देकर काफ़ी धन संग्रह किया, 
| एक बहुत ही विचारवान तथा सज्जन पुरुष हैं । आप 
- से श्रीनगर शार्यसमाज के प्रधान चले आ रहे हैं । 
۲۷۹ पहली पुत्री श्रीमती सत्यवती देवी 883 अपने 
| पिके साथ हैं और सत्याग्रह कार्य कर रही हैं | सब से 
` परपर मारी प्रतिभा एक प्रतिभाशालिनी कवि हैं 
| भर अब तक अनेंक कविताओं द्वारा सम्मेलनों में पदक 


سے 


i ہش‎ 


13 ۳ (६६ पृष्ठ का शेपांश ) 
। EN 2 ۱5۰۳ के घमरड के मारे ये अपने 
i त तक नहीं; पर विवाहा्थी कन्या वालों से 
| اق‎ एक खासी रक्कम की फ़र्मायश करते हैं । 
ہج‎ झर दता दै कि कितने निधन .و‎ की 
| दी हो जाती हैं। दश गोत्रियों के 
पन BR रह जाते हैं । साधारणतः कनौ जियों 
च्छु bes पर यह खेद के साथ लिखना 
ले इनमें से कितने मांस आदि अभ- 
E केरते सुने जाते हे । परमात्मा से 
| : पजा के प्राचीन गौरव के उत्तरा- 
Wam کرٹ‎ MAV जाति पर दया कर इसे 
| कते यह ज्ञाति.  ऊरीतियों के भयङ्कर रोगों 
i اچ‎ सुयोग्य इन रोगों के कीटाणुओं को शीघ्र 
1 Wer की सुयोग्य सन्तान बन कर 
| उद्धार करे। : 


80 पथा 
हिः , विका 


एक दूसरे अस्ताव में चौधरी ۱ 
सी० के आये-मैरेल-विल में wae * 
ज्ञोरदार सिफ़ारिश की गई कि पुरुषों दे fina a} 
पद्धीब्रत होना आवश्यक है; अगर ऐसा न हुआ ٠ ۱ 
जाति के करों में एक संख्या और बढ़ awe | 
arg उमिला देवी जी ने गुरुकुल विश्वविद्यालय | 
की रजत-जयन्ती के अवसर पर, आये महिला او‎ 
की सभानेत्री की हैसियत से, खी जाति के Rai 0 
वाले आन्दोलन के विरुद्ध भी ज़ोरदार aa | 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि थोरे ही | | 
में feats उद्धार का प्रयत्न करने वाली ج‎ 
MAGA समझी जाने TÎ | 1 
इसी समय देश में एक नपा we र| 
सावरमती के उस अनोखे जादूगर ने ATH | 
समभदार व्यक्ति का ध्यान राष्ट्र की ओर प्राम ए |. 
दिया । श्रीमती उर्मिला देवी इस विकट परीदा फ | 
पीछे कैसे रह सकती थीं ? इस आन्दोलन Fant) 
साथ उनके जीवन में एक नया अध्याय इह | 
राजनैतिक क्षत्र में पदापण | 
छोटी-छोटी घटनाओं का भी, fare E । 
आदमी तुच्छ समझता है, महान भार 
असर पड़ता है। एक पसी दी घटवा ग | 
राजनैतिक चेत्र में पदापंण करने का कारण اط‎ | 
शिवरात्रि के अवसर 4 7٤7 2 
को कार्यवशात अनूपशहर जानेका .لن( ک1‎ 
अवसर पर श्रीमती 87ء‎ देवी | 


d 
3 
1 

| 


बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने bie) | 
शाहो के समय की उन सडको की ٦ 
हैं जिनमें जगह-जगह गड्डे पडे at A a 
एक جج‎ चलने के बाद EY 
याद न सूलती थी। नी! | ` 
अवस्था सुग़ल राज्य से र्ष ۱چ نک‎ 
चलने में आज भी wt y ۱ 
उठते हैं और होने पर پا ل‎ i 
अपना कुशल समरता है | be چپ‎ 4 ۱ 
देवी ने srar किया छि e द | 


उत्तर मिला कि सरकार 


ae SUNS 
a... ee 

| 

3 


$४ 


RI St a aE 
परिचित है । उस व्याख्यान का असर सहं नर-नारियों 
13 जिस व्यक्ति ने उसे सबसे अधिक हृदय- 
ہچ‎ किया और जिसने उस दिन से खादी की उन्नति को 
` अपने जीवन का सन्त्र बना डाला, वह थीं उमिला देवी | 
डस दिन से उमिला देवी के سے‎ खादी के प्रति ऐसी 
अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि उन्होंने खादी पहनने का 
ब्रत धारण कर लिया | 
संयोग के अदष्ट बन्धन और भावी के अहूट विधान 
لج‎ कौन कर सकता है ? जीवन के प्रवाह में मनुष्य 
किन विचारों को लेकर न जाने क्या-क्या सोचता है, 
परन्तु एक अवसर उसके जीवन में ऐसा आता है जो 
उसके जीवन की धारा को सर्वथा नवीन क्षेत्र में प्रवाहित 
कर देता है। विवाह मलुष्य-जीवन की ऐसी ही एक घटना 
है। एक areas देवी संयोग से दो मन किस प्रकार 
एक होकर सदैव के लिए जीवन की कायापलट कर देते 
हैं, यह कोई नई बात नहीं। ता० ३ अक्टूबर १६२६ के 
दिन श्रीनगर में उमिला देवी का विवाह संस्कार जात- 
पाँत के मिथ्या आइम्वर को तोड़ कर सन्‌ १६२३ के 
Ra मैरिज ऐक्ट ( Civil Marriage Act of 
1923) के अनुसार प्रो० धर्मेन्दनाथ जी शास्त्री के 
साथ हुआ । इस तरह विवाह के साथ ही साथ 
उनका जीवन महिला-समाज के लिए एक नया सन्देश 
लेकर उपस्थित हुआ । वे मेरठ आई और यहाँ आए उन्हे 
दो मास भी न गुज़रे कि उन्होंने अपने जीवन के मुख्य 
कार्य. को प्रारम्भ 1۱ 


۱ समाज-सुधार आर स्री जाति को सेवा 


खी जाति की जो दशा हमारे हिन्दू समाज × है वह 
किसी से छिपी नहीं | मनमाने अत्याचार उन पर होते 
हैं। वे पैरों की जूतियाँ समझी जाती हँ i उनका स्थान 
समाज में सिवाय पुरुषों के मनबहलाव के और कुछ 
भी नहीं । श्रीमती उमिला देवी का ध्यान इस ओर 
आकृष्ट हुआ और उन्हीं की अध्यक्षता में जनवरी में 
स्त्रियों की एक बड़ी सभा हुईं । उसमें खरी जाति पर होने 
वाले अन्याय के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया तथा 
कितने ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास بج‎ एक प्रस्ताव में 
यह पास किया गया कि aa व्यक्ति की جو‎ पर उसकी 
सम्पत्ति का हक़ उसकी विधवा ۹3۲8۰ चाहिए | 
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k नही है । उर्मिला देवी के हृदय पर इस उत्तर का की और 
। pr re में यह विचार उठा कि जो महिला ah 28 7ت‎ 
. ۳ हों में तथा बडे वेतनों में करोड़ों रुपया फूँक उमिला देवी प्रधान कैप्टेन 
E क जनता के फ़ायदे के लिए एक पैसा भी नती सहायक ہے‎ । किर अ. भोर तो विष 
1 :. 70 यह कितने अफ़सोस और शम धावा बोल दिया गया थौर Ren تو‎ 
MR | ہپ‎ है! जब तक हमारा देश परतन्त्रता ۲ देना प्रारम्भ कर दिया गया। घरना इतना इ a 
न | ہیں‎ है तब तक यह दुरवस्था दूर नहीं हो सकती | कि चार दिनों के बाद ही दूकानदारो ने अपना वित ती 
| त उसी समय से لود‎ ध्यान देश। की TR माल तालों में बन्द कर सस्याग्ह-समिति की मुहर लगवा 
وج‎ हुआ और वे FERE के Mar के दी तथा अपनी दूकानों को स्वदेशीमय 
| सुसार देशसेवा की छुन में दिन-रात रहने खगं । SS ae 
اهر‎ का पेक्षा और विदेशी बॉयकॉट 
me की नुमाइशों में नौचन्दी का मेला अपना 
| प्रास स्थान रखता है, दूर-दूर के लाखों यात्री इसमें 
शते हैं औौर लाखों रुपए का विलायती कपडा इसमें 
ता है। मेला लगने के एक सप्ताह पहले ٭چ‎ 
|à gm हुई, जिसमें उमिला देवी ने खादी के 
| सथन में एक जोरदार भाषण द्या । फिर सभा में 
वस्न के बॉयकॉट करने का प्रस्ताव स्वीकृत 
| ۲٥٦٢٦٦٦ रहे कि मेरठ शहर में विलायती कपड़े के 
| द यह सवसे पहला आन्दोलन था, जिसमें frat 
1 । उस समय तक किसी को स्वप्न में भी 
| द feat इस आन्दोलन में केसे- 
۱ कास हती x सभा का 
मं तो बहिन कला ۱ shia देवी के 
भे वालरिटयर बनीं और वि 
पवत का देना शुरू हुआ। eae کو ی‎ 
पिती काडे को eo ist खोल दीं i मेर کے" ا و‎ 
के प्रति शतक कम T 
बोलो ततर दार NE बे गई और बाद आहेस के निरय >8 
Ah हि نی‎ कपड़ा न सँगाने की प्रतिज्ञा ٤> 
कहाँ से आगई गई । , 
a गाँधी को लोगों के बीच से 
: شا ین‎ नवीन कार्यशक्ति पैदा कर یی ہے‎ oe अपना मेहमान बना 
3 = नवीन जोश और उत्साह का 
ا‎ भोर उपसा नल 1111111. 
॥ Sey ی١‎ आज़ादी का जङ्ग پچ‎ सील लग्बा gag निकला । उदा आरास पाच TS 
न विश्राम की परवाह लस्वा था। हस झुलूस की सब से बढ़ी विशेषता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Y 


AN AFR [ ay ۹ 15 ار‎ 1 | 


मयी आग थी । मातृ-भूमि के सेवकों के 
वर्षा थी, पर उसके शत्रुओं के लिए چو‎ 
TTR ` رت‎ स्त्रि N ہمہ‎ 2 
सावजनिक क्षेत्र में स्त्रियों में इतना | 
یراو ہے‎ RI 
ही कहीं रहा हो । पूरे तीन हफ़्ते तक 8ڈ‎ 
Cs ~ if 
न करके घर-घर आर मुहल्ले-मुहल्ले :تچ‎ xl 
और स्वदेशी का “अचार किया Aai | 
प्रतिक्षा कराई कि वे आजन्म खादी ١ 


भागी | 


बिदेशी 
मेरठ के अन्दर विलायती कपड़े की होती ए | 
विशेष सहस्व था । अन्य रामों के :۸ | 
महिला सत्याग्रह समिति ने अपने प्रोग्राम में छ| 
कार्यं यह VERT था कि जव-जब देश में कोई | 
गिरफ्तार होवे तव-तब विलायती कपडे की हह लां | 
जावे ۱ इस प्रस्ताव के अनुसार श्री ۳ 
श्री० कसलादेवी चहो पाध्याय, ۱07۳ 
सत्यवती देवी और अन्त में श्री०उमिंला देवी की एं 
पर एक-एक विशाल होली जलाई R | 
विलायती कपड़े पर मोह e 
इलाहाबाद में ऑल इणिडया afar ۳ | 
« कपडा aa 
निश्चय कर दिया गया कि “विलायती १ be 
-तक लोग aE न करें तब तर्क FT ۱ 
तो स नि द मेरठ aa ۱ 
र अमल में ۱ 
अपनी अध्यक्षता में महिला pple 
के अनुसार सात ही दिन में सारा | 
में बन्द करा कर मोहरे लगवा ql 
की अपेक्षा सब से बड़ी विशेषता र्द یں‎ | 
पर भी मोहर लगाई गई जो oi ۱ 
बनाया हुआ था ۱ जब ws > 
ویب‎ तो उन्होंने महिला ले 
देख कर कहा 25 
बहिष्कार का काम न 


हर एक कपडेकी दूकान पर 


2 3 = ee 
७६ وت‎ 
مہ‎ emma ORE IS RS a ene ae र ہے‎ 


RN DUD 227 
शामिल होने वाली तीनहज्ञार महिलाओं का विशाल ससु- 
Lih मई का महीना ओर मेरठ की गर्मी दोनों असहा 
भे । फिर faa के लिए यह पहिला ही अवसर था कि वे 
पाँच मील तक जुलूस. 3 साथ-साथ चलती ۱ج‎ नतीजा 
अह हुआ कि सब बहिनें विलकुल थक कर वापस 1۱ 
सबके وع‎ होने पर यह निश्चय हुआ कि आज का 
दिन एकं पवित्र दिन है; सब महिलाओं का कत्तव्य है कि 
आज वे उपवास रक्खें और तमाम दिन TR और खादी 
के प्रचार॑ में व्यय करें। इसी के अनुसार कार्य प्रारम्भ 
हुआ। सत्याग्रही स्त्रियों ने अपने को सात हिस्सों में बाँट 
कर निश्चय किया कि प्रत्येक टो ली अपने-अपने सुहरले में 
सभा करके लोगों को खादी का महत्व समझावे, जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति पर खादी का असर पड़ सके और कोई 
उस महान आत्मा के महान सन्देश से वञ्चित न रहे । 

टीक बारह बजे के समय, जब कि मध्याह्न का सूर्य 
अपनी प्रखर किरणों से समस्त एथ्वीतल को सन्तप्त कर 
रहा था, मेरठ की वीर महिलाएँ स्वदेश-सेवा के ब्रत को 
लेकर उस दिन मेरठ के कोने-कोने में महात्मा गाँधी के 
दिव्य सन्देश को जनता के सम्मुख सुना रही थीं। उस 
दिन भिन्न-भिन्न 8۲ج"‎ में ७४७ सभाएँ हुईं और २२०० 
आदमी खादी पहनने की प्रतिज्ञा में आबद्ध हुए । ज्यों 
ज्यों लू और धूप बढ़ती थी, बहिनों में उत्साह की मात्रा 
भी बढ़ती जाती थी। भूखी-थकी महिलाओं का यह 
जोश देख कर कुछ लोग डर रहे थे कि अगर किसी बहिन 
को लू लग जाय ओर वह बेहोश हो जावे तो क्या 
किया जायगा ? उन लोगों को आश्वासन देते हुए श्रीमती 
उमिला देवी जी ने जो जवाब दिया वह स्मरण रखने 
लायक़ हे--“अगर किसी बहिन को लू लग जाय तो 
वही किया जायगा, जो युद्ध के समय होता है। जिस 
बहिन को लू लगे वह वापस मेज दी जायँ और बाक़ी 
ated आगे बढ़ती जावें ۶ स्मरण रहे कि काश्मीर जैसे 
शीतप्रधान स्थान में रहने वाली श्रीमती उमिंला देवी 
के ऊपर ۵5۶ नेतृत्व का भार होने के कारण और 
भी ज़िम्मेदारी थी । उस दिन रात्रि की विराट सभा में 
भाषण देते हुए जो शब्द उमिला जी ने कहे वे सुनने 
लायक़ थे-- ; پا ٹر‎ 
“आज हमारे ऊपर आसमान की गमी नहीं बरस 
रही-थी, अपितु यह प्रेम के देवता महात्मा गाँधी की. प्रेम 
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ओर लगाया। मेरठ में बांयकॉट पर भाषण देते हुए 
श्रीमती उमिला देवी ने कहा कि लोग सममते हैं किं 
बीमारी की हालत में तो अङ्रेजी दवा पीनी ही पडंगी; 
पर में कहती. हैँ कि अगर अङ्गरेज्ञी दवा से आप 
तन्दुरुस्त होते हैं तो उसकी अपेक्षा मर जाना बेहतर है। 
आपका BUT तो इस समय यह है कि चाहे कितनी ही 
सुसीबतें आकर पे, इङ्गलैरड की कोई ۴ 
आप पाप समक्तिए - Ak 7 7 
grag . | 

परतन्त्र राष्ट्र में देशसेवा की क्रीमत जेल,‏ جب 
बेत, फाँसी, आदि के सिवाय और क्या कूती जा सकती‏ 
है । श्रीमती उमिला देवी अपने कार्यो से सरकार की‏ 
आँखों में खटकने लगीं और उनके लिए चह समय या‏ 
गया जो प्रत्येक देश-सेवक के लिए वतेमान समय में सब‏ 
से बडे सौभाग्य का समय है । विगत १७ जुलाई रात‏ 
के समय दस हज़ार जनता की उपस्थिति में उनका एक‏ 
کی अत्यन्त ओजस्वी भाषण EM, जिसमे उनके‏ 
के उद्‌गार फूट पडे ale i‏ 

सौन्दय का घर काश्‍मीर मेरी जन्मभूमि‏ ہچوک 


बाद उसी भाषण में उन्होंने कहा--' केवल कार्य करने 
से जेल नहीं मिलती । वह तो भाग्य से 


eh pas रात्रि न जाने किस-किस को समेट aa” 
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का होना ۱ वेश्याओं की 
विरोध में और खादी ओर ود‎ 
दो लेकर जब SF घण्टे तक उनका व्याख्यान 
ہے‎ का हृदय भर आया ओर उनकी 
fa a आँसू. बह उठे । उन्होंने खादी पहिनने की 
| gpg की तथा शराब न पीने की क्रसम खाई | 

3 झवसर पर उन्हें कभी-कभी बाहर जाने का भी 
وی‎ ۱ गाँवों और کو‎ में शराब तथा 
| (का के बायकॉट के लिए उन्होंने कई दौरे किए। 
| نوج‎ Fat में भी जाकर TER कॉड्ग्रेस का 


| لا‎ 
तो वेश्या 


में | पाग सन्देश जनता के सामने TET । उन्हें इसी काम 
इति| مب‎ कई दरे वीमारी हुई, गला बझ गया, पर छुन 
مب آ5‎ करने की ۱ उन्होंने दवाई का सेवन करके 


प्रोग्राम जारी रक्‍्खा--ज़िले सहारनपुर में‏ موچ آ5ا 
dee की ओर से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के प्रयत्न‏ 
में एक बड़ी भारी सभा हुई, जिसमें‏ و ۱ 
देवी जी ने एक बड़ा ही ज़ोरदार भाषण दिया‏ ×۸ - 
शर लोगों के अन्द्र जो एक तरह का अज्ञात भय व्यास‏ | 


| गाम को भी प्रसिद्ध कर दिया ١ 

पाद दी एक ऐसी घटना घटी, जो आज भी एक‏ کی یل 
ait! सी मालूम पड़ती Ê | ato २४ जून की रात के एक‏ 
Ta से उतर कर कुछ व्यक्तियों ने श्रीमती 7‏ 


| कले पर घावा बोल दिया । प्रो० धर्मेन्दनाथ जी 
| 3 फायर किए, पर चे लोग बँगले के कम्पा- 
el ٭‎ हो आए। अन्द्र तो घे न जा सके, किन्तु 
वे R पता लगा कि बँगले के द्वार पर का झण्डा 
|| سر‎ पुलिस ने बड़ी सरगमी से 
| ۲ 2 पता चला कि फ़ौजी FY 
و‎ इस आक्रमण किया था |. अतः मामला 
1 तक यह फौजी अफ़सर के सिपुद ؛‎ किन्तु 
~ _ पता न चला कि मासला क्या था । 
۲ + A à माले का 5 
| MR? काम से निबट कर महिला सत्याग्रह 
| | AST ध्यान विदेशी वस्तुओं के बॉयकार की 


کی نس 


یمیت کت 
सॉगना चाहती ۱ बह यह है हि. -‏ 


ऐसा घर न बचे जो कम से का a ny | 
इस 5855 में प्रत्येक घ | 
जानी चाहिए जिससे कि इस an ذف‎ ۲ 
होकर इतने ज़ोर से چچ‎ उठे कि दाह | 
भस्मसात हो जावे। मेरे भाइयो | क اث‎ 
आपने वहिन कह कर पुकारा है उ بج‎ 
मॉग व्यथ जायगी ? यदि ऐसा दा त्त i 
ऊँची दीवारों के बीच निराशा भरी रातें शक । 
कर काटनी पढ़ेंगी। परन्तु यदि Mari de | 
सुन ली तो जेल की कठोर ज़मीन मेरे लिए को 1 
कोमल ۲ बन जायगी। आज विदाई के ani | 
आपकी वहिन के नाते एक यही उपहार نت‎ 
सोचिए, इस देश में आज भाई बनने की होत | 
क्या है 2” 1 
उस समय सहस्रों जनता के बीच से यह w | 
प्रतिध्वनित हो उठी--“प्रत्येक घर से एक ,و‎ 
मेरठ वासियों को अब भी अपनी वह पुनीत ۱. 
करने की छुन है ? क्या मेरठ का महिला समाज उसि | 
काम को जारी रक्खेगा, जिसकी सफलता के लिए गग | 
देवी आज दिन-रात कृष्ण-मन्द में बैठी हुई गा 


SY, SAN San‏ تحص 


RAR دی‎ I IS IR a 
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ता० १६ जुलाई को :چ8‎ ने आपके मामले का 
Reet सुनाया । जिस समय आपसे पूछा गया कि क्या 
झापके व्याख्यान की जो रिपोर्ट आई है सच है, तो आपने 
अभिमान से कहा--“सब सही और इससे भी ज़्यादा ।? 
फिर आपको मैजिस्ट्रेट ने कहा--“चूँकि आप लीडर हैं, 
इसलिए fae ऑडिनेन्स के अनुसार छः मास की 
सज्ञा आपको दी जाती है, जो कि इस धारा में सब से 
बड़ी सज़ा है।” इस पर श्री० उमिल्ञा जी ने मैजिस्ट्रेट 
साहब को उनके इस पारितोषिक के लिए धन्यवाद दिया 
और कोरे से जाने लगीं | उस समय सारा कोर्ट “महात्मा 
गाँधी की जय”, “उर्मिला देवी: की जय” के निनाद से 
` शूज उठा। कई बहिनों ने मैजिस्ट्रेट के सामने ही उन्हें फूल- 
सालाओं से लाद दिया । सारे नगर में इस ख़बर के सुनते 
.. ही सनसनी सी फैल गई और एक अभूतपूर्व शानदार 

`  जुलूस उनकी विदाई के लिए निकाला गया। 


۱ सन्देश 
जेल जाने के पहले देवी जी ने जो सन्देश अपनी जनता 
-दिया उसका एक-एक अचर देशभक्ति की ज्वाला से 
भरा हुआ है। उन्होंने कहा--“मेरठ के हज़ारों भाइयों 
ने सुके बहिन कह कर पुकारा है। आज बहिन के नाते 


स्वराज्य-मन्विर में जाते हुए अपने भाइयों से एक उपहार कर रही हैं ? 
© ۱ टळे ७ 
उठ | जाग !! 
SS 
ù [ सुक्त ] ۱ ۱ 
۳۲ ۱ आज तिमिर की विदा, ज्योति का 
. इसका है जिसे न ज्ञान | होता है ۱ 
. क्या वह इस मादकता का तरुण देश पागल हो, गाता 
कर सकता है अनुमान ? है प्रलयङ्कर गान ॥ | 
2 छिपी हुई चिनगारी से डस लेगा, यह जाग उठा è 
यह लहक उठी है आग | 7 क्रोधित काला नाग | रेत 
जाग-जाग, मेरे अन्तर के जाग-जाग, ` ना! | 
रुद्ध भाव उठ, जाग !! یچ‎ भाव ا‎ ۱ 
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THF की छाया 


Tef 


देवसेन हँसा। कहने लगा--“और He ही यह अधि- 
कार केसे मिला है, भद्ववाहन ? तुम स्वयं भी तो इस 
निजेन रात्रि में शेलमाला में इधर-उधर भटक रहे हो! 
तुस अपनी कहो १” 


“मेरा चित्त स्वस्थ नहीं है, देवसेन ! मेरी वात क्या 
aga हो ! अभी भी मेरा चित्त स्थिर नहों है, अभी भी 
बुद्ध पर मेरी सम्पूर्ण आस्था नहीं हो सकी है। में तो 
अपना अशान्त मन लेकर घूम रहा हूँ। लेकिन तुम 
तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़ी है?” 
` «मैं तो तुम्हारे ही पास आया हूँ। पीठस्थविर ने 
एक नवीन आज्ञा ग्रचारित की है, जानते हो !” 

“नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। शायद जान 
सकता ही नहीं । देवसेन ! मैंने धमे Reda किया है । 
a परिवर्तन करने से جع‎ परिवतंन करना दोता है, 
और यह सब से कठिन है। उस समय अन्तर में एक 
महान सङ्घषं उठ खडा होता है । अनेक बार उस ۲ 
में विजय प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता । मेरा 
हृदय बहुत अशान्त हो उठा है, देवसेन ! तुम जानते 
ا‎ और उसकी सुके आवश्यकता ही क्या है! 

ا g‏ 5 ال 
Raw होने से पीहस्थविर का‏ دی लेकिन‏ 
कहीं न.‏ کت कोपभाजन बनना पढ़ेगा। में‏ 

कर दता हुआ इधर चला आया 
7 aw तुम झा कैसे सके देवसेन 1" 

uera म॑ आरती का आयोजन हो रहा S 
लोग उसी कोलाहल में भूले हुए یی‎ 

i ती के घण्टे की गुरु 
इधर चला | चह देखो, gga ٤8 

। 
ति ख reat उपस्थिति आवश्यक 


है । चलो” रर 
सोचता 6۱۱ ۴ 
र प पचा 087ب‎ 
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4 gaa से होकर जो सडक दश- 

. पारमिता के मन्दिर की ओर 
गई है, युवक تا‎ 5 
उसी पर नतमस्तक चला जा 
रहा था। 

धीरे-धीरे सन्ध्या हो ۱ 
अन्धकार की घूमिल छाया 
a | धरित्री पर कुछ देर के लिए फेल 
' ॥। फिर नीले आसमान में चन्द्रमा खिलखिला उठा | 
उरो सफ़ेद, चाँदी-सी, घुली हुई ज्योत्स्ना चारों ओर 
| ۲۰۱ । एक-दो झिलमिलाते हुए तारे आकाश में उग 
I RTT उस समय भी, मन्दगति से, उसी पथ 
प्रसर हो रहा था। 3 
رص‎ के मन में एक पहेली थी। वह उसे ही 

×× ×۸× था, लेकिन कोई सन्तोषजनक युक्ति 
Mets’ मिल-नहीं रहा था । इसीसे वह चन्चल 
' पा, हसीते वह उस निजेन रात्रि में वन-पथ पर, अकेला, 
; : चला जा रहा था। 

27 के मन में कौन चिन्ता थी ? . 
we सोच रहा था--सत्य क्या है? और मिथ्या ही 
न w सत्य और मिथ्या, जगत्‌ के इन दो aa पर 
ः x से आलोचना कर रहा था, किन्तु उसकी 
مه‎ 2... ने आती थी। जितना ही वह 
۱ : उलझन उतनी ही बढ़ती जाती थी, चिन्ता 
R بس‎ होती जाती थी। चलते-चलते रात एक 
Ac ۱ बाल चन्द्रमा की किरणें शिथिल और 
` मी, اق چھ‎ ज्योत्स्ना समेटने 7 
| : एक शिलाखरड पर बैठ गया | 
| भे वह सो Fal पर किसी का कर-स्पश अनुभव 
क उसने याः । घुटनों भे छिपे इए सिर को 
ऐस n प eee 
Ef -“देवसेन ! तुम्हें ER 
` `क و رر‎ 


[ ay ९, aw १ 
` ह: ۱۹۹ 
फिर बोला--“हाँ, नन्दा 
at और क्या है १97 
“at: ! वह कितने दिनों की त ह! 
کچ‎ पन्द्रह वर्षों को ।” i | 
अर मालूम पइत $ 
समय बीत गया हो ۳ हे पन mrj 
ee 7 की ही नाहे” | 
क न के उपःकाल के वे दिन Finda | 
“बचपन के जीवन में कितना सुख था!" 
“हस दोनों खेलते थे।” 
“Rana एक साथ रहते थे ।” 
“आपस सें कितना प्रेम था!” _ 
“कितनी ममता थी !” 
“aa बड़े दुष्ट थे ۳ 
“तुम सुफे बहुत चिढ़ातो थों।” . 
جج“‎ मुझे पीट देते थे ।” | 
“SA SS जाती थीं ।!? EE 
` “शोः ! उन क्रीड़ाओं की و"‎ कितनी मुर! | 
“और काल के प्रवाह ने उन सारी | 
अन्त एक ही आघात में कर दिया !” A 
“हुम्‌ दोनों का जीवन दो धाराओं | 
Em” تا‎ 
“और हम दोनों संसार के یی‎ 
uqg वर्षों तक फिर कोई किसी को ۷ 
सका 1”? al 
“और आज संयोग के प्रवाह में वह 7 2 
मिल जाने वाले बहते हुए दो ति | 
हम दोनों ۷ यी 
“आज मैं गैरिकवरसना 1" बहा 
“और मैं وج‎ हूँ । नन्दा! मेरा ail | 
है । इतने दिनों के T तुमसे मिल कर ۳ 
अपने को भूल सका हूँ ।” aay 
भद्रवाहन ने अपने हृदय oon 3 
कर थोड़ा हल्का 1۱ Ai 
a को इस .ا‎ 


E 


1! यह सपना ही है ھا‎ j 


तुम्हें आत्म-दमन करना 


फिर वहीं जाना पडेगा | yee 
बनाने ' न चलेगा। $ 
बनाने से काम न च होगा, बा होगा है 


ف 
i 2‏ 


हाँ, अक्रेज्े ही जाओ ag ! में तुम्हारा बहुत‏ | 0جو 
कृतज्ञ A 1?‏ 
देवसेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना‏ 5× 
ही उठ खड़ा हुआ ۱ आश्चर्य-चकित आँखों से उस विचित्र‏ . 
की ओर देखते हुए देवसेन ने भी सद्भाराम की ओर‏ وم 
प्रस्थान किया ।‏ 
N द्रवाहन आगे बढ़ा | उसके मन में भप्रानक THT‏ 
हो रहा.था, वह अशान्त था, लेकिन स्त्रं समझ‏ 
न पाता था कि वह क्या चाहता है। धीरे-धीरे उसके पैर‏ 
नीचे की ओर बढ़ते गए | चलते-चलते, रात्रि जिस समय‏ 
शेष हो रही थी, वह उपत्यका के नीचे समतल प्रदेश में‏ 
पहुँच गया |‏ 
वहाँ, TAIT के नीचे, एक तरुणी भिकछुणी को‏ - - 
उसने समाधिस्थ देखा | देख कर वह सुग्ध हुआ । उसके‏ 
विकृत मन में एक और विकार उत्पन्न हुआ । उसने सोचा,‏ 
नेत्रो:के होने से ही यह सारा उत्पात है। इन्द्रियों को‏ 
संयत करने के लिए कदाचित दृष्टि का एकान्त अभाव‏ 
अपेक्षित है। वह mafea होकर चुपचाप भिक्षणी‏ 
की ओर देखता रहा ।‏ 
ROT युवती थी | उसके कृश-गौर शरीर में यौवन‏ . ` 
लावण्य दाल रहा था । उसके Fe‏ ند 5 
हुए एक प्रकार की ज्योति निकल‏ 
ی ۱ समाधिस्थ‏ 
جرد कुछ देर बाद उसकी समाधि भङ्ग हुई | उसने‏ “ ` 
ele देखा--याश्चर्य से, विस्मय से‏ ای 
और कौतूहल से भी। मालूम पड़ता था, जैसे वह उसे‏ 
कर रही हो । फिर उसने स्नेह-‏ اف 7ت 
ग्ध करठ से पुकारा--“भद्रवाहन !‏ 
द्ववाहन ! क्या मैं सपना‏ رکرو 
अंब भद्रवाइन 7۵۲ ahi उसने चौं‏ .` 
ہچ कर 68۸ की ओर देखा, विस्मित val उसका‏ 
परिचित स्वर सुना और फिर उसे पहिचाना । क्षण भर‏ ' 
में उसके A के सभ्मुख एक मनोहर और विराट वैभव-‏ 
उक्त साम्राज्य का चित्र खिच गया | हताश होकर, एक‏ 
रहा--‏ و बार उसने उस चित्र को देखा। क्षण भर‏ 
“सराओ के चक्कर ने उसको पागल बना दिया था. और‏ 
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पडे । घर बन कर तैयार हो गया । भदरवाहन 
की ओर सुग्ध नयनों से देखा । बे हर टे 
अन्तिम पीली سو‎ ललाट को चूम रही थीं। 

“नन्दा ! किसका घर ज़्यादा सुन्दर बना है १”... 
रहस्य भरे स्वर में भदवाहन ने पूड । 

“et बताओ !” 

“मेरी बात मानोगी p 

“हाँ ! तुम्हारी बात १-न मानूँगी १? 

आश्चयं से جج‎ ने नन्दा की ओर ےچ‎ 
उसकी आँखों में कितनी सरलता थी ! कितना भोलापन 
था !! क्षण भर में उसके मन में दो विचार उठे और 
जल-बुदूबुद की भाँति विलीन हो गए-। झटपट वह कह 
उठा--“नन्दा ! घर तुम्हारा ही सुन्दर बना है | वाह !!” 

RT से नन्दा की आँखें चमक उठीं। उसने 
कृतज्ञतापूवेक भद्रवाहन की ओर ۷ ۹ 
सिर छुका कर हँस दिया। 

उस समय अपने पराजय में भी उसे जिस सुख की 
अनुभूति हो रही थी, उसकी कल्पना कौन कर सकता है ? 

दोनों बालक एक अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव 
कर रहे थे । इतने ही में वायु का एक तीब्र कोका आया 
दोनों के बालू के घर क्षण भर में बालू में मिल गए । 
नन्दा के मुँह से एक चीज़ निकल गई-- हाय ! इसे 
बिगड्ते क्षण भर देर न .लगी ।” 

भद्रवाह 7 कहा--“'बनते-विगइते 
कितनी देर लगती है, नन्दा !” : 

बालक के इस सरल उत्तर मे संसार का एक महान 
तस्व छिपा हुआ था | लेकिन इतनी बाते सोचने-समकूने 
का उस समय उन्हें अवकाश कहाँ था ? 


नौका पर पाल तान कर किसी दिन चलते । ओः ! गङ्गा 


आनन्द है !!” 
2 ا‎ होकर नौका की गति-विधि का 


और बालक उसका सरल सौन्दर्य देखा 
र दिनों तक उनकी यह हीस पूरी 


दो स पास एक बही थी। ज्योत्ला से भीगी 


ہیں 


سح 
سس سس 


j TEENEI 


4 u १९३० 


۱ वाणी में SS am था, TFT थी । 5 


a = कातर कण्ठ से उसने कहा- नन्दा ۲ 


+ मद्र! तुम्हारे लिए वही उपयुक्त स्थान ÈI 
tig H 


per की भाँति 57 फिर उसी पथ पर 

: رجا‎ अग्रसर होकर रुका, फिर वापस 1۱ 
| हा ! तुम्हारी बाँखुरी क्या हुई 2 

| ag वह अव भी मेरे ही पास ह!” 

"एक बार बजाओगी नन्दा है 

| “नही, अभी नहीं । बाँसुरी सुनने का उपयुक्त समय 

। पी नहीं आया है । फिर सुनना, अभी जाओ ।” 

उत्तर दिए विना ही, सिर झुका कर; भद्रवाहन TTT 


गया । 

۱ q त पन्द्रह साल पहले की है ۱ मगध में उस 

۳۰ समय चणडविक्रम महाराज अशोक का शासन- 

| सूयं चमक रहा था । उनकी राजघानी पाटलिपुत्र के 

۲۱ समीपस्थ एक छोटे गाँव में, गङ्गां के तट पर, उसी समय 

í मे दो बालक-बालिकाओं को देखा था । 

. _ वालक दस बरस का रहा होगा और बालिका आठ 
| है ग्ग के शद प्र दोनों ही खेल रहे थे । चाँदी 
s e को राशि दूर तक फैली हुई ۱ 

۱ में सन्ध्या का अन्धकार उस समय भी 

सघन नहीं हो उठा था | 


%4 


| वालिका ने कहा. 
| आदश ٤ भाई ! सुके एक घर 


f प नहों बनाता i” 
| ۳ ने कहा--“मैं अपने लिए स्वयं ही बना 


(मे मी बनाऊँगा ।” 

i نک‎ अच्छा बनाता हे س‎ 

| Mmm दोनों बालू का घर बनाने लगे | 2 

aL तत, वायु के रही थी। बालिका के अस्तब्यस्त 

f र a. से, मुँह पर खेल जाते थे | वह 
٠ہ"‎ देती और फिर अपने ग्ृह-निर्माण 


* से उससे k 
उसके सुँह पर दो-चार afer दीख 


~x 
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झंधीर هه‎ उसने आँ a 
देखा--एक ओर शून्य निने र, اک‎ al 
था, दूसरी ओर विशाल शैलमाला नेत्रा की 55 
किए हुए थी | पथ یچ‎ ٠پ".‎ i 
या । पृक लम्बी साँस ETE i 


नन्दा की इतने दिनों की साधना, इतने 8۱ 
संयम, TT भर में लालसा की दिवगारि म | 
55 हो गया । उसका प्रशान्त मन ×87 اس‎ 
हो उठा | भद्ववाहन स्वयं तो चला गया, किन्‌ परो | 
हृदय की आग उसके हृदय में भी लगाता गया। 

४४ . 


El GRA की ऊँची और भयावनी ग्रा 
सम्मुख पहुँच कर ۱۹ 1:8 
पैर आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। एकवार सं | 
इच्छा हुईं कि वह वापस लौट जाय, किन्तु इसके बां, | 
नन्दा की याद आई, नन्दा के तेजसी मुँह गौण | 
आईं, उसके سوه‎ अनुरोध की याद भाई शेर | 
पत्थर की तरह चुपचाप खड़ा रह गया-त शो | 
सका, न पीछे ही लौट सका । | 
किन्तु, इस प्रकार चुपचाप खड़ा भी कब तक पर | 
सकता था ? वह धीरे-धीरे बढ़ा। एकबार | 
देखा ۱ फिर gata मार कर प्राचीर परचढा। | 
पलक मारते-मारते वह सद्वाराम के मर्ग ग ۲ 
गया | | 9 
man के मध्य में विशाल ۴ ait 
यह किसी महान आयोजना की सूचना है aa} 
जन-रव से उत्थित  ٭>‎ कोलाहल इता 1 
था। अच्छा मौक़ा देख कर MAMET آر‎ 
विशाल जन-ल्ोत में मिल गया। उस । 
का किसी को अवकाश न था | 
जनता 3 प्रविष्ट होकर 


एक ओर ERT के उपाध्याय 
हुए थे। उन्हें घेर कर मिडो का पर 
जनता थी, उपाध्याय के >5 a 
पुरुष थे । भ्रवाद्ृन ने 

दीक्षा होगी | ۱ 


جج ج پپپ 


2 4 => Shae T 

3 کحم‎ i وا‎ ۱ 
à क गरु. | 
= سیت‎ 3 ۳ F 

E Mma, ~) ny 


हुई विभावरी में, وی‎ की बालुकां-रांशि पर बैठ कर, 
कभी-कभी, वह उसे बजाया करती थी । नन्दा जंब बाँसुरी 
बजांती तो भद्ंवाहन अधीर हो जाता था । वह बाँसुरी 
` की करुण रागिनी सुनते ही नन्दा की एक अवस्था-विशेष 
का ध्यान कर लेता और तब फिर वह एक क्षण भी 
विलम्ब नहीं कर सकता था। जहाँ हो, जिस तरह हो, 
हज़ार काम छोड़ कर उसे नन्दा के पास जाना ही पडेगा, 
बाँसुरी बजाते-बजाते नन्दा स्वयं भी इतनी तन्मय हो 
जाती, इतनी 55 हो जाती कि उसे अपने-पराए का 
ज्ञान न रह जाता । हाँ, उसकी बाँसुरी में ऐसा ही जादू 
था, ऐसा ही आकर्षण था | 
आर्यावतं में उन दिनों चतुमुंखी क्रान्ति हो रही थी। 
इस क्रान्ति की ज्वाला ने मगध में विशेष विप्लव उत्पन्न 
कर दिया था। कलिङ्ग-विजय करने के पश्चात्‌ सम्राट 
अशोक ने धर्मे-परिवतंन किया था--उन्होंने बौद्ध धर्म की 
2 att थी । स्वयं बुद्ध की शरण में जाकर उन्होंने अपने 
9157 सें बौद्धमत के प्रचार का विशेष आयोजन 
किया ۱ इस आयोजन के लिए भद्रवाइन और नन्दा को 
चिरकाल के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। 
दो सुन्दर कलियाँ एक ही डाली में उगी थीं । घे 
खिलने भी नहीं पाई, चटकने भी नहीं पाईं, और काल के 
माली ने उन्हें तोड लिया । उस समय कौन कह सकता 
था कि जीवन में फिर कभी इनका मिलन हो सकेगा ? कब 
और 7 खूप में १? ड 
उसके बाद एक युग बीत गया। स्सृति की लड़ियाँ 
×× और 3۳ रहीं । भद्रवाइन और नन्दा 
एक दूसरे को भूल गए | 
सहसा, पन्द्रह वर्षों के बाद वे 
मिले और अलग हो गए | oe 
नन्दा अब बालिका महीं, पूणं युवती थी ۱ उसका 
प्रशान्त नारी-हृदय تا‎ हो उठा, जैसे भयानक तूफ़ान 
के थाने पर समुद खौल उठता है । वह सोचने लगी 
कि इतने दिन के खोए हुए बन्छु को किस कल्लेजे से उसने 
उलटे पाँवों लौटा दिया ? क्यों नहीं एक बार उसे बैठा कर 
بت‎ उसने पूछी ? क्यों नहीं एक बार 
7 یح‎ 
० कर बातें को ? हाय ! वह कैसी पाषाण- 
नन्दा एक बार. फिर भदवाइन से मिलने झे Fare 
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TELI > a 
काशा و و و وی‎ a ee و و و و و وب‎ 
۱ भद पुरुष ने भक्ति-नत स्वर में कहा-- मिला । बौद्ध fing के موه‎ के ये 
3 इसी समय बुद शरणं गच्छामि। इसके बाद पकक करके सब को ने प 
चम्मं शरणं गच्छासि | सबके चले जाने पर وه‎ उठा । उसके 
| कई शर गच्छामि। मन में उपाष्याय की वाशी sefe हो रही ۰ 
| नित जन-समुद्द ने EERE कण से जन्म दुःख है, जरा दुःख हे, व्याधि दुःख है, मरण दुःख 
। aa है । जीवन की पाँच लालसाओं में लिप्त रहना दुःख 
| یچ‎ शरणं गच्छासि | है।” ओः ! कितनी भयानक बात--और वह उसी दुःख 
/ نے‎ शरणं गच्छासि | की ओर अग्रसर हो रहा है--कितने वेग से ! 

सङ्क शरणं गच्छामि | अपने निशत “प्रकोष्ठ में जाकर چب‎ गम्भीर 


चिन्ता में मरन हो गया--“जगत्‌ मिथ्या है, जगत्‌ दुःख- 
सय है, तब सत्य क्या है? सुख क्या है! उसे पाने का 
उपाय क्या है ?--निर्वाण । कठिन है, असाध्य है,-- 


- उस मार्ग पर. चलने के लिए अन्तर की प्रवृत्ति होनी 


चाहिए, बलपूर्वक मन का निरोध करना क्या सफल हो 
सकता है? असम्भव ! सुख जहाँ दीख पढ़ता हे, वहाँ 
नहीं है--सत्य का इम जहाँ अनुभव कते, ह ब 
नहीं है। यह कैसी माया है ! कैसा इन्द्रजाल है!” 7" 
بت اه‎ 
दो "त ہہ ساس‎ oe 
उल्लकन में पडा रदा। इन दो दिनों में वह 
अपने प्रकोष्ठ से बाहर नहीं निकला, किसी से 8٥7 
भी नहों। दूसरे Regal ने भी उसकी शान्ति अङ्ग नहीं 
की। वह अकेला, चुपचाप, अपने मन में उहापोहों की 
बा विनता स Tin 
असद ۲ 
किन्तु. फिर भी बह बाहर निकले का साहस गी कर 
सका। ि 
उपाध्याय ने उसके मन की अशान्ति लस्य की थी। 
इसीसे उन्होने अन्य جج‎ को भदरवाहन से मिलने" 
जुलने का निषेध कर दिया था। उन्होंने, इस प्रकार) 
सदवाहन को मानसिक अशान्ति से ۳ہ‎ होते का 
चाहा था। 
भा दो-एुक बार و‎ कर > 
प्रकोष्ठ मे भक गया था, किन्तु उपाध्याय की आशा ۱ 
مج‎ उससे बातचीत करने का साइ उले ड 
दो दिनों के बाद کی‎ का चित्त सि ने 
2۱ सद्वाराम की उची डँची یات‎ 2 
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उन स्वरों में अपना स्वर भी मिलाना‏ 3ی 
दाहा, पर उसके मुँह से आवाज़ न निकली ۱ वह अधो-‏ | 


, | गण! जन्म दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि दुःख है, ay 

: | इ है-अर्थात्‌ जिन पदार्था से हम घुणा करते हैं, उनका 

इसिस दुःख है, जिन वस्तुओं की इस कामना करते हैं 

क्त है, तात्पये यह कि जीवन की 

Raa ( पाँच तत्वों ) में लिस रहना दुःख है | 
| दे وی ! م۳‎ का कारण लालसा Û | 
f uh कामनाएँ और लालसा उत्पन्न होती हैं। 

al तीन हॅ--सुख की लालसा, जीवन की 

| T की लासा । 
| gt GRP! लालसा के एं नरोध से, 
۱ को ते से, 8 को ی‎ 


| ४७५. कार नव. : 

ओर ۳‏ اباشوں وہ 
मढ की भिकछ की उपाधि ۱‏ 
ten, थोर से उसे कपाय aa और‏ 


ष, aay १, रा ۱ 


एक घने देवदार وو‎ के ہے دہ‎ i 
बजा रही थी । तरुपत्रो के نا‎ 
हुईं चञ्चल और चितकबरी किरणे aa 
कुन्तलं से क्रीड़ा कर रही थीं। उसके कापे ug 
at गए थे, वेणी खुल गईं थी, वह भाप | 
बाँसुरी बजा रही थी | E 

एक अलस स्वप्न की तरह موجه‎ ahs | 
बिखरी हुई थी i k í 

दक्ष की छाया के अन्धकार में विप क un ह 
खड़ा हुआ। सुग्धविह्नल नेत्रों से वहनन्दाकीएर फ | 
सूति प्रत्यक्ष करने लगा । बाँसुरी की करण ولا‎ | 
ےج‎ पर थिरक रही थी । 4 

नन्दा ने बांसुरी रख दी। इधर-उधर देख TG 
बार अँगड़ाई ली-संसार कितना मनोहर है! |. 

पास ही एक करना अपने निरन्तर हस स। | 
निःशब्द पर्वत-प्रदेश को सुखरित कर रहा था। को | 
स्वर में स्वर मिला कर उसने भी ae |. 


66 199 3 
spies ने गम्भीर होकर सिर हिलाया; गी | 
में वह भद्रवाहन के सामने थी। बोली- 61 | 
भद्र ? में तुम्हारी و‎ | 
Cora बहुत दिनों के बाद क + 1 

हूँ, नन्दा ! फिर क्या मैं स्थिर TT 7 ۳ 
“आज बहुत दिनों के खोए 7 oat 

ag ! देखो, रात कितनी व ۱ 
गए हैं, पर ह जर रात में | 
कोई चिकार नहों !' बा. 
भद्रवाहन ने उत्तर नही दिया, کر‎ ; 


ड्ती हुईं आँखों से नन्दा 3 ۱ 

रूप था! कितना मादक यौवन” dl 
दो भूले इ शेष | 

25 झपना 7۳ ial 3 


r 


NSD سس ی‎ SRDS 


- सी जान جو‎ लगीं। दो दिनों के एकान्त वास में उसने 
अपने भन का बहुत समाधान कर लिया था । उपाध्याय 
के उपदेशों का उस पर बहुत प्रभाव पडा था, किन्तु जब 
नन्दा की वात याद,आती.तो वह सब कुछ भूल जाता 
था। नन्दा ! अहा ! नन्दा हमारी ही थी, वह अब भी 
हमारी ही है- लेकिन, लेकिन क्या वह दुःख-रूप है? 
जगत के सारे दुःखों का लय कया उसी में हे ? कितनी 
कठोर कल्पना हे !! भद्रवाहन का मन यह बात सोचने 
के लिए उस समय भी तैयार न हो 1۱ 

जिस प्रश्न ने पहले उसके मन को अस्थिर कर TET 
था वह जब हल होने को आया तो भद्रवाहन के सामने 
एक दूसरी दी, और शायद उससे भी भयानक, समस्या 
ar उपस्थित हुई । चह सोचने लगा कि कल्याण का मार्ग 
कौन सा है? 
जरात में सत्‌ और असत्‌ का निर्णय करना कितना 
कठिन है ! 
भद्रवाइन को कोई पथ न दीख पड़ा । वह एक बार 
फिर असहाय होकर अपने मन के अन्धकार में सत्य का 
प्रकाश 8 ۱ 
w 


जु र दिन ल जार आकाश सें उड 
आया था । रजनी चर के बहाने मुस्कुरा 
पड़ी थी । धरित्री पर एक अलस मादकता ढल पड़ी थी। 
सु समय बाहर निकल कर रहल रहा था । 
सहला उसने सुना-सङ्घाराम से बाहर, दूर, 
बाँसुरी बज उठी-मधुर, किन्तु करुण ! 7 
बॉसुरी की करुण रागिनी, जैसे भद्रवाइन के हृदय 
को छूकर कनकना उठी | चोट खाए हुए की तरह चौंक 
कर, उत्कर्ण होकर, उसने सुना--“हाँ, वही, वही चिर- 
परिचित उ Ql नन्दा !--तब क्या नन्दा मेरा 
आह्वान कर १ क्या उसका मन 
अशान्त और अस्थिर है १? DRNA 
और अधिक सोचने का समय न था | 
قد‎ एक FTF 
18 का प्राचीर नाँघ कर भद्ववाहन निकल आया | 
भय-जदित हृदय से एक यार उसने चारो ओर देखा और 
का स्वर ART करके चल पढ़ा | 
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जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके लिए 
हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी । काम-विज्ञान जैसे गइन विषय पर 
यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन छान बीन करने के बाद 
लिखी गई û | सन्तान-बृद्धि-निम्रह का भी सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में 
«|; किया गया है। बालपन से लेकर युवावस्था तक अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से लेकर . 
कप काम-विज्ञान की उच्च से उच्च शिक्षा दी गई है। प्रत्येक गुप्त बांत पर भरपूर 
5 a डाला गया है प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का भी सविस्तार विवेचन 
گت‎ ۰ an और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक रोग की सैकड़ों 
3 IF ان‎ भी दिए गए हॅ । पुस्तक सचित्र है--५ جج‎ 
ee. at? चित्र आटे पेपर पर दिए गए है । छपाई-सफ़ाई की प्रशंसा 
نات‎ | पुस्तक समस्त कपड़े की जिल्द से و‎ है, ऊपर एक 
ग ae ام‎ Cover भी दिया गया है | इतना होते हुए 
स्थायी-माहकों S = = eS 0 T 
جج‎ त aa का पहला तथा दूसरा संस्करण ariar 
مور سرت‎ त तथा परिवद्धित संस्करण अभी-अभी तैयार 2 i 
a 1 लीजिए, नहीं तो पळताना पड़ेगा । الاک‎ । 
sa 


[A 7 
. व्यवस्थापिका ‘aia? कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 
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९०८४ ا و‎ 
सद्रवाहन 
पारवे में ۹ होकर a وچ‎ ع٤‎ तुम्हे ऐसा र नवन या आ 
सोया हुआ था । नन्दा.की ओखा स, FY, हं? तब ज़रूर جو‎ होउँगी। लेकिन मं पवी हू, 1 
मी नींद नहीं थी । तुम क्या सचमुच ही सुझे प्यार करते हो چو‎ १” و‎ 
छोड़े हुए कई दिन बीत चुक भड “हाँ; नन्दा ! अब क्या इसके लिए भी = 
स्वस्थ था, किन्तु नन्दा के मन में सझाई 57٦٤ 4 
रही थी ۱ पश्चात्ताप कौ ज्वाला से उसका नन्दा--सफ़ाई की बात नहों । सैं पूती हूँ, क्या 3 
जा रहा था--हाय ۴ कितना सचमुच ही तुम सुरे हृदय से प्यार करते हो ?” ۱ ۱ 
j लालसा की एक आधी ने उसका साधना का भद्र हाँ, नन्दा ! बहुत ۳ ae 
1 سای‎ डाला और वह कुछ भी नहीं कर सका । = एक बात मानोगे ٠۰ 7 
we—‘eT |” ~ 
| सोया हुआ था । नन्दा एकटक उसके 1 1 हः 
۱ ہت‎ ओर देख रही थी । देखते-देखते و‎ करते हो १” E E کس‎ 
i 3 a भद्र-“ह 1 ER a 
उडी आँखों से जस की धारा बह चली, उसने TAH a ۱ 
| शोलो को, और फिर उत्तरीय को भिया stat । नन्दा we 77 सोच लो भद्र! यह तुम्हारे प्रेम की A 
@ 


भड رس‎ कुड नहीं सोचना है,नन्दा! तुम कहो? 

नन्दा--“'अच्छा, तब सुनो-तुम्हें फिर लौट 
aana में जाना पड़ेगा, फिर जीवन का सदुपयोग करना 
पड़ेगा। मैं तुम्हारा-बौदध وط‎ का-यह अधःपतन नहीं 
देख सकती । यदि सचसुच ही तुम सुरे प्यार करते हो, | 
तो बिना वाक्य-व्यय किए, तुम फिर वहीं लौट जाओ! | 

भद्रवाइन को जैसे किसी ने आकाश से डाल दया) | 
qu भर स्तब्ध रह कर उसन कहा-- तुम्हें यही कहना र کے‎ ۱ 
था नन्दा ? हाय ! मैं तुम्हें कितना द करता हूँ” ۔.‎ 3 

aag बोलते हो भद्र! मेम का नाम लेक ک۲‎ 
उसे ےکوی‎ यदि جو‎ प्यार करते हो, तो 
अभी उसी पथ पर लौट जाओ !” 

“qt, वहाँ क्या अब मेरे लिए स्थान रह गया 
है ? जानती हो नन्दा ! अपने लच्य a होने वाले 

लिए दण्ड की क्या व्यवस्था 2 = 

a कुछ भी हो, यदि प्राण भी देने ا‎ d 
वह जीवन का सदुपयोग ही होगा। बोलो जाते हो 3 

भद्रवाइन शीघ्र कुछ उत्तर नबि सभि کے‎ 
उसने काँपती हुई वाणो सें कहा “नहीं + ۴ 
न जा ETT | सुरे ۳ 


तिरस्कारपूर्ण तीर दृष्टि 3 
फिर a का नाम न लेना, उसके प्रेम का ۹7 | 4 


थी, लेकिन अब 
! पहले 
गह! पच मर श सो E 
age BS 


وم بو 


TIENEN) 
Ty Ls" رہ‎ 
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` द्ोचने लगी-“यह - युवक किस आकपश से 
و‎ के इस अभिकुण्ड में कूद पड़ा हे? वह क्या मेरा 
_ स्पही नहीं है? हाय! इस रूप ने कैसा अनर्थ किया 
| है! جج‎ के सर्वनाश का कारण, तब क्या मैं ही 
MCh? नहीं, जैसे हो, इस बार भद्धवाहन को उबारना 


FU भर में नन्दा ने अपना der स्थिर कर लिया 
7 उसके मन की अशान्ति सुगन्ध की भाँति उड़ 


و 


ने जग कर अलस-विजड़ित कण्ड से 
नन्दा 199 
न्दा सिहर उठी । उसने 
कुछ उत्तर नहीं दिया | 
یت‎ पुकारा--““नन्दा ! प्रिये !!?? 
۲ चुप हो रहो । 
। 1 نا چا‎ TET उठा ۱ उठ कर उसने नन्दा की ओर 
۳۳۵ کے‎ आकाश की नीलिमा देखने में 


۳ 


: भेर दिया ۲۰۱۳۲٩ उसका कन्धा पकड कर FEF 
: नन्दा ! क्या सोच रही हो ?” 
TE | से जग कर چو‎ दिया-“नहीं 
3 Woe. ED आकाश में कितने रङ्ग हैं 133 
3 भ्या अर्थं हे नन्दा ! आज तुम उद्विग्न 


[ — و ر AS‏ 


वषे ۹ 05 / n ۱ 


एक आघात ने संसार i 
काप | 

उसने स्पष्ट देख पाया--नन्दा ने 7 Pall) ; 
कलुपता एक ٭‎ में दूर कर و‎ ण. 
52۹3 श्रद्धा और कृतज्ञता से उसका हृ +. |. 
अय वह शान्त था। उदा भौरस A | 
चल दिया । | 
क | 


g? दिन फिर सद्वाराम के विशाल ہہ‎ | 
समूह एकत्रित हुआ। कौतूहल से aie | 

दूसरे की ओर देखते और आँखों मे बातचीत जे! 1 
पर कोई किसी की बात समझ न पाता था। । 
यथासमथ उपाध्याय के साथ Agata ہہ‎ | 
प्रवेश किया। एक आवृत और धीमे कोलाहब सेर | 
गूज 1۱ | 
aga-aga नेत्रों ने विस्मय र mt पे के | 
सुण्डित मस्तक भद्रवाइन प्रन्रज्या ग्रहण करने इलि 
उपाध्याय के सम्मुख बैठा हुआ है। फ़िर एक भी 
कोलाहल से ग्ाङ्गण 5 उठा। | 
सब लोगों के यथास्थान उपविष्ट हो बाने ए | 
वाहन ने उठ कर धीमे-किन्तु सव लोग ۲ 
ऐसे-स्वर में उपाध्याय से निवेदन किया-है मे | 
ध्याय | सैं भिक्ु के कत्तव्य का पालन et फला. 
हँ, जान-बूक कर ही मैं अपने मार्ग से we हुआ है 
इसका कारण मेरे मन का अज्ञान और i 
हे उपाध्याय ! अन्धकार की थोर जाकर 
वास्तविकता का अनुभव कर सका हूँ भो É 
से वापस आया हुँ । मैं 681۱ at 
दण्ड चाहता हँ ۱ और उसके बाद, è ا‎ ۱ 
आपसे HAST ग्रहण करना चाइता ६ Bs 
पूर्ण शान्त है, मैं अपने को प्रतज्या ae E 
लिए पूर्ण योग्य समता हूँ। हे उपा | 


۱۱ 
| 


मार || 


अन्धकार से निकल कर प्रकाश में 
अवकाश दीजिए ।” pet | 
1मिं | 

भद्ववाहन इतना कह कर चुप 3×۴ | 


साथ, उपस्थित जनता की उ 
एक साथ उपाध्याय पर ना हे! 
amga थे-देखें, उपाध्याय 7 जेने के बाद a 

- गरभीरतापूर्वक सब 55 सुन E 


مد ۷ 


OS I tt rs SN <$‏ توس بویت 


é 
mas a جس‎ 
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वाहन ! नारी यदि प्रेम कर सकती है तो वह घृणा भी कर 
सकती है। भेम करना उसके' लिए जितना आसान हे, 
घृणा भी उतना ही है। लो, में चली । फिर कभी मेरा 
नाम न ले सकोगे।” 
उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही नन्दा तीब्र गति से 
बाहरःनिकल गई جج‎ FUE होकर चुपचाप 
ताकता रह गयाः। 
. ye 
Fe A केला भद्रवाहन कुटीर में रह गया--नन्दा सच- 
2 सुच ही चली गई थी । भद्रवाइन कुछ समक 


* नसका, सण भर में, यह न जाने कैसा دوج‎ उत्पन्न हो 


गया था ! ۱ । 
वह विस्मित था, स्तब्ध था, मुँकलाया हुआ था | 
कुछ देर बाद वह प्रकृतिस्थ हुआ ۱۰ उसने सोचा-- 
« “तब क्या जगत सचमुच ही दुःखमय 3 ۱ जिसमें संसार 
के सारे get का मैंने दर्शन किया था, अन्त में क्‍या 
उसीके द्वारा ٭و‎ चिर-जीवन के लिए यह दुःख उपहार 
में मिळा है 2” 


उसने और भी सोचा--“अब मेरे लिए कौन सा पथ . 


है? जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जगत के हास-उपहास 
की उपेक्षा की, चरम सुख निर्माण की अवहेलना की, 
वह मुझे कितनी आसानी से छोड़ कर चली गई ! हाय 
नारी ! तेरा हृदय क्या पत्थर से भी कठोर है !!” 


तब, उसके सन में एक दूसरी भावना का उदय 
डुआ-- नारी इस प्रकार आसक्ति की उपेक्षा कर सकती 
है, और में, पुरुष होकर, लालसाओं की धारा में ga- 
उतरा रहा हूँ ? हाय ! मेरा जीवन धिक्करणीय हे !! 

अपने अति एक तीव उपेत्ता भौर चिक्कार के भाव से 
उसका हृदय भर गया । तब उसके मन में प्रतिहिसा 
और क्रोध का उदय हुआ--बहीं चलना होगा | दूसरा 
पथ नहीं है । संसार का सारा अपमान, तिरस्कार व्यङ्ग 
और उपेक्षा सह कर भी यदि मैं प्रायश्चित्त कर सड! 
एक वार कोशिश करके देखूँगा ! 


और तब वह एक बार रोया। रोने सेजी 
हुआ ; दृष्टि का विकार दूर हो गया। आँखें तक 
फिर जब उसने देखा तो संसार उसे दूसरे ही रूप में 
पदा । 


, (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८७ 


BESS 

हुई है । इस पर हम पूर्ण विश्वास 

NSE प्रचार के लिए भेज ا‎ ae 

कह कर उपाध्याय ने नन्दा को जनता के 

खड़ी कर दिया । भक्ति-नत होकर सब 3۳13 उसकी 

ओर देखा । भद्रवाइन ने भो देखने की चेष्टा की, किन्तु 

श्रद्धा और कृतज्ञता से उसका मलक सुका ही रहा। 9 
उसके बाद भद्वाहन का TAT और उपसम्पदा 


संस्कार हुआ। कषाय वस्न और अन्य वस्तुएँ उसे 


मिलो । फिर उसने وج‎ होकर प्रतिज्ञा ढी 


का अपराध अक्षम्य है | इस ET 
a यह पहली ही घटना है । किन्तु 
को अपने FT पर पश्चात्ताप 

| अपने सुधार के लिए अवकाश चाहता 3 
۳۲ ! आप लोगों की सम्मति के 0 
aster करते हें । जीवन के अतीत सत्‌ और 
| 6 पुनर्वार HAST अहण करना 
गए | qa है । मैं समझता हूँ, उसका उदाहरण अन्य 


A} | تج‎ लिए मार्ग-दर्शक बनेगा और वे असत्‌ पथ पर ٭چ‎ शरणं TR | 

| ata विरत होंगे।” धम्मं शरणं 1۱ 
र | इसके बाद उपाध्याय ने फिर कहा--“हे 6 ! सङ्घं शरणं 8۱ج‎ 
ग्ण | स्वाह को सत्‌-पय पर लाने में सब से बड़ा हाथ इस .جج‎ करठों से उच्चरित होकर यह महामन्त्र 

1 ۲07۱۰5 एक सब से कठोर परीक्षा में उत्तीण सङ्घाराम के विशाल ग्राङ्गण में प्रतिध्वनित हो उठा। 

| Q © @ 

A छन्‌ 
VEGF 


] प्रोफ़ेसर रामकुमार वमा, ao ए० ] 
झो मेरे पथ, जीवन-पथ ! 
मेरे पदाघात सह कर बतलाते हो TUN के द्वार | 
बसता हे इस ओर और उस ओर तुम्हारे सब संसार ॥ 
ओ मेरे पथ, जीवन-पथ ! 
यह जीवन पर्वत-प्रदेश-सा अप्तम-विषम है चारों ओर | 
पतले कुश बनते जाते हो, जैसे आतां है बन घोर ॥ 
ओ मेरे पथ, जोबन-पय ! 
यद्यपि و3‎ सदश झुकते-से दिखते हो तुम निर्बल आन्त | 
3 पर दिखलाते रहो मुझे मेरे जोवन का अन्तिम प्रान्त || 
p ओ मेरे पथ, 4-۱۰ | 
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किसी के पास नहीं हे कि | § 
कोई धन्धा शुरू करें, 6 क | 
मिले, परन्तु इसका सहल उपाय श چا‎ | 
इन्हीं وی ا‎ ar? | mi 1 
तमाखू फॉकना छोड़ कर या गादी پوس‎ ५ 
का अधिक भाग सुनारों اکا‎ ۷۹ | 
क़तई बन्द कर अपनी आर्थिक अवस्था wan | 
घोरतम अयल करना चाहिए । अनेक युवक य 1 
रोम आते है ह|. 
शहरों में आते हं जो सुसीवतों के मारे दर न्ने 
पर कहीं नौकरी पाते हैं ۱ वेचारे एक mal 
8888 इछ पैसे बचाते हैं, तो घर से युस क्र | 
आभूषण बनवाने के سد‎ RUT आते | 
इस कमाई का वहुत कुछ तो सुनार बनवाई शरण! | 
में हडप लेता है, और बाक़ी हिस्सा 7 
हो जाता है।इस बीसवीं शताब्दी के 8.1 | 
स्त्रियों के पैरों में कड़े और Get की बेड़ियाँ डाबगाशे | : 
हाथ व गले में सोने-चांदी के बेहूदे ज्ञेवर पहना गर | : 
हानिकारक है। आश्चयं तो यह है कि RRT 
लिखे घरों की भी fat इस महा ءع‎ ٣ | 
बची हैं । जिस जाति की इतनी शोचनीय अक्खा, | 
उसकी देवियाँ चाँदी और सोने के ज़ेवरों के लिए ae | । 
यित हों, यह कैसा दुर्भाग्य हे! घर में खाने को कीं | | 
बच्चों की तालीस के लिए पैसे की ۴ watt ۱ 
पर feat के लिए ٭٭‎ चाहिए ! यदि मितम | 
दो-चार पैसे बचा कर अपने खेतों में लगा | 
धन्धे में लगावें या उसे बैह में ही डाल दें धोर {| 
से कहें कि यह !घन जो लगा है, वह ए | 
इससे हमारी गरीबी तो दूर होगी ही, eat | 
तुम्हारे पैर-हाथ और गले में पड कर य ah 
देश की निर्धनता दूर करने के f AR | 
हमें मैयागिरी और जमादारी से TT || 
अच्छा हो ? गाँवों में कान्यकुन्ज zee] 
इतनी शोचनीय इसीलिए है कि उनके ले 3 
पैसे आते हैं, उनका वे सदुपयोग कर चार 
से भाग कर शहरों में करेंगे सब 
बैठे । जब 
हुए नहीं कि नौकरी छोड 
लोटा-थाली तक बेच डालेंगे, तब 
खाना छूटेगा और. फिर नौकरी 


RS YI ea DE جع مس‎ 
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रहने से तो मौत पाकर नक में रहने को मिले तो कहीं 
श्रेष्ठ है। पर न जाने इन अज्ञानी युवकों को क्या शौक़ 
चरांता है कि घर की खेती-बारी छोड़ कर अथवा आस- 
, पास की कोई छोटी-बड़ी नौकरी या धन्धा छोड़ कर 
दस-बारह रुपए के साधारण वेतन के लिए कलकत्ते दौड़े 
आते हैं, और अपने शरीर की और gE की हर 
प्रकार से छीछालेदर कराते हैं | 
पूज्य मालवीय जी को परिडत पुरुषोत्तम राय तथा 
इन जमादारों ने कई बार घेरा कि आप ब्राह्मण हैं, धनी 
मारवाडियों के प्राण हैं, इन ब्राह्मण मज़दूरों के लिए 
कोई मकान बनवा दीजिए, जहाँ पर बैठ कर वे अपना 
उद्धार करने का आयोजन तो कर सके | मालवीय जी 
महाराज पहले तो बहुत कुछ आश्वासन देते-दिलाते रहे, 
पर एक बार जब उनको इन लोगों की एक सभा 
में आना पड़ा, तो कहा कि तुम सब भाई यदि प्रति 
वष एकएक रुपया दे डालो, तो हर साल एक नया 
विशाल भवन तैयार हो सकता है। तब से ये जमादार 
भी समर गए कि कोई नेता हो या धनी हो, उनका 
उद्धार किसी से नहीं होगा । उन्हें अपना उद्धार स्वयं 
करना होगा। पर आज उनमें अनैक्य इतना जबर्दस्त है 
कि उनका सङ्गठन ही शिथिल हो गया । अन्यथा, 
उनके आरम्मिक सङ्गउनं को देख कर पार्लामेण्ट के भूत- 
T मेम्बर शापुरजी सकलतवाला ने इन जमादारो की 
सभा में पधार कर कहा था कि ब्राह्मण और दूसरी 
जातियों के श्रमजीवी जो यह सङ्गरन कर रहे हैं, वह 
बढ़ा अपूवे है । मैंने भ्रमजीवियों का इतना Haden सङ्ग- 
उन भारतवर्ष में और कहीं नहीं देखा था। उस یچ‎ 
की भी प्री छीछालेद्र हो गई । यदि ये लोग چھں‎ 
में कोई चोटे-छोरे रोज़गार करने लगें तो बढ़ी उन्नति 
कर सकते हें । लिमिटेड कम्पनी में, सङ्गठन के रूप में, हर 
एक जमाद्र दो-दो चार-चार रुपए के शेयर ख़रीद कर 
हर साल छोटे-छोटे ge खोलें 


उन्हें निकाल दूसरी जाति के लोग भती : 

यह सय तब न रहेगा । कका, बमा घोर जे 
कहीं भी इस प्रकार के सङ्गठनों की स्थापना कर यह लोग 
अपनी उन्नति कर सकते हैं। इतनी पूंजी तो उनमें से 
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पहिनें । नहीं, वे यह सब करें, पर सदैव धन का सदः 
पयोग करें । आज जैसा ज़माना आरहा है, eens 
उपयुक्त अपनी तैयारी करनी चाहिए। यह समय वह है 
कि यदि हम ज़रा भी न Wee तो हमारा अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा । वैसे ही हमारी जाति मिटती चली जाती 
है, पर जब पूरा घडा भर जाएगा, तब हम लगे तो क्या 
जगे ? सारी जातियाँ अपने-अपने east को धोने में 
लगी हैं, पर हमारे भाई-मैयागिरी और जमादारी कर-- 
आज भी भयानक Ms सूट और पैशाचिक सामा- 
जिक कुरीतियों के दल्दलों में फसे हुए हैं। अभी तक 
जो हमारी बेढड़ी रफ़्तार है, उससे हमारा भविष्य 
अन्धकारमय ही प्रतीत होता है। . 
—sito ago पथिक बी० To, बी० ( कॉम ) 
( प्रधान मन्त्री, कान्यङुब्ज सभा, स्वालियर ) 
٠ % * 


स्वास्थ्य ओर नवयुवक 


el‏ سے 


७ रू की बात है कि स्वास्थ्य का महत्व इस देश से 

+ लुप्तप्राय सा हुआ जा रददा है। यह एक सपने 
की स्टृति सी रह गई है। स्वास्थ्य और नवयुवक से बहुत 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु दुःख की बात है कि आजकल 
के नवयुवक यह भी नहीं जानते कि स्वास्थ्य है क्या 
चीज़ ! जान कर ही या के a TT 

आज हिन्दू जाति ود‎ क्यों है, 
है, शलाम क्यों है, रूढ़ियों का पोषक क्यों है! इसका 
एक साधारण सा उत्तर سا‎ 


होना । नवयुवक ही राष्ट्र की शक्ति 
स्मादिनी उत्तेजना रहती है, सयइर जोश रहता है भोर 


रहता है ٥٣ سای‎ 7 
हेहै उसके एकदम ` 
ےی سا‎ दूषित एवं 7 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


بے 9 مر 


edt ने अपनी ज़मीनें दूसरों को‏ سب 


। ۳۳۳ स्वयं उन सज़दूरों से भी बदतर हो गए, 


काम करते हैं | साँप की तरह Us तो उनकी 


۱ع 

| ate कैसे सफलतापूर्वक खेती 
Ae, फिर ٤ 

F 2 र कोई रोज़गार कर सकते हैं ? आज भी 


| نا‎ गोबर उठाने से लेकर अनाज घर में लाने 


गाँवों में मन लगाकर खेती करें, सभी काम-- 


हाथों से करें, तो न तो उनका MATS नष्ट 


उनकी ऐसी दुर्दशा ही होगी, जैसी आजकल‏ مر 
इस प्रकार गाँवों में रह कर वे अपनी आर्थिक‏ زو 
चा भी सुधार सकेंगे और विद्या-हस्वन्धी ज्ञान सीख‏ | 
श्षत्राहणख की शोभा बढ़ा सकेंगे । सैयागिरी और जमा-‏ | 
तीमेंनतो उनका पौरुष रहता है, न आर्थिक अवस्था‏ ` 
षती है; बल्कि घोरातिघोर तिरस्कार सहना पड़ता‏ | 
है। यदि उन्हें इन शहरों में ही जाना है, तो वहाँ जाकर‏ | 
गेकोई हुनर सीखें, जिससे या तो वे किसी बड़े ara में‏ | 
रजं या अपना ही कोई स्वतन्त्र काम करने लगें।‏ | 
समान इस दयनीय अवस्था से उन्हें अपना‏ ×× | 
करना चाहिए ।‏ | 


में भी तभी सफलता होगी, जव चे नए साधनों 


| ۱۳۳۰ करेंगे और फ़ुसंत के समय खेती के साथ- 
हे | 


| Siem ota cane टन 
करंगे। उन्हें यह 
कि यह कमयुग है, इस युग में चाहे ब्राह्मण 


l स्तना ही » परिश्रम करने से ही चार पैसे چج‎ । 
۹ دی‎ धन्धा करेंगे, उतना ही हम अपने 


٦ we अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा 
۱ बो خی‎ मिटा--मितव्ययिता-पूर्वक 
Rate बच, उन्हें रोज़गार में लगाते चले 

a चाहिए और ब्याह-शादी इस रूप में 
सोता इम पर उसका कोई भार 


| इण 
کن‎ i Sat के करने में, जनेऊ-विवाह 


Mga स्पए से अधिक का ख़र्च ही 
وی‎ द रखना चाहिए कि घन 
WAD Ai उसका 9ج‎ करना अत्यन्त 

$, फेकता نے‎ च करने में सावधानी रखते हैं 

| नोह ते हैं। हमारे 
3 लोग RE इस कथन का यह 

TERE न, अच्छे वख तक न 


| 0 १९३१ 


nn‏ تک ششک مشچ 


1 


ov सि حا‎ 


SANS [ वषे ९, 0 १, 8 
का ध्यान इस समस्या को ओर आकर्षित 
जो लोग रात-दिन हाथ घोकर साहित्यिक 
पीछे पडे रहते हैं, उन्हें थोडा- l 
अश्लीलता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। | 

i | 


m 
Sk 
व % 


5 
लोहे का भय 

हाराज की दुहाई, महाराज शव होला $‏ پا 

` अहाराव रणबक्का राठौर भमरसि ا‎ 

गए ! और बादशाह सलामत की आहा से satan | | 
बुज पर नक्की करके डाल दी गई है, ताकि चीत जो की 
उसे 521] खा जायें; 1 
सेना थी, वह लाश लाने के उद्योग Headey | 
सहल की रक्षा केवल gg कर रही हैं। "1 
सलामत ने गुस्से में आकर हुक्म दिया है किण | 
का महल ज़मींदोज़ करा दिया जाय और उनके | 
का बच्चा-बच्चा गिरफ्तार करके 46۷۶ | 
जाय ! बहूरानी अकेली a بد اھ‎ ۲ | 
पूज्य श्वसुर के स्थानापन्न और महाराव FATES | 
रानी ने आपकी शरण ली है । वे प्रार्थना कती | 
महाराज मेरी आबरू की रक्षा करें, अपने वंश के शी | 
करें और सुरे पति का शरीर ला क Sanit | 


सती होने की व्यवस्था कर दें। इस विडे 
सगे हैं।” i 

“अभी कल ही तो महाराव wit है, 1 
कर गए थे ۱ एक ही दिन में यह क्या घटना ae 
किया था, उसे उन्होंने बही छाती मे भाग 
डाला, फिर क्रिले की सफ़ील = A 
परन्तु महाराज- ! नमकहराम >> 
किया 1? 

“क्या किया 2” 


gal 
arij 


रानी को भी बहुत 
चार करके राठौर को गिरा दिया | 


EN 5 JERAR 
E 


ar‏ کح 


ie 


सुख को लूटा है और ख़ूब लूटा है। मानवता की पवित्र 
भूमि में दानवता का यह HET EEE कैसा 
!۱چ‎ ; 
सब से बडे दुःख की बात यह हे कि इस ओर किसी 
नेता या सुधारक का ध्यान नहीं । कोई ध्यान ही क्यों 
दे ? किसे इतना अवकाश है कि इन गन्दी बातों पर 
माथापच्ी करे ? भला अश्लील बातें कोई कैसे अपने 
सुँह पर लावे? sx जी ने इस विषय पर लेखनी भी 
उठाई तो उनकी लेखनी अप्राकृतिक व्यभिचार का शत्र 
` न होकर दिलदार साक्री बन गई ! 
स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला यह दुराचार स्कूलों में 
ही अधिकतर फैला हुआ है और दिन दूना तथा रात 
चौगुना बढ़ता चला जा रहा है । हमारे सुकुमार वालक 
खिलने न पाते और Ras मसल दिए जाते हैं। 
परन्तु आश्रयं तो यह है कि इन बातों को देख और सुन 
कर भी कोई चूँ तक नहीं करता। सारा समाज इस 
ओर से welt तान कर निश्चिन्त है। मैं पूछता हूँ, उन 
. समाज के नरपुङ्गवों से-जिनके हाथों में समाज की 
बागडोर है--कि उन्होंने इन नर-पिशाचों को दणड 
देने का क्या प्रबन्ध किया है, जो बालकों को मनुष्यत्व 
से गिरा कर नपुंसकता की दोज़ज़ी आगा में जलाते हैं 


और आप भी जलते हैं ? इन गुरडों के कुचक्र में फैंस 


कर जब कोई स्रो कुछ कर बैठती है, सब तो 
नियामक उसे भयङ्कर से भयङ्कर दण्ड سا‎ 
उतावले हो जाते हैं, पर वे इन गुण्डों का क्या बिगाड़ 
लेते हैं? कुछ भी नहीं। इस तरह हमारे समाज में 
= ore हमारे ee बालकों और बालि- 
नष्ट कर रहे हैं, 3 - 
coe eet oo 
अवस्था 8 नवयुवको के 
करना नितान्त युक्तिहीन हे । हमारे ا‎ 7 
चाहते हैं पतली कमर, Sh छाती, चिपके गाल, 
अन्दर get आँखें और चाहते हैं औरतों की चाल ! 
वह भारत, जो पहिले वीर सन्तानें पैदा करता था, अब 
उत्पन्न करता है नपुंसक, जिन्हें स्वास्थ्य से चि ही नहीं 
वरन्‌ घृणा भी है। यह कितनी दयनीय दशा है, कैसी 
भयङ्कर अवस्था है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं। हम 


कहना केवल इतना ही चाहते हैं कि समाज के विधायकों 
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“तब آوچ‎ महाराज अबला, 
सहाय न देंगे १? 
. “बह हमारी कौन हैं १” 

E अन्तिम उत्तर क्या है 933 

“बूँदी से पीहर वाले कुलीन वीर बल 
की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय در‎ bp 202, 

-R 

“महारानी, AY हो गया | महाराव अमरसिंह 
गए और उनकी रानी का महल शाही اٹہ‎ 
है, अकेली खियाँ लोहा ले रही हैं। बहुरानी ने महाराज 
की शरण ली थी, उन्होंने अस्वीकार कर दिया ।” 

“सुन चुकी El तू ठहर थोर जो कुछ मैं कहती हूँ, 
सावधानी से सुन । अभी महाराज भोजन करने भीतर 
RTI तु सभी सोने-चांदी के बतंनों को उठा कर 
छिपा कर रख दे। और महाराज का भोजन लोहे के 
बतेनों में परोस देना । यदि महाराज नाराज़ हों तो तू 
कुछ जवाब न देना । में सब देख लूँगी।” 

“जो AAT 1! 


असहाय राजपूतनी को 


3 
“हैं, यह क्या ك3‎ है? यह लोहे के बर्तनों में 
भोजन कैसा ? बाँदी ! कौन है? किसने यह दुष्टता की 
है? मैं उसे कभी उमा न करूँगा। यह किसका काम है, 


` GRAMM ` - 


महारानी सामने आकर--“स्वामिन्‌ क्या है!” 

“देखती हो, सेरा किसने अपमान किया है! यह 
लोहे के पात्रों में भोजन:.....मैं अभी उसे तलवार से 
दुकडे-डुकडे कर डालूँगा। क्या मेरा क्रोध तुम पर विदित 
नहीं 2” 
: “विदित है स्वामिन्‌! आपका क्रोध, आपका र 
प्रतिष्ठा, सम्मान, वीरता इस 8-2-07 l 
आख़िर यह आपकी ٥ दासी ही तो है। cs 
दुष्टता जिस दासी ने की है, उसे कभी 8 करन 
स्वामी ! नहीं तो आपका sae आज ही! 
जायगा । (दासी से) अरी पाप! खती स ह 
अभागिनी, क्या व्‌ नहीं जानती कि महारान दिया । तेरी 
खाते हैं? तूने उन्हीं के ۳ कहा न 
इतनी मजाल ! अरी क्या तू यह नहीं 
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| pare z 


۱ S 
| tra ३ 'ण करो, रक्षा करो भतीजे की. 
۱ ۴ खा रहे हैं ts ’ आपके भतीजे की 


कहते हो १? 
T 75 आपकी शरख हें । अपनी और 
i | ا‎ धर्म और इज़्ज़त की रक्षा कीजिए U 
कि | ۵ इस कर ) हम कब से उनके श्‍वसुर और चचा 
eae और वे रणबक्का राठौर हैं। 
१ हम बाँदी-पुत्र है > 

| n बराबरी क्या है? कल तक तो वे हमें 
hag, शादी, गामी, किसी में भी बरावर का आसन 
| 8*8 भै-इससे उनकी جع‎ चली जाती--अब 
„दूती बाँदीसुत्र की शरण क्यों ? उनसे कह दो कि 
| दाकर अपने उच्च कुलीन पीहर वालों को बुला लें, 
| } ही उनके कुलधर्म और कुल-गौरव की रक्षा करेंगे । हम 
| तरो का कुल-धर्मं ही क्या और कुल-गौरव ही 
a” 
"महाराज की जय हो ۱ स्वामिन, इस अवसर पर 
| ऐपो वात न करिए | वहाँ अकेली अबलाएँ तलवारे चला 
| दोहे, यह समय इन बातों का नहीं ।!? 
i “परन्तु हम बाँदी-पुत्र भी ate 29? 
i “आपके रक्त में राठौर रक्त हे ।!? 
"हिर भी वह विशुद्ध नहीं 1” 
| पह समय इस विवेचना का नहीं |°” 


] 8 اہ‎ में हम नीच और गैर रहे तब अब 


a 232 # 24 aa 


SERE‏ سس یی 


٦٦ liag ٦55: का घम है।? 

Sh ए, जो उनकी प्रतिष्ठा करें ।” 
| in ` आपको पितृव्य की भाँति प्रतिष्ठा करती 
N | . इस मतलब के 
| भरे हम प्राण समय पर न ? और इस प्रतिष्ठा 
र क देकर खरीद ले, जब कि जीवन भर हम 


1 क्र Rinsa : 
۳ भान को आग से ات‎ ह हो. इमी 


~ 
یح 


1 उन 
| oo 38 नहीं ? 
۱۱ Tm x 
۲ कसही दरबार मे अपमानित होंगी, 
| : ہن‎ बूँदी से आ जावेंगे । वे बड़े बाँके 
E उनके गौरव की रक्षा कर लेंगे।” 


EET 1 


बस का हे या नहीं | ( अपना ۵ 


और सौभाग्य-चूड़ियों को चूर ۳ | 
वित्रता को मैंने दूर कर fre ene (589 | 
नहीं ; में साक्षात्‌ रणचणडी क्षत्रिय वाला हैं ७ 


66. 
अन्धा बना दिया था। ज ۸ | 

अमर की लाश लाकर वीरबाला बहू को रिक |: 
नहीं कर दूँगा, तव तक न अन्न अहण कहग रह | 
न AST, न RET, मैं प्रण करता हूँ। 81 ۱ 
धन्य हो, तुस वाँदी-पुत्र की पत्नी هچ و‎ | 
क्षत्रिय बाला हो । लाओ मेरी तलवार। मह! | 
विदा । अब हम उस लोक में मिलेंगे यह मंच" | 
“तब.तुम सचसुच ही स्वामी ٤٦ 

मैं मूखी आपे से बाहर होकर क्या कह गई, सामि! | 
TATI” | 
“महारानी ! अब समय नहीं है, अव हम उस बे | 

में मिलेंगे ।” | 
“अच्छा, मेरे वीर स्वामी ! मैं कण भर में हस | 
चरणों में आने का सब सरश्ञाम किए रखती हँग 


४ 


“महारानी, सब कुछ समाप्त हुआ” | | 
“qa यथेष्ट AF है, सब कुछ 8٤ ۱ 


“उसे و ہے‎ तलवारों की A 1۳ 
कर, Bal की छाती पर पैर धरते हुए 0 ۱ 
से aN और दोनों हाथों से तलवार 4 
देखा ? | 
देख جج“‎ चिता तक सुरक्षित पहुंच ade a| 
“महाराव के ITTY | 
था, वहाँ बहुत सा ज्वलनशील पदाय 
था, संग्रह करके तैयार किमा गया था ص‎ |. 
“चिता में विधिवत अभि तो è वा ग : 
“महाराज तब तक स्थिर $ ! | 
सुट्टी में कस कर اس‎ 8 A ۱ 
“बहू सती हो ग ” : | 
- “सती हो जाने पर दी मरा गि qef E 
.. “महाराज 17 | 


«क्या अमरसिंह की लाश मिली £” 


९६ 


nna 0... |‏ ہے سم ane ane‏ سے 
| - 


का चौका नहीं-वनिए का रसोई-घर है। 
PEE मोती, सोना, चाँदी रहने चाहिएँ या लोहा ? 
क्या FHA मैंने बारम्बार नहीं कहा था कि'महाराज लोहे 
से डरते हैं, उनके सम्मुख कभी लोहा न लाना? में 
तुमे कुत्तों से लुचवाऊँगी ।” 

“महारानी | तुम यह क्या बक रही हो ? क्‍या तुम 
पागल हो रही हो ? क्या कहा-मैं लोहे से भय करता 
हूँ इस सुजदर्ड के बल पर और इस तलवार के HI 
पर मैंने. सहस्नावधि शत्रुओं के रुण्ड-मुण्ड ٥٣ 
हैं। कौन वीर چم‎ में मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता 
है? और आज तुम मेरा यह अपमान करती हो? में 
लोहे से डरता हूँ ? क्या मैं लोहे से डरता हुँ!” . 

“क्या तुम लोहे से नहीं डरते ۲ अभी तुम जो अपने 
इन निरर्थक gawî की डींग हाँक चुके हो, ۲ 
ये nga वीरों के झुजदरड हैं ? यदि तुम लोहे से भय न 
खाते होते तो क्या यह सम्भव था कि तुम्हारे वंश के 
अनमोल लाल की लाश, जिसकी वीरता की धाक राज- 
पूताने के घर-घर है, 15 की तरह ۹ चील-कोवों के 
लिए पढ़ी होती ? तुम्हारी पुत्रवधू की लाज लुट रही है-- 
तुमने शरणागत होने पर भी खी को निराश किया है 
शौर तुम इतने पर भी सोने-चाँदी के पात्रों में छत्तीस 
्रकार के स्वादिष्ट भोजन गले से उतारने और इन वीर 
बाहुओं को पुष्ट करने रसोई में TR हो अरे नाम, 
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से प्रचारक और भजनीक अपनी 5 
प्रेमी हैं। यही एक बात है कि Rue 
है। यह प्रायः देखने में 
है कि कई आयंसमाजी माह वदे ज़ोर से कह उठते हैं कि 
में तो बीस वषे से समाज का सभासद हूँ और मैंने 
सभासद्‌ बनाए हं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने 
समाज की बड़ी सहायता की है; परन्तु मेरी समझ से 
तो यह सहायता अधूरी है । क्योंकि जब कोई کپ‎ 
165 उनसे कहता है कि आज मेरे घर भोजन का 
निमन्त्रण है तो वे बगले ۵ लग जाते हैं। वेसा 
ही उनके बनाए सभासदों का हाल है। अब बताइए 
उन्होंने समाज की ख़ास कमी में क्या पूति की ? ऐसी 
बातों से तो यह सन्देह होता है कि कहां आयसमाज 
अपने आपको और अपने पवित्र और प्यारे धमे को सङ्गः 
चित न बना बैठे ।: 
हमारे आयंसमाजी भाइयों को भूला न होगा कि 
नवम्बर सन्‌ १३२७ को देहली सावंदेशिक सभा में 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी ने इस विषय का प्रस्ताव 
TST था और भाई परमानन्द जी ने इस अस्ताव 
का. समर्थन किया था कि जितने प्रतिनिधि ۶8 
आए हुए हैं, वे अपने-अपने शहर और करों के समाजों 
सें जात-पाँत-तोडइक मण्डल ۱+ 


को पूरी लगन और प्रेम के साथ चलावेंगे। परन्तु अब 
बताइए, आपने देहली से लौटने के, तीन साल बाद 


किया है ? आप ख़ूब जानते 1 
किए तो आप से हो नहीं जावेगा, फिर आपने इस 7 
को किसके भरोसे € 
पचास वषे से feet रहा है a 

है; पर काम कुछ भी न 
हो सकता है जब तक हमारे मन से जांत-पाँत के बन्धन 


. SSL) Ne 
i مجح‎ 
۱ GE 
| oe राज अमर हुए, ऐसा साखा किसी 


. उच्ति में रोड़ा अटका रही 


“महारानी ! मह 


"6 آ5‎ शरीर कहाँ è ह 

पहाराज के निज कक्ष में धरा है ।” 

25 सेना यहाँ आ रही है ? यह कोलाहल 
3 "महारानी ! शाही सेना इधर ही आ रही है।” 

| ہے‎ एक क्षण ठहरो। जाओ महाराज के शव 

यह द्वार पर 'चूसधाम क्या‏ ۱ہ में ले‏ مہ 

| है!” 

| महारानी ! शाही सेना भीतर घुसने की. चेष्टा कर 

| me ۳ 

“अब वह अस्तम्भव हे । अच्छा चिता में अभि दो 

| शैर देखो, भण्डार में सब कुछ प्रस्तुत है, आग लगा 


| ٦ भर में महल शाही सेना के लिए अगम्य हुआ 
| इता है।” 


۷ जय वीर माता की ! 
| — १११ 
0. 8 > 

qı | TAT में सुधार की आवश्यकता 
۱ rests دج‎ 

i 3 नहीं 

٠ ۱ 1 ی‎ नहीं कि आयंसमाज पूरा देश- 


दश-भक्त समाज है और जितने काम 

भायसमाज ने किए हैं, वे आदर्श तथा‏ وت 
समाज ने सद्धम-पचार में जैसी-नैसी‏ 8< 
के किसी व्यक्ति से छिपी हुई‏ لی 
किया देश और जाति को जगाने के‏ پا ۸٩|‏ 
ल सन्देह नहीं | यह‏ ’ | 


4 R 


| 4 یا‎ र 
| ऐपत हो त! हमारे: समाज की गति में . 

5 4 है कि हमारे है, उसका सबब एक यही 
| समाजा के पदाधिकारी और बहुत 
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हैं। अमेरिका के डॉक्टरों ने अन्य हल 4 
सहमति प्रकट करते हुए यह घोषणा की हैक | 
feat 3 क्षयरोग और बुखार के कीराशुशर با‎ j ۱ 
२७ A TR 
के लिए चिकित्सकों का यह क्तस्य है कि ا‎ 
विरूद आवाज़ उठावें ٢ यूरोप chains | 
جو‎ Se का रिवाज है। जापान में भी min | 
55-50 जड़ पकइने लगो था, पर چم وڈ‎ | 
इसे وه‎ द्वारा बन्द कर दिया और پچ‎ | 
अङ्ग किया, उन्हें तत्काल दरिडत किया गया। झि | ا‎ 
के कानसाल नगर में कई वर्ष हुए एक विवाहित وه‎ | 
भारी जुर्माना इस अपराध पर किया गया था وه‎ | 
खुले-आम अपनी ۹ को चूमा था। | 
यूरोप में भी इस समय शायद ही कोई पाक्न | 
होगा जहाँ चुम्बन के विरुद्ध आन्दोलन न उठ राहे। | 
यह आन्दोलन स्वास्थ्य के अतिरिक्त नैतिक झर सौत्रं | 
कला के ( Aesthetic) आधार पर भी है। परस 
देशों में राजनीतिज्ञो को भी, रिवाज के अनुसार, | 
आन्दोलनों में चुम्बन के आदान-प्रदान का शिका हेग 
पड़ता था ۱ परन्तु अभी हाल ही में अमेरिका के 
श्री० gat और फ्रान्स के प्रधान मन्त्री ۳ 
इस रिवाज का शिकार होने से स्पष्ट इन्कार कर दि 
गत महायुद्ध के बाद जब ۳ 
फ्रौजी gare ( इन्फ्लुएन्जा ) गया था, उ | | 
इन देशों। में स्थान-स्थान पर ۹ یز‎ ۳ 
सभाएँ स्थापित की गई थीं । उस समय एक ist | 
ने इस प्रकार की एक सभा का समाचार इए ail 
< मोटर की 
साथ प्रकाशित किया A IFT a || ` 
, fat को स. | 
भी अधिक घातक है।” 9۳۳3 समे | 
किया गया था कि होठों के प्रत्येक मिलन aat 


سا ست ا 


साथ ४० हज़ार MAT एक दूसरे ag 
आस्ट्रिया-दङ्गरी की राजधानी سی‎ | 3 
को सर्वथा रोक दिया था। रोग 7 ال سس‎ 
अतिरिक्त वैज्ञानिकों का कहना ۳ n हे 
वा लेने से ३ मिनट आयु कम हो जा पाचा اس‎ i 
सौन्दर्य-कला की E से A Taa 
| RT ad 
चुम्बन का विरोध कर रहे act गे 
होते समय हु. 
एक युवक ने विदा ह fred ह 


gaa दिया । पुलिस में 


ans anan sma mm 


कर लिया, या दो-एक भजन गा लिए आर चलते बने | 
कभी कोई संन्यासी या उपदेशक या भजनीक ٭‎ गया 
तो शहर में ख़ूब ۵۸ कर दी और लोगों को 
जमा कर लिया। एक-दो रोज़ खूब चहल-पहल रही | 
परन्तु इसके बाद जाकर कोई समाज-मन्दिर देखे तो 
मालूम होंगा कि कोई नई या पुरानी धर्मशाला ख़ाली 
पढ़ी है, कभी-कभी कोई परदेशी आ seca होगा | मेरे 
ہے‎ से वह जाति संचमुच कोई जाति नहीं हो सकती 
सौर न वह समाज ही कोई हो सकता है, जिसका रहन- 
सहन और खान-पान एक नहीं। आजकल के हमारे 
समाज तो ऐसे हो रहे हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी या क्लब 


होते हैं, जहाँ शाम को या सुबह लोग जमा दो जाते हें ` 


और बाद में कुछ नहीं रह जाता; वही आर्यसमाजो का 
हाल है । अगर यही हाल हमारे समाज का रहा तो बस 
हो चुका देश का उद्धार और सङ्गठन | 
` इसलिए ہچ‎ समय आवश्यकता है अपने को सँभा- 
wa की और जो नियम महर्षि दयानन्द के बनाए हुए 
हैं; उन पर मज़बूत होकर पाँव रखने की, नहीं तो छोड़ 
दीजिए आयेसमाजी बनने के ढोंग को भला एक सच्चे 
देशभक्त दयानन्द और उनके पवित्र सिद्धान्तों को 7۳ 
कलङ्कित करने से क्या लाभ? 
आप जानते हैं कि अब शान्ति से बैठने का समय 
` नहीं है। अब भारी क्रान्ति को आवश्यकता है। बस, 
FAVA में उतर आइए आर अपने सिद्धान्तो को आदर्श 
बना कर दिखा दीजिए कि आर्यसमाज क्या है, और भारत 
की भलाई के लिए क्या-क्या कर सकता है । आपके उपर 
यह भारी ज़िम्मेदारी स्वामी दयानन्द की सौंपी हुई है। 
इसके ज़िम्मेदार आप हैं और आपका समाज है। दुनिया 
यह देखने के लिए आँखें लगाए बैठी है कि आप इस 
ज़िम्मेदारी को कहाँ तक निभाते हैं। 


--दाताराम आर्य 
# ॐ 


. चुम्बन 


وھ 


म्बन पाश्‍चात्य सभ्यता की चीज़ है | परन्तु अब 


इसके विरुद्ध, पाशचास्य देशों में भी, aa थान्दो-. 


लग हो रहा है । वैज्ञानिक लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से और 
नीतिशास्त्रज्ञ नेतिक दृष्टि से इसे हानिकारक बता रहे 
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مم سشو بس cnn‏ 0 


रहेये। .. 


مث 
Ss x‏ ] 


| ९३० 
| तल! و٭ھسسمسممسمسمسمسہےے‎ 2mm 0 
۷ Pew > 


किंसी अंश तक यह कहा जा सकता है कि चुम्बन 
पारचात्य सभ्यता के प्रचार के साथ ही इस देश में आया 
8۱۹88 को अपेक्षा 88۸۸۶ और आमां की 
अपेक्षा नगरों में इसका अधिक प्रचार है। आजकल के 
अधिकांश अशील सिनेमा, थिएटर और उपन्यास भी 
इस कुप्रवृत्ति के बढ़ाने में सहायक हो रहे हंत : 

परन्तु, इस देश में xy चुखन (Public 
Kissing ( नहीं है। यह न हिन्दुओं में है और 
न मुसलमानों | जहाँ तक इम सममते हैं, एशिया के 
किसी देश में भी अभी तक पश्चिम की तरह प्रत्यक्ष 
चुम्बन का रिवाज नहीं है। भारत में रहने वाले RY 
में ऐसा रिवाज अवश्य है, पर वह भी उतना aR 
नहीं, जितना उनके अपने पाश्‍चात्य देशों में। हिन्दु" 
खानी, जो. ईसाई हो गए हैं,|उनमें भी खुलेआम gari 
कम ही देखा जाता है। ۱ 

हाँ, निजूरूप से चुस्बन अब घर-घर में घुस गया है। 
यह पाश्‍चात्य सभ्यता के साथ ही यहाँ आया है और 
उसी के साथ-साथ यह बढ़ "۱: 8 
व्याधि भयङ्कर रूप से फैल रही है।] | 

झब समय आगया है कि इ इस اد‎ 

त्ति के विरुद्ध आवाज उठावें.। शिक्षित. पुरुषा 
ا‎ है कि वे स्यं इससे बचें और दूसरों को भी 
बचावें । स्वास्थ्य, नीति-कत्ा आदि इशा से जब کو‎ 
और हमारी सभ्यता के विरुद्ध होने से 


अस्मत पर हाथ 
a aah? 
O) नाच के l 
दी के peat T Rim 
थीं। भाट विरद वर्णन कर रहे ये 


त श्त سب‎ युवक ये। वे एक 
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सिनेमा में जब प्रेमी और ۰ 


द्वाया गया | उस समय युवक के 
ناسل‎ खरी ने गवाही देते हुए कहा कि 
RF ے‎ सौन्दर्य-कला के इतना विरुद्ध मालूम 
g RR दुणापूर्वक उसी समय अपने मकान की 


| at | 
| “he दिखाया जाता है तो विज लोग 
| agi ٭۴‎ करते हैं । क्यों ? इसीलिए कि चह 
وم‎ भौर सौन्‍्दर्य-कला के विरुद मतीत 
| زب‎ एक कला-विज जेखक का कहना है कि सिनेमा 
। पदो सबसे बढ़ी हानि है वह इस प्रकार के सौन्दर्य- 
ख़ाहीन ef द्रा उपस्थित जनता को दुर्भावित 
| छत है। फलतः पाश्चात्य देशों में सिनेमा-घरों में ही 
ga का रिवाज चल पड़ा है और सबसे आगे की 
| ir R प्रेमी-ओमिका उपस्थित जनता के सम्सुख 
| बरार चुखन करते तनिक भी सझोच saa नहीं 
Rat सिनेमा-घरों में इस प्रकार का प्रत्यक्ष चुम्बन 
۲ बन्द कर दिया गया है । भिन्न-भिन्न देशों के 
हेरों में भी चुम्बन रोक दिया गया है। 
| भिन हुए, झान्स के पालिंयामेन्ट-भवन से एक खीं- 
| निना दिया गया था कि उन्होंने 
0 1.71 कर लिया था 1 چ8‎ ( चीन 
|5۹ दसति पर e जुर्माना sib لیذ‎ 
: 7 कि उसने घोडागाडी पर बैठे खुले-आम चुम्बन 
۱ inane की रेलवे कम्पनी ने सुसाफ़िरों 
۱ ہا‎ प्रकाशित किए हैं, उनमें एक यह भी 
| Wagan 83258 पर वा चलती गादी की 
a | i eA नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि इससे 
दोलन चला तब लद॒के-लद॒कियाँ 
۳ | इ ڈو‎ सत चूमो” का बिल्ला लगाए 
| PS" Ree ake वर्षी सें यह आशा की जाती 
۵۱ भी अधिक sae आन्दोलन 


Sb mad Food FO 


= = 


a aaa = 


گے ے 
au‏ 


Ee A aac 


o may 
| ना پیر انت‎ चुम्बन का वर्णन बहुत 
۰۱ (भे निदेश i वात्स्यायन के काससूत्रों में 
| ١ भो रै! संस्कृत काव्य-मन्थो के 
ण ونان ےچ‎ 
E سس‎ थपेक्षा 8.48 


“उन्हें ज़रा SAAN तो س‎ 

बाँदी दोड़ी गई | क्षण भर 
उपस्थित थों । उन्होंने सुस्कुरा 
का क्या हुक्स है? 

राजकुमार की आँखें उस रूप को देख 


होने ۱ 5 1 | 
उन्हाने खुस्छरा कर कहा--“हुक्म देने बत) | 


बाद महाराज झा $ 
कर कहार ` 


हाज़िर वहां हैं, 
दिया ۴۱ | 
“इतना कष्ट क्यों, उनका हुक्म लेकर तो यांग 

ही हूँ, आज आपका भी हुक्स बजा लाया जाय!” 

“इस چچ‎ पर इतनी कृपा का कारण!” 
“कारण ؟‎ कारण की एक ۳ 

“फ़िर भी U. ۱ 
“आए dig राजा हें-हमारे मान toa | 
ہچ‎ महाराज पर भी مع‎ करें तो उसे बजा गए | 
ही होगा।” ۱ | 
राजकुमार LAT लगे । राजकुमारी ने भोर निर | 
आकर कहा--“बैठिए, खड़े कब तक रहेंगे, ۱۰۹۲ | 
जलपान ........ 4 1 | । 
राजकुमार ने अनायास हो कुमारी का हय छ | 

कर وود‎ भी तो बैठिए ; Tal... ۱ 
कुमार पूरी वात कह न. सके, एक ۳ | 

वे धरती में जा गिरे | 8 anil 
क्षण भर बाद उन्होंने उठ कर देखाई | 
सुकुमार महिला सिंहनी की भाँति pn) a 
उन्हें ताक रही है ۱ उसके नथने फूल गए 
में तृफ़ान के चिन्ह देख ۶۱ aa | 
राजकुमार काँप उठे | उनके सुख l | 


1 कायर! 
कुमारी ने वज गर्जन की भाँति - । 


अघम !!!? = 
इसके बाद ही उसने अपने a û att 

और देखते-देखते अपनी उस सुन्दर | 
से काट डाला | ot 

` त्की घार बह ۱ वाली, ge 

वहाँ جج‎ हो गए । महाराज 0 

यह क्या किया 2” FE 

“इस पापिष्ट ने सुके छू लिया ! 


कहें तो जैसलमेर کات‎ 3 


१०० 


बढ़िया क्रालीन पर समवयस्कों के साथ मसनद के सहारे 
पढ़े शराव की प्यालियाँ ख़ाली कर रहे THAT और 
गोले ख़िदमत में हाज्ञिर थे । Fae साहेब ने हँस कर 
एक दोस्त से कहा--“यार, बूँदी में सब से इयादा सुन्दर 
at कौन है १” - 
“ओह, क्या महाराज कुमार को इसका पता ही 
नहीं ? अजी; आपकी बढ़ी सांली साहिबा के सुक्राबिले 
की खी इस समय बूँदी तो क्या राजपूताने भर में नहीं 
है ।”-- एक मित्र ने उत्साह से कहा | 
“क्या सस्य ?? 
` “कुमार चाहे जब आज्ञमा लें, अब तो आप नातेदार 
हो गएं। और नाता भी ऐसा कि दो बात उल्टी-सीधी 
` भी हो जायें तो निभाव हो जाय ।” ` 
कुमार हँस पडे । बोले--“तब आज ज़रा उस सुख- 
चन्द्र की बहार देखी जायगी ।” ' 
“मगर कुमार, यह वादा कीजिए कि जो कुछ 3۹ 
सब मित्रों को बताना पड़ेगा |” 
at, हम हाथ पर हाथ मारते हैं | 
एक बार यार लोग उहांका मार कर हँस पडे ۳۴ 
एक-एक प्याला और पीकर उन्होंने एक साँस ली | 


२ 
महल में बाँदियों ने Sat साहेब को ले जाकर एक 
गद्दी पर बैठा दिया । ऊपर चन्दोवा तान दिया । एक ने 
सुराही से शराब भर कर कुँवर साहेब को दी ; उन्होंने 
` उसे पीकर प्याला अशर्फ़ियो से भर कर लौटा दिया। 
दूसरी ने पान की गिलोरियाँ पेश को | Far साहेब ने उस 
पर अपनी सोतियों की माला और एक कटाक्ष फॅक दिया | 


तीसरी बाँदी ने आगे बढ़ कर मुजरा करके ےچ‎ 
आत تب‎ हो तो कुछ गाना-वजाना हो ।” 

साहेब ने हँस कर कहा--“यह तो में 

राजकुमारी कोन सी है १” ° ا‎ बस 
“सरकार, हम लोग तो बाँदियाँ हैं, ہے‎ हो सो 

बजा 8۴ i” i 

ई क्या बड़ी बाई साहिबा भी wa छिप कर 

छिप कर क्यों, वे.तो आपके व्याह की तैयारी‏ سے 
۰ * 1 
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SAN गुनहग 
सुपुदे किया जाय» `- ना 
“ag कौन हे?” र 
“बींद्राज ۱ ~ ۲ 
“उन्हें हम प्राण रहते सुपुदे नहीं कर सकते ۳ 
FR प्राण रहने ही न पावेंगे Û 
“हमें इसकी परवा नहीं । पर बारात पर अकस्मात 
यों चढ़ दौडना वीरता नहीं।” 
“यहाँ वोरता का प्रश्न नहीं, यहाँ शत्रु से युद्ध नहीं, 
यहाँ अपराधी को गिरफ़्तार करके दण्ड देना है ।” 
“उसका अपराध क्या है १?” 
“उसने खी की अस्मत पर हाथ डाला है।” 
“वह साधारण दोष था ।” 
“उसकी सज़ा ata है ۳ 
“यह साधारण ۳ 
“यदि राजपूताने की तलवारें भी आकर उसकी रक्षा 
करना चाहें तो बचा नहीं सकतीं ।" 
बाँके वीर टूट पडे । खटाखट तलवारें 7 
देखते ही देखते सून की नदी बह निकली । जैसलमेर 


की सेना विजयी हुई । सेना के सवार ने लाशों में से | 


दूल्हा की लाश निकाल कर, उच्च स्वर से कहा--“प्रिये ! 
प्राधी को दण्ड मिल गया ।” | 
2 “स्वामिन | अब एक और क्य शेष रह गया हे!” 
यह कह कर 7 ٤ 
लाशों को पैरों से रोंदती हुई, दुलहिन के डो ۲ 
पहुँचों। देखा, दुलहिन की आँखों में आँसू नहीं दे! 


उसने अपने हाथ से माये का ین‎ दबला 
अपनी सुहाग की चुड्या TK کے‎ 


को देखते ही वह 611 
वह چو‎ वीर--जों अब 
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| RRR وس‎ ms SOT 
| وس موه و ۔‎ 
| ऐसा है ।” “इस वारात में 


जी, चुप रहो 
| "गा کک‎ नीची कर ली । कुमारी शीघ्र ही 


wR " 

झे | u रानी ۲ 

को साँइनी रवाना कर ١‏ رن 
द विवा मन्त्रि लिए जाय और महाराव से सब‏ ` 
कर दे। और अभी हमारे कूच की भी‏ دو 
इत तैयारी कर दो |”‏ 

` महारानी की आज्ञा” 

. दूँदी भर के छोटे बडे राजवगी تی‎ हो गए। सभी 
| tend को समझाया, पर उसने हठ न छोड़ी । उसके 
| इ प शब्द थे--अस्मत ! جج‎ ! होठ मानो आप 


۲ 
۰ 


घोर मे से “अस्मत” की शनि दी‏ 1 و 


¥ % % 

| सवने समझ लिया कि खैर नहीं। सारा रस- 

۳۲ पड गया । सबके चेहरों पर हवाइयाँ 

۳ ۱ महाराज ने یٹ‎ कहला भेजा कि 

| x का होला तैयार है, उत्तम यही है कि झटपट 

2 hoe । यदि जैसलमेर की सेना आ गई तो 
बच्चा जीवित न बचेगा । 


۲ اش‎ हुई | इसके भाग्य में के 
| ات‎ कौन जाने ? राजमहल में कुहराम 
EIN کت‎ दुलहिन की पालकी को 
| रही कज की सेना at की भाँति दुर्ग से 


$ 
ta ۸۳ % . % 
| खक हिवा कि یں‎ गदे उड़ती देख वर-पक्ष ने 
Raa کم‎ र 
4 , वे मोर्चेबन्दी 
| ۳ कर मरने खड़े हो गए | 
|. (तेना 
सेना 


9 
झा सुखिया i 
W, پا اه‎ 


<i we 


पुरुष रोली और चावल चढ़ा 99 ۱ 
यह कार्य सम्पादन करा रहे ای‎ 58, i 
vara किया कि यह शिश उस खी की न da | 
है, जिसको वह इस समय अपने से पक ले ग 
سر‎ 
होने के कारण गोदी में लिए हुए है। पु 
कि यह सारा संस्कार उस बच्ची का ही किया बाद 
gÈ अपना यह विचार छोड़ना पडा । Rage | 
शायद उस बच्ची का अन्नप्रासन हो रहा है। ma | 
ठीक ससक सें ल ۱ 
न्त सें एक आउ-नौ वर्ष के लड़के से मैंने ह~. | 
“भाई | यह क्या हो रहा है ?” 
लड़का SF रुखाई के साथ बोला--“दीसे | 
आगौनी हो रही है ?” | 
मैंने कहा--“ठीक है, वही अन्तप्रासन ! सीम्ने | 
यहाँ आगौनी कहें हैं ।” ۱ 
लड़का मेरी बात सुन कर मेरा सुँह निाणाए | 
गया । फिर adr हँसी के साथ ۸8٣ | 
अज्ञप्रासन नायने। या को कल व्याह होगो, शा | 
आगौनी हे 1” 
यह सुन कर स एकदम सहम गया | HA | 
समक में न याया कि इतनी छोटी वची का fen | 
हो सकता है? लड़कपन में बेशक सुना करप | 
बच्चे अपने agi और गुड़ियों का विवाह भी सी ۲ 
घाम और पूर्ण शाख-विधि ۱ آ8‎ pie ۳ 
कोई ऐसा ही विवाह है? मैं इसी خی‎ | 
कि उस युवती की गोद से रोने की आवा । खमे | । 
लगी उस बच्ची को थपथपाने और पुकार. | 
आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही ral 
area समक रहा था, वह निकली जी." eget 
जिले बच्चों का खेल समक peat | 
विवाह निकला ! इससे मेरे मन a | 
٭‎ मैं सोचने लगा छ ब 
यह किस्त जाति Het रहा, «हो | 
अकेला ही विवाह हे न dj 
परन्तु मेरे इन प्रश्नां का ` 
جو‎ सभी आमो इद मे ک‎ 
चेहरे पर हँसी है, तो किसी ह देल 


TN rr ` [ वषे ९, کس‎ | 
ڪڪ‎ ۰ | 


8 ५, ° C وس ون‎ SPSS زوس ون‎ Ce Cn مس سس‎ S 
i SO AC IS IMD e" ५५ ५५ ५५ ५५ ` ی‎ Cam mem 7 
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“तब तुम्हीं चिता चुन दो, पति की लाश को स्नान 


करा--चन्दन-चर्चित कर--रख दो, जीजी आग दे. 


देंगी। मैं अब सती होऊँगी। जीजा जी, यह कष्ट तो 
करना ۳ 
वीर राजपूतं की आँखों में एक बँद आँसू आकर 
ढलक गया। उसने वीरबाला का सैनिक सलाम किया 
और पीछे हट गया | 
अ # 


4 
सूर्य छिप रहा था और चिता बड़ी-बड़ी लपटो को 
उड़ा कर धक-धक जल रही थी ! बदी-बड़ी लकड़ियों 
के लाल-लाल अङ्गारे मानो हँस-हँस कर उस खेल को 
देख रहे थे !! 
Shh 
+ ¥ 3 


विवाह या. सवनाश 
भा wat की भजुष्य-गणना की रिपोर्ट, में यह 
है पढ़ कर कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसी 
एँ हैं, जिनकी आयु एक वर्ष से भी न्यून है, हदय 
को कभी विश्वास नहीं होता था। कभी-कभी तो यह भी 
शङ्का होती थी कि यह मिस मेयो की भाँति, शायद 
TAT ने हम लोगों को :बदनाम करने के निमित्त 
अपनी थोर से भूठमूठ लिखवा दिया हो। मैं समझता था 
कि प्रथम तो ऐसे विवाह किसी जाति में होते ही नहीं, 
जिनमें कन्या की आयु एक वषे से न्यून हो; और यदि 
जाला बडे देश में ay विवाह ऐसा हो जाता 
॥ क्या यह आवश्यक ही हे कि वह विधवा भी 
जाय ? और सो भी सैकड़ों की तादाद में ! ZY 
मेरे मस्तिष्क में बहुत समय तक घूमता रहा । 
पिछले साल wera मास के आरम्भ में मुझे कार्य- 
वश मधुरा जाना पड़ा । वहाँ एक दिन सायङ्काल चं 
के एक सुहल्ले से होकर गुज़रा तो > 
पुरुषों ओर Prat का एक जगह جج‎ लगा हुआ हे | 
ऐसा मालूम होता था कि यहाँ कोई शादी हो रही हे | 
भागे बढ़ कर देखा तो एक युवती को गोद में पाँच या छः 


महीने की एक वची बैठी हुई थी, जिसके माये परं कुछ खियाँ अपनी तथा दूसरों की 
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विवाह तो प्रायः हो जाता है। परन्तु इः च: 
227 5چ‎ ection fg 
पूडा-- क्यो भाई ! ऐसे विवाहों 
कारण भी बता सकते हो ?” van 
युवक ने कहा--“इसका कारण यह है कि हम लोग 
मैं--“बदलुए से क्या جج‎ १” 
युवक--“बदलुए से मतलब यह कि हमारे यहाँ 
विवाह अक्सर बदलले से होते हैं। एक घर में एक लड़की 
आर एक लड़का हुआ और दूसरे में भी एक लड़की और 
एक लड़का, तो वे इनका विवाह अदले-बदले में कर 
लेते हैं पहले घर के लड़के का दूसरे घर की लड़की से 
और दूसरे घर के लड़के का पहिले घर की लड़की से 
विवाह होता 2 । यह बदला भाई-बहिन का तो होता ही 
है, परन्तु चाचा-भतीजी का, मामा-भाज्जी का, TAF 
घेवती का और बाप-बेटो का भो हो सकता है। इसी- 
लिए हम लोग बदलुए कहलाते हैं।” : 
मैंने पूछा--“लेकित बदले का तो यह माने नहीं कि 
3:3: महीने की बच्चियों का ही ब्याह रचा डालिए ا‎ 
युवक--“नहीं, इसके यह माने तो नहीं। इसके कुछ 
आर भी गम्भीर कारण हैं। बदले के विवाह में यह शर्त 
होती है कि जिस घर में लड़की जाय उस घर से TH 
भें एक लडकी आवे | अब, यदि उस घर में Ê 
नहीं है तो उसे एक लेखा लिखना पढ़ता ae ` 
असुक घर में दूँगा। कुठ समय ہت‎ ने 
पीछे से इसमें बेईमानी होने . 
ही सव SF था। परन्तु चुकाया। तब 
लगी.। लोगों ने एवजी का बदला न रजिस्ट्री 


तो मैं एवज्ञी की एक लड़की दूँगा अथवा 

में इतना रुपया भरूँगा। रुपए 
तय रहती थी । و‎ सम मे 2 
लगा। तब हार मान कर ٤ a 


कैसी ही क्यों न‏ شف 
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۱ | eet में ही अकेला अपनी 


ae‏ ۴ لد 
लग खड़ा विचारों में मग्न था ।‏ ۳ 
ही होती लिए a गोद में ۹32 हुई बालिका को‏ 
i qe के आचाय तथा कार्यकर्ताओं पर‏ 
कभी देश के दुर्भाग्य पर अफ़सोस‏ 
کو آ5 cag) जव 7 महीने की गुड़ियों‏ 
हेते उनके विधवा हो जाने में ही कोनसा‏ | 
ख़ास कर जिस जाति में विधवा-विवाह को‏ ھ۸ | 
जाता है, जो लोग विधवा-विवाह को‏ و 
उही रर चमार जैसी नीच जातियों का काम समझते‏ | . 
{उ ऐसी विधवाओं की केसी दुर्दशा होती होगी f‏ | 
Row ही खड़े हुए एक युवक से पूछा--“यह किस‏ | 
दाति की बालिका है 2”‏ | 
पुंक-“जगत्मसिद्ध चौबो की ۳۰‏ ` 
"कौनसे चौबों की--मीठों की या कड़ओं की?”‏ 
की नहीं, यहाँ तो अधिकांश कड्ए‏ ہج 
ORE Lag उन्हीं की बच्ची है ।”‏ | 


1" 


۱ 


j 1 
1 1 था, कभी 
| ۵٥8+ 


बच‏ ہج س مج تب 


| Fer, तो वे, जिनमें से कुंवर जगदीश- 
| 2 भो बड़ी-बड़ी नौकरियों पर हैं, और 
| श क्ल हे? न्हीं में 
۱ یہس‎ करते हें? यह उन्हीं में 
۳۳-۳ नहीं साहब ! आप जाने कहाँ की 
a TE | उनका इनका क्या सम्बन्ध वे 
` इद्धा, TI दोनों के बीच केवल रोटी का 
| कक चर कोई संसगे नहीं । येतो 
۲ जड़ न हें 
ینا‎ हे, जिन atas ee 
1 me N भङ्ग पीने बड़े-बड़े महाराजे यज- 
| gip शरे दण्ड पेलने के लिए ही 


| म 
नो पो पे मधुरा के पण्डे हैं, जो स्टेशनों 
| न कहे eet और मन्दिरो के दर्शन और 
| ७ जी हाँ, चहद हैं। अब आप ठीक समसे ।” 
8 समुदाय ५... aga सी बातें कीं | यह 
| N एसे का था, जिसमें यह विवाह हो 
سی‎ यह प जूस हुआ कि इस जाति 
भी होते पहला ही विवाह नहीं था। ऐसे 
रहे हैं। Beth वर्ष की बच्चियों का 


8 Ss ; 
१०४ ISN SD [ वर्ष ९, खरड ३.६ 
۳ a van San <<... ७० $ 


चह जीती-मरती रहेगी, देखा जायगा । यह विवाह एक चाहे तीन दिन की लडकी का विवा 


हे साउ वप दे 


ऐसी ही शातं के विवाह का नमूना है।” _ से करा ले, चाहे पैंतीस वर्ष کر‎ पो | 
मैंने पूछा-“आंप लोग इसे F नहीं समझते ?” युवक से | इनका तो यह कहना है. M) 
युवक--“समकते तो सब कुछ हँ । पर करें क्या ? छोरा सरी चाहे was 

स्वा में अन्धे, ये किसी की सुनते हैं ? जातीय सभाओं : पीले टके से भर ده‎ 


ने इन جع‎ को रोकने का अनेक बार प्रयत्न RT | 
परन्तु इन पर कोई प्रभाव न पड़ा। नये किसी की 
सुनते, न मानते, न किसी के आदेशानुसार ada हैं। ये 
अपने|सामानिक कार्यो में पूर्ण स्वच्छन्द और निरङ्कुश हें”  . SAS वेचारे जहाँ तक बनता है, हाई 
मैंने आश्रय के साथ کپ‎ इस जातिके मारते दै । परन्ठ जहाँ दाढ़ी-मूँछ वालों की नहीं कह | 
समभदार व्यक्ति भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते ?? जहा 5 शास्त्रिय और आचायों को बोलीवर | 
کے‎ कद ले करो कर “इनक وچپے‎ दो जाती है, वहाँ इन छोकरों को कौन पडे! نو‎ | 
कुछ न ॒पूछिए। इनमें समझदार ऐसे-ऐसे हें कि अभी ای که‎ ने इन्हें सुधारना चाहा, لس‎ 
कहो तो न कुछ मामले को लेकर उसे ऐसा रूप दे दें ٠٦ "थी फो ही अपने से جو‎ बता ह 
ज़मीन-आसमान एक कर दें। एक छोटी सी गळती को 82720 ژ‎ माल क 28 न्न | 
बड़े से बढ़ा रुप दे दें और फिर उसके कर्ता और उसके “भजने लग जाते हैं। जव बढें की गहा | 
सहायकों को एकदम जातिच्युत कर दें। उनका ج‎ ७ San ges. व्या के ای‎ 7 
सुइवा डालें, जनेऊ बदलवा डालें। परन्तु अनेक लोग र बिलबिला कर रह जाते हैं ।” । 
घोरतम पाप करते हैं तो भी इनके कान wa नहीं समय अधिक हुआ जान कर में उस युवक 3٥ | | 
tact | स्वाथ के वशीभूत होकर ये उसकी चर्चा तक سج‎ और रास्ते भर यह सोचता गया कि पसग | 
नहों करते । स्वार्थपरता इनमें इस तरह ہے‎ कर इन ۳ को कब gale प्रदान करेगा! RE | 
भरी है कि सुन करें आपके रोंगटे खडे हो जाएँगे। लोगों की यही हालत रही तो हमारी जाति का | 
इनके समझदार व्यक्ति और आचार्य पैसे के गलाम ही मालिक है। | 


सेने 66 हाँ ` ۱ 
नून FFE इन aig | 
रोकने का कुछ प्रयल नहीं करते ?” 


coat 


: हैं। जो पैसा दे सो उन्हें जोते । we पैसा देकर कोई “हरि | 
۱ Me Y ¥ 
“मेँ तुम्हें नौकर रख सकता हू ते हो?” 
ith ई । परन्तु PER पास मुन्शी पहला--“तुम आजकल क्या करते हो! ft 

बिना सींग के बबरों TATA कलाई! ۱‏ ہچ नहीं है ।”‏ مہ ا او 
E 7 |‏ مسج की जरुरत क्या हे? यदि कहें तो मे उनकी‏ کو و 3 
षश दिखा दू , जिस पर उनका नाम खुदा हुआ है ।” दूसरा--“मगर से में कोई सम्बन्ध A |‏ ₹ 
G . 2‏ £ 3# پا % # 

ने या बदन रत मेंस रहे थे कुद खरा جو‎ *गै एक पहलवान आदमी चाहता हूँ" | 
سے‎ देखो तो, शायद कोई चोर है । मियाँ ने कमरे के उम्मीदवार मैं यथेष्ठ वलवान्‌ है. । a 
2 ٦ के गास पहुंच कर पुकारा--/कौन है १” जवाब मिला-- “इसका प्रमाण 2” aa | 
a A 338 विश्वसनीय था, केवल सबेरे कुछ चीरे “जब में आया तब आपके दार पर दस उ ۲٢ 
So में उन सबको भगा कर आया हैं । ۱ 

-=D ; 
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जानती हो । कितना सममा, सब बेकार | देखो तो 
आँखें खुल AT, WHA लोग मला 
हें । सेरे पहुँचते ही कुसी से उठ कर हाथ . 1 
अपने बराबर कुर्सी पर विदाते हें । कितने हदि 
को यह جج‎ नसीब है! Fy लोग बिला डेम फूल 
के बात तो करते ही नहीं। ۰ 
ञ्ची वाह ! - यह एक ही रही । अरे ! किसे अपना $ 
घर मेवा-मिठाइथों से भरना = बाता ees 
‘at R! ¢ an! कर i 
ی‎ तक नाक रगडते हो, तो दाय मिला ही 
लिया तो कौन भाग जग गए! _ 
आँ० सै०-उँइ ! कौन तुम्हारे साथ ब 
ख़राब करे ? कोई घोर औरत हो वो अ अत है। 
फूली अङ्ग न समाए, तुम्हें हर ۹ 2 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट का नौकर हालू शावर का 
हजूर, कोचवान- डेंजर, 
۰ )و3‎ बोच a 
के बच्चे, ۴ कहता 


s 


3 अबे ! गधे, पाजी, सूभर 
9 ? पता है , मैं 


[ श्रीमती कमला देवी चौधरी ] 


अंधेरी मेजिस्ट्रेटी 


Ss जा‏ مت( 


| ہے‎ ۱ 
| AT नरेरी ARR: ( कुर्सी पर बैठे हजामत बनाते 
| i 


हुए )-हैं ! अब बाज़ी मार ज्ञी है । बस, 
महीने की देर हे । थोड़ा सा जुरमाने का रुपया 


जा कि फिर क्या, रायबहादुरी मिली 
1 ही समझो । 
۳ मजिस्ट्रेट को جوم‎ में जाय ऐसी 


( बीच ही में बात काटते हुए ) अरे ! ज़रा 


करो कि ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट का 


| وھ‎ a 
| ™ Ree लिए जायगी सो कहाँ की दौलत हाथ 
| ۷۹ = TÎ के गले काटे ? घर की सारी 


बच्चे 


भें ا‎ 
यहाँ रोज़ डा एक-एक चीज़ को aw और 
भर E 7 


अजी! तु 
` एस तो दस बक-बक करना 
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झा गर सब चपरासी सुनते होंगे । ज़रा‏ کا 
REY‏ 


| Pia 
| (ष 


| سس 


as 


at रोटी बदी होएं तत्र ना, 3 ات‎ 
wget ` ۳۹ 38 


R 


बातें करते हुए चौराहें पर खड़ा था। उसने hia | 
ओर ध्यान न दिण । इतने में मोटर नजदीक इद | 
और कीचड़ के छोंटे उड़ कर उसके साथी ढे पोह | 
जा पड़े । सिपाही मोटर का नम्बर लेते इए गहने | 
बोला--मालूम होता है अन्धे हो ! बिल्कुल र | 
मोटर चलाते हो । दिखाई नहीं देता कोन aqil | 
टैक्सी ड[इवर--दिखाई क्यों नहीं देता! मोग | 
ही से 4ج‎ देता आ रहा हुँ । ie 
सिपाही-आप तो हॉर्न देते mR शरी | 
भले आदमी के कपड़ों का क्या होगा! | 
डाइवर--कीचड के सबब से [۰ 
समें मेरा क्या क़सूर | a 
र सिपाही--छूसूर 1 क़सूर यह है कि हम Mii 
आदमी हैं ! चालान कर देंगे तो सारी tet i 4 
जापुगी । मोटर लिए खोपड़ी पर चढ़े आते e F 
आदसियों की भीड़ लग गई। m S 
۱ 
1 


SR 


Cp 


a 


वाला बोला है--हाँ, गलती तो ज़रूर.है। देखते 


खाँ साहब खडे हैं ? पाजामा तरह म 
साथी--अजी ! मैंने अभी पाजामा ۱ 
इसे इन्होंने बिल्कुल ma कर दिया। 7 | 
۲ : à 3 
aft वाला -खेर, गलती 0 wait! | 


दीजिए । ( डाइवर से ) भई, पम मोते! ia 


1 


अपने क़सूर की माफ़ी क्यों 7 ते | 
को इतनी तकलीफ़ हुई! और नहीं तो ईन EE 
के लिए ही दो।. 
ड्राइवर कुछ न बोल | 
ताँगे वाला आप ही आप कहता 12 13 
से माफ़ी माँग लो, बेचारे बई A "اک‎ 
ग़रीबों पर हमेशा मेहरबानी की था आदमी ak 
یچ‎ जाता | मगर कुछ अजब ग 7 i; 
सिपाही-नहीं भाई, ये i a || 


= qai A | 
है-कहा या! ` 1 


( ہیی ہیک عدے۔- 


१०६ 


SEES CE SSDI Tr SR A I SR I ss oma; جه‎ 


: مرو‎ Ho—( बात काट कर ) अबे ! सालें, सूअर के 
बच्चे, फिर तूने अनाड़ी कहा ? कह--'थाँनरेरी ।' 
लालू-इजूर, अनादी......अंनादी ..... 
ate मै०--चुप पाजी, बदमाश ! ۱ 
लालू--( हैरान होकरं ) तो फिर हम का करी ? तुमहीं 
ती कइत हौँ, बात बात माँ 'हजूर' कह, जीमा जान چچ‎ 
कि हम अंनाड़ी मजिट्रेट के नौकर हन ۱ सुंदा हमार जुबान 
Tie फिसंलत है तो हम को करी? गदहा, पाजी, सूश्रर 
का बच्चों तो हमहूँ फर-फर कह सकित ۱ 
ato सै०-कमचझ्त ! तुझे कौन कहेगा कि तू ऑन- 
ररी मैजिस्ट्रेट का नौकर है ? 
लालू--कउ नौ. رج‎ कमबखंत न कहे तौ उइका हम 
को करी? लेथो हम है | 
आ० मै०--अबे पाजी, कहाँ चला ? 
लालू--रोटी खाए । 
ato मै०--भ्रभी हमने तो खाया नहीं, तू चला-- 
लॉलू-तौ तुमका रायबहादुरी की फिकर माँ. भूखे 
न लागे तो उदका हम का करी? 2 
आँ० मै०--(मन हौ मन) कहता तो ठीक है! 
खेकिन रायबहादुरी चीज़ ही ऐसी है । ( नौकर से ) अच्छा, 
बता तू क्या कहने आया था? 
` लालू-पहैले तुम यह बताओ, 'हजूर-हजूर” करके 
बतलाई या जस मनई HETE है, तस बतलाई | 
: وا‎ मै०--अबे बता भी | मैं इस वक्त जल्दी 
। 
लालू--जल्दी माँ तौ हमहूँ हन, काहे सेनी भूख 
लाग है। وا ہیں‎ 
ate मे०--अच्छा बता क्या कहता है ? 
लालू--कोचवान कहत है कि कहूँ چو‎ बलइर के 
घर ۷ तौ गाड़ी लगावे | 
aie मै०--( आप हो आप) आज न जाने किसका 
` 35 देशव. कर उठा था ! सुबह ही सुबह लल्ञा की माँ ने 
झाड़ ठान दिया; आज मेरा कुछ काम नहीं बना। 
( नौकर से )--जा, कोचत्रान से कह, जल्दी गाड़ी लावे | 
अब खाना न WET, मुझे कलक्टर साहब से जल्दी 
मिलना है | 


लालू TANT हुए चला गया--जाव तुम्हारे करम 
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चले ? अभी साला दस-पाँच ८ 
کے‎ दे जाता तो क्या पड़ी थी 


३. 
“लालू ! लालू !” 
. “कहो, का है?” : 
“कहौ भाई ! मैजिस्ट्रेर साहब घर FF 
“काहे ? 9188 वाले का चलान किए ٠ 
सिपाही ने अधीर होकर कहा-अरे भई, तुम्हे इन 
बातों से क्या ۵۰ 1 जाश्रो, मैजिस्ट्रेर साहब से मेरे 
आने की इत्तला करो | | 
. लालू-देखौ:! इनका देखो! कस हुकुम दिहिन, 
जानौ इनहिन के नौकर होई। जुबान माँ TÊ नाहीं। 
सिपाही--ख़बर करोगे या नहीं? जब से बकवक 
कर रहे ۱ ۱ 
लालू--कर देव, कडनौ जल्दी है? तमाखू पी लेई। 
सिपाही-जर्दी तो है ही, फौरन जाग्रो। 
लालू --“'फडरन जाव,!” कस हुकुम 88-۴ 
लाट साहब एही होये ! या पुलिस की सेखी तुम मोटरने 
वालन पर चलागौ । इमरे मूँ. लगिहौ तौ भक्ष न होई। 
Rat ललपगडिया का डर नाहित है। . 
सिपाही--अरे ! तुम तो AFT सुरसे ۲ 
चाहते हो | मालूम होता है, मोटर वाला तुम्हारा si 
लगता है। यह बात थी तो उसी रोज़ क्यों न कह दिया : 
बात ही क्यों बढ़तो ! 
p लालू-अउर gadi इमरे कउन arma हौ जो 
बजाई ! मोटर वाला कडनो ATES 
तबहूँ हम جو‎ अस घुसखोरन से तो जरूर 
करित ! अपने मुँह 6۸1-4۰۱۰ 2 
सिपाही-देखो लालू! अभी तक : کک‎ 
मज़ाक़ में टाल रहा था। अप ورین‎ 
سم کا ا‎ चलान ۴ 


हैं देख हेब ae 
: इ न हूँ, अभी Re 


शिकायत करूँगा। नाई रायबहादुर پډ‎ 
aa श ae ہچ‎ भगवान TOT 
q 3 
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काहे सलाम करत दौ एलिस के ०: 


| fms 
tery (र! न्या होता हे? शहर के नी 


ही). 0 AM अच्छा r 5 
bt حڈ‎ तब तो एलिस की 


| 
ا‎ ३० | 


[epee बि बच 


۳ ا‎ का कद्यो, का १ पैजामा पर छ्प्पा पड 
| im न होत है! तौ मनई पर काहे चलान 
| 4 है चलान करो भगवान पर, जो पानी बरसाइन 
۶ 


۱ ی‎ देख कर ) अरे We, सलाम! 
í --तू हमका 
| int تر‎ सोचे geet कि इडके मालिक के 
agra ae तो यही से गवाही 7 
[api वाले मनहे नाहीं हन, इन अनाडी 
| र के नौकर तो का भा ? 
| त्रौगेवाला-मियाँ, तुम भी ग़ज़ब करते हो ! इसमें 
amarê? यह तो ata से देख ही रहे हो, 
| पामा कैसा ख़राब हो गया हे ۱ इस तरह अपने RA- 
| Ti iyet कोन. agiza कर सकता है ? चालान 
| ग इला ही पडेगा । यह तो क़ानून की बात है। 
` बालू-तुमका ही इनकी लल्लो-चप्पो करवै का 
| सी काहे 8 ताँगा चलाउत हो, खुसामद न करौ 
U4 कसे! इक भले मनई का फॅसाय कै आपन 
| साप देखत हौ । हम अस मनई नाहीं हन | 
| ten RRR हुए चला जाता हे | इसके वाद 
| (hu 7 scan है--यार, तुम्हारा पाजामा 
| Rute चीज़ इस साले को भी पता लगेगा 
| या हैं, साले से ऐसा बदला लेंगे । 
3٣ سڈ‎ यह चालान चल ही जायगा, इसका 
i की वो गाय कई आदमी बैठे थे, आख़िर वे 


SEU जायगा, क्या मजाल जो‏ وق 
दे ! और उनका भी तो फ़ायदा‏ $ | 
कहाँ‏ انمت me Ag a भरेंगे‏ 
E” यदा न चह इन रईसों‏ 
ही क्यों ?- ne भा‏ و 1 
रहती हैं !‏ | 
नेही तो क्या? हम लोग ऐसी‏ 
कॅम 5 में केसे काम‏ 


कुछ समझते ही नहीं। एक ते ۰ 
ऊपर से ڈو‎ ۱ गे इतनी कह mia | 

ऑ० سو‎ ۱ 
a सम झेंगे | 

सिपाही--सलाम چج‎ ! 

Blo मै०--सलाम भई ! 


Ria | 


४ . 
WRA मैजिस्ट्रेट के इजलास में मुइ, 
गवाह इत्यादि हाज़िर होते हैं। 

सुदई--इज्ञूर, यह देखिए मेरे कपडे मौरू हैं। 

( कीचड़ से भरा पाजामा दिखाता है) 
Alo से०-तुम्हारे चोट किस जगह ग्रा! | 
TRS, चोट نب‎ ۷ A 
और eee बड़ी चोट आइ थी । वैसे तो सारा झि | 
चूर-चूर हो गया था, लेकिन ख़दा का area | 
कि मेरी जान बच गई । 7 | 
WI दूर बैठा हुआ ) जब FEN गमे हुए । 
रहै, हाथ. हूट रहै, तौ कहाँ इलाज कराए रहो, जोश. 
जल्दी नीक हुइगा ? AT फटा भवा कुरता कह "| 
गवा ? ( शसते से मारे सारे का पकड़ के, शव | 
कर दे। | 
आँ० मै०--यह कौन ٣٣ कर रहा है! ह 
चलो यहाँ से | 

. लालू-( जाता हुआ ) हाँ हम ie 
बेठे बैठे अंधेरी करौ । राम दोहाई ! | 
जंइहो ! हारी मोठ am| 
ato मै०-क्यों जी, तुम्हारी RÊ p | 
के चोट आई? - سد‎ 
डाइवर--जी नहीं, कीचद की वनह से al 
توب‎ पड़ गई थींँ। | )ہے‎ 
Blo मै०--नहीं, तुम HE बोलते a { 
لے‎ में मोटर سی‎ a ۱ 


पेशकरो1. , _ ` य्‌ 
पहला गवाह-_ हजर, ۱ 
हॉन दे रहा था। ये दोनों थ ۳ 


at a 
इसलिए चीं पव गई। 7 f 


- ۰ ۲۰ یر‎ 
बहुत 'चोट आई थी । 


‘ ~~ चा व: "SIAR ९ | 
ویو ویب وب مہ وی‎ pm 5) on, हक | ۱ 


करिन हैं, थोही खाए - का दहें ।. हम काहे का काइ से 
डेराई ? کت‎ 
सिपाही--( बात टाल कए, हँसता हुआ ) अरे लालू, 
तुम्हारे सरकार रायबददादुर हो जायँ तब तो तुम्हारा 
भी फ़ायदा है, ga इनाम मिलेगा | 

. लालू--उनका रायबहादुरी मिल जाय; जो रात- 
दिन एक कर राखिन हैं ! लालू का इनाम न चाही | 


: सिपाही क्यों ? तुम तो उनके पुराने नौकर हो, 


जो माँगोगे वही मिलेगा | ۱ 

लालू--नाहीं, हमका इनाम की भूख अव नाहीं 
है। जानत हो, बडे लाला से सोने के GET पाय चुके 
हन । अब तौ रात-दिन बे कसूरन पे जिरीबाना सुनत- 
सुनत आते .जर गई ۱ ( हुषा दीवार से रखता हुआ ) अब 
कुछन चाही। . ` 

सिपाही--अच्छा, अब तो तुम 5 पी चुके? 

लोलू घर में जाता है और ऑनरेरी मैजिस्ट्रेर साहब 
बाहर आते हैं। si 

सिपाही--सलाम हज़ूर !' : 


Gio मै०--सलाम भाई ! कहो क्या मामला है? - 


सिपाही--इज़ूर, आप जानते हैं, साले मोटर वालों 
ने समर लिया है कि सड़कें हमारे बाप की हैं, ऐसी 
बदृतमीज्ञी से मोटर चलाते हे--बिल्कुक्ष बेक्रायदा | 
कोई अफ़सर लोग देखें तो इजूर, सारी आई-गई हम 
लोगों के सर जाय | 

झँ० मै०--डीक कहते हो ! 

۱ وت‎ अभी तीन-चार दिन की बात है, 
में और मेरे मामा के साले खड़े बातें कर रहे थे। बरोर 
हॉन दिए, बड़ी तेज़ी से मोटर ले झाया ; बेचारे के 
तमाम कपड़े छोटे से ख़राब हुए सो तो हुए ही, बडी चोट 
भी आइ । गदेन तो इज़ूर, बिल्कुज्ञ टेढ़ी हो गई, कोहनी 
तमाम छिल गई है। मेंने बहुत हैरान होकर चालान 
किया है। इस डाइवर को में कई बार होशियार कर 
चुका था, लेकिन ये लोग तो अपने सामने किसी को 
कुछ 71 


` gfe मै०--अच्छी बात है, हम देख $F | बेशक, 


ये जोग बड़े बदमाश होते हैं। ख़ूब जुरमाना होगा, ठीक 


हो जाएँगे | 
सिपाही-हाँ हज़्र ! .दस-पन्द्रह रुपए को तो ये 
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۱ ۱ ae (९१०] Ce SS ۱ 9 
| 210 ۲ दाम्पत्य दरड-विधान में संशोधन 
| | ane के चोट नहीं लगी | गए, तुम बनावदी Bn 

| wie 30! a a ए क सम्बाददाता महोदय लिखते سچ‎ 

कु पक डाइवर के पास जाकर ) कहो भैया ! RR मेरी a heen. से 'चाँद' पढ़ा करती 


थीं । उन्होंने ata’ की प्रतियों को वदी Ra के 
साथ TFET है। एक दिन ‘ata’ की फ़ाइल TER हुए 
सन्‌ १३२७ के अक्टूबर मास HE पर सेरी दृष्टि पडी । 
उसमें وو‎ ६६६ पर, 'दाग्पत्य दृरड-विधान' के तीसरे 
अध्याय में, यह बताया गया है कि गृह की शान्ति भङ्ग 
करने वाले पति को कौन-कोन सी सज़ाएँ दी जा सकती 
हैं। उनमें एक सज्ञा फाँसी की भी है, जिसके विषय में 
लिखा है--“इस क़ानून में फाँसी का यह अर्थ समझा 
जायगा कि खी अपने पिता के घर अथवा किसी सखी के 
घर चली जायगी, और शीघ्र लौटने की इच्छा न करेगी ।” 

यद्यपि विधान-कर्ता ने इस बात का ज़िक्र. नहीं किया 
है कि खरी कितने दिनों तक झपने पिता भ्थवा सखी के 
यहाँ रह सकती है, तो भी विधान-कत्ता का यह आशय 
तो कदापि न रहा होगा कि खी अपने पिता अथवा सखी 


E यहाँ स्थायी रूप से रहने लरे । मैं आज दो वर्षो से 


1 हैं, पर अभी तक 

तरह की फाँसी की सज्जा सुगत रहा ह, पर अ 
जरी कोई रत दिई 77 
होता है कि मेरे मामले में “शीघ्र न लौटने की ۲ 


का ग़लत अर्थ समक लिया गया है । मैंने अपने अपराधा 


۱ माँगी, frac को हाथ जोड़े, 
| مج‎ अनेक बार माफ़ी मागी, j 

4 agat मुक जैसे पराजित. रु पर ली , हिम्मत 
| hina T इम करज देइत है, जब चली जा रही हैं, उस अवश्य करेगा, पर साथ ही में 
f MR जव ۱ और ê की प्रशसा भी विरोध करना TT I 
BEENA سا‎ जरमाना अदा करने TAT इस TRT gare यदि यह भोर 
E تر‎ चेता जा रहा جچو‎ ! क्या हम फाँसी।की सज्ञा वाली भी अपराधी को यह सजा 4 
1 को भाग है चह मन्त्र है, जो इस राज्य में दिया जाय कि भुगतनी पदेगी तो हमारे 
چم‎ ARRA और रायबहादुरी दिलाया महीने से त र 
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पत ममौ । पचासै पर बीती | 

_ तो समझता था, शहर के मशहूर रईस 

३ हक न्याय करेंगे, कौन पुलिस वालों की ख़ुशामद 

| ॥! कहीं तो उसी वक्त दुस-पाँच देकर मामला ते कर 

>! गै गरीब आदमी १०) कहाँ से लाऊंगा 4 

` وج‎ हे भैया, ۱ अपनोई गला 

gad, नाहीं तौ रायबहादुरी कहाँ से मिले | 
इाइवर-घर की सारी चीज़ बेचने पर भी Xo) न 

۸۳۱ अभी नौकरी ही मिले कितने दिन हुए हैं, 

| पता ही FH सर पर चढ़ा है | 

इहकी कुछ फिकर न करो, भगवान देई |‏ وت 

कक से भगवान देगा, कोई shear भी 


चालू-उदास न 212, बइठ जाव, एक चिलम 
देव । ( चिलम رج‎ करज काढ कै दै نج‎ ۱ 
RR मई, कज देगा कौन ? 


| TR पचास रुपए टेट से निकालते am, जब 


र ण SANS E SRS r 
{९० چ‎ [ वषे ९, a ? 


a a Sn UE SP UN 
A, A Gey : > 
7 
en Dt سا‎ 
[ श्रीश आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव [ 
पत्र-संख्यर १३ 
[ बृद्ध-पत्नी की ओर से वाल-विधवा को ] 


बहिन, 
तुम्हारा वह प्रत्युत्तर क्या करतीं तुम, और नहीं بج‎ सह सकता है कोन बै 
.अनुचित न था किन्तु ود‎ था। कर सकती थीं तुम उस काल । इस जग में ऐसा लाऊन) | 
युवा-अवस्था थी, स्वभाव था नहीं धैये रहने देती है तुम पर तो बीती थो, सुग | 
उम्र, नहीं संस्कृति-पटु था | तन-मन की पीड़ा विकराल | मेरा जलता है तन-मन। 
विधवा का जीवनतो तप है जो तप करते नहीं जगत में 
योर तपो से अधिक कठोर | उन्हें दोष देता है कौन ? 
उससे यदि ag तनिक डिगेगी भी विधवा तप से विरत अगर हो 
तो है उचित न करना शोर | तो क्यों मनुज न रहते मौन ! 
उन पर दोषारोपण करने मूठे दोष लगाए जाते प्रलोभनों से जिन लोगों के. | 
वाले होते हैं कैसे ? हैँ उन लोगों पर अधिकांश | डिगतीं न वे आसामथ | 
उनका हृद्य-विदारण करने कुटिल स्वयं होते हैं दोषा- बही पटकना उन्हें चाहते 
वाले होते हैं कैसे ? रोपी स्री औ? नर अधिकांश । हैं नीचे सतीत्व-रथ से | 
नहीं जान पड़ता सुझको क्यों उन दुष्टों पर क्‍यों समाज यह 
उन पर ही समाज है क्रर ? करता नहीं कठिन शासन ? 
ओर, प्रलोभन देने वाले . अबलाओं पर बल दिखला 
क्यों सममे जाते ह श्र 0 क्यों करता उनका RET | 
कर a 3 کت‎ होते हैं कुछ जन समाज में, क्यों समाज रहता च । 
या गया । जिनका होता है यह काम-- दोष देखता हुआ | 
ओर कहें क्या ? उस्ने न न किज्चित कि चे फॅसाते سط‎ को धनी हुए तो उन्हें त | 
दणड कमी है दिया ग्या | या उनको करते बदनाम | सदृश दात 
बहिन कहा यह बहुत, सुनो अब कहा-- “प्रिये ! मैं फिर راک‎ | 
कुछ मेरा आगे का हाल। करो यहीं रह कर आरम | 
सुन कर मेरी बात चला جو‎ इस प्रकार टाला मैंने वह 1 
वृद्ध गया बाहर उस काल। | ea. साधा अपना का al 
द्वार कर लिया बन्द, खोलने बहिन, बाद इसके में یں‎ पर ag रुदन E | 
का उसको फिर लिया न नाम। कमरे में खुल कर रोई, y 
सोचा मैने-बची आज, अब रोती रही रात भर, क्‍या था ا‎ 
कल आवेगे बूढ़े ۱ - सममाने वाला कोई १ दया-पूर्ण दो मर 
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| au سسسھے‎ RPE مهس ام‎ स्या ےج‎ 
ye amt खिडकी से वे मॉक रहे थे धीरे-धीरे सूर्यदेव की 
तयी म तिशय असहाय । थे वे क्या लजा से लाल 2 मानों वह लज्ञा छूटी | 
| ۸ भुवन- सहायक हैं, पर सकते सममे थी निज को असहाया 
۱ हाय ! थे त्रे यह आपत्ति न टाल | जो वह मम निद्रा टूटी । 


त हुए सुभे मन्द प्रभामय उषाकाल में चमक उठा मेरा भी मन | 


हृढता आई मेरे भीतर, स्वयं AIS हुआ कुछ तन | 
पन्न-संख्या ९४ 

| [ बाल-विघवा की ओर से बृद्ध-पत्नी को ] 

| Fa जाता है बात कहीं जो तुप्रने अबला बहिन, तुम्हारी बुद्धि तीव्र है, 
tas हाल तुम्हारा अब | विघवाओं के जीवन पर, तुम होती ر186‎ 

| दुत बस यही मुझे रहती है, बहुत उचित हैं, बैठ गई हैं जो तुमको शिक्षित करने का 

1: 7 तुम्हारा कबं ? घे सब तो मेरे संन पर) . किया गया 8۱ 

: जो न यहाँ की महिलाएं यो तो क्या जाने कितनी होतीं 

qaq अशिक्षिता रहतीं, जगत चकित करने वाली, र 

जोन कार्यवेनिञ्नकोटिके - जग में अपी प्रखर बुद्धि से 

| ही करने का दुख सहतीं, नइ प्रभा भरने वाली | 

| इब्न विज्ञानःविशारद होतीं, कहते हैं यह मनुज कि पढती प्रखर-बुद्धि की महिलाएँ-नर 

| 18 होतीं । घे तो काम कोन करता ! जग को 8 

| ۵ ۱ अग्रखर मति नर-मदिलाओं झा भारत को सब से aus x 

| Ter अज्ञा होतीं? - दल वह काम मौन करता! ` . उसकी 5 

इसीलिए भारत महिलाओं भारत के 1-7 

को aga शिक्षा देना | का है गुरु कतव्य प्रधान | 

उनके मस्तिष्को की पहले | ` यदि वे सचमुच ही रखते 


| 

परीक्षा कर लेना | भारत की उन्नति का ध्यान چ‎ 
सुर जी ने आकर 

me भै तुम्हें सुनाती शीघ्र ससुर जी को लाई वह ظا‎ हमर घर से तू । 


| ५ यागे का हाल । कह उनसे झूठी बातें | 
| पुन TSA 

۱ पं ह बात सास बस समक रही थी मैं मन ही सन a साने he rag 
| ` सिसी सी विकराल | इसको वे सारी 1 2 3 
इस पर ही सन्तोष हुआ क्या ! होकर संज्ञादीन गि beT 
लगे 8 मुझे सभी ۱ तब झाई कुळ न्ति में गर्भित 
इतनी मार पड़ेगी सुभ पर, पर इस प की कान्तिं | 

सोचा था यह नहीं कभी | थी जीव 


am‏ و سس 


8 
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का FIAT मात्र हँ । धर्म व्यक्तिगत اوه‎ 
की वस्तु दै; समाज या सङ्घ के साथ उसका | 
सम्बन्ध नहीं ۱ इसी सिद्धान्त के अनुसार ह | 
सूति ने अपने सम्प्रदाय को, जिसके बह स | 
बड़े गुरु थे, तोड़ दिया है ओर अपनी wat | 
का त्याग कर दिया हे । निस्सन्देह यह त्या शा | 
है। मानव जाति के इतिहास में इसके ۱ 
शायद ही मिल सके | ٠ 
एक इतनी महान आत्मा की बाएं) मे 
इसके साथ हमारा कितना ही मतमेद साग | 
हमारे लिए अवश्य विचारणीय है। ١٢٢ 
भारतबासियों के हृदय में स्वाधीनता igli | 
प्रबल TRT उत्पन्न हों गई » ار‎ 
में कृष्णमूति ने अपने विचार प्रगट "ام‎ al 
हम उन्हीं विचारों को उद्धृत १ वा 
आशा करते हैं कि चाँद ۴ | 
से मनन करेंगे। ait 
आन्तरिक और वाद्य खाधीनता ४४ a aa 
os भी देश لاعت‎ att 5 
नहों की जा सकती | qaa?! ۱ 
उस देश का जीवन अधिक महत्व * 
देश उस समय 6 17 


जब तक कि वह जीवन के अटल 


पालन नहीं करने लगे | इस > ash ۱ 
कोई भी देश पूणं a ही पा ब. 


स्वाधीनता का कोई न 


भारत की ARTE 


श्री९ जे० कृष्णमूति मसीहा भले ही न हों ; 
अज्ञान के दलदल में फॅसी हुई 

मानव जाति का उद्धार करने के लिए हो उनका 
अवतार भले न हुआ हो; परन्तु इस बात को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता कि उनके विचार संसार 
के सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों के विचार की कोटि के हैं | 
उनके विचारों में जो उदारता और जो उत्कट 
सत्यनिष्ठा पाई जाती है वह अद्भुत है। एक शब्द 
में कहें तो कह सकते हैं कि توعد‎ सत्य के 
अनन्य उपासक तथा ढोंग और दिखावट के 
कट्टर शत्रु हे | उनका स्वाथ-त्याग और निर्भीकता 
अपना सानी नदं रखतो | हम लोगों ने सत्य के 
. लिए राज्य का त्याग, करने वाले राजर्षियों, सत्य 
के लिए अपना ate स्वाहा करने वाले वीर 
जत ओर यतियों के अनेक उदाहरण सुने हैं ; 
[ज तक हमने एक भी ऐसा उदाहरण न 

सुना जिसमें किसी धर्म के sade अथवा किसी 
सम्प्रदाय के गुरु ने सत्य की रक्षा के लिए अपनी 
धम-गही का त्याग किया हो। यहद अपूवे त्याग 
करने का श्रेय केवल कृष्णमूति को ही प्राप्त है | 
कृष्णमूति का कहना है कि जितने भो मजहब, 
सम्प्रदाय, जाति आदि धार्मिक सङ्घ हैं वे सभी धर्म 
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E ای‎ anes 0 
| 8 ۹ میچبه همین سس وی وس‎ o 
| نے‎ राजनीतिक स्वाधीनता का संसार को पुनजीवत करने अभिलापा 

ड ग बहाँ आप >> देखेंगे कि लोगों êr, afa इसके ह भी = 
| we हीअंशो में उन मिथ्या बन्धनों से भी स्वत: हमारे अन्दर वह सभी महान आसिक pel 
بو‎ गई है, जो जीवन के स्वाभाविक और हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं । लेकिन केवल 
| 6پ‎ पराइ को बद्ध अथवा 55۳6 रखते है। रत वात के अभाव में हमारी ये सारी afte frets और 


निर्जीव हो गई हैं। वह बात है, दूसरों के प्रति 

और सनेह। किसी भी परपरा में से जब यह बात ee 

जाती है तो वह दूषित और हानिकारक हो जाती है। 
हमारी प्राचीन अलौकिक परम्परा में से कौन सी 


श्रीमती मीरा ० 
बिहार ) की एक प्रभावशाली 1 
में नो मासको सज़ा हुई है। 
भीषण ۲ 
वे निर्दय नियम, 


जिन्हें हमने अपनी विधवाओं पर ज़बदंसी ۴ 


7۲7 7 ( 

आपको सत्याम्रइ-आन्दोलन 
बस्तुएँ अब हमारे पास बची है! 
स्वार्थपरता, घातक बाल-विवाह तथा 
हैं, समस्त at जाति के प्रति हमारा नि 
और थस्पश्यता की TT सबका कर 


पुरानी रूढ़ियाँ ही हैं, जिनके pes so) pol 
سا‎ बना सकती हैं, कुचल दी गई हैं। 
स को लीजिए। यह सङ्गठित ۴ 
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APE SH) Sap 


| ) स्वाधीनता का सब से बडा शु है ۱ स्वयं 
موم‎ की चेष्टा न करके हर एक बात में दूसरों 
gaat का पालन करना--वत्तेमान जीवन को अतीत 
چو‎ सृत नियमों की जऔर में जकड़ देना--ही स्वा- 
gard लिए सब से बढ़ कर घातक है। और आज 
| इर में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर इस 
| दर पसप का आधिपत्य इतना अधिकं हो जितना 
| mend पर है। इस अन्धपरस्परा से छुटकारा पाना ही 
| आरत की सुख्य समस्या है। इसे हल कर दीजिए और 
. श्राप देखेंगे कि दूसरी तमाम बाधाएँ जो भारत के 
- ۹ में श्‍कावट डाल कर उपे पीछे खींच रही हैं, आप 
| है श्राप रण भर में सवेरे के कुहरे की तरह अदृश्य हो 
| TI जीवन के नियमों को धोखा नहीं दिया जा 
| सा| रिस देश अथवा जाति ने अपने आन्तरिक 
में स्वतन्त्रता नहीं आस की, उसे कभी भी सच्चे 

में बाहरी स्वतन्त्रता पाने की आशा नहीं रखनी 
गही से देश अथवा जाति को कभी 
3 مت‎ कि. ह राज पो; << फ्लो 8 
शो रास के उसके وی ی‎ के भीतर 
کان‎ oy भो नहीं है। उसमें किसी 

- वा रस नहीं ۱ वह सवंथा 1۱ 


= Blo Oe “ab SD So 


Sas SS سے‎ 


"۳ اش‎ सबक है और शायद कुछ लोग इसे 
पेशी बात पर न करे । किन्तु भारत की सच्ची आशाएँ 
اه‎ armas 4 कि यह देश, यदि अपनी 
i] row पणे करना चाहता है तो, अब इस 
i} फ का ए । इसे सीखने में महान wet का 
JE Xt पे बाहर ret किन्तु जिस समय भारत. इस अझि- 
(| i اح‎ चह पवित्रता की एक ऊँची श्रेणी 
| | $ शीर Si आत्मा एक महान आत्मा 
w सामने एक TT कि वह संसार की 

| § कोडे we भीस-रूप में उपस्थित हो जाती 
E नहीं कि पुनजीवित भारत सारे 


ey) :‏ رح 

११४ سح ےک 1 ذخ‎ [वर्षे ९, جس‎ 
2 اشنم‎ i ۱ 
ور کڈ‎ RRR |] t 
परता के सिवा और क्या है ? यह मलुष्य की उस FT यदि भारत अपनी आत्मा पर Bee । 
वना का व्यापक रूप हे, जिसके कारण वह अपने को हटा दे तो आज भी हम उसके भीतर TR. t 
दूसरों से भिन्न समझता है, अथवा जिसके कारण वह प्रबल भाव और यथार्थता पर टल ا‎ | 
समभता है कि जो गुण उसके अन्दर मौजूद हैं, वे और इच्छा पाएँगे । l à | 
किसी के अन्दर हैं ही नहीं। ये और ऐसी ही अनेक बातें, आज हसे भारत की इसी ग्रन्तरात्मा 
आज हमारी पैतृक सम्पत्ति हैं। और इसी पैत॒क सम्पत्ति उज्ीवन करना है। यही वह आत्मा وخ‎ wa | 
का यह भार है जिसके नीचे आज हम दवे हुए कराह होने के पश्चात, यदि इसे आस्मविकाश को یہ‎ 
रहे हैं। परन्तु एंक बात ध्यान देने योग्य है, और वह यह दी जाय, तो संसार में वह आश्चयेजनक जाग्रत उक्त | 
: ES Ur ۱ कर सकती हे, जिसका हम ऊपर ज़िक्र कर ma | 
ऐसी महान आत्मा के लिए جع‎ भी sermal | 
एक वार यह बन्धन से निकली तो समस्त संसारब्ष | 
स्वाधीनता के पथ पर चला देगी । यह केवल vais | 
स्वाधीनता ही नहीं प्रदान करेगी--राजनीतिक साधी | 
तो इसका एक छोटा ओर स्वाभाविक परिणाम होग- 
चरन यह इससे भी बड़ा कार्थ 7 
स्थापन के एक ही महान प्रयत्न में समख ٤ | 
आध्यात्मिक और जीवनी-शक्तियों का केन्द्र तथा र | 
बन जायगी। में समकता हुँ कि यही पद इसके भाग! 
निश्चित है। | 
इस जाग्रति के लिए किस वात की اس‎ | 

पहली आवश्यकता है पूर्ण रूप से सत्य TST 
अपने अवगुणों को Rea स्वीकार करने की, a 
दूसरी आवश्यकता है ऐसे असन्तोप की, p: 
पात स्पष्ट विचारों से हुआ हो । इसके परचात ae! | 
चल भाव से अपने घर की मरम्मत शुरू कर देनी u | 


भजा | 


| 


हमें पुरानी रूढ़ियों को छोड कर उनके و‎ Í 


श्रीमती یی‎ प्रथाएँ चलानी चाहिए जो बा ड्र || 

IR ۹ में सुविधाजनक हों। पुराने अपने दैनिक | 
Se ORE) के मारतोय महिलासंब को चलने का समय अब नहीं रहा | हैं ہم‎ | 
00٤1 की उन झुरीतियों को देखकर लजित होन को || 


है कि हमारी सम्पूर्ण पैतूक सम्पत्ति इतनी ही नहीं हम बाहर वालों की आँखों के ورڈ‎ | 
यह तो हमारी पैतृक सम्पत्ति का 2 ٦ H हें । हमें अब यह समक लेना चाहिए کت‎ 
were अंश है--कूड़ा-करकट । इसके नीचे भारत की को शब्दों की आड में चिपाने و کا‎ | 
सची पैतृक सम्पत्ति गढी पदी है। और इसे ही हम अपनी निरर्थक है, ख़ासकर ऐसे समय में जब लि |. 
आचीन'पैतृक सम्पत्ति का जीवित और सार अंश सम- उन्हें उनके नझ स्वरूप में देख कर 8 A ا‎ t 
WE बह सम्पत्ति कौन सी-है ? वह है मुक्त होने की अपना मत निर्धारित कर रही ye ae. 
भान्तरिकःअभिलापा, जो भारतीय प्रकृति का भूल है। देश को पुनः सत्य-प्रेम की | 
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| سممم‎ RRS 9 -ص9صيپِ4۸۵۵٥‎ 


में अज्गरेज़, जाति की साार्थपरता को. स्वोकार 
किया था | परन्तु و‎ के प्रसिद्ध چو‎ 
यानूस दैनिक पत्र 'डेली मेल' के सम्पादक लॉ 
रॉद्रमियर ने उस स्वार्थपरता को और भी we 
शब्दों 3 स्वीकार किया है । यद्यपि हिक्स urea 
की बाते का, उनके ब्रिटिश पालोमिण्ट के गृह- 
सचिव रहने के कारण, अधिक महत्त्व है, तथापि 


ये मद्रास को अगमवादिया जाति की डव क 
एस० एस० एल० ٤ करके 2 
अध्ययन ۱ 


भी कुछ 
लॉड रॉदरमियर की उक्ति क से के सम्बन्ध 


है। (क्योंकि) 7 
کت‎ जनता की सम्म को ate 


उजता 


रॉद्रमियर 
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आरम्भ कर देंगे और ऐसे ही करते रहने 
اد‎ लेंगे, तभी भारत को स्वतन्त्र कर ۱ 
U 


| aT" यो में हम अन्य जातियों से भी बहुत 
| ए att हमें अपने TFT का इतना 
| مب‎ चाहिए कि हम दूसरों से 5 सीखने 
اف‎ जीवन में स्वच्छता और शिष्टता 


| रें। भौतिक ऽ 
| र को बचाने वाले उपायों में, सामाजिक 


हत्त में, रचनात्मक सङ्गठन में, सम्मानपूर्ण सहयोग 
جن‎ कर्तव्य-पालन में हमे पश्चिमी जगत बहुत से 
| ورام‎ सकता है। सम्पूर्णता 8 करने >6 
| وم‎ जितनी हो बलवती होगी हम उतना ही 
नसे सीखने के लिए उद्यत रहेंगे और हम स्त्रयं तब 
| ज्ञं को मी सिखा सकेंगे। बहुत से पाठ ऐसे हैं जिन्हें 
| a आध्यासिक पुनरुज्जीवन-प्राप आरत ही सिखा 
| ۶ ऐसे विषय अभी पश्चिम के विचार-जगत में 
| दग्रा सके हैं। हम यह बात संसार की किसी भी और 
| गति की भ्रपेत्ता अधिक अच्छी तरह दिखला सकते हैं, 
| $ हारा भौतिक जीवन किस प्रकार एक इससे कहीं 
| चेय आत्मिक जीवन पर अवलम्बित है 1 किसी भी 
| भचति की अपेक्षा हम यह अधिक अच्छी तरह सिखा 
| گان‎ जीवन का و"‎ धन सम्पत्ति के बटोरने 
| Ta अन्तःस्थित आत्मा और वाह्य जीवन के 
اس‎ 
| Ware देने से पहले 


۱ 
۱۲ 
۱ 


| परात हमें शिक्षक बनने का 
| Neate ay दिर! और यह हम केवल तभी 
नी भि के लिप अपने समस्त राष्ट्रीय कार्यों तथा विचारों 

| Whe थए अपने प्राचीनतम शास्त्रों को न दिखला 
fà ٠ और शुद्ध अनुभूति का ही आश्रय 
| छि मैं समता ई रने के साग में भारतवर्ष के 

p ॐ हैं, यही पहला 3077 होना चाहिए | 


J =a % रो * 
| पके प्रति چو‎ की नीति 
8 के भति अज्ञरेज़ों की नीति को बताने 


| (ee पक सर विलियम जॉयन्सत 
l شک‎ FS) का वह भाषण ही 
i रे है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों 


cotton goods in particular, 
अर्थ--हिन्दुखान को لس‎ उद्देश्य ह हके | 
था कि इससे हम भारतीयों दो भलाई करेंगे | झै 
हूँ कि मिशनरी लोगों की هد‎ ame 
जाती है. कि हमने भारतीयों की उन्नति etsy 
भारत को जीता था । यह सब गपोड़ेबाज़ी है | ذس‎ 
जीतने में हमारा एक ही उद्देश्य था, वह यह ناج‎ 
के साख की खपत के लिए हमें बाज़ार मिल जावे ह 
लोगों ने भारत को तलवार के बल से जीता गाभ्ने 
तलवार के वल से ही हम उसे अपने हाथ में ٦ح‎ 
) की आावाज्ञ) । अगर आप इसपर'श | 
शस? fread तो भले ही चिल्लावं, में तो 18 | 
बात है वही कह रहा हूँ । वैसे सुरे ज़द भी उ | 
में, जो मिशनरी लोग हिन्दुस्तान में कर हेहि | 
चर्पी है और मैंने इस तरह का बहुत कुछ ×1۰ 
है, लेकिन मैं ऐसा कपटी आदमी नहीं ह, चो गहर | 
جج‎ कि इम लोग हिन्दुस्तान पर ۰ئ‎ 
के लिए ही अधिकार बनाए हुए हैं। असली We | 
यह है कि हिन्दुस्तान पर क़ाबू रखने में ا‎ | 
यही है कि वहाँ ब्रिटिश माल की ज्यादा से ज्यादा | 
مج‎ तौर से लङ्काशायर के बने कपड़े की। 


hs 
ais 5 


‘ Among all the great nation i ۳ 
world the British are the ee 
of work-a-day, bread-and-but 7 ۲ 
mics.” Foolish people in this 7 و‎ 
about the evacuation ۶ ndi to th? ۳ 


prosperity of our Empire 

donment of British Guiana, 
They do not realise a i 

so lightly contemplate 1 


. would make no more 


0 


: ےس‎ SUN San [वर्ष 
WANS 1 ९, खरड 8 
سصمسصصمممصم‎ एलन कक ہے‎ 
تح‎ ५ : iJ . 
= آ2‎ 'k in India, and 
प्रगट को थी | दम यहाँ पाठकों के मनोरजनाथ, work in India, and have done و‎ 
इन दोनों साहबान की बातें, ज्यों की त्यो उन्हीं ० کے‎ kind, pa am not sucha htt 
की भाषा में, उद्धत कर रहे है । We hold ives ihe نی ےا‎ Ie | 
A as e finest out] iti | 
सर विलियम 57 taza goods in general, and for Ta 


We did not conquer India for the 
benefit of the Indians. I know it is said 
at missionary meetings that we conquered 


we 
یی‎ 


ee‏ بت आरा‏ سو 
T उकारे‏ 


وو یہ اہی 


i o 


श्रीमती पी० जानकी अम्मल 
आप टावनकोर की निवासी हैं और हाल ही में 
सलियर के महिला-सम्मेलन की सभानेत्री 
नियुक्त की गई थीं। 
India to raise the level of the Indians. 
That is cant. We conquered India as the 
outlet for the goods of Great Britain 
We conquered India by the sword and by 
the sword we should hold it. (‘Shame’) 
Call shame if you like. I am stating 
facts. I am interested in missionary 
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of the income of every man and woman 
in Great Britain 15 drawn, directly or 
indirectly, from our connection with 
India. British interests in that great 
Dependency are so enormous and diverse 
that they underpin our national pros- 


-` 


मिस डोरोथी कोल्सवेल्ड 


h 
to the charwomen W 
offices, every individual z | 
would be a great deal poo: ۳ 
the long-standing trade-tie 


derz 
tain and India tobe broken by sgurren 
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] کک سے‎ SUNS JARs 
१९३० ہہت‎ 


i । RR mtma: ee و وی و وم‎ ककल 
| E Great Foren.” Their At least four shillings in the pound 


کس | 


ritalin 8 


0 ag are incapable of understand- 
min 


We ıo loss of India would bring 
ig thal economic ruin to this country; 
| neds of close on two million un- 
bats ve should have four or five 
pillion, for whom no relief could be pro- 
,لوزن‎ and who would ‘soon be faced with 


heer starvation. 
` BEST MARKET 


The sloppy-minded sentimentalists 
"hose weak good nature favours a feeble 
| gurender to Indian agitation have no 
comeption of the inevitable economic 
| results of the policy they preach. The 
| Suinkage of British prosperity that has 
| already begun is largely due to the fact 
j that competing countries like Japan are 
| ttiving us out of the Indian market, in 
| which We Were once supreme. 
India is still far and away the largest 
| سس‎ of British exports, and our 
| borts from there are second only to 
| وت‎ the United States, 
fi, the profits which Great Bri- 
(माल om her commerce with India 
| Tuthless Chancellor of the Ex- 
| “er would 0 $ 

e unable to raise enough 


“me to provi 

| اتا‎ Provide old-age pensions, un- 
ja Sth relief, education grants, and 
i > allowances which are 
a e beneficiaries in this 
| पणा 0 the automatic routine 
| wad 

F m er T are unparalleled in 
i able to afto Pn the only reason 
5 rto foung 70 them is that we had 
© greatest over-seas 
Manufactured products 


११00 people of India 


Our 


3 | 


7 


سنوی 


भारत के 


mai | 


AAA A DBA RA 3 ¥ 


रिक اس‎ 


ppg Sr > ee SS eee 


L K ५ खरड १, 8 


man 


कोई क्ति नहीं पहुँची, उसी अकार भा 

जाने से भी उससें कोई विशेष अन्तर न NA 
परन्तु वे यह नहीं anata | 

निकलते ही “PRT महाशक्ति को इतिश्री"हो 

उनके दिमाग़ में यह बात नहों आती कि ید‎ 

सम्बन्ध-विच्छेद होते ही ब्रिटेन के सामने ए Rp 

आर्थिक समस्या उपस्थित हो जायगी ; sik वीस बात 


के बदले चालीस या पचास लाख मज़दूर ٩ 


कारण भूखो मर जायेंगे | 
Aw A 
सोने की चिड़िया 


ऐसी दुल और आन्त मनोवृत्ति के लोग, बो भा. 
तीय क्रान्ति के सम्मुख सिर झुकाने की सलाह वेह | 
अपनी नीति के भयङ्कर आथिक दुष्परिणामों का विदा | 
नहों करते । ब्रिटिश वेभव का हास प्रारम्भ हो गयाहै, | 
आर उसका एक प्रधान कारण यह है कि भारत केसि | 
व्यापारिक चेत्र में पहले हमारी तूती बोलती थी, कीं पे | 


जापान जैसे देश अब हमें खदेइने का प्रयत्न कर रे हैं 


ब्रिटेन से, और देशों की अपेक्षा, अमी भी भासां | 
सब से अधिक माल भेजा जाता है; और हमारे यहाँ ब | 


से माल भेजने वाले देशों में भी अमेरिका के बाद भां 
वर्ष का ही सब, से ऊँचा स्थान है। 
ग्रेट ब्रिटेन को भारत के इस व्याप 


जो लाभ होता है, उसका प्रवाह यदि रुक जाय, x | 


कूर चान्सलर-ऑफ़-एक्सचेकर भी बृद्धों की पेन्शन, 
की परवरिश, शिक्षा संस्थाओं की सहायता ® 
प्रकार के अन्य सरकारी wale लिए 0 
असमर्थ हो जाय । और ये +1٤۶۶ 


इस प्रकार की सहूलियतें 88 a 
नसीव नहीं हैं, और इसका प्रधान कार 


में हमारा जीवन ही अस्त-व्यस्त हो 1 al 


पार भारत में अपने माल के me |‏ وج 
oe ही बड़ा बाज़ार मिल गया आर ह तवर 3‏ 
हमारे माल को ख़रीदने के लिए, २ a मीर‏ 
मेट ब्रिटेन के हर एक खी और पर इ‏ 
पौण्ड पीछे कम से कम चार इस Re‏ 
अप्रत्यक्त रूप से, भारत से आता है। ६ are‏ 
गुलाम देश में ब्रिटेन का इतना ۱‏ 


EDE‏ ج حم 


POP SEEE O OPI SPEDE nS Yar re‏ وم گت 
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ing our authority there to a handful 
of mischievous native agitators. 
TELL THE NATION ! 
* *% لت‎ 
We cannot allow the safety of the 
most vital of all the assets of the British 
Empire to be jeopardised a single moment 


longer. For to us India is not far from 
being our all in all. 


श्रीमती.पी० 871۰ अम्मा 
आप त्रिचूर ( ट्रावनकोर ) में stata मैजिस्टट 
व नियत की ۱ à 
शर्थ--“संसार È राष्ट्रों में ब्रिटेन अपने नित्य- 
प्रति की साधारण आवश्यकताओं--रोटी और मक्‍्खन-- 
की थार्थिक समस्याएँ समझने सें सब से अधिक अनभिज्ञ 
है।” इस देश के मूर्ख लोग भारत के शासन से हाथ खींच 
लेने की सलाह देते हैं; उनकी राय से जिस प्रकार ब्रिटिश 
गायना का आधिपत्य छोड़ देने से साम्राज्य के वैभव को 
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देता है। और साहित्य क्या है? हमारी अन्तरतम मनो- 
वृत्तियों के विकास का इतिहास । इसलिए यह कहना 
अनुचित नहों है कि साहित्य का विकास संग्राम ही में 
होता है | संसार-साहित्य के उज्वल से उज्ज्वल wat को 
ले लो, उनकी 8ج‎ या तो किसी संग्राम काल में हुई है, 
या किसी संग्राम से सम्बन्ध रखती है । 

रूस ओर जापान के युद्ध में आत्म-बलिदान के जैसे 
उदाहरण मिलते हैं, वह और कहाँ मिलेंगे ? यूरोपियन 


कि مت‎ IER a 


EN 
Bo 


Cees 


7 


0 


و 
00 


- मिस >٤" 


आप बङगलोर ( मैसूर ) के उदू स्कूलों की लेडी इन्स्पेक्टर 8 
ही में आपने बी० ए० की परीक्षा पास की RI 


में भी साधारण मनुष्यों ने ऐसे-ऐसे विलक्षण काम 
DLE जिन पर हम आज दाँतों उँगली दबाते ۱ 
हमारा स्वाधीनता-संग्राम भी ऐसे उदाहरणों से ख़ाली 
नहीं है। यद्यपि हमारे 7 की ज़बाने बन्द हैं 
ओर देश में जो कुछ हो रंदा दै, हमें उसकी ख़बर नहीं 
होने पाती, फिर भी कभी-कभी त्याग और सेवा, शौर्य 
और विनय के ऐसे-ऐेसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिन पर 
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| र्य है कि हमारे वर्तमान ऐश्वर्य और वैभव के 
۱ ا‎ उसका कुछ न कड हाथ अवश्य है | यदि 
| £ बदमाश क्रान्तिकारियों के भय से हम 
m T से हाथ खींच ले और भारत के साथ 
हे ध्यापारिक सम्बन्ध का अन्त हो जाने दें तो 
१ a ہے‎ नहीं कि इस देश मैं-बड़े-बड़े व्यापारिक 
چم‎ अध्यक्षो से लेकर आकस साफ़ करने वाली 

तक-प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी का एक‏ ہچ 
Fa हिस्सा हमारे हाथ से निकल जायगा ।‏ | 

ब्रिटेन को चेतावनी 

x x x 
| ब्रिटिश जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना 
| नाहिए कि हम अपने साम्राज्य के सब से बडे रल को एक 
1 7۱3 लिए भी खोने को तेयार नहीं हें। हमें यह 
| पर्ष तरह समक लेना चाहिए कि भारतवर्ष हमारा 
| da है- इससे कम कुछ भी नहीं | 
ई % % 
संग्राम में साहित्य 
| [O inaa जी उपरोक्त शीर्षक 
| हि है दस” के विगत जुलाई के अङ्क 
| ۳" सर 
| , केहोर से 


Aye a 


में पड़ने पर ही oat की sta 
whee یں‎ और पवित्र से पवित्र मनोवृत्तियॉ 
EN ता ६। साधारण दशा में मनुष्य का 
سرن‎ होता है। ae भोजन करता है, 
ह विनोद = आनन्द ۱ة‎ 
3 ४ उसका जीवन भी असाधारण हो 
N ta पर विजय पाने या विरोधी 
X 8ڈ‎ को करने के लिए उसे अपने छिपे 
1" eRe निकालना पड़ता हे । आत्म- 
one के, वैये और साहस के, उदारता और 
۱۵ इर उसी वक्त खुलते हैं, जब و‎ 
i ا‎ जते हैं। जब देश में कोई विप्लव या 
me پآ‎ 3 R चारों तरफ़ हाहाकार मचा 

۱ दुलभ गुणों का संस्कार भी कर 


| 


खडे थे । अगर वह ज़रा-सा 


S इशारा । 
wee की धघजिर्या چو‎ जातीं प ही: | 
अपार शक्ति से परिचित थी | उसने सतत انث‎ । 


“अगर आपकी यही इच्छा है, तो ले 
विदेशी कपड़ा न ख़रीदिए ۱ आहक रत i 
वह उसी वक्त उस रमणी के चरणों पर गिरप जी 
मण किया कि कभी विलायती वख न लूँग। चा 
प्रार्थना की और लज्जित तथा संस्कृत होकर चला! | 
एक दूसरे नगर की एक और घटना सुनिए। झर्भ | 
कपड़े की दूकान और पिकेरिङ्ग ही की घटना है। छ | 
दुराग्रही मुसलमान की दूकान पर ۱۸8۵ 
रही थी । सहसा एक मुसलमान सजन अपरे इमा | 
के साथ कपड़ा ख़री दने are सत्याग्रहियों ने हाथ बो, 
पैरों पड़े, दूकान के सामने लेट गए; पर ख़रीदार प भे 
असर न हुआ। वह लेटे हुए स्वयंसेवकों को TT 
दूकान में चला गया । जब कपडे लेकर निकला तों | 
maea को रास्ते में लेटे पाया। उसने कोष में | 
आकर एक स्वयंसेवक के एक ठोकर ۱ | 
के सिर से ख़ून निकल झाया | फिर भी वह अपर | 
से न दिला । कुमार पुत्र दूकाव केजीने पर लगा | | धे 
तमाशा देख रहा था । उसका TE यह # | 
व्यवहार सहन न कर सका । उसने 88٤۴ | 
“बाबा, आप कपड़े लौटा ۳ 
बाप ने कहा--“'लोटा दूँ! में इन 
पर से निकल जाऊँगा ।” 


“नहीं, आप लौटा दीजिए !” al: 

«तुम्हे क्या हो गया है? भला CF | 
लौटा दूँ!” ۱ 

“जी हाँ ۰ 

tag कभी नहीं at सकता ۳ 

“तो फिर मेरी छाती पर पैर रख कर किसी 


यह कहता हुआ वह बालक अप 


१२० نے ج جح‎ Lag, खरड | 4 
[TE a a SR सि पे शि शाती सिरी AI IIS nt rm RN झ्या 

हम चकित हो जाते हैं । पेसी ही दो-एक घटनाएँ हम रमणी ने कुछ सशक् होकर i = | 

आज अपने पाठकों को सुनाते हैं। वोली--“क्या आज्ञा है در‎ भोर देखा कै | 
एक नगर में कुछ रमणियाँ. कपड़े की दूकानों पर माइक 5۳ था। 30 कर ٦ ۱ 

पहरा लगाए खड़ी थीं । विदेशी कपड़ों के प्रेमी दूकानों सुके एक बोसा दे दो دس‎ “a | 

पर आते थे? पर उन रमणियों को देख कर इट जाते थे। . रमणी का सुख अरुण वणे हो गया | 

शाम का वक्त था। कुछ अँधेरा हो चला था । उसी वक्त क्रोध से | दूसरी दूकानों पर sik कितने हो व. | 


एक आदमी एक दूकान के सामने आकर कपडे ख़रीदने 


श्रीमती मनी बहिन पटेल 
7ا5‎ सरदार वल्लभ भाई पटेल को ہجو‎ पुत्री और गुजरात के 
सत्याग्रह-संग्राम की एक प्रमुख कार्यकत्री हैं । 

के लिए आग्रह او‎ । एक रमणी ने जाकर उसले 

कहा--“महाशय, मैं आपसे प्रार्थना करती 

विलायती कपड़ा न ख़रीदें।” - aa 
आइक ने उस रमणी को रसिकनेत्रो से देख कर 

कहा--“अगर तुम मेरी एक बात स्वीकार कर लो, तो में 

۳۳ खाता हूँ, कभी विलायती कपड़ा न ween 1” 
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१२१ 
मन्दिर ome 
था। वह मन्दिर के द्वार के समीप खड़ी तमाशा दे 

थी । स्वयंसेविकाएँ विदेशी वस्नधारियों से کت‎ 
۳ करती थीं, सत्याग्रह करती ج‎ वह खी सब 
से अलग चुपचाप खड़ी थी । उसे आए कोई घण्टा भर 
हुआ होगा कि सड़क पर एक फ्रिटिन आकर खडी हुईं 
और उसमें से एक महाशय सुन्दर महीन रेशमी पाइ 
की धोती पहने निकले | यह थे रायबहादुर हीरामल, 
शहर के सब से बड़े रईस, ऑनरेरी AREY, सरकार 
के परम राजभक्त और शहर की अमन-सभा के प्रधान । 
नगर में उनसे बढ़ कर 2220 का विरोधी न था । पुजारी 
ने लपक कर उनका स्वागत किया और उन्हें गाड़ी ° 
उतारा । स्वयंसेविकाओं की हिम्मत न पड़ी कि उन्हें रोक 


श्रीमती शान्तिदास, एम० ए० ( कलकत्ता ) 
आप : अशोकलता दास को पुत्री हैं। आएको भी चार . 
मास का दण्ड मिला दै। 
लें । वह उनके बीच से होते हुए द्वार पर आए और अन्दर 


जाना ही चाहते थे कि वही खहरधारी रमणी आकर उनके 
सामने खडी हो गई और गरभीर स्वर में बोली--“आप 


डे पहन कर अन्दर नहीं जा सकते ।? 
यह Gene जी ने देखा, तो सामने उनकी पत्नी खडी f 


१६ 
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an mann ۲‏ بچ ir‏ بسممےتممخ 
وم و وه 


§ 
Pie 
| ¬ (ने हुल बालक को उठा कर छती से 
हग र कपड़े लौटा कर घर चला गया | 

Kpina नगर की है । एक महाशय 
पत्र को स्रयंसेवक न बनने देते थे। पुत्र के मन में 


| 


श्रीमती अशोकलता दास ( कलकत्ता ) 
TA 3۳۳ आन्दोलन में नार मास की सज्जा मिली है | 


| म उत्साह था; पर वह माता-पिता की 
गतापि सकता था ۱ एक ओर देश-ग्रेम था, दूसरी 
1 को भक्ति। यह magg उसके लिए 
उठा ۱ उसने घर वालों से پچ‎ न 
| TIA री पर लेट गया । ज़रा देर में 
1۲۷, ۳۳۳ उसकी हड्डियों तक को चूर-चूर 
| ta 
۱ ९ क एक दूसरे नगर की है । मन्दिरो पर 
+۰ مو‎ था। स्वयंसेवक जिसे विलायती 
ند‎ मन्दिर में न जाने देते थे। 
थे। कहीं-कहीं Raf भी पहरा 
खद्दर की साड़ी पहने आकर 
Tê | वह कॉड्म्रेस की स्वयं- 
चल में सत्याग्रह का AT ही 


آ8 

N सहसा 
भय खडी हो 
पी, न उसके श 


हीरामल जी ने धमकी भी दी, Ref भी 
रमणी द्वार से न इटी । आख़िर पति को जन्नत है 
लौटना पड़ा । उसी दिन उनका स्वदेशी संसार gm 

पाँचवीं घटना उन गढ़वाली वीरों की है, बिदर 
पेशावर के सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से ۳ 
किथा। शायद हमारी सरकार को पहली वार र | 
आन्दोलन की महत्ता का वोध हुझा | वह TNA, پچ‎ 
हम लोग पशु ससभते थे, जिनकी राज-भक्ति पर सर्वा | 
को अटल विश्वास था, जिनमें राप्ट्रोय भावों की बागी 
की कोई कल्पना भी न कर सकता था, उन्हीं ate 
योद्धाओं ने निःशस्त्र सत्या्रहियों पर गोली ٣ 


E 

| ष 

R 

d 

y - 

; ۱ 

प्रोफ़ेसर इष्णनाराय . |? 

आप बाँसुरी बजाने में अद्वितीय हैं 9 1 1 

था कित ۷ 

इनकार कर दिया । उन्हें ख़ूब گاہ‎ aq ۱ 


$ ۲ पानी 11 
नतीजा कोटमा होगा, हमें 7 दी आ at | 
फाँसियाँ दी जायेगी, शायद 


¢ سح‎ = 
१२२ [ वषे ९, exes, deny 
وب مب پم هی‎ 0 Rn a 
Naga यहाँ. धर्म आपकी आज्ञाओं को मान e: 
। कलेजे में बरछी सी चुभ गई। बोले--तुम यहाँ 1 ना था। यहाँ मे. 
है देश की आज्ञा को मानना हे ۳ पाच 


क्यों आईं.१” 


२5 


_ श्रीमती लावण्यप्रभा मित्र ( कलकत्ता ) 
सत्याग्रहआम्दोलन में आ"को चाए मास फा दणड हुआ हे । 


रमणी ने छता से उत्तर दिग्रा-“इसका जवाब फिर 


दूँगी । आप यह कपड़े पहने हुए मन्दिर में नहीं जा 
सकते ।” 


“तुम मुझे नहीं रोक सकतीं ।” ` ۱ 

“तो मेरी छाती पर पाँच रख कर जाइएगा ।” यह 
कहती हुईं वह मन्दिर के द्वार पर बैठ गई | 

“तुम सुमे बदनाम करना चाहती हो ?” 
“नही, सैं आपके He का कलङ्क मिटाना चाहती 
3 ۱" 

“में कहता हूँ, हट जाओ । पति का विरोध करना 
feat का धर्म नहीं हे | तुम क्या अनर्थ कर रही हो, 
यह तुम नहीं समझ सकतीं ।? , 

“मैं यहाँ आपकी पत्नी नहीं हूँ, देश की सेविका a 
Ret मेरा कतंब्य यही है,जो मैं कर रही हूँ। घर में मेरा 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया! न कोई पुरुष इस कार्य को बढ़ाने के 
गला न था गोली चला देना | الال‎ के घोडे इतकी प्रारम्भिक उन्नति का श्रेय = اید‎ 
gi गते की देर थी; पर धरम ने उनकी उँगलियों को भारी पूँजीपति श्री० अम्बालाल साराभाई की, जो उस 

<i : 7 : ana वहाँ के मिल-मालिकों के सङ्घ के erg थे, बहन 

श्रीमती अनसूया बहन को | : 

वतमान सञ्ञदूर-सङ्घ बनने से बहुत समय पूर्व, सन्‌ 
१६१४ में, श्रीमती अनसूया बहन.ने ग़रीब लड़कों के 
लिए एक स्कूल खोला था। इस स्कूल के कारण उनका 
ग़रीबों और मज़दूरों के साथ अधिक सम्वन्ध होता 
गया। वह बड़े प्रेम और सहानुभूति से मज़दूरों की 
तकलीफ़ों को सुनतों और यथासाध्य उन्हें दूर करने का 
प्रयल करतीं । 


श्री’ सकलातवाला 
شوہ‎ रह कर सदेव भारत के हित की 
चेष्टा करते रहते हैं । 
में की वेदी पर इतने बड़े बलिदान 


| गै दिया था । च 


q ۰ 
हरर संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेगा। 


$ 
% क. 

۳۱۳۱ का आदर्श 373 
۰ نسوس‎ 

पे श्रावण सास की “त्यागर्भाम” में 

भूमि” में 

M رش‎ के मजदूर-आन्दोलन की 
R 


5 
सके विकास का वर्णन करते हुए एक کت‎ के ا‎ 
MÈ हुआ हे, जिसका कुछ अंश इस رین‎ जो जेल में हैं । 


| भएमा श्रय 
| 1 با‎ की उत्पत्ति की मज़दूर अब तक निराश्रय थे, अब उन्हे z ظط‎ 


दु केत 
से यह आन्दोलन मिल-मालिको के मिल गया। कुछ समय बाद अहसदा 
اکسوہ‎ ने अपने बल से या किसी 1 झपना वेतन बढ़ाने की माँग पेश कर हडताल 


सहायता से आरम्भ नहीं किया। कर दी थौर श्रीमती अनसूया बहन से इस ۹8 
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SUVS RRs m ° ‘oe f‏ کے ہے 
Se अ [ वष ९, खण्ड [8 |‏ 


ہے کف २7‏ 


वस्बई से ARE को बुलवा लिया, निते Aa \ 


न हों । परन्तु उनकी चतुर बहन ने ہے‎ के मागे | 
को अपने पास डुला कर समझाया और अपने पे 
खर्चे देकर उनको वापस FÊ भेज दिया 


नेतृत्व करने लगी । इधर ० अस्बालाल 


१२४ 


سم وی وم وس توص وس 
सहायता और नेतृत्व की याचना की । इस समय भी‏ 
मिल-मालिक सङ्घ के अध्यक्ष उनके भाई ही थे। एक‏ 
तरफ़ अपना सहोदर भाई था और दूसरी तरफ़ थे गरीव‏ 
मज्ञदूर, जिनसे उनका कोई सम्बन्ध न था । परन्तु धन्य‏ 


! उन्होने अपने भाई का कुछ भी 
ےت کت‎ विरुद्ध गरीब मज़दूरों को ही इस दइताल में सज़दूरों की विजय हुई 0 | 
सहायता देना स्वीकार किया और वह उस हंडताल का मालिकों को लाचार होकर उनका वेतन बढ़ाना फ़ा। | 

ےی کے ج 
A‏ © 
नुर एक ۲‏ 
A A‏ 
चापद‏ 
अयोध्यासिह उपाध्याय ‹हरिश्रो [‏ 1۰ [ 
देख 1 चपला की, देख करके रवि को तपता, गोद में गिरिगण के वेग‏ 
गरजते ATi को पाया | 2818 छिपती हे छाया | घाटियाँ शोभा पाती हैं।‏ 
बिखर जाती है घनमाला, चन्द्रमा के पीछे-पीछे दौड़ती जा करके न |‏ 
वायु का झोका जब आया ॥ चाँदनी को चलती पाया ॥ ag 1 | १‏ 
bd w |‏ 7 
अङ्क में उपवन के बिरची, साथ जलते दीपक का कर‏ 
क्यारियाँ कान्त दिखाती हैं | बत्तियाँ जलती रहती हे |‏ 
TÎ के सुन्दर तन में, सितम मतवाले भोरों का! ۱‏ 
ART लिपटी जाती = ॥ तितलियाँ सहती रहती & ॥ |‏ 
M me a‏ 
सोतियों की माला अपनी देख कुसुमाकर को कोयल सामना इ |‏ 
सोर को रजनी देती है। गीत है बड़े मधुर 1۱ भाग गा ee |‏ 
अरुण का सुख देखे TAT 35 मलयानिल से मिल कर, गगनतल केन है al! |‏ 
रङ्ग अपना रख लेती हे Il महक है मोहकता पाती Il बिलसती र 7‏ 
४ = ۱‏ “ا ۱ 
फूल को हॅसता अवलोके ङ्गतों से तारकचय के. |‏ 
कब नहीं कलियाँ खिल जाती । 36 रित बन ٠‏ 
कलेजा उनका तर करने. देख राकापति को निकला?‏ 
ओस की बुँदे हैं आतां Il बिती राका आती दै |!‏ 
NZ‏ 
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! A ی‎ a I 0 ee ss SITS 
78 छुड़ाने का नुस्खा 


[ site यञुनाप्रसाद्‌ श्रीवास्तव | 


एक दिन मेम साहिबा ने लॉड रोचेस्ट को एकान्त में 
पाकर उनके कान में कुछ कहा । वे उसे सुन कर अत्यन्त 
प्रशन्न हुए और बोळे-“युक्ति तो बहुत है ।” 

“आप इसे ہچ‎ में कब परिणत ۶۲۰ 

“आज ही रात्रि को |” 

सन्ध्या होते ही सम्राट और लॉड रोचेस्टर दोनों मेष 
جج‎ कर शाही महल से निकले और मटरग़श्त करते 
हुए एक कोठीम़ाने पर पहुँचे। द्वार पर नायिका से भेंट 
हुई, वह बड़ी ale और तजरबेकार बुढ़िया थी। दोनों 
के फटे-पुराने वस्त्र देख कर, उसने इन्हें साधारण मनुष्य 
समझा और लॉड रोचेस्टर की ओर अग्रसर होकर 
लापरवाही से पूछा- “कहो ! क्या चाहते हो?” 

“सौन्दर्य पूर्ण नवयौवनां सुन्द्री की तलाश है | यदि 
शचा ह ۰ ۱ ig 

“सुन्द्रियाँ तो एक से एक बढ़ कर ह, परन्तु 
में रुपए भी चाहिए ۱ तुम अपनी हैसियत की क्यों नहीं 


गवा लेते?” 

si हमारी हैसियत से क्या पड़ी है ? जो कहते 

हैं तामील करो । भागे तो जाते ही नहीं | कौदी-कौदी 

ज ९ जान‏ اه 
इससे नायिका को FF 5‏ 

कमरे से एक सुन्दरी को ले आई और सामने खड़ी करके 

कहा-- यह हाज़िर है।” 


बरस चौदह या कि पन्द्रह ۱ 

जवानी की रातें मुरादों के Rall 

सम्राट उसके रूप-लावण्य को 72 
गए । उन्होंने चलते समय रुपए देने का वादा ae 
नायिका को रुख़सत किया तथा कोर ند‎ ets : 
तेर के इवाले किया और आप सुन्दरी सहित = 
भवन में चले गए। लॉडे रोचेस्टर ۴ sam 


3×28 7 agit om के कोट की जेव 


rae دم‎ किया । एक जेव में नकवी की अच्छी 
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जिसके पाकेट में जर नहीं |‏ ا 

| کک ا‎ आबरू सारे जमावे में नहीं ॥ 

| हिला के अधीश्वर 2د‎ चारसं ( द्वितीय) 
बे व्यभिचारी थे वे सन्ध्या होते ही भेष बदल 

| وب‎ को निकलते, और वेश्याओं के अड्डों पर 

| aad नवयौवना सुन्द॒रियों की खोज करते 

| جم‎ और औढ़ा देखते उसीको 6۴ 

| अहे बकर क्रीडा करते ۱ जब कुछ रात्रि रहती, तब भेंट 

| ىہ‎ उससे विदा होते और प्रभात की सफ़ेदी छिटकने 

| 13 राज-भवन में आ विराजते थे । 

| wetter उनके लङ्गोटिए यार थे। वे भी भेष 
| सह कर उनके साथ रहते थे और नवयौवना सुन्द्रियों 

| teva में उनकी सहायता करते थे | जब सम्राट 

| शी प्रियतमा को लेकर विलास-भवन में चले जाते, तब 

| रेह कै कर ge पिया करते थे | 

| एक रूपवती सेम से भी सम्राट ने आशनाई कर 
| a ER उसे جج‎ में भी T feta 
: काम-पेपासा शान्त ۱چ‎ 

| "भरन्त दुखी रहती थी । उसने सन्नाट को बहुतेरा 

ii भग्नया भौर कहा :— 

| वासी फूलों बास नहीं | 

| ۰ तेरी मुकको आस नहीं Il 

|| समझ के बिगाड़ो न मुझको | 

| mor उसी की बनाई हुई ۱ج‎ 

‘ie मन से وچ‎ भी न भाया । उनकी तो 


| ष्य गया ज्यों-ज्यों दवा की ۱ 
| ९३ तो को होकर मेम साहिबा ने लॉड रोचे- 
| à ۳ प्रकार सम्राट की इस Fea 
| TI TR रोचेस्टर 

BPA उन्होंने र भी मतिदिन की diya के 
۱ AR सेम साहिबा की बात स्वीकार कर, 
ہا‎ शध ही इस कुटेव को छुड़ाने का प्रयत्न 


१२६ NA dr [ वष ९, खण्ड ! 4 | 
Ss युन : ۳۱ a 


“बड़ी बी साहिवा गई 
देता है कि नहीं १? 
“रुपए तो इस वक्त मौजूद 
मसीह के सच्चे सेवक के समान में 
39 


TESA में। तू हमारी फ ||‏ تھا 


नहीं हैं। ms | 
क ۹3 
ت۳۳‎ 
यहाँ झख मारने क्यों आया ? BRE इ है॥ | 
हमारी फ़ीस दे डाल, वरना ऐसी गते करवाऊँगी कि कस 
भर याद करेगा कि किसी 3F से पाला पड़ा था” | 
“AT बातों पर आपको विश्वास नहीं है چو‎ | 
सोने की घडी रख लीजिए । कल सन्ध्या को सप देप | 
ले ۳ | 
“ang कि वह पीतल की न हो |” | 

यह सुनते ही सम्राट को जान में जान MIR | 
आनन्द-सागर में श्रोता लगा कर कहा--“मुलाहवा स | 
लीजिए, सोने की है या पीतल की ।” और घड़ी ۸ | 
के लिए जेब में हाथ डाला। परन्तु घड़ी थी ही नहां। | 
उनका चेहरा सूख गया और जेब का हाथ जेब ही AT | 
गया | | 
“अबे ! ला घडी । देता क्यों नहीं? क्या तेरे ma 


“अफ़सोस ! इस वक्त घड़ी भी नहीं है। 3۳۳۱ | 
करके कल तक की मुहलत दीजिए ।” a 
“तेरे शरीर पर एक लत्ता तक तो साबित w 
फिर भी ,अमीरज्ञादा बन कर घडी रखने का दावा 
है! मं तेरी चालें खूब सममती یس‎ ٣٦ 
सम्राट चुप थे | उनकी HATA पर यह 31*7 |] 
जरदार का सौदा J i 
बेजर का 851۰+ 
= खडी i तर्क ग | 
सुन्दरी भी पास ही खड़ी थी। उसने ता. | 
कहा ے:‎ 3 4 
. कौन धों पाटी पढ़े हो लला h 
मन लेत पै देत छर्टॉक नह नगे | 
“मैंने यदि وه چو‎ ۳7 d 
न किया 1? . गई 1 
ہے‎ की बेचैनी और व्याकुलता बहुत |... 
उनके मुँह से बरबस यह निकल ग्या ' 


`~ a. Sm | 
` लकवा मार गया है, जो जेब का जेब ही eel | 


थी, वह सत्र निकाल कर अपने पाकेट में भरी,‏ ہچ 
दूसरी जेब में घड़ी थी, उसे भी निकाल कर अपने कोट‏ . 

में लगा ली । इस प्रकार कोट ख़ालो करके वहीं रख 

दिया और अपने घर की राह ली | ۱ 

. सम्राट प्रियतमा के हाथ में हाथ दिए हुए प्रायः एक 

बजे रात्रि को बाहिर ATI लॉड रोचेस्टर को वहाँ न 

देख कर उन्होंने नायिका से पूछा-- 

` ` “हमारा साथी कहाँ गया ?” 

“मुझे मालूम नहीं में दूसरे कमरे में थी ।” 
. कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद सम्राट ने कोट 
पहन कर चलने का इरादा किया और रुपए निकालने के 


लिए जेब में हाथ डाला । जेब को खाली पाकर उन्होंने ` 


नायिका से वहा--“मेरा साथी आपको काफ़ी रुपए दे 
` गया होगा।” 

“ay ! होश की दवा कर । अधिक तो नहीं पी गया 
है, जो ऐसी बहकी-बहकी बातें करता है? ज़िम्मेदार 
तो तू है, 55۱ | 

नायिका की यह avet देख सम्राट का समस्त शरीर 
काँप उडा, नेत्र लाल हो. गए । परन्तु वे कुछ कह नहीं 
सके । क्योंकि नायिका ने भी ठीक कहा था। वह क्या 


जाने कि उससे बातचीत करने वाला कौन है? . 
“अबे नालायक ! चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं ? 
तेरी जीभ क्या कुत्ता ले गया है १? ' 
ware दीघं निश्वास ले रहे थे। उनके नेत्रो में रक्त 
उतर आया था । परन्तु फिर भी-चे चुप थे। 
“भला. चाहते हो तो हमारी फीस फ़ौरन अदा 
कर दो 1۳ 


सम्राट ने क्रोध थाम कर aa और मधुर ER मॅ 
कहा--“बड़ी बी साहिबा! ख़फ़ा न ERT IRF तक की 
सुहलत दीजिए । सन्ध्या होते ही मैं फ़ीस के दूने रुपए 
दाख़िल 1٣٦ | 

Saar कहीं का ! तेरा क्या एतबार ? तुम दोनों ही 
بت‎ कहा a 8 9ە.ھ‎ धरवा लेना तब जाने 
el अब तू किस l 
AUR 3500 माँगता है ۱ मैंने तेरे 
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की ज़िन्दगी, मौत, और स्वतन्त्रता थी, उनकी यह दुर्गति 
कि सुरकें बाँध कर घसीटे जायें ! वह भी किसके द्वारा ? 
अपनी प्रजा के ! प्रजा भी कौन? एक बूढ़ी नायिका, 
जिसकी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं ! परमेश्‍वर की 
लीला अपरम्पार है! : 


चाहे तो چا‎ को राव करे, 
चाहे राव को द्वारहि द्वार फिरावे | _ 
परन्तु उन्हें इसकी चिन्ता न थी । चिन्ता थी तो 
इस बात की कि थोड़ी सी रात्रि रह गई है। यदि 
शीघ्र छुटकारा न मिला तो भोर होते ही वात फेल 
जायगी और बढ़ी बदनामी होगी। उन्होंने कातर स्र 
में रचकों से कहा-“भाई साहब ! इश्वर के लिए एक 
बार बड़ी बी साहिबा से भेंट करा दो ।” 
“aama है | | 
जब चाह थी, तब चाह थी, अब ۶۱ 
तुम कदू में मर जाओ, उन्हें परवाह नहीं है॥” 
“नही, भाई साहब ! नहीं, कुच ज़रूरी 871۳ 
रक्षकों को दया आई। उन्होंने सम्राट को ले जॉकर 
नायिका के सामने खड़ा कर दिया | 
«अरे | इस सुरदार को अब मेरे पास क्यों खाए !” 
हुजूर ! यह कुछ 23 करना चाहता a" 
“कह बे 71+8٦ ۰ 
“बड़ी बी aR! कोटरी में पहुँचते दी मेरी नज़र 
इस अँगूडी पर पड़ी | यह सोने की है। इसका हीरा भी 
कीमती है। इसे रख लीजिए और सुके जाने की 17 
दीजिए । कल सन्ध्या को रुपए देकर @ जाऊँगा।” 
` «अरब मैं तेरी बातों में नहीं आने की । तू बडा ठग 
मालूम होता है। उग लोग बहुधा faai نان‎ 
के लिए झूठी ۷۳ ۲ करते है 20 
अगर पीतल की न होगी तो रख लूँगी। ا‎ 
“यह लीजिए, जी चाहे जह i परखवा 5 ۱ 
नायिका ने एक یی‎ 
जौहरी के यहा 5 ० 
कि pe ऑँगूही लेकर स्या وس‎ 
सोते से जगा कर अंगूरी दी کہا‎ ۳ 
साहिबा ने भेजी है, इसे परख दीजिए, ۱ 
पीतल की और इसका दीरा सच्चा है या झू 
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सम्राट परसन्नाटे की अवश्या तारी थी । उनके प्राणां ` ` 


1 


तनाजी TÈ सितम मजळूम पर ढालो। 
| डालो, मेरी आँखों को निकलबा लो ॥ 
| اھ‎ 0 = = और रग-रग मेरी 7۱ 
i 11 को छेदी, IPT कात में लो 
[ee है बदन मेरा, इसे कोल्हू में 6۱ 
K त नागरिका ने उत्तेजित होकर कहा-- नरा 
| y qa ही देख कर मैं जान गईं थी कि तेरे 
D जमी ही नहीं है। परन्तु at ही ठहरी, तेरे साथी 
| fasted बातों में आ गई |” 
उस समय की सम्नाट की दशा का वर्णन महात्मा 
| (दास बी के शब्दों में इस प्रकार है :-- 
| may gaa श्रवत पुनि ۱ 

सहि न सकत दीनन कर जोरे Il 
(गवे! तेरा सिर तो नहीं फिर गया ? तू उत्तर 
| नाह देता? क्या तेरे सुँह में दाँत नहीं है ? कुशज्ञ 
| मेहे कि हमारा हिसाब चुका दे, वरना ऐसी गत 
jw कि छुरी का दूध याद आ जायगा ।” 


| रण नहीं थे। उत्तर देवे तो कौन देवे ? 

ने इपर कर कहा :- | 
अब तू अनजान होता जाता है ! 
- भन्हानारान होता जाता है !! 
۱ ۳۳۳۵ ده‎ मत कर । मैं तेरे सम्पूर्ण 
í where परन्तु वे तो दो-चार आने के भी 
۱۳: यदि कुछ वसूल न होगा तो जो मज्ञा 
103). तर उलटे रास्ते से निकलवा लूँगी। तूने 
| 8022 नहीं देखा है ? 
| NH बैठे, मेरे दरबान ऐसे 7۱ 
ET 30 ات‎ डरते, ये ब्राईमान ऐसे R | 
| "ज्ञा! ۱ गत करवाती हूँ 1 हे कोई १” 
ا‎ û "E सुसण्डो ने आक़र 


| 
i 
i 


Fay हुक्म 


रए | 


030 
| ' विने अधिकार स लाखो-करोडो मलुष्यों 


! ۳ | 
की हरजाई ललनाओं को > = 
प्रतिज्ञा करते हुए, प्रभात की द e 

۱ 80 || 


राजमहल में जा बिराजे | 

मातःकाल होते ही लॉडं रोचेस्टर | 
देखते ही सम्राट ने गर्ज कर Tga Rie Tay | 
र विश्वासघाती हो !” نا‎ 


“पृथ्वी ۱ x ۱۳ 
कहि ७. ST लीजिए, छिः मी में चोक्ष | 
“क्या तुम्हें कुत्ता उठा ले गया था ?” । 
“पृथ्वीनाथ ! कुत्ता नहीं। सेर 
सरत सालूम हुई थी ae Ià وچ ٭٭×‎ 1 
“तो क्‍या रात्रि भर چو‎ | 
लौट कर न जा सके १” be | 
“घर पहुँचते ही दस्त शुरू होगए। बड़ी माको पे. 
अभी-अभी बन्द हुए हैं, सो मैं दौड़ा चला शर हा ह" | 
“भला नक़दी और घड़ी क्यों ले q4" 
“तो में इनको वहाँ किसके भरोसे छोड a!” || 
“HE चले आने के कारण रात्रि को मेरी ۱ 
Taal हुई थी। मैंने भी तङ्ग आकर तोबा की र | 
प्रतिज्ञा की है कि अब कभी सौन्दर्य की हरजाई TÎ | 
को छाती से न लगाऊँगा।” و‎ 
“यदि मेरी कल at 0 का यह फल हुआई ٦ 
तो मैं एथ्वीनाथ का बड़ा ही उपकारी नमकहलात ۲ 
शुभचिन्तक उहरता हुँ ।” 
“बेशक ٠ | 
यह कह सम्राट खिलखिला कर हँसे और शॉ | 
qa वफ़ा नहीं है भिसों के उसूल में 1۱ | 
बस, रङ्ग देख लीजिए, गमलों के पा |. 
खैर ! अच्छा ही हुआ जो :_ 1 
wa à इस इश्क़ में INF آ8‎ "w all 1 
घोए गए हम इतने कि ۴ | 
भर सच है :-- x 
रज्ञ लाती है हिना पत्थर से पिस 


जार 1 
ql aa 
چو‎ आती हैबशर कोठो ने के ६. || 


खान * . 
وت‎ 


“TNT ade, r 


ہے Rn‏ 0 0 وم ی وچ و وت 


हज ळय an 
# एक प्राचीन उदू पत्रिका में प्रकाशित लेख के 
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जौहरी 07 अवासा शसा । उसको 
बड़ा आश्रयं हुआ। उसने ख़िदमतगार से कहा- यह 
शाहाना अगो ह । राजा महाराजाओं के सिवाय किसको 
मजदूर है जो ऐसी جو‎ पहने। बडी बी साहिबा की 
सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसके दसवें हिस्से के मूल्य के बराबर 
न होगी । बढ़ी बी को यह कहाँ मिली 2” 

“आज शाम को एक ۱و‎ हमारे यहाँ आया और 
रात्रि भर मज़े उड़ाता रहा | चलते समय उसके पास टका 
तक न निकला | बढ़ी सुशकिलों में यह अंगूठी दी है।” 

gefa और इस अंगूठी का मालिक ! जौहरी भो 
अय्याश था । बड़ी वी के यहाँ आता-जाता था | डुतूहलवश 
Sept लेकर ज़िदमतगार के साथ चल खड़ा हुआ | 

सम्राट अधमरे हो रहे थे। उनकी WATT पर यह 
शेर थे: 
मज़ा भो मिलता है इन बुतों से दिल लगाने में | 
सज़ा भी मिलती है इन gat से दिल लगाने की Il 
चे ख़िदमतगार के लौट आने की प्रतीक्षा में घड़ियाँ 
पिन रहे थे कि कब वह आवे और इस पाप-पुज से 
छुटकारा मिले, वरना सवेरा होते ही भरडा फूट जायगा 
आर बड़ी बदनामी होगी | 
इसी बीच में जहरी भी आ पहुँचा । वह कई बार 
शाही दरबार में हाज़िर - हुआ था । सम्राट तक उसकी 
रसाई थी। सम्राट उस समय भेष बदले थे। परन्तु 
जौहरी ने देखते ही उन्हें पहचान लिया और शाहाना 


आदाब बजा लाकर उनके क़दमों पर गिर पड़ा और हाथ 


जोड़ कर अजं की -“पृथ्वीनाथ ! यहाँ कहाँ ?” 
' ` यह दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए और कलेजा 
काँप उठा ۱ बड़ी बी सूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। 
सुन्दरी केले के पत्तेसी काँपती हुई wa नेत्रों से सम्राट 
के पाँव से लिपट गई । آ85‎ की कुछ न 5 
सिजदे में ऐसे गिरे कि सिर तक उठाना हराम हो गया | 
जौहरी ने सबकी ओर से हाथ जोड़ कर माफ़ी माँगी 
भौर अज्जं की कि फिर कभी ऐसी भूल न होगी। 
सम्राट ने इस घटना की चर्चा न करने का बचन 
लेकर सबको जीवदान दे अभय किया । और इस 82 
को ग़नीमत समक, अकेले ही चल पड़े | मार्ग में तोबा 
करते और कानों को हाथ लगा कर शपथपूवेक सौन्दर्य 


७94६७७७ 
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समय--प्रातः-सायम्‌ तथा आवश्यकता के अजुसार 
अधिक बार भी औषध का प्रयोग किया जा सकता है। 

रोग--पित्त का प्रकोप, पित्ती का ×٠ ज्वर का 
तीन वेग, उद्रविकार, प्लीहा एवं अरुचि ۱ 

+ *% ۳۹ 
ड्वर-नाशक पेय ( मीठा TT ) 

गुल बनफ़्शा ४ तोला, लॉग १ तोला, लाल 
चन्दन १ तोला, 'गुल aa ۱ तोला, उन्नाव २ 
तोला, सुनक्का २ तोला, 35۱ तोला, ख़स २ 
तोला, मिश्री १ सेर । . 

विधि-सब चीज़ों को साफ़ करके रात में किसी 
मिट्टी की हाँडी या अन्य पान्न में १॥ सेर जल डाल 
कर उक्त औषधों को भिगो देना चाहिए। प्रातःकाल 
चूल्हे पर चढा कर मीठी आँच से सब चीज़ों को पका 
लें । आधा जल शेष रहने पर उतार कर छान लीनिए। 
शीतल होने पर थिराए हुए झाथ में । सेरे मिश्री डाल 
कर किसी क़लईदार साफ़ बटलोई में पुनः आग पर 
चढा देना चाहिए। दो तार की चाशनी आ जाने पर 
उतार और छान कर किसी साफ़ बोतल में भर कर रख 
ا‎ ६ माशे से २ तोला तक। 

समय--प्रातःकाल तथा सायङ्काल, 


एवं हृदयदाह | : + 
مات‎ pi aes اھ‎ 
7 (रेष मैत १२५ वें पृष्ठ पर देखिए ) 
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शिरपीड़ा नाशक लेप 
एक माशा, केशर तीन साशे, AART चार 
و وو‎ तीन मारे लेकर TRAE 


| अर लेप करे। 
| a . 
| केश का गिरना 


ji 


۲۲ एक बराक, सफ़ेद चन्दन एक छुटाँक, E 
15 प्रस एक छुटाँक, सुगन्धबाला एक छुराँक, 
||स ौपधियों को कूर कर चलनी से छान कर रख 
1۳18 ग्रावरपकतानुसार रात्रि भर भियो wa 
प से ۱ 
| ` ॐ . * % 
= मूत्रावरोध 
لن‎ की जद एक तोला, तीन दाने काली मिर्च 
शस पाव जल में पीस कर पिलाने से qar 
۱ 0٠ रोग आराम 71 

3 ऋ 8 % 

ह . gmi 
وت‎ पत्ते, घमोए के बीज, और थोड़ा 
SRT पीस कर लगावे। 


$ oe —कुमारो लक्ष्मी देवी 


™ نج‎ तथा ज्वर | 
۷۱ ۳۳ २० dg, मिश्री २ तोला, जल 


~ 


5 ۱ 
وت‎ की १ शीशो में २ तोला पिसी 
i nine THE का तेजाब डाल कर एक 


हिए । तीनों AF मिल ۲ 
یٹ‎ चाहिए। कर एक 


अनुसार १ तोला से २ तक। 


योग है! उनका मत है कि चरमा आँखों ا(‎ 
पहुंचाता हे, जिससे आँखों की साधारण शक्ति बि | 
आ जाती है ۱ यह सच हे कि चश्मे के उपयोग पे गंगे | 
का परिश्रम कम हो जाता हे, इससे आँखों को शा | 
मिल जाता है और वे साधारण काम के योग सौ | 
रहती हैं। परन्तु चश्मे का आँख के arr? | 
विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और न वे आँखों कोउ | 
सुक्त ही कर सकते हैं। उन रोगों का वास्तविक समत | 
आँखों के स्नायुओों से है और उनसे छुटकारा पानेकेगि | 
स्नायुझों को स्वस्थ रखना आवश्य र है। TAM | 
सिर की असह्य पीड़ा से कराहते रहते हैं, ۲ 
उसके कारण का पता नहीं लगता | इस "ا‎ 
कारण आँखों के स्नायुओं से सम्बन्ध रखताई | 
सिर में अनेक कारणों से पीड़ा उस्न होती & 
उसका प्रधान कारण प्रायः आँखों से भि | 
लेना ही है । ऐसे रोगों का सब से अच्छा Û 
के स्नायुं को स्वस्थ और शक्तिपूर्ण रखना। | 


पहले जव कोई ی‎ न 
करती है तो आँख धीरे-धीरे स्वय | 
जाती है और फिर वह चरमे के बिना उपयोग १. 


` 3 1 a] 
कर सक्ती | चश्मे के इत aia Rj 


धिकांश लोगों की आँखें और | 
हो जाती हैं, क्योंकि चश्मे से 10 e | 


| اف 
नहीं हो पाता | J?‏ 
या निर्बलता का निवारण चिक af हे 7‏ 


ži 0 
उपयोग करने के लिए विवश हो बाते ह ۱ 


a س‎ -- 


रि ۲ यों के सौन्दर्य का थाँखों.से घनिष्ट सम्बन्ध 
है। सारा श्क्वार-शासत्र आाँखों को महिमा 
से भरा पड़ा है। कवियों ने आँखों की प्रशंसता में उपमाओं 
का दिवाला निकाल दिया है और अन्त में थक कर उन्हें 
अपनी क़लम थाम लेनी पड़ी है। केवल शिक्षित ही 
'नहीं, बल्कि अशिक्षित खियाँ भी अपनी आँखों के सौन्दर्य 
को रक्षा के लिए तरह-तरह के मरहमों, लोशनों, और 
'कजल, gat आदि का उपयोग किया करती हैं । परन्तु 
अधिकांश fat को इन उपचारों से प्रायः हताश होना 
पडता है | इसके लिए उपचारों को दोप नहीं दिया जा 
सकता । वे अपना प्रभाव उस समय अवश्य दिखाते हैं, 
जब आँखें बाहरी कारणों से, जैसे ऋतु-परिव्तन, अपूण 
निद्रा, भूप लग जाने अथवा आँखों से अधिक परिश्रम 
लेने आदि से, मलिन और निर्बल हो जांती हैं । परन्तु 
जब - शारीरिक निबंलता, तेज प्रकाश में पढ़ने या बहुत 
छोटे टाइप की पुस्तकें पढ़ने और दाँतों की गन्द्गी के 
कारण aie निबंल हो जाती हैं, तब इन वाह्य उपचारों 
काःअधिक लाभग्रद और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता | 
3 “चश्मे कां उपयोग 
ہے‎ आँखों के जितने रोगी आँख के विशेषज्ञों के पास 
जाते हैं, उनमें से अधिकांश वे ही लोग रहते हैं जिनकी 
आँखे अधिक परिश्रम द्वारा Ada हो गई हैं । इसका 
सुख्य कारण शरीर के و‎ की निबंलता है, और 
डॉक्टरों के हाथ में उसका उपचार केवल चश्मे का उप- 
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सकता am. > परन्तु केबल व्याग्राम से भी आँखें سی‎ 

से स्वस्थ और नीरोग नहीं होने पाती । हलक उ 
कारण शारीरिक अस्वस्थता और स्नायुओं की निवलता 
है।- जितने आदमी नेत्र-रोगों से पीड़ित रहते हैं, उनमें. - 


फिर दृष्टि को शीप्रतापूवक पेन्सिल पर से हटा कर 
बहुत दूर के 60886 पदार्थ पर जमाइण ओर 
इस अवस्था में १५ तक गिनिए। इस प्रकार प्रति. 
दिन १० वार करने से आँखों की ज्योति बढ़ेगी 1: 


से 7وہ‎ जिनके शरीर, ٤8 


गए ऐसे लोगों की आँखों पर 
के कारण, विषैले हो गए हैं। ین‎ 


कहा 7۲ 
یی‎ उस समय प्राप्त. होंगी जब 
और अन्य प्राकृतिक उपायों हारा 


व्यायाम : 
से सुक्त कर लेंगे किसी 
अपने शरीर af ae beat झो सिय 7 
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; का बहुत कम प्रभाव पड़ता है | 
1 Sone वे आँखों से. अपना कास भले ही निकालते 


i Mian, ससुचित व्यायाम, उचित उपयोग ` 


| ४ होती जाती Rw को रोकने के 
| हि शक्ति वाले चश्मों का वहिप्कार करना ही 
| ह لا‎ उपाय है । परन्तु केवल चशमे के वहिष्कार 
Masy बूर न होंगे । उसके साथ ही कुद 
1 के अवलग्बन की ओर व्यायाम की भी 


-- 


झाँखों का व्यायाम 
| ` शांत में भी स्नायु और सांसपेशियाँ उसी प्रकार 
| مم‎ प्रकार शरीर के अन्य Fi में। अतः 


पक पेन्सिल या कोई अन्य JAA वस्तु लेकर 
उसे आँखों से थोड़ी दूरी पर पकड़िए । फिर उस पर 
दृष्टि जमाइण और इसी अवस्था में १५ तक गिनिए। 


: बलिष्ठ रखने के लिए व्यायाम की 
پ0‎ sak जिस प्रकार अन्य अङ्गों को 
یا‎ ARI आँखों को चरमे के 


नीरोग और स्वस्थ Gat जा 


जाती है तव आँखें मलिन, आभा-हित और 9 
जाती हैं। इसके विपरीत, सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त हेने प 
आँखें भी अपना TEST बदल देती وه‎ | 
स्री-पुरुष अपने AFT को चमकीला, तेजपूरण शोर सर | 
रखने के इच्छुक हों, उन्हें अपने सारे "शरीर को सत 
रखने का सदैव TAA करना चाहिए | 
एक अमेरिकन महिला के अनुभव 
नीचे हम एक अमेरिकन महिला के زجج‎ | 
अनुभव और उसके व्यायाम देते हैं, जिनके सहारे उसे . 
चश्मे से अपना पिण्ड جج‎ कर अपनी आँखों को कः | 
कीली और तेजपूणे बनाया ١ 
“प्रत्येक ۹ की हादिक आकांक्षा स्वस्थ शोर मुदा | 
बनने की रहती है और इसी के लिए वह तहत | 
के ae, तेल, इत्र, क्रीम, पाउडर आहि प्र | 
उपयोग करती हे। यदि मेरे हृदय में भी यही सा | 
Rat मारती थी तो यह कुछ अम्नाकृतिक नश | 
परन्तु ईश्वर ने सुभे सुन्दर बनने के सब साधत ३ | 
दिए थे। मैं युवती अवश्य थी, परन्तु ۷ 
अस्वस्थ रहा करती थी । अजीणं मेरा प्रधान रोग | 
जिसके कारण मेरा समस्त शारीरिक सङ्गठन es 
गया था। मेरी आँखें इसके प्रभाव से बच ४ | 
कह वर्षो तक लगातार चश्मे के उपयोग के pa | 
मैं उनकी निर्षलता से अपना RAT न تن‎ | 
आँख के बहुत से डॉक्टरों के पास ہے‎ al 
परन्तु किसी ने अधिक शक्ति के ١ 
कोई उपाय न बतलाया | सौभाग्य से एक >» 


और अन्य उपाय बतलाए, 


करने लगी । saat? 
सब से पहिला व्यायाम SARL 

करना और खोलना था । दिपा 

हे । अपनी अँगुलियाँ एक-दूसरे जि 

को आँखों पर इस तरह *‏ یچ 

प्रकाश न पहुँचने ۱ 

में ३० तक संख्या थी 


RE |‏ 5ے یے 
لپ ण्य [वष ९, खरड‏ 


eee + 


तु वे केवल आपा की 78 हैं, یہت اش‎ रहता है और उसकी وه‎ 


१३२ 


¢ 


सिर को सीधा रखिए | फिर आँखों को बलपूर्वक ऊपर उठा- 
३ए । थोड़ी देर इसी अवस्था में ठहरिए | फिर दृष्टि को जहाँ तक 
हो सके नीची कीजिए । थोड़ी देर ठहरिए | फिर बाई' ओर दूर तक 
देखिए । थोड़ी देर 310 Seles । फिर दाई ओर दूर तक देखिए | 
एक' IU योंही उदरे के बाद पुतलियों को चारों ओर घुमाइए | 


के 'शारीरिक و‎ का दर्पण” भी हैं। जब शरीर विषेले 
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बहुत कौतूहल हुआ । मैं आँखों के सौन्दर्य का उपचार 
जानने के लिए-बहुत उत्सुक थी और इसलिए मैंने उससे 
आँखों का उपचार करवाया। उसने मेरी आँखों में 
कोई क्रीम लगा कर कहा--“अब में तुम्हें नेत्र-स्नान 
कराऊँगी।” - 
“ज्षेन्न-सतान !”--मैंने आश्रय ۱ 
“हाँ”. उसने कहा--“ज्ञरा सोचो, तुम्हारी आँखों 
में दिन भर मोररों का Gan और वायु के वेग से उडे हुए 
धूलि के कण प्रवेश करते रहते हैं ; उन पर उष्ण और 
शीत का भी प्रभाव पडता रहता है, उससे वे मलिन और 
तेजहीन हो जाती हैं ।'” ; 


इसके बाद उसने मेरी किसी अनुमति की प्रतीचा 
किए बिना ही मेरी आँखों की मालिश प्रारम्भ कर दी। 
वह उस क्रिया को जिस रीति से करती थी, मैं उसका 
पूणे ध्यान रखती थी। पहले उसने 88 मेरी 
आँखों की दोनों पलकों को दबाया और उसके बाद 
बारी-वारी से थपकियाँ दे-देकर नाक से लेकर माथे में 
बालों की रेखा तक दबाया। फिर उसने अपने दोनों 
हाथों को ललाट के बीच में R और धीरे-धीरे WA 
आर. तर्जनी को मिला कर ललाट के बीच से दोनों 
कनपटियों तक मांसपेशियों को चुटकी से दाबना प्रारम्भ 
कर दिया। थोड़ी देर तक यह क्रिया करने के उपरान्त 
बह अपने अंगूठे को मेरे दोनों पलकों पर फिराती 1۱ 
अब उसने नाक के पास पलक के नीचे की स्नायु TT 
योडी देर ठहर कर पलकों को उपर 


से 

खोली 
गई । थोड़ी देर में जब पदी 
کین‎ r का ठिकाना ۱ नेत्र-स्नान, 


— (जक ध पर समभव) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ریت (ححس. 


RRR i‏ چ رو 


a व्यायाम बतलाए थे, TAH सुके कभी. 
lah से, पयाँ ज़मीन से छुआए बिना 
| ath सहारे के, उठ कर पैर के अंगूठे छूने 
Tae केभी शरीर को चारों ओर मोडूना पड़ता था 


0 (९७ 

| pis 
| ہے‎ दिनों के बाद आँखों पर इस व्यायाम 
۱ aa’ प्रभाव का आभास मिलने लगा | यह 
| ९ तीन बार करती थी । 4 

| एक दूसरा उत्तम व्यायाम, जो में प्रति- 
भ की ce को किसी लुकीली 


۱۳ can था। इस व्यायाम के लिए मैं प्रायः 
| ह का उपयोग करती थी ۱ उसे हाथ की पूरी 


कर उसकी नोक पर कुछ देर तक अपनी 
۱ 19-٤ इष्टि हरा कर जितनी 
gani दृष्टियोचर होता था, उसे 1۱ 
at प्रकार मैं कई बार दृष्टि-परिवर्तन किया करती थी | 
| چم‎ व्यायामों के साथ ही मैं सिर को कंडा कर 
| dg के तारों को चित्र में बतलाई हुई रीति से ऊपर 
| काग की ओर, नीचे एथ्वी की ओर, दोनों कोणों पर 
| शै फि चारों ओर फेरती थी । मैं इन व्यायामो की 
| ह एक क्रिया थोडे समय ठहर-ठहर कर करती ۱ 
۳۳۲۳ को करते समय सब से अधिक आवश्यकता 
] te क्रिया में बल लगाने की पड़ती थी। में 
| ۲۳۳۲ प्रतिदिन कई बार दुहराती थी। इसके 
हित तो किसी निश्चित समय की आवश्यकता पडती 
۱ TT ۱ 
| wet के इन विशेष व्यायासों के साथ में अजीण 
| एकते के लिए नियमित रूप से पेट का व्यायाम भी 


ना करती थी । सेरे ‘ 
هه‎ प्राकृतिक चिकित्सक ने अजीणं के 


یا 


स دا‎ 

TÌ नाई पैर फटकारने पडते थे। ये 
l | ren GO के के हा पर बहुत गि 
۲۱۱ आपको यह जान कर आश्चर्य होगा 


1 5 


j ۲ हो TE | आँखों पर व्यायाम के 
। سط‎ मभाव में बहुत कम लोगों को विश्वास 
- भत्रों की मालिश ۱ 
fae मालूम हुआ कि न्यूयाक में पेरिस 


we 
E ` आई है। मुके उसे देखने का 


20222 


[ सम्पादक तथा 2۲۲-۰ 


owen vt भूपाली--३ ताल [ TERRI | 


( नीलू बाबू ) ] ( साञ्रा १६ ( 
स्थायी--ए तन जोबन पर मान न करिए | 
' डरिए प्रभू सों आज मोरि आली । 
अन्तरा--जो कोई आवे अपने ढिंगवा | 
ता सों गरब न कीजिए | 
सदारङ्ग यह रीत माने ۱ 
स्थायी 
J १ × ۹ 
0 डर 
कप प ۲ प ग रे ग — प गध 
۱ لد‎ जो ब्‌ न प र सा = नन कॅ 
0 
q ۱: ۲ = ध प ریہ‎ गारे ग 
9‫ Be. Ry ہے‎ 7 अर भू “सॉ 
۹ 0 
Boe स FTE و ری‎ लट 
۳ मो ओ री ई आयली  ई = 
अन्तरा 
0 
3 ग गप - ध gq स स - स 
ज को ई था و و‎ प a — 8 
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| Í १९३० ] CN 
| ge? جح‎ १३५ 
1 یسم وی وی‎ 
lee o mols romeo و‎ 
हि ۔‎ च स a स 7 स E 
| q _ सों ग ब न की — $ = F one q q 
i 1 a کے 7 و‎ $ 
5 क موچ‎ USO — R 
| fi SS سب ده‎ 
| £ णि N 2 ae o 
۲۳ र स ध र स थ प सा < प्प प स - — 
| ० 
ہہ‎ आ र अ ग 'ह री > ३ و‎ ता ت ہے‎ 
आ- आ = आ = आ = था — ने — ए کت بے‎ 
| = a ue 


की न रा | 
रोग-आँव मिले दस्त, पेट की TAF, खन के 
दस्त, हृदय-दाह, प्यास, पेशाब की जलन तथा Aea 
ऋतु के विकार । 
क # x 
qg रोग नाशक चूर्ण 
कलमो शोरा १ तोला, मिश्री  तोले- दोनो चीज़ों 
को खरल में डाल कर महीन कर लेना चाहिए । 
मात्रा-३ साशे से ६ माशे तक 
ससय--दिन में तीन बार | 
अनुपान-- शुद्ध जल | 
रोग--पाण्डु रोग, पेशाब की जलन, पेशाब का 
रुक-रुक कर आना | 


% % 


3% 
श्वास नाशक वटी 
छोटी इलायची ۱ तोला, वंशलोचन १ तोला, 
आप्रीम ३ माशे, छोटी पीपल १ तोला, अतीस १ तोला, 
काकड़ासिगी १ तोला | 
विधि--सब चीज़ों को कूर, पीस, छान कर पान या 
अदरख के स्वरस में घोट कर सटर के बराबर 87 


i ~व की भूसी & तोले, मिश्री  तोले। बना लेना चाहिए। 
| 7 î وہ‎ को कूट, पीस, छान कर चूण सान्ना- १ गोली | 
| ma 2 समय- प्रातः -सायम्‌। 
1 ५ اگ‎ as माशे तक ۱ अनुपान--जल | 
| पीन-तीन घरे के बांद । रोग-रवास। aaan वैद 
لیم ہریت یی ہہ مہ‎ 
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झतिसार-नाशक चूर्ण 
| सड १ तोला, आम की गुठली १ तोला, सौंफ़ 
| Vater, पोस्त का छिलका १ तोला, सुना हुआ सफ़ेद 
गत तोला, अनार का फूल $ तोला, बेल की गिरी 
Na, नागरमोथा १ तोला, मिश्री ८ तोला । 
| چا‎ ओषधों को विधिपूर्वक कूट, पीस, छान 
पूर्ण बना लेना चाहिए । मिश्री प्रथक पीस कर 

चाहिए | 

TAR माशे से ६ माशे तक | 
| परमय--प्रात:-सायस्‌ ۱ 
| کت‎ TT | 


| ग--सब प्रकार "ما‎ और ۰ ~ 
| के جو‎ 
| Fm नए-पुराने दस्त और उन a 


% 


۱ 3 


030 नाशक चूण 
سان‎ धनिया १ तोला, aim १ तोला, 


3 | ٦ (0+ 2 के फूल १ तोला, छोरी इलायची 


CONES :‏ ممچ شڈ ےی كگچتچد سر یں 
cf 3७७७७ A j‏ ۱9۵ 
SOO‏ اما G nonlin.‏ ہے لالہ ال الا 


०५‏ اف 
1 1 | $ 
७ y ot ele‏ 


श्रीमती शकुन्तला देवी गुप्ता, हिन्दी-अभाकरा ]‏ [ یں 
मदानी जुराब घटाझो, जिसकी रीति पूर्व दी गई है। यह डु |‏ 


वश्यक वस्तुएँ--8 सलाइएँ लोहे की, 
आध पाव उन। 

आरम्भ--३ सलाइयों पर ९० फन्दे ۱ 
उपर का RT दो इश्च तक ४ सीधे, १ उलटा, इस 
प्रकार get | फिर सीधा ही सीधा बुनना ۱ 
इसमें ४ इश्च ga कर घटाना होगा, जिससे टाँग 
पर fast रहे-ढीली न हो | इसके लिए १ चक्र में 
१-१ फन्दा तीनों सलाइयों में से घटा दो, फिर ५ 
चक्रों में न घटाओ | फिर १ चक्र में ३ फन्दे घटा 
दो । इस प्रकार बीस फन्दे घटा दो । यहाँ तक 
कि जुराब की लम्बाई १२ ga होने पर एड़ी 
बनाई जाय ۱ फिर पूर्वोक्त रीत्यनुसार पड़ी बिलकुल आसान और सीधी 

बनाओ | फिर पैर को १० इश्च तक جو‎ कर aleg बन सकती दे | 
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इसके बाद वाले पत्र में उसने लिखा था कि “विदेश 
चल कर तुम्हारे साथ रहने की उमङ्ग में में ऐसी आपे से 
बाहर हुई कि अपने सब रुपए as से निकाल. कर अपने 
पास TS और नौकरी भी पहिले ही से छोड देने को 
ठानी | मगर हाय ! उसी रात को मैं लुट गई । मेरे सब 
माल-असबाब चोरी चले गए | मेरा San सब नष्ट 
हो गया । हत्यारे चोरों ने एक weet कौड़ी भो नहीं 
छोड़ी । TR ! बुढ़ापे का सहारा भी जाता रहा । रूप 
यौवन जब झुरसे एकदम ही 3 मोड लेंगे, तब कैसे 
पेट पालूँगी ? कौन सुरे इतनी लग्बी तनख़्वाह देगा ? 
उसी दिन के लिए मैंने कौड़ी-कोड़ी जोड़ी थी। जाने 
दो। अगर भाग्य सुभे तुम्हारे साथ रानी बन कर नहीं 
रहने दे सकता तो तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी। समाज 
के भय से या अपने हृदय के अब बदल जाने से तुम सुके 
अर्धाडिनी या प्रेमपात्री का स्थान नहीं देना चाहते तो 


यही बात है, जरूर यही बात है। उक्त ! आज समझी | 
यह बात 
ام‎ Sa T मगर अलिन्द, में तुम्हारे 
सुखों में तनिक भी बाधा नहीं डालना चाहती । मुके तो 
कवल तुम्हारी सेवा करने की अभिलाष है । में इतने हो 
में अपने हृदय को सन्तोष दे लूँगी। अपने चरणों में 
मुझे लगी روف‎ इतनी तो दया करो 
आब तो अपने मुँह से कह दो कि चली ۱ pe 
क बल दौदी 8 अब भी उत्तर न दोगे a 
में ठीक و‎ दिन तुम्हारे ٦ m a 
आँखें चार होने पर तुम किस तरह दुतकारते ۱ 


१८ 
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PNET 
| وچ‎ की आन 55 दिलन्जरे की आहे 
। 

[ “पागल” ] 
पाँचवाँ खरड 


| 0 १९९० J 
0 


جم 


दे 

हानारा के तीसरे पत्र ने ۴‏ ہے 
एक नई उत्सुकता पैदा की।‏ 
में उसकी लडकी का. हाल‏ 
जानने के लिए बेचेन हो‏ 
गया। मगर इसके बाद के कई‏ 
पत्रों सें उसका कुछ भी ज़िक्र‏ 
न था । उनसे केवल यही‏ | 
होता था कि अलिन्द के उत्तर की प्रतीक्षा में‏ 1 
Jam का दिनोदिन धेयं का बाँध हूटता गया।‏ 
आरम में दीवानी हो जाती थी ओर कभी निराशा से‏ | 
मती थी। अब तक तो वह ज्ञान और प्रेम दोनों‏ | 
॥े बाबर लइती रही । और अलिन्द की भलाई की‏ | 
शशि अपने प्रेम को यथाशक्ति दबाने का उद्योग‏ | 
iar उसमें अब यह भी शक्ति न ۱‏ | 
सारा ज्ञान लुप्त हो चुका था । वह प्रेमः‏ 84 | 
वेग से बह रही थी और बार-बार नैराश्य के‏ ۳ | 
٭ mì `वा कर तड़प-तड़प कर बिलकती थी,‏ | 
३. भर कोसती थी। और पत्र न लिखने की सौ-सौ‏ | 
थी। मगर फिर अपनी व्यथा से अधीर‏ کک 


हम लोगों के! सम्बन्ध को साधारण 
| ۳ सकता तो आओ हम लोग चल कर 
| ۱۳ E | बह मामूली तौर से गुज़र-बसर करने 
| काफ़ी रुपए हो गए हैं। और तुम्हारी 
۱ ेए यदि ही में यथेष्ट हो सकता है। 
1, सुझसे किसी बात पर रुष्ट हो तो 
| गो, के से हमा करो और पन्न देखते ही 
۱ 7 سی‎ ही बैङ्क से अपने सभी रुपए 
[Sag रास किए लेती हूँ। ताकि तुम्हारे 
पा होने मे तनिक सी مج‎ ۳ 


a no CS 
5 Cnn : 


बेकार हुईं । में कलेजा मसोस 
में किसी तरह चुपचाप भागने eo थोर ay 
इसी बीच में कम्पनी ने ال‎ 
अमण करने 
किया । क्योंकि मालिक की लापरबाही से - 15 
दशा बहुत 0۱۷ | 
शा बहुत ख़राब 8ج‎ उसे तो रातोदिन मेरी ۷ 
दारी करते बीतती है, उसे आमदनी on 
होती ? बिना अन्य नगरो में असण किए a 
किसी तरह से भी सुधरती हुई नहीं mae | 
कर्मचारियों के आग्रह पर इस मण्डली को अपनी, 3 
पर निकलना पडा । Ha सोचा कि बस्बई से वाह 
भागने का अधिक सुअवसर मिल सकता है। इड 
पा से एक नगर में जब मण्डली तमाशा करे Te 
गई हुईं थी, सुफे ऐसा मौक़ा भी मिला और Fw |. 
कर स्टेशन TE | काशी के लिए टिकट लेकर गाही न्न 
इन्तज्ञार करने लगी। वेसे ही मेरे हृदय पर «a |} 
×5 हुआ कि मुझे काठ मार.गया ओर मैं मूक || 
होकर वहीं ج38‎ में बैठी की 38 रह गई। | 
जब में टिकट लेरूर वेरिङ्गरूम में जा रही यीते | 
देखा कि एक gar, जो अभी सुसाफ़िरों से पैसे माग | 
रही थी, सहसा मेरी तरफ़ कपटी । लोग मुझे @ | 
करके چچ‎ पड़े कि भागो-भागो, यह पगली है, wall | 
सैं घबडा कर खड़ी हो गई और ghar کو‎ || 
गई । अब जाना कि यह तो साढ़े सात बरस की कि! | 
हुई मेरी दासी है । में भी उससे लिपट गई। fy 
चकित होकर तमाशा देखने लगे। کک‎ 
दासी के लक्षण पगली से अवश्य प्रतीत होते a 
मगर उसकी बातों से पहिले ga कुछ भी पा 


ल्ल 


ra 


ठिकाने लग मे | 
ओर में संसार की दृष्टि में मर चुकी ua 
उसकी तरफ़ से अपना दिल पत्थर व wail 
खोज-ख़बर नहीं ली, यद्यपि उसकी याद ؛‎ |^ 
कप म کر کک و‎ ree | 
र मैं एकाएक ۱ 
उसका हाल सुन क पक सक ae 


کید 


रो-रोकर केवल इतना ही a 
को लेकर मेरे पति जी के पासी l 
पर अपना नाम देखते ही जल अपनी hh 
संसार की दृष्टि से मिटाने के लिए q 


AS [al ९, खरड ! k 
جس ہے کے ہس‎ Š 3 
۱ 
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आभास नहीं हुआ। में समरे हुए थी ۷ | 
अपने पिता के पास पहुँच कर अपने 


१३८ 
"EES 
इस पत्र में इसी तरह और बहुत सी बातें थीं । हर 
वाक्य से आशा और निराशा टपकती ओर प्रत्येक शब्द 
में वेदना कूट-कूट कर भरी थी । मगर अब तक सुरे वह 
बात न मिली जिसे मैं।दूँढ रहा था। और उसका अब 
` अन्तिम ही पत्र पढ़ने को रह गया था, जो रजिस्ट्री 
RR की तारीख़ से वीस ही दिन पहिले का लिखा 
था ۱ धडकते हुए दिल से उसे पढ़ने लगा | 


जहानारा का अन्तिम पत्र 


वज्रहृदय, 

आल्लिर तुम भी उसी अन्यायी और विश्वासघाती 
पुरुष जाति ही के कीट निकले | अरे कठोर ! अरे निदंयी ! 
यही तुम्हारा ग्रेम था, कि नज़रों से दूर होते ही झुरे ऐसे 
सूले कि बरसों गिड़गिड़ाने पर भी तुम न पिघले ? ow! 


नहीं, ईश्वर के लिए यह न समझना । हाथ जोइती हूँ, 
पैरों पर गिरती हूँ । प्रीतम, में और तुमको न प्यार करूँ? 
सूर्य का पश्चिम निकलना सम्भव हो तो हो, मगर यह 
नहीं हो सकता | हाँ, यह नहीं हो सकता कि मेरे हृदय 
से तुम्हारा प्रेम उठ जाए। तुम्हारी उदासीनता से में पुरुष 
जाति को और भी घृणा करने लगी सही, परन्तु तुमसे 
_ नहीं 1 इसीलिए हर वारं तुमसे अनादर पाकर भी तुम्हारे 

ही चरणों में लिपटने को दौड़ती हँ । और तुम ऐसे पत्थर 
हो कि ठोकरों से भी वात नहीं करते | 


` इस 1۳ तुम्हारा उत्तर न पाकर Hagel दिन 
TR पास झांने को तैयार थी । मगर तब जाना कि मैं 
बन्दी हूँ। मेरी कारंवाइयों पर इस थियेटर के मालिक 
की बड़ी कड़ी निगाह है। यह बरसों से मेरे are 
की तरह, लगा हुआ है। इसने आमदनी के چو"‎ से 
नहीं, बल्कि मेरे ही लिए यह कम्पनी खोली थी। मगर 
अब तक में इसे अपने हृदय में तनिक भी स्थान न दे 
सकी और नं कभी दे सकती हूँ | यद्यपि यह भेरा कुछ 
Ring नहीं सकता-क्योंकि यह जाने रहो कि स्त्री 
अगर स्वयं न बिंगड़ना चाहे तो एक ए प अकेला, चाहे 
वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो; उसका बाल भी 
वाका नहीं कर सकता--फिर भी इसके چو‎ से मैं नहीं 
निकल पाती । इसीक्िए मेरे आने की संभी कोशिशों 
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अपना समझने से वाज़ नहीं rar इसलिए तबियत 


को रोक न सकी और लिखने बैठ गई ۹ 
दया न सही, कुछ मनुष्यत्व भी हो E 
आकर दशन दे जाझो। क्योंकि मेरी अवस्था अब ऐसी 
नहीं है कि यहाँ से निकल भागू एक अनुरोध और भी 
करती हूँ। अगर मेरी बच्ची जीवित हो तो इस समय 
आठ बरस की हुई होगी। वह अपने पिता पर नहीं 
बल्कि युकी पर पड़ी थी। इसलिए سج‎ उसके मेर 
ही से होंगे । कमर पर गोदना हे । गले में ہے‎ मैंने चांदी 
की तावीज्ञ भी पहना दी थी, जिसमें उसकी कुरडली और 
उसके पिता का नाम-ठिकाना भी लिख कर भर दिया 
था। संसार में उसके कोड है तो मेरे रे के नाते बस 
तुम्हीं हो । उसे अपनी ही बच्ची जान कर ढूँढ़ों। अगर 
मिल जाए तो उसके संरक्षक बन कर उसकी रक्षा करो | 
री इकाई इ, 
=-इशनों की प्यासी जहानारा 

जहानारा.के सभी पत्र समाप्त हो गए। फिर भी 
उसके सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता न मिटी। अब किंस 
तरह से उसका शेष हाल जानता ? इतने में उस हत्यारे 
के अधूरे पढ़े हुए 75177 पत्र की याद पढ़ी, जिसने जहा- 
नारा के पत्रों को रोक कर यह सब अनर्थक काण्ड रच 
दिया था ۱ सुरे उसके छूने तक से घृणा थी, मगर अब 
उसे समाप्त करने के लिए विवश हो गया। 

हत्यारे EIT जी के अङ्गरेजी पत्र ۲ 

मेरा भाग्य इस तरह एकाएक विगइ जाने पर भी 
मेरे दिल से जहा नारा की ग्रासि की लालसा न मिरी। 
जानता था कि वह अच्छी होते ही मेरे चकुल से सदा के 
लिए निकल जाएगी। क्योंकि अब मैं उसे धनबल से 
अभिनेत्री की हैसियत में रख नहीं सकता था। सौभाग्य 
से वह अपनी बीमारी के कारण चारपाई से हिल नहीं सकती 
थी और उसका पक्ष करने वाले कमंचारीपण से भी झुरे 
छुट्टी मिल चुकी थी । ऐसा सुझवसर मेरे लिए छोड़ने का 
न था । सुझे आशा थी कि इस अनुकूल परिस्थिति में 


i उसे झक मार कर मेरे अनुकूल 8 


से हाथ धो बैठा था, तथापि अपनी कोठी किराए पर चला 
कर उसके साथ जीवन व्यतीत करने का सहारा था। 
इसी इरादे से मैं शादी का असाव लेकर कई बार उसके 
पास गया । मगर इसे सुन कर उसकी आँखों से न जाने 
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यार को तैयार हो गए । दासी उनसे 
Sams हो در‎ स्टेशन पर जब गाड़ी खडी हुई, 
at ना कर पानी पीने के लिए उतरी । 
| ہے 2 تا‎ सकी । गाड़ी छूट गई । उस 
saa एक ۱ तब से उसे मेरी बच्ची 
| دا‎ न मिला ۱ वह उसकी खोज में न जाने 
| at aad फिरी । और a पर ae में 
। बराबर उसीको EF है 1 इसके लिए 
۳۰ a x और पगली समरू कर जेलख़ाने में बन्द 
| hater चुकी | मगर उसकी यह आदत नहीं छूटी | 
و ما‎ ही मैं अपनी छाती पीट-पीट कर रोने लगी। 
| mä गाड़ी की Sai am पड़ी اج‎ 
data चमक उठो ۱ वह की तरह 75 ۲ 
| हेमे पर दौडी कि रोको गाडी, मेरी बच्ची उसमें 
1۳ में वह प्लेटफ़ॉर्म के नीचे गिर पडी | दूसरे 
1۳3۳۲ लाश पहियों के नीचे डुकड़े-टुकड़े होने 
۱۸۲ सर चकरा गया। मैं aga हो ١ 
JER पर देखा कि थियेटर का मालिक और कर्म- 
ave खडे हें । तव से मैं जीवित रह कर 
۳ hed TE | हरदम JER सा वना रहता 
ag لوط‎ ER मालूम होता । किसी तरह 
fap ती हू, मगर वहाँ से आते ही 
۲ र पिर पडती हूँ । और दिन भर कोने में 
Te । रोने के लिए मेरी आँखों में आँसू तक 
ات‎ हर 
Ra हालत गिरती जाती है। अलिन्द, 
îı PE थीं । मगर तुमने भी धोखा 
۳۱۸ .یں‎ आया | इसलिए 
| ۳ mY Bere कि तुम्हें मेरे पत्र नहीं मिलते 


| 


8 पर नहीं हो या स्वगेलोक में 
। ا‎ कर रहे हो ? नहो-नहीं, جج‎ वात 
| हे पाल मेरे पत्र पहुँचते ज़रूर हैं। 
| aN तुम उन्हें बिना पढ़े ही ate 
DER کی‎ निराश होकर दिल में 
in 55 न लिखूँगी। मगर विपत्ति 
हि ` مد‎ चुरी तरह डमडती ۱ 
i मेरे साथ सेरा अपना कहने के लिए 
RG भी हृदयहीनता की है, 

| फिर भी यह दिल gê 


१ संख्या! | 


हुईं कि लाश को किस तरह a. : 
युक्ति न सूमी तो मैंने अपनी कोह ری‎ à 
आग और भूएँ ने मेरे इस पाप को ۷یس‎ 
और दुनिया यही जानती है कि cee Rin 
केवल अग्नि-घटना से हुईं। सभी मेरी ae | 
मेरे साथ सहानुभूति कर रहे हें | मगर मेरी ae 
कोडे पर कोडे मार रही है। चण भर भी 1 
देती मुझे चैन रह ۳ 
लेने देती । जिस आण की रक्षा के लिए Ram ||| 
किया, हाय ! वही evare अब मेरा कटर दुशमन वन ||| 
मेरे कलेजे में सोते, उठते, बैठते, نوس‎ मोड्या ا‎ 
है । कठिन से कठिन प्रायश्चित्त भी मुझे इस सन्ताप से ग || 
वचा सकता। चार दिन से एक kota || 
35 में नहीं डाल सका। जहानारा के रुपए मेरे पा | 
मौजूद हैं । उनके बल पर में फिर दौलतमन्द हो सखा | 
हूँ । मगर हाय ! अब तो न जाने gE केसा wt | 
परिवत्तंन हो गया कि भूख से तइप रहा हूँ, फिर भीरे | 
रुपए सुभसे नहीं खर्च किए जाते । जी में यही Wl | 
कि उसकी लड़की को दूँ कर इसे दे दूँ, इस तरह शम्‌ | 
सुरे कुछ शान्ति मिले । मगर जहानारा ने अपे पो | 
में, जिनसे यह भेद सुरे मालूम हुआ, कहीं का गाम | 
ठिकाना भी नहीं दिया है। मैंने उससे इस इरे ए | 
विषय पर कभी چم‎ भी नही की कि कही ब. | 
जाए कि उसके ख़त रोके जाते हैं इसलिए उसकी ad 
को कहाँ هب‎ जाउँ ? और झुर एक उप | 
अधिक अपनी सम्तापी आत्मा को अपने पास ا‎ 
अब सहनशीलता नहीं है। इसी कारण इभ | 
भेज कर यह भार आप पर 8 रहा ६। शन 
फुँका जाता है । वस A ود‎ | 
नरक में भी کو‎ जगह मिलती है या 1 
کی‎ नहीं कीं, बरिक 68٤ | 
भी जहानारा का ऐसा दिल । आई ! । 
ہے جک‎ 81 | 
इस पत्र को अन्त तक पढ़ना نان‎ î 
Se पीना था। मेरी आँखों ۲ उत, क्रमशः) | 
दाँत पीस कर रह गया । ‘consi | 


"णच व ات‎ arr [वषे ९, खरर 


وس وس ee‏ سس YS‏ وی وس یصوےہممےچ 
ہم e न्य‏ ن ٠ o e e‏ ~ 
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ی چسممم تھے 
कैसी चिनगारियाँ निकलने लगती थीं कि में सहम कर‏ 
अपना सा E लिए लौट आता - था । अन्तिम He में‏ 
उसकी मिड़कियों से मैं जल मरा और .गुस्से में उससे‏ 
कह बैठा कि देख, तुझसे आज बताता हूँ कि मैंने तेरे ही‏ 
लिए अपनी स्त्री तक की हत्या कर डाली, फिर भी तू‏ 
मेरा कहना नहीं सुनती । अगर आज भी तुम मुझे वही‏ 
जवाब दोगी, तो क़सम है, तुम्हारी भी जान ले लूँगा।‏ 
बोलो, अब भी मानती हो या नहीं f इस पर वह उणा‏ 
से और भी तिलमिला उटी । Ge फेर कर बोळी--“अरे‏ 
हत्यारे ! तू खूनी ٦! में नहीं जानती थी । हट‏ 
जा सामने से, ओ पापी कुत्ते ! नहीं अभी चिल्ला कर‏ 
तुझे .पकड़वा दूँगी। हट जा ! हट जा! दूर हो जा!”‏ 


खूनी का शब्द कान में पढ़ते ही मेरा कलेजा काँप 
उठा। अब समका कि मैंने कैसी बड़ी मूखंता की कि 
अपने किए हुए गुप्त पाप का अपने आप ही जोश में 
एक गवाह पैदा कर बैठा, जिसका ge बिना बन्द किए 
किसी तरह से भी मेरे प्राणों की कुशलता न थी । एक 
हत्या को छिपाने के लिए दूसरी इत्या करना ज़रूरी हो 
गया । अपनी जान बचाने की धुन के आगे प्रेम के 
मनसूबे चूल्हे में गए। दूसरे ही क्षण मेरी 53 
चील की तरह WIE कर जहानारा का गला अपने 
में ऐसा दबोचा कि वह हमेशा के लिए चुप हो 1۱ 


मगर. अब लाश देख कर मेरे होश उड़ गए। आँखें 
निकल पडीं । पैर लड़खड़ाने लगे। मेरे रोम-रोम में 
बदहवासी छा गई। मारे घबराहट के में आप मरने 


लगा । कोठी के भीतर मेरे लिए ज़रा देर भी रहना. 


मुश्किल हो गया । ईट-पत्थर, ,وڈ رک‎ कुसी, सभी एक 
TTT से कह रहे थे, भागो । में पागलो की भाँति उसीके 
भीतर चक्कर खा कर रह जाता था। आख़िर भागने 
की ठानी | मगर क्या लेकर भागता ? मेरे रुपए-पैसे तो 
मकान में रहते न थे। और बैङ्क का दिवाला पहिले ही 
निकल चुका था । सहसा जहानारा के नोरों के बण्डल 
की याद आई, जिनको मैंने उसळे चोरी गए हुए सामान 
से निकाल कर चुपके से अपने पास रख लिया था । में 
जल्दी से उसको निकाल लाया । उसीके साथ उसके यह 
सब ख़त भी, जिनको मैं डाकख़ाने पहुँचने के पहिले ही 
रोक-रोक कर वहीं रखता जाता था, चले आए। अब फ़िक्र 


CSCS 
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( खिलौनों की दूकान ا‎ दूकानदार खिलौनों की 
गदे भाड़ रहा है । क्रादिर आता है |) 
दूकानदार--( कादिर से ) क्यों बाबू! कुछ लोगे? 
कौन-कोन से खिलौने पसन्द किए ! | 
क़ादिर--( दस-पाँच खिलोने उठा कर देखता हे और फिर 
एक को हाथ में लेकर ) इस तोते की क्‍या क्रीमत होगी? 
दूकानदार--वह तोता ? तुम्हें दो आने में दे दूँगा। 
करादिर--अरे ! कहते क्या हो ! दो आने तो बहुत 
होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे तोते चार-चार पैसे में 
बिकते हैं। चार पैसे में देना हो तो है दो । 
दूकानदार-अच्चा भई, 5۳0 ही बात सही। 
लाओ पैसे | ۱ 
(कादिर पैसे देता और खिलोना लेकर चला जाता है। ) 


तीसरा दूश्य 
(TUT । बूढ़ा जा रहा है। साथ में मोहन 


है और के हाथ से भूलता जाता है। ) 
تی‎ mim ga भी एक खिलौना 


ते दो । सब तो ले रहे हैं। 
ae, कहाँ से ले दूँ ! मेरे पास पैसा हो, 
1 
लर कि a ر‎ मैं काहे से aq? 


त्र 

٠-7۴ 

२-क्रादिर ( जाफ़र का छोटा भाई ) 

۱-5 

alert ( बूढ़े का बेटा ) 

९--दूकानदार 

पहला दृश्य 

| Mig थारामकुसी पर लेटा हुआ अखबार 
| Reeds क्रादिर आता है ।) 
jing से) भाई साहब, आपको मालूम 
| we a के बाहर सेला भरेगा? मैं भी देखने 
| थाप सुरे दो-चार पैसे न देंगे ? 


| द गिर ! पैसे तो EN 
Rm तुम्हें जरूर मिलेंगे। पर 
| के तुम उनका करोगे क्‍या ? 


दै चीज पसन्द आ जाएगी तो लेता 

| we, 

| बशा न ह सर) अच्छा, इतने पैसों से काम 
( चला जाता हे ) 
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चोथा ga 
(क्राद्रि का घर । कादिर और जाए 
बातें करते दिखाई देते Y 8 

जाफ़र--अरे क्रादिर ۱ तुमने उन पैसों 
किया ? جج‎ लाए नहीं ? कहीं गिरा तो नहीं दिए! 

क़ादिर--भाई साहब ! मैंने उन पैसों से चोरी बहन 
के लिए एक खिलौना लिया था। 

जाफ़र--फिर कहाँ है वह खिलौना ? ۱ 

क़ादिर--रास्ते में वह खिलौना मैने एक Taw | 
को दे दिया । उसके वाप के पास पैसे थे नहा, वेचा 
लड़का खिलौने के लिए रोने लगा । मुझे दया ग्रा ग। | 
मैंने खिलौना उसे दे दिया। ۱ | 

जाफ़र--( खुरा होकर ) अच्छा ! पर खिलौना दे | 
डालने से GS कुछ रञ्ज तो नहीं हुआ ? | 

क़ादिरि--नहीं । रन्ज क्यों होगा? मुझे तो सुशीह | 
कि मैंने खिलौना देकर एक गरीव लड़के को gı किया। | 

जाफ़र--तब तो भाई, तुमने बड़ा अच्छा काम करवा! | 

( भीतर से आवाज आती جع‎ जाफर! भो झि! | 
दोनों चले जाते हैं । ) ۱ 

च 3# 
खाँसी क्यों आने ۲ 
سے‎ ¬ 


दिन हुए शिव्यू को खाँसी चलने ब‏ و 

ap पहले तो उसने चिन्ता न की, पर साँसी ad 

दिन बढ़ती गई । इसके वाद ۵2۰ हलका | 

आने लगा | अब बेचारा ہ8‎ बहुत ان‎ | 

धीरे-धीरे वह दुबला-पतला हो चला। | t 
गाल Ras गए, उन पर कालिख छा गई! a 

शिब्बू की यह दशा देख, उसके पिता 

को बड़ी चिन्ता हुईं। एक दिन 


कहा--“बाबू साहब, 
इसकी जाँच कर लीजिए, 
जिससे यह जल्दी अच्छा हो जावे 
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oan e 7 7 7 7 > ہے‎ 
Comes IST ED e an s, 
न, گے جس دشا ۰ سی‎ N 


( क्रादिर खिलौना लिए राता और वाप-ेंटे की बातें सुनने 
लगता है | ) 
)ود‎ का खिलौना देख कर वृढ़े से) बस 
दादा ! ऐसा ही मुझे भी ले दो । अहा! कैसा अच्छा 
सुआ है । ( क्रादिर के खिलौने की ओर बड़ी चाइ से देखता है । ) 
बूढा--( उणी साँस लेकर मोहन से ) बेटा ! कहाँ सेले 
हूँ ऐसा खिलौना? चार पैसे से कम में न मिलेगा ۱ यहाँ 
एक भी पेसा नहीँ । भोजन के लिए ही तो मुश्किल से 
my: पैसे कमा पाता हूँ। मान जा वेटा! फिर ले 
दूँगा । 
( मोहन रोने लगता है ) 
कादिर--( ہ‎ कर मोहन से) लो भई, तुम मेरा 
खिलौना ले लो । रोओ मत। बूढ़े बाप को हैरान मत 


करो । 
बूढा--( wee से) रहने दो भैया! 
क्रादिर-नहीँ-नहीं वाबा !. मोहन भी मेरा भाई है | 
वही इस खिलौने से खेलेगा । हज क्या है | 
बूढा--भगवान्‌ तुम्हारा भला करे भैया ! 
) मोहन को खिलौना देकर चला जाता है। ) 
(१३३ वे पृष्ठ का शेषांश ) 
मालिश और विश्राम से आँखों में नया प्रकाश आ गया 
था ۱ आँखें पहले की अपेक्षा सुके बड़ी मालूम होने लगी 
थीं; तारे और भी अधिक चमकने लगे थे और आँखों से 
तेज, ओज और जीवनी शक्ति टपकने लगी थी । ऐसा 
स्वास्थ्यम्रद अनुभव मेरे जीवन में पहले मुझे कभी नहों 
हुआ था।” 
ऊपर नेत्र-स्वान का जो जिक्र आया है, उसके. 
अलुसार भारतीय ख्री-पुरुषों को. त्रिफला-हरें, बहेरा 
र याँवले-के पानी से नेत्र-स्नान कराना सदैव लाभ- 
दायक 2) و‎ विश्वास है, ऊपर जिन उपचारों का 
उल्लेख हुआ है उनसे प्रत्येक ख्री-पुरुप अपनी आँखों को 
स्वस्थ और सुन्दर बनाए रख सकता हे | 


¬ रतनलाल मालवीय, बी० o 
+ رک ہہ ری‎ 
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१४३ 
a mn. 
जो धुएँ के साथ आदमी के पेट 
ख़राबियाँ पैदा करता हे | वह mea EE 
और गले की नली में जम जाता है। इसीसे धीरे-धीरे कप 
पैदा होने लगता और खाँसी चलने लगती है। विष और 
35 की मी से खून पतल्ञा पड़ता है। چ‎ की लार भी 
पतली हो जाती है और मनुष्य बार-बार थूकने का आदी 
हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी लार बरवाद हो जाती 
है। यह लार भोजन पचने में बढ़ी सहायता पहुँचाती 
है । परन्तु उसकी कमी से भोजन भली भाँति नहों पचता 
इसीसे भोजन करने में रुचि नहीं रहती। कफ-खाँसी के 
बढ़ने और हाज़मे के बिगड़ जाने से और भी कई बीमा- 
रियाँ हो जाने का डर रहता है। तमाखू पीने से बहुत से 
मचुष्यों को.तपेदिक्त और दमे की बीमारिया मी हो जाती 
हैं, जिनसे फिर उनका बचना कठिन हो जाता है। तमाखू 
में एक बड़ा ऐब यह भी है कि उसके पीने से मनुष्य 
आलसी हो जाता है, और कभी-कभी उसके पीने से मुँह 
से चुरी बास भी आने लगती है। बेटा शिब्बू, यदि तुम 
अच्छे होना चाहते हो तो आज से ही 8 
छोड दो।” 

۷ शिब्वू ने घबरा कर कहा--“तो डॉक्टर साहब, आप 
सुरे कोई दवाई ۳ 

डॉक्टर साहब बोखे-“नहीं शिब्बू मे तुम्हें दवाई 
तो ज़रूर दूँगा। पर जब तक तुम तमाखू पीना न 
छोड़ोगे तब तक दवाई से कुछ फ़ायदा न होगा।” . 

रिब्वू की समक में डॉक्टर साहब की बाते आ गई 
थीं, उसने कान पकड़ कर कहा--“डॉक्टर साहब, अब 
मैं कभी तमाखू नहीं RT, आप ڈو‎ ज़रूर दवाई 

2 

bi साहब ने एक शोशी में शिब्बूको दवाई दी। 
रे से می‎ में उसके fie Rage 
अच्छी at गई । अब कोई )0 से कहता او‎ 
तुम भी तमाखू पियोगे !” तो वह यही जवाब ان‎ 
“साहब, बचने भी दीजिए इस बला से! 
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उसके 


| ® १९३० ] 
| لوہ‎ शिब्बू को अच्छी तरह ۱ 
| उन्हें बडा दुःख हुआ | उन्होंने 
at gi“, तुम्हें क्या तकलीफ़ है?” RET 
T दिया- बाबू साहब, सुभे TT से खाँसी 
4 है। रात को थोड़ा 1 भी हो आता है । रोटी 
| शकी तरह नहीं खाई जाती ।” 
| क्र साहब ने शिव्बू की छाती आर पीठ की जाँच 
| یقن‎ उससे कहा - अच्छा Ge खोलो ۱ शिब्बू ने 
| gata दिया डॉक्टर साहब ने पास GA हुए एक 
| # की सहायता से उसका मुँह और गला भी अच्छी 
गह देखा इसके बाद चे SF सोचने लगे | 
| इसी समय मोहन बाबू ने उनसे पूछा--“डॉक्टर 
| प्र, शिव्यू की यह हालत क्यों हुईं ۶× डॉक्टर साहब 


۱ BS सुन कर मोहन बाबू को बड़ा अचरज E | 
| दे बहा-“डॉक्टर साहब, आप कहते क्या हैं ! मेरा 
| बड़ी नहीं पीता, मैंने कभी इसे बोडी पीते नहीं 
| त्र" डॉक्टर साहब बोले- “आपने न देखा होगा । 
| (रबडी पीता ज़रूर है, बीड़ी पीने से ही इसकी यह 
| matt درد‎ चोरी से बीड़ी पिया करता 
| से पूछा--“बेटा शिब्बू , तुम 
[TBR बोडी पीते हो या नहीं १” 

we दिया--/हाँ डॉक्टर साहब, मैं पिता 
۳۳ से बोडी पोता हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाले 
1 او‎ प-छिप कर बीड़ी पिया करते हैं। 
| भे?” कोई बीमार नहीं होता--मैं ही 


| نت‎ ने हँस कर उत्तर दिया--"जान पढ़ता 
1 मोल के सी लड़कों के सांथ रह कर बीड़ी पीने 
| Raa पीने से. 3 बेटा, तुम्हारा यह कहना ठीक 
jit कोई बीमार नहीं होता | तमाखू 
| `^ णे से सभी बीमार होते हैं। कोई 
. पेमाखू मे एक तरह का विष होता है, 


और तुम इस क़दर लड़ रही हो ।” तब वह बोलीत | 
हमें चुप रहने को तो कहती हो, मगर और इतनी ٣ 
जो शोर मचा रही हैं, उन्हे क्यों नहीं रोकती ?” wa | 
इस FSET का क्या जवाव था, में चुप रह गईं। र | 
हर एक खी इसी तरह सोच ले कि जब सब दियां शे | 
मचा रही हैं, तत्र में ही ऐसे मौके पर क्यों سیت‎ 
में कैसी हालत हो ? यदि सत्र बहिनें एक दूसरी की ब | 
को ज़्यादा नहीं, सिए एक घण्टे के लिए सहल गे 
क्या बुराई है, चाहे दूसरे वक्त इसकी कसर 1٤ | 
تاد ید‎ मार-पीट करके दुगनी, चौगुनी, अह | 
निकाल लें ۱ अन्य जगहों के लोग जिस ما‎ 
का स्वागत करते हैं, जिसके सम्मान में TaN । 
हैं, बड़े शोक की बात है कि गोरखपुर के ہن‎ 
उनके स्वागत करने से तो कुछ कम, परन्तु उनके 
सुनने से बहुत ज़्यादा मुँह मोडा है। 


डे | 

हमारी बहिन कमला नेहरू ने arate | 
पण्डाल के नीचे खड़े होकर जो शब्द कहे میں‎ ۳ 
के लिए बडे माके के हैं, क्योंकि हम इतने त एम | 
भी उन पर अमल नहीं कर सके दै! विदेशी को | 
बहिन ने यों तो बहुत सी बातें कही a vat | 
को छोड़ने और स्वदेशी वख को अपना. दो ला ۳ 
ख़ास तौर से ज़ोर दिया । परन्तु विदेशी ج‎ || ۱ 
की बात कौन कहे, यहाँ तो लोग सो है at ۹ 
विदेशी कपड़ा बहुत सस्ता मिलेगा, लाथ रार | i 
कुछ ख़रीद सकें, ख़रीद कर रख a | 
पञ्चायत करके दारू या ताडी का 
हे! अबकी काली-पूजा पर, T 


बय) FF A.A, 


مہ 3 بے 2 زور 


۱ ७, ام‎ HES 
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सभा में स्त्रियों का व्यवहार 
गोरखपुर से एक बहिन अपने २४ सितम्बर 
सन्‌ १९३० के पत्र में लिखती हैं-- 
सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते | प 
. कल हमारे राष्ट्रपति Yo जवाहरलाल नेहरू की 
वीर पत्नी हम लोगो को दर्शन देने तथा देश-सेवा का 
पवित्र उपदेश सुनाने के अभिप्राय से गोरखपुर आई 
iı यहाँ की सभो آ2‎ ۱8۱۹ औरतें सभा में 
उपस्थित ۱ج‎ पर बहुत सी स्त्रियों ने इस क़दर शोर 
मचाया कि हमारी पूजनीया बहिन ऊब कर TIT 
के बाहर निकल आहे । हम लोगों ने वहाँ जाकर उनके 
दर्शनों का ही लाभ उठाया, परन्तु उनके पवित्र तथा 
'कर्याणमय उपदेश सुनने का हमें सोभाग्प प्रास न 
हुआ | उसका हमें इतना अफ़सोस हुआ कि लेखनी 
द्वारा प्रगट नहीं कर Geel | हमारी बहिन सभा में जाने 
को तो फ़ौरन तैयार हो जाती हे, पर वहाँ ज़रा भी शिष्टा- 
चार का पालन नहों करतों | छोटी-छोटी बातों में लड़ने 
र गाली बकने में हमारी बहिनें जितनी निपुण होती 
हैं, उतनी अगर गृहस्थी के कार्यो में निपुण होतीं तो 
पुरुष अपना धन्य भाग्य मानते | ۱ 
_ सम्पादक जी, हमारी बहिनें लड़ती तो आपस में 
हैं, मगर एक दूसरी के सात पुरत को स्वर्ग से नरक में 
` गिरा देवी हैं। इसका अनुभव मुझे कल ही ga मैंने 
एक बहिन से कहा--“बहिन, ज़रा शान्त होकर बैठो | 
देखो, एक बहिन तो इतनी दूर से कष्ट उठा कर आई हैं 
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| gat? 1 و‎ ATIA R 
| aes ot oe eger १४५ 
جو‎ बदले उन्हीं पैसों का लड्डू मँगा कर ` इसी प्रकार ہے‎ waren 

at at हम लोंग अपने से नीच मानते जागी 9 ए मे देवास के एक 


» जिनका नाम 2 पवार है, मय अपने 
हुए थे। वे 
को तथा उनके चेले छोटे दादा जी व whee 
जूब मानते.ये । उनके सव से बढ़ी एक कन्या लगभग 
उन्नीस वर्ष की सारजा बाई नाम की है । वह दुरडी स्वामी 
के पास RaR सेवा को जाया करती थी । यह देश 
का दुर्भाग्य हे कि जवान सरडे-सुसरडे साधुं के पास 
हम भक्ति-माववश अपनी واه‎ को भेज देते हैं। 
यह बालिका स्वामी जी के पास रात्रि में घरटों तक सेवा 
किया करती थी। इसका वही परिणाम हुआ जो होना 
था। होते-होते दोनों में प्रेम हो गया और एक दूसरे के 
साथ ख्री-पुरुषवत्‌ व्यवहार करने लगे. a मीड 
अभी कुछ दिन हुए दादा जी ste से रवाना हो. 
कर देवास होते हुए क्षिप्ना-तट पर उहरे हुए थे। वहाँ 
जाने पर स्वामी जी ने एक दिन, लड़की से भविष्य में 
वियोग होता जान कर और इस विचार से कि उसका : 
विवाह अन्यत्र होने पर उसके पातित्रत का नाश हो 
जायगा, उसके घर जाकर सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया | 
उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उस लड़की - 
का कहीं विवाह न करने की प्राथंना की और उसके पिता 
को. दोः, घण्टे तक रो-रोकर. समझाया और कहा कि 
लड़की ने सुझसे गान्धवं विवाह किया है, अतः वह मेरी 


पत्नी है मैं ब्राह्मण हैँ, आप मरहठे हैं, यदि हमें यह 


लड़की दे देवें तो इम अपनी भूल सुधार कर Meet 
जीवन में रह सकते हैं। लड़की भी स्वामी जी पर अत्यन्त 
ही प्रेम करती है। सुनते हैं कि उसने यह भी कहा है 
कि में अब विवाह न करूँगी। शरीर एक पति को अपण 
कर चुकी | गुरुदरबार में: मैंने उनका और उन्होंने मेरा 
हाथ पकड़ लिया। शब मैं पातिवत से नहीं डिगूँगी। 
आत्मघात करं लूँगी, पर दूसरी शांदी न करूँगी। 

. पिता की इच्छा जबरदली विवाह करने की हे, पर 
बालिका नहीं मानती । पिता ने स्वामी जी की प्रार्थना 


और अन्त में स्वामी जी को भी दांदा-दरबार 
ا یں‎ इटली तक यंही हे कि मेरी 
जिसके कौमाये का हरण मेरे हाथ से 
हुआ है उसके. सतीत्वं की रक्षा मरते दम तक करनो मेरा 


छोड़ना पड़ा । उ 
भूल तो हुई, पर 
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Mites رظ‎ घटना को “चाँद? में प्रकाशित 
1 5 है ise 
۳ T نیت‎ aa के दादा जी 


है : q १ gee ee cake fear J 
§ "रनों उरते भी हैं। دن این‎ है। स्वामीं वी ने अभी तक mere का पॉ किया 


। بس‎ इतना भी किया, मगर हम लोग ऐसे 
| io, निकले कि विदेशी कपड़ा भी नहीं त्याग सके | 
| چپ‎ प्राथना है कि वह हमारे हृदय में बल दें तथा 
igh पान करे । 

| [Reade इस देवी का कहना बहुत ही 
| है.आजकल, जब feet की जागृति के लिए 
| छत षोर आन्दोलन हो रहा है, उन्हें सावेजनिक 
| हं में सभ्यतापूर्ण व्यवहार. करना चाहिए | 


AA 


۱۳۳۲ भाग लेकर घोर कष्ट सहे हैं, उसी 
Ret अन्य बहिनों का झी यह कर्चव्य है. 
॥ दशी वस्तुओं को अपनाकर देश की 
| १ अपना भाग पूरा करें। 

सम्पादक “चाँद! | 
ॐ - ¥ ۱ 


| یو‎ 
a इन्दौर छावनी से लिखते हे 


¥ 


TAS एक व्यक्ति हैं। ये आज 
रेण के 2 कार्यकर्ता थे और 
आठ वषे तक जी के 
igs हो भी इन क दादा 
| ا‎ सी य FRR पाई । सम्मान 
3 आप ही का جج‎ था | गत 
। भै 8 شا‎ साल भर तक उज्जैन 
Th 0 ۷ 


F 


इस رن‎ दः 


ms Aas Sms ار و خر‎ meee aS oe Seo SSS -+ 0 5 


سی EBB‏ وی و مو وک وس ALS TF‏ ہمے 


ag I Le of IPD ہیں‎ a Me 


8 | 
ws | 
ادج‎ 
दूसरा उदार wi | 

से पीटना, ब ही || 

: एक साधारण बा... शी | 
से अपमानित करना एक S a | 
. इसका कारण यह है जिस दिन 1 
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हमारी सम्मति में 
ae 
पूणत: स्पष्ट ह. । पिता ने निर्जन Uf में नव 
कन्या को स्वासी जी को सेवा के लिए भेज 


एक भयङ्कर भूल की ओर अब उसे सामी ज्ञी | 


प्रथक करने की चेष्टा करके उससे भी arg 
भयङ्कर भूल करचे पर तुले EVE | दूसरी बात 


है कि स्वामी जी ने एक तरुणी की सेवा सन्ना | 
करके घोर अधम किया, परन्तु हषे की बात हैडि | 
अब वह अपनी भूल का माजेन करने Shy | 
तत्पर हो गए हैं । इतनी सच्चाई के साथ अरी | 
सूल को स्वीकार करने वाले पुरुष भी आजका | 
कहाँ मिलते हैं ? यदि इस पत्र की बातें सच हैते | 
लड़की की इच्छा भी जाहिर ही है। इस बा | 
में सत्य और असत्य दोनों प्रत्यक्ष हैं। यदि निभ | 
बुद्धि और न्याय-निष्ठा से विचार किया जागतो | 


इस समय कोन पक्ष सच्चे रास्ते पर है और कोर 
पक्ष ग़लत रास्ते पर तथा आगे ۴۲ 
इसे निश्चित करने में कोई कठिनाई न होगी । 
--सम्पादक a] 
% 3# کت‎ 
अन्धविश्वास का राज्य 

इस عم‎ शताब्दी में भी 3 
किस तरह अन्धविश्वास का राज्य पैला | 
इसका एक करुणाजनक उदाहरण ۴ 
मिलेगा :-- 


माज 


` श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 


, नमस्ते | ۳ 
मैं अग्रवाल कुलोत्पन्न सधवा होते आ 

हुँ । मेरा वयस इस समय २२.साल के ल॑ 
چو‎ में इतनी उपेक्षा की 
ही ऐसी अमानुषिकता .का 
बात-बात में:लात, FAT, 
Seay, भूतनी, डाकिनी, 


हे और वे शंपथंपूर्वक कहते हैं कि यह उनकी पहली ही 
भूल है, जिसको 3 सुधारना भी अपना HUET 1۱ 
> वामी जी का पतन तो महान हुआ है, परन्तु उनका 
. सत्य और धेये प्रसंशनीय है । उन्होंने स्वयम्‌ अपनी भूल 
. को ज़ाहिर किया । चाहते तो इस गालती को पचा डालते, 
परन्तु उनका कहना हे--“मेरे सुख से.रहने परं भी झुरे 
रातं-दिन यह यन्त्रणा लगी रहती है कि एक निदोप 
बालिका को धोखा देकर, उसका सर्वनाश मैंने कर डाला 
(क्योंकि, वालिका का कइना है कि या तो विवाहिता 
रहूँगी, या स्वामी जी के पास Tal अथवा 7 
कर लूँगी। ), यदि भूल हो गई है तो में उस लड़की को 
अपने मस्तक पर धारण करूँगा और गाहस्थ्य-जीवन 
विता कर उसे अपनी टूटी-फूरी ۸9 की و‎ 
बनाऊँगा।” उन्होंने संन्यास वेष का त्याग कर द्या हे 
और अब वे कोई नौकरी करने का इरादा करते ۱١ 
उनका यह भी कहना है कि यदि पिता ने सुके लडकी दे 
दीतो.अच्छा; नहीं तो उसीके प्रेम में शरीर का अन्त 
कर. डालूँगा । 
सम्पादक जीं, जहाँ इस घटना को सुन कर सुभे रोष 
हुआ वहाँ यह सन्तोष भी होता है कि दण्डी स्वामी ने 
चेयं के सांथ अपनी भूल स्वीकार की और एक सच्चे 
प्रेमी की तरह sa लड़की से विवाह कर उसके सतीत्व 
की रक्षा करने को तेयार हैं। उन्होंने भयङ्कर अपकीति 


haar को सहन करते हुए भी सच्चाई के साथ अन्तः 


तक्रःवालिका का साथ देने का निश्चय किया है। अब भी 
लड़की के माता-पिता को दुराम्रह छोड़ देना. चाहिए | 
लड़की को आगे भ्रष्टाचार से बचाने में ही अब कल्याण 
है.। 'मेरी राय में अब लड़की के पिता को वही करना 
उचित है, जिससे लड़की के सतीत्व की रक्षा हो सके । 

' [इस सम्बन्ध में हमारे पास स्वयं दरडी स्वामी 
का लिखा हुआ एक पत्रं भी आया है, परन्तु 
उसके बहुत लम्बा होने के कारण तथा इन दोनों 
पत्रों का आशय पक ही होने के कारण हम यहाँ 
केवल इसी पत्र को प्रकाशित कर रहे हैं। यह कहानी 
बहुत शिक्षाप्रद है.। इसके अनेक पहळ हँ । और 
उनःसब पहलुओं. पर विचार करके पाठकगण 

SAR उत्तम शिक्षाऐ ग्रहण कर. सकते हैं | 
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| aw १९३० وت‎ WAS An A 
| بے مسج مس مومسم ہے‎ 


जी मसोस के रद्द जाती ۱ z 
हूँ, पर अब रोने से हक کو‎ 
अपना सतीस्व सुरक्षित were, मन को विचलित नहीं 
होने द्या । क्योंकि मैंने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन 
किया हे । मैं हिन्दी तथा संस्कृत का भी थोडा बहुत 
ज्ञान रखती हूँ। पर यह ज्ञान कब तक रहेगा ? प्राकृतिक 
च्यवहारों की अवहेलना में कहाँ तक FER ? 7 
सम्पादक जी, स्थानाभाव से अधिक नहीं लिख 
सकती । झाप चाँद” में अपनी सग्मति प्रकट कीजिए कि 
सुके ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। || 
[ वास्तव में हिन्दू समाज के सामने यह एक 
विकट समस्या हे कि इन कुसंस्कारों और جم‎ 
विश्वासों से इस अभागे समाज का उद्धार केसे 
हो | नई बहुओं के आगमन के थोडें ही दिन बाद 
घर के किसी आदमी की जहाँ मृत्यु हुई कि फोरन 
उस मृत्यु की सारी जवाबदेही. वेचारी निरपराध 
बहुओं पर लाद दी जाती है, और इसके लिए 
उन्हे. आजन्म इस बेरहमी और ऐसी ऋरता के 
साथ कोसा जाता है कि बेचारियों के जीवन का 
एक-एक क्षण पहाड़ हो जाता है, काटे नहीं कटता। 
वे दिन-रात मौत के लिए तरसती रहती हैं। इस 
महिला की भी ऐसी gw की जा रही है। 
आर कौन जानता है कि हमारे समाज में ऐसी 
त्रस्त महिलाओं की संख्या आज कितनी है ! 
हिन्दू feat और पुरुषों में यदि सनुष्यल का 
लेशमात्र भी शेष रह गया हो तो उन्हें अपने पास- 
पड़ोस में ऐसा अमानुषिक अत्याचार होते हुए 
देख कर कभी चुप न बैठना चाहिए। क्या है 
मरे हुए किसी जराजीणं gee की सत्यु ی‎ 
एक निरपराध बालिका को इस तरह कोसते ओर 
सताते रहने में न्याय और विवेक ٤۹ भी 
सम्पर्क है ? हर एक सच्चे GT और पुरुष को ऐसे 
अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध 
और तब तक विश्राम न लेना चाहिए 


q 
करना चाहे की रक्षा का कोई उपाय न 


जब तक पीड़ित व्यक्ति 
निकल ۱ 
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` अन्याय का 


मेरे श्वसुर का हैज़े से देहावसान हो गया‏ او 
|g उसके तीसरे दिन पतिदेव की छोटी बहिन का‏ 
हो गया था। बस, उसी दिन से 8 समस्त परि-‏ | 
काँटे की तरह खटकने लगी ۱ अब आप ही बत-‏ چم | 
दए इसमें मेरा ۲ दोष ? मैंने तो किसी को ज़हर‏ | 
। ३ मर ही नही दिया ۱ भवितव्य afte Û | इसमें‏ 
वश? लेकिन सास-ननद और gees की‏ سو | 
मेरे उपर ही लाग्छन लगाती हैं। मैं‏ وم | 
पाती हूँ। ۰‏ لے ا का ۲ भली प्रकार भोजन‏ 
(से, रुखे-सूखे टुकड़ों पर करती हूँ । सर,‏ | 
एषह पर भी सन्तोष है। परन्तु जब सुके वॉमिनी'‏ | 
तिनी m कह के पुकारा जाता है, तब मेरा‏ | 
द्य उठता है ।‏ | 

| पादक जी, पति के आचरणों पर और उनकी 
| शसा पर कोई ध्यान नहीं देता ۱ वह सन्तानोत्पादन 
| में सरथा असमर्थ हैं। समस्त दोषारोपण A ऊपर 
| है किया जाता हे । मेरे पतिदेव छात्रावस्था में अनैसर्गिक 
| Matar से नपुंसक हो गए हैं। इस कारण 
इतनी शर्म है कि पास आना तो दूर रहा, बात 


| र यदि किसी 
| اذ‎ 5 लगा भो शौर समय उनसे सेरा बोलने 


सास-ननद्‌ का ZARR 

۸ तो अथस तो बोलते ही नहीं । यदि मेरे 
pe पर बोले भी तो ऐसा मालूम होता 

۱ फना ह पड़ी । सो भी मेरी तरफ़ 


۳ लगते हैं कि यह हत्यारी झुरे 
| Ne खाने-पीने भी नहीं देती । रात-दिन कलह 
E फिर सास जी रुई की तरह धुनती है 
भेह ने घर को तो चौपट कर दिया। 
۱۳۳ खा लिया, x x x को खा लिया, 
tae जाएगी रांड । तू होते ही वयो न मर 
1 + प्टाधार कर दिया | 
अब ऐसी अवस्था में क्या करूँ? 


87 है। माता-पिता से जब 
उत्तर देते हे करने का .मौक़ा मिलता 
देल कर हि कि मेरा क्या कसूर? मैंने तो 

पाह किया था। यह सुन कर में 


९४८ 01% ->-> پ۹‎ 


تسس هسوسو مسج سسوم a‏ کت ال 


۱1 


इस दशा में जो स्त्रियों पड़ी وہ‎ | 
हमारी एक ही ۱ = ا‎ ae | 
चारों का वीरता के साथ विरोध करना Pe | 
यदि घर वालों के पत्थर के दिल न पसी त इ; | 
ऐसे घर को छोड़ देना चाहिए और अपेहि | 
दूसरे घर की खोज करनी चाहिए। आजकल ऐप | 
रित्रयों से विवाह करने के लिए उद्य خی‎ 
नवयुवकों को कमी देश में नहीं है। وچ‎ | j 
ऐसी 88 की सहायता के लिए सभाएँ भी खा. | 
पित 5 । उन्हें इन सभाओं की सहायता से फे | 8 
योग्य कोई युबक SS कर शादी कर लेनी चाहिए। | 
दुःखी ओर त्रस्त fal के उद्धार का हमें यही | 
मार्ग दिखाई देता है। = 

निस्सन्देह इस मागे पर चलने के लिए eer | 
धारण आत्मबल की आवश्यकता है। परतु | 
विना आत्मबल के प्राणी को संसार में सुखं | 
नसीब है ? सुख़ चाहते हैं तो अपने पेरों पर ह |" 
होइए और जो आपको .सताना चाहत है, इ | 
चाहे अपना हो या वेगाना, हिन्दुस्तानी होगा _ 
अज्गरेज़, उसे ठोकर मार कर अपने रास 1(۷ 


दीजिए | सुख और शान्ति का यही माग है| 


anga at] 
wo کو‎ 
खरीदार--छुमने कहा था कि मेरी दवा 20 | 
फ़ायदा करती दै. । मगर कल मैंने उसे खाया, उ 1 
हुआ | x ge - 
दवा बेचने वाला-- मगर यह मैंने कब कह थाकि i 
रात को फ़ायदा करती है? 
े ई C. 7 au 
खाना खाते हैं न, जो मैने شر‎ grat ۱ 


`. श्रीमती--नहीं, वह. कहते हैं कि चार. 
की खातिर मैं भूखों सरता नहीं 3711 


यदि इस महिला के घर की औरतें और मदे 
उसे अपने घर में रखना चाहते हैं, तो एक मनुष्य 
की तरह FR, और यदि नहीं रखना चाहते तो 
उन्हें एक निरपराध व्यक्ति को इस तरह सताने 
का क्या अधिकार है? यदि वह सचमुच पिशा- 
चिनी या भूतिनी दै, ster कि उसके घर वाले 
मूखेतावश सममते हैं, तो वे उसे अपने घर से 
क्यों नहीं निकाल देते ? हिन्दू समाज इतना मूखं 
और जाहिल हो गया है कि वह ऐसी foi को 
न तो अच्छी तरह जीने देता है और न मरने ही 
देता है। - 

नपुंसक पुरुषों की )3 पर तो हमारे समाज 
में ऐसे-ऐसे राजन ढाए जा रहे हैं कि सुन कर 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी कहानी ۱ 
बेचारी St का. क्या दोष है? जब पुरुष ही 
नपुंसक है तब वह घर वालों को सन्तान कहाँ से 
पेदा करके दे ? पर हिन्दू समाज इतना मूढ़ हो 
रंहा है कि वह इन छोटी-छोटी बातों को भी नहीं 
समझता | वह न तो ऐसी स्त्रियों को. पुनर्विवाह 
करने देगा, न उन्हें घर से निकल जाने देगा और 
न यही सहन करेगा कि वे सन्तानद्दीन रहें | इस 
मूखता का भी कोई अन्त है ? Š 


y ज्ञ 


मेम साहबा--( एक लँगड़े फ़क्कीर से ले लैंगड़े, एक पैसा 
ले। तेरे लँगड़ेपन gà तसं आता हे | खैर, फिर भी अन्धा 
होने से तो लेंगड़ा होना अच्छा है | 
लैंगड़ा--आप ठीक कहती हैं; क्योंकि जव मैं अन्धा था तो 
लोग मुझे खोटा पैसा दिया करते थे | ee 
# झै * 1 
'खुशामदी प्रमी--( कमरे के भीतर .आते हुए ) प्रिये, तुम 
तो हारमोनियम ,खूव amt हो। मै वाहर खड़ा-खड़ा सुन 
GIT | b 
प्रमिका-मैं बजाती नहीं थी, बल्कि द्वारमोनियम पर की गद्‌ 
भाड़ रही थी । یش‎ se 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rt FP ee 


जिन्दगी में तो 3+ न कभी आँख लगी ! 
गोशए ×× में आया हूँ तो नींद आहे है |! 
- چچھص‎ लखन, 
सुकसे पूछे कोई मैं जब समझता हूँ इसे ! 
जान लेने के लिए याद तेरी आई है !! 
۱ [mE इलाहावादो 
कह गए अहले-चमन यह तेरे दीवानों से ! . 
होश में आओ ज़माने में बहार आई है! - 
फूट कर पाँव के छाले मेरे लाए यह रक! 
बागा तो बाग हे सहरा में बहार थाई है !! 
| ~ विश्मिल इलाहावादी' 
क्या कहूँ. झूठ अकेला हूँ अकेला तो سس‎ 
एक में एक यह मेरी शबे-तनहाई है 
| ज्र T नारवी 
जितने आते हैं a i TT ê 
सब का मुँह देखने वाला तेरा सौदाई है 
| ال‎ ” लखनवी 
आज तोबा जो नहूटी तो कयामत होगी 
मैंने साक़ी की जवानी की कसम खाई है 
जानता हूँ कि सितम आपके महदूद नहीं, 


“सफा” 5 


; z तोबा तोबा 
साक्रिया मै से मैं तोबा करूँ तोबा तोबा, 
दुनिया कोकृसमखाईहे 
8 3 के बुश پچ‎ लखनवो 
बात मैं तेरे ہے‎ से किया करता 


हें कि 
कहने वाले gè m “ET लखनवी 
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जाते हैं जिन्दा की तर !‏ پچ بجی 
ie साफ़ बताते कि वहार आई हे !!‏ | 
gaa छुपे 7 1‏ ہو 
होई यह कान में कह देगा बहार आई. है !!‏ 
ae” नारवी‏ | 
हुई जाती हैं देख 5 सय्याद !‏ اث ا 
दक्स मं ख़बरे फ़स्ले बहार आई है !! '‏ | 
-“वलीग्र” लखनवी‏ | 
कीना की तरफ़ देख के रह जाता हूँ !‏ 
mae सुनता हूँ कि दुनिया में बहार आई है !!‏ | 
E- * -- मजज़ूब” लखनवी‏ 
में दीवानों ने हलचल कर दी !‏ ۱۳۲۳۲ 
ग सरे के यह सुन कर कि वहार आई है !!‏ | 
--“शाफ्रीक्र? लखनवी‏ | 
pr जायेगे 375 तड़प कर सय्याद l‏ | 
सच है कि गुलिस्ताँ।में बहार आई है !!‏ ۱ 
सफ़ा” अकररावादी‏ -- 
हुआ कैद !‏ 
के बहार आई है!‏ 
he ae > [TR लखनवी‏ 
सय्याद ۱‏ 3 لی ان i‏ 
युलिस्ताँ में बहार आई है! .‏ * 
aR” लखनवी‏ > 1 
اه ی | 
“RRR लखनवी वी‏ 
श्वाबे-इस्ती !‏ 6[ 
Vet नोंद आई है !‏ 
शातिर” शलाहावादी‏ ~= 


|^ नमन पे गिरी 
मे 
| ۱۳۳ 


mmm गी 


×× कहते हैं जिले मौत की پل‎ ह! 


सद्‌ चाक भदा! 
तुभको मालूम तो हो क्या तेरी mg है॥ 
जलवए रोजे مود جو دم‎ कि र! 


पहली दुनिया में यह पहली तेरी ग है! 

~ विसित नह 

SGA क्या न रहे उसको Bag तक दुनिया | | 
जिसने छुपने की अज़ल ही में रसम खाई है ! 

-- ARa و‎ | 

आज आईचे में वह महवे ख़ुद राई है | 
बया तमाशा है तमाशा भी तमाशाई है 


वह जो देखें सुरे आइना बना कर अपना ! 
फिर तो कोई न तमाशा न तमाशाई है! 


या इलाही यह शश आया है कि मौत आईं है ! 
आँखें क्यों बन्द किए उनका तमाशाई है! |॥ 
_ ہو‎ गोरे | Á 


fia मेरा देख सके हुस्न के जलवे क्यों कर! 
सौ तमाशे हैं, मगर एक तमाशाई है !! 
ید‎ ۷ 


दिल की हैरत ने बनाया उन्हें महे हैरत ' ia 
जिसको समे ये तमाशा बह तग E 


» 


۰ 2 àI 
गौर करने पे हक़ीक़त यह नजर झाई & ` à! 


तमाशा भी है वह ख़ुद दी तमा |.‏ ہو 
سیت यह समझ कर कोई परदे‏ 


कि खुदाई मेरे जलवे की 


ASA (hve, 
: ) 


जान शीश की झुरे इश्क़ में कु Fat नही, खुल गए AAMT में असरारे तिलर्मे इनी | || 


मैं किसी रोज़ दिखाउँ दिले 


११० 


ज़िन्दगी जैसे कहीं मैंने पड़ी पाईं है, 
सिराज” लखनवी 
- शम महफ्रिल की दिलेज़ार ही तक़़लीद करे, 
उसने जलने की बदौलत यह जगह पाई हे 
-- शातिर” इलाह।वादी 
दो घड़ी दिल के बहलने का सहारा भी गया, 
लीजिए थाज तसव्वर में भी तनहाई है 
न ; ~ मक्षर” लखनवी 
दस्त बरदारिए sama की तमन्नाई हे ! 
मैं समकता हूँ यह जैसी तेरी शँगड़ाई दे !! 
पूछिए बहरे-रामे इश्क़ का रुतबा हमसे ! 
इसमें जो मौज है वह get की अँगढ़ाई है !! 
हाथ gaat दिले मुज़तर से उठाना ही पड़ा ! 
किस क़द्र सवे शिकन आपकी श्रँंगडाई है !! 
नाज़ो अन्दाज में आज्ञारो सितम 85۱ 
तुमसे दो हाथ ज़ियादा तेरी grê हे !! 
--नृह” नावी 
झक खाकर हुई किस नाज़ से सीधी क्रातिल ! 
यह लचक तेरा की है या तेरी अँगड़ाई है !! 
मुनीर” 84 
3۳730 बढ़ सकूँ बैठे बज्मे जहाँ में क्यों कर ! 
गरदिशे लेलोनिहार आपकी अँगडाई है !! 
कोंद जाती है ज़माने की नज़र में बिजली ! 
AF MAT मेरे महवूब की reê हे !! 
-- शातिर” 8 
सब मेरे दिल की रगें खिच गईं ओ मस्ते-शबाब | 
तू तो यह कह के बरी हो गया अँगड़ाई है !! 
-- सहरा” लखनवी 
चोक कर जाग उठे कब्र में सोने वाले ! 
यह क़्यामत भी किसी शोख की अँगडाई हे !! 


“गाफिल” इलाहावादी 
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और सदाचारी जनों के जीवन-चरित्नों का पाठ करना 
चाहिए । 

बहुधा हमारी माताएँ तथा बहिनें यह कहा करती हैं 
कि अभी उनका अमुक पुत्र बच्चा है, उसे अभी लिखने- 
पंढने की आवश्यकता नहीं है, पर कदाचित वे यह नहीं 
जानती कि बच्चे की शिक्षा गर्भावस्था से ही प्रारम्भ हो 
जाती है । बच्चों में नक्र करने की शक्ति बहुत होती है। 
वे जो कुछ हम लोगों को करते तथा कहते देखते हैं, 
उंसीका अनुकरण करने लगते हैं। और यह अनुकरण 
करना ही उनके चरित्र مم‎ की प्रथम भेणी है। इस 
कारण भूल कर भी बच्चों के सम्मुख न तो कोई अशील 
शब्द मुँह से निकालना चाहिए और न कोई ۴ 
ही करना चाहिए । शरू से ही बच्चों को अच्छी आदत 
सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अच्द्वी-अच्छी 
बातों की महिमा, भादश मनुष्यों की जीवनी तथा 5 
गुणों ara बतला देता चाहिए। साथ ही साथ दुर 
के दुष्परिणाम से भी उन्हें अनभिज्ञ न रका 

मांता-पिता केवल अपने चित्रों से ही سا‎ 
अच्छा नहीं बना ۱ اشن‎ योग्य धज 
ही और लड़कों से मिलने-जुलने लगता ६। سیت‎ 
के. साथ खेलने बाद और सो شر‎ 

रहना चाहिए। बच ۱ 

का ध्यान لا‎ त का असर बहुत È 

बच्चों से यदि कोई मूल, अपराध या हानि हो जाय 


LION 


LLL 
گن‎ 


TY A 

5 نی 
Ww‏ سح 

ہے 
< 


27 


Coe 


۱ a जकल हमारी साताएँ तथा बहिन प्रायः इस 
l बात को नहीं जानतीं कि बच्चों को उचित 
| m िस तरह से देनी चाहिए ۱ यही कारण है कि 
7 भारतवप के बच्चे युवाअवस्था में उस उच्च 
۱۳۱۳۳۲ नहीं पहुँचते, जिस पर प्रांचीन काल 


| तिय की आज्ञानुसार चलने से पहुँचते ये । 


इ को णाली कुछ ऐसी बदल गईं है कि हम 
7 आवश्यक बातों को बच्चों को नहीं सिखलाते, 
| Wat शुरू aa 27 बनें । 

jie हो शिका ए, बी, सी, لیکن‎ 
| भेरि न छा का आदश 8۱ 
| कहे ह ला लाय तो बच्चे की वास्तविक 
jm tan का सङ्गउन करना है। यह कार्य 
| i Niet Wel जाता zi खी के आचरण 
i پا‎ ome सन्तान पर पड़ता है । यदि 
یہ‎ हुआ तो सन्तान ہو٤‎ 
|. नो डुआ तो दुराचारिणी। इसी 
| دس کشا‎ कि खी को. 
Ty rs “सहन तथा ۲ 
| Song का रखना चाहिए | उसे अच्छे- 
अध्ययन, तथा ऋषिः्महपि 


az 
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| اب em‏ 
साताओं को चाहिए कि वे बो को छू |‏ 


Rama कहानियाँ सुनाने का و‎ करें £ 
चल कर उनके वच्चे चरित्रवान बन से ++ शे | 
या अन्य भय उत्पन्न करने वाली कहानियाँ क ۱ 
सुनानी चाहिए ۱ बहुधा माताएँ, जब उनका ` भे | 
घर के काम-काज में वाधा डालता है Neate 
नहीं सानता, अपना कार्य सिद्ध करने डे क i 
T, TR इत्यादि कह कर डरवाती हैं। नञ 
इस अकार कभी न उराना चाहिए । बचपन Hay 
बीज दिल में जम जाने से लड़का आजीवन डरपोक का || 
रहता है | | 

बच्चों के कोसल मस्तिष्क को शुरू में अधिक गू | 
विषयों से भी भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। | 
इसका असर बच्चे के स्वास्थ पर वहुत बुरा पढ़ताहै। | 
और बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान देना माता का एइ | 
कर्तव्य है। बच्चों को खूब खेलने देना चाहिए। इसे | 
बालक वल्वान होते हैं । 

पाठकगण ! आपने महाभारत तो अवश्य ही फा | 
होगा । उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह घर के | 
पुत्र अभिमन्यु ने सोलह वर्ष की अवस्था में ही महागात 
युद्ध में चक्रव्यूह 3 अस्दुर लड़ .4ے ہ٭‎ ۷ 
के दाँत we कर दिए थे। इसका a | 
ada ने-अपनी पत्नी सुभद्रा से, ज्व अभिमत पौ | 
था, EYE का वर्णन किया था | उसका मबा 
स्थित बालक अभिमन्यु पर यह हुआ ٣٣۶ 1 
एक महान पराक्रमी युद्धवीर हो ۱ at | 

उपरोक्त dugan शारीरिक और धार्मिक 
देकर ही कोई माता अपने बच्चों को ےو‎ at | 

21 ऐसे ही बच्चे युवा होने पर अपने रा गी | 

देश का नाम संसार में उज्ज्वल करके प्राचे 

की सेवा करने के योग्य बनते हैं। घता यदि भ | 
हें कि आपकी सन्तान सदाचारी, ध कै | 

सुख उज्ज्वल करने वाली, तथा मा R am ۱ 

बने तो बालकों की शिक्षा में कमी अ | 

क्योंकि इंन्हीं पर हमारी और हमारे ee 
मर्यादा کے اق‎ ae 
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तो उनको क्रोध से डाटना या मिड्कना न चाहिए | 
ऐसा करने से वे अपने किए हुए कार्य को दरड के भय 
से स्वीकार न करेंगे । इस तरह उन्हें झूठ बोलने की 
आदत पड़ जायगी। बच्चों को जो कुछ भी बतलाना 
या सिखलाना हो वह प्रेमपूवेक होना चाहिए। बच्चों 
को जो बातें सिखाई जाये, उनके हानि-लाभ भी समझा 
.दिए जायँ । जो बात प्यार से हो सकती है, वह मार से 
नहीं हो सकती | 

बच्चों को अधिक प्यार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
अधिक लाड-प्यार से वे प्रायः ढीठ हो जाते हैं और 
माँ-बाप का कहना नहीं मानते | प्रायः माताएँ मोहवश 
अपने बच्चों के अवगुणों पर भी ध्यान नहीं देतों । इसका 
परिणाम यह होता है कि ऐसा बच्चा आगे चल कर 
माता-पिता को अपमानित करने वाला होता है | 

बच्चों को शिक्षा देने में सर्वदा इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि बच्चे का. हृदय एक कच्चे घडे अथवा 
छोटे पौधे के समान है । जिस प्रकार कच्चे घड़े पर:कोई 
निशान करके पकाने पर वह निशान वैसा ही बना रहता 
है, इसी तरह छोटे बच्चों के हृदय पर जो संस्कार बचपन 
में पड़ जाते हैं वे आजन्म नहीं मिटते । छोटा पौधा جج‎ 
बुसार मोडा जा सकता है | बालक का चरित्र भी इच्छा- 
SAR बनाया जा सकता है। इसलिए. माताओं को 
चाहिए कि वे. अपनी सन्तान के हृदय पर प्रारम्भ से ही 
अच्छी-अच्छी बातों का प्रभाव डाले - 2 


जब बच्चा बोलने-चालने और साधारण बातों को 
समकने लगे तो उसे अपने आम तथा पिता इत्यादि काः 
नाम याद करा देना चाहिए । अपने माता-पिता, भाई- 
वहन इत्यादि को आद्र सहित सम्बोधन करना तथा 
उनसे वार्तालाप करना भी सिखाना चाहिए . प्रायः यह 
भी देखने में आया है कि बच्चों को कहानी सुनने तथा 
याद करने का बड़ा शौक होता है । हमारे घरों چ‎ अभी. 
ا مت‎ साती दै छ्या: समय सोले वक्त 
माताए अथवा घर की बूढ़ी اد‎ बच्चों को कहा-. 
नियाँ सुनाती हैं । किम्तु शोक है कि हमारी माताओं की 
अज्ञानता के कारण वे शिज्ञाप्रद नहों होतीं और उनसे मन 
سد‎ के अतिरिक्त tat को कोई लाभ नहीं होता 1 
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और आत्म-इत्पाएँ करा कर अन्त में प्रेमी और प्रेमिका 
का विवाह करा RnR एक गलप अथवा उप- 
न्यास तैयार हो गया । और तारीफ़ यह है कि ay, 
कलम और सियाही से लेकर सम्पादक और प्रकाशक के - 
पास 323 के लिए पोस्टेज तक सब अपना ही है, उधार 
लिया अथवा चोरी किया. हुआ नहीं । मौलिकता इसीका 
TA हे! एक ज़टलकाफ़िया उड़ाया, उपन्यास तैयार हो 
गया; एक गप्प 235 दी, THT तैयार हो गई । कितना 
ود‎ चुसद्रा है। रही भाषा की अशद्धियाँ; सो उसके लिए 
तो सम्पादक लोग पले ही हुए हैं। इतना भी न करेंगे तो 
फिर किस मज् की दवा हे । सम्पादक ने भी सोचा कि 
qa में एक गतप हाथ खगी--पत्र के चः पृष्ठ भरे जाते 
Raat दो । इधर लेखक साहब की गल्प जो प्रझा- 
शित हुई तो अङ्क हाथ में लिए घूम रहे हैं । किसी ने 
पूछा --“क्यों साहब, यह क्या १” तो = 
बना कर उत्तर द्या- “कुड नहों-पत्र का अझ है, 
झबकी अच्छा निकला, लीजिए देखिए 1” यदि किसी ने 
लेकर ध्यानपूर्वक देखा और पडा-“यह लेख आप ही 
का लिखा हुआ है?” तो बोले--“नी हाँ”। “अच्छा, 
झाप लेखरु भी हैं, نا‎ bale! Te m 
; क HEI 17٢ 
नकन दा ७ इर कप्य रे बधिर 
aaa सरसरी दृष्टि से देखकर लाटा 5 ee 
शे पच और नाम पर ध्यान न दिया तो लेखक महोद्य ने 


SAI 
~ 


me 
Eaa 


2 >Y 5 3 TN Fe 
ANS So N 


| 3 0ي‎ हृ 
|, we में बडे ۱ 
۱۳۱۳۹۱۵ भर कवि घूम रहे हें 1 जो एक पेम 
a सकता है वह Sas है, और जो و‎ 
۱ होते हे भाइ” लिख al वह ۴ 
यह कोन जानता था छि हिन्दी- 
| pe ٦٦ कर इतना उदरा प्रमाणित होगा 
wits कवि लोग घास की तरह उत्पन्न होंगे i 

تسه काम की वस्तु! आजकल‏ = ا 
शॉक eT घास 'ही अधिक मिलेगी ।‏ | 
Res आवश्यक चस्तु हे । यह सत्र ٣‏ 
ये वाले ) लोग जानते हैं। हरी-‏ ا 

[Mage लो को भी लाभ पहुँचता ê | 
| भ्ण की इस wig को देख कर हिन्दी- 
| [Ce हो जाते हैं। यदि आँखें बन्द करके 
| षि यें दाथ डालिए तो किसी लेखक 
۱ ا‎ हाथ में आएगा। लेखकों में उप- 
ا‎ a as ۶۳۱8۵ eile कवियों में 
ات‎ क्योंकि हन दोनों विषयों में सफज़ता 
1 न खाने के समान है। इन दोनों 
PARE سا‎ की आवशयकता है, न 
| ह, मं का पड़ा ले लिया-कभी 
| अलय कर दिया--दो एक हत्याएँ 


Q 
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मझा 


بص 2 بس رجہ gk oy If sf‏ “سیر تیر 


रचा है के |: 
हैं कह हित | 
शर | 
ma att 3 


लेखकों का हाल सुनिए । पुराने लेखकों से मेण ताय | 


उन लेखकों से हे जिनकी कुछ पुलकें प्रकाशित हो बुद 


हैं और जिनके लेख was लोग बड़े चाव से | 
स्थापित कर रखे El इस मठ में उनके نچ‎ 
शिष्य और मित्रगण होते हैं। लेखक साहव स्स | 
. उस 25 के सहन्त वन कर रहते हैं। महन्त ती बोझ | 
- लिखते हें--शिष्य लोग उसकी प्रशंसा के wate 
ہچ تچ‎ जी ने पादा तो शिष्य लोगों ने शे. | 
सचाया--“बाह ! क्या सधुर स्पर निकाला ! क्या भौतिक | 
स्वर है ! क्या फदिता है !” महन्त जी की छपा से रिण | 
लोग लेखक और कवि बनते हैं Riu 1 | 
कर सहन्त जी के लेख और :कविताओों की "۱× | 
करते हैं । औरं उन्हे थोडे ही दिनों में 8ہ"‎ | 
सम्राट बना देते हैं। जहाँ. दो-चारं थालो चना रां 
Ral में उन्हें ग्राचाय तंथा सम्राट लिखा TT | 
3ہج‎ तथा प्रकाशक: लोग بس سم‎ शा 


aad aia कर उन्हें इसी 8 gagar 
हैं। इतनी फुरसत. शौर इतनी "۴ 


हे । ये.आंचार्य और सम्राट जो ga fee è 


रूस को छोड़ कर संसार में और ۱ نب‎ | 
हिन्दुरतान वेचारा तो कख मारता ~ 
गिनती में ? हिन्दुस्तान में अपना जवा _, - 
किसी की क्या मजाक जो उन्हें जवाव हर vant’ |' 
... इधरःडधर हांथ मारने में ये ae aad | 
हैं । इस. सफ़ाई से साल उवते ई ज at | 
को पता लगता है ।- और ê पता ग्र of | 


"1. प्रथम इ | ` 
3 भी. उनका gg नहीं. कर सकते ال‎ | 


बात, .का विश्‍वास . ही कौन फ़रता 


VAT EL : 

ITE TREN ایم‎ | 
उसी समय से उसे मूर्ख और असभ्य की सूची में प्रवि समर में न आयें, अधिक पसन्द आती हैं ssa, 
कर दिया. बाखव में है भी यही बात। पत्र हाथ में लेकर कविताओं को बढ़िया समझ कर प्रकाशित 3 پچ‎ Éi 
बिना प्रत्येक लेख का शीर्षक और लेखक का नाम पढ़े यह तो नपु लेखकों की बात हुई, अब ण 


देना बहुत वडी मूखंता और असभ्यता है। वैसे तो `‏ جا 


` यह सूता. और سم‎ TF भी है, seg जब कि 


उसमें उस व्यक्ति का लेख भी-है जो सामने खड़ा हुआ है; 
` तब तो यह सोलहो आने अक्षम्य है। और यदि कहीं 


किसी ने पत्र लेकर लेखक कां लेख और नाम देख लिया 
और उसे कोई अन्य आदमी समक कर लेखक से विना 
` यह पूछे ही कि--/यह आप ही का लिखा हुआ हे ?” 


` पत्र लौटा दिया तो समझ लीजिए गजब हो गया, सितम 


_ हो गया। वह आदमी तो एकदम गोली मार देने के 
योग्य है। सब देख-सुन कर भी gE की समर में न 
आया। चन्र ج‎ 21 संसार में ऐसे मूखों का रहना 
उचित-नहीं 1. ऐसे. ही' meat के मारे. साहित्य की 

-- कविता. में छायावाद की कविता बनाना उतंना ही 
सुर है--जितना कि भोजन में खिचड़ी ے٤‎ कोष 
खोल: कर बैड” सए झौर .पाँच-पाँच aa .दस-दृस सेर 
Smeg चुत्त 7۳ । उन्हें बिना छुन्द.और- तुक का 
fier किए इए क्रियाओं:के साथ सजा दिया-“-च्रलिए 
कविता तैयार हो गई । किसी ने पूछा--“ इसका ج‎ कौन 
322. ۳ :उत्तर दिया--“यह - नया छन्द هو‎ 
Pape... तुक के लिंए कह RIT अतुकान्त.कविता 
Qt रहे. भाव;: सो वे -जितनने ही. अधिक समझ में न॑ 
आवें. उतनी ही कविता बढ़िया है। पढ़ने वालों में 
अधिकांश ऐसे होते हैं जो अपनी अल्पज्ञता प्रकट होने 
के भय से यह नहों aed कि--“'इस कविता फे भाव 
हमारी समम में नहीं आए ।” वे सोचते हैं कि हमारी 


gam में नहीं आते तो: बड़े गूढ़ और ऊँचे भाव होंगे ।. 


इसलिए कंहने लगते हैं कि--“बड़ी सुन्दर कविता है, 
बड़े ऊँचे भांव हें।” सम्पादक जी, मेरा यह निज कां 
अनुभव है। जो व्यक्ति किसी कविता फो पढ़ कर यह 
कहे ۳-۰ कविता के भाव बड़े गहरे हैं, बड़े ऊचे 
है, इर एक आदमी उन्हें नहीं समक सकता” तो रुपए 
सं पन्द्रह -आने. भर यह . निश्चय समझ लीजिए कि वह 


व्यक्ति कविता को खाक नहीं समभा | इसी प्रकारं _ 


v 


تر[ 


अधिकांश सम्पादकों.को भी ऐसी .क्विताएँ, जो उनकी. 
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यिका. के -नाना, इत्यादि समस्त उपाचियों को अपने 
अयोग्य समझते हैं; क्योंकि ये उपाधियाँ مود‎ 
हो गई हैं। अपने राम कोई नई .उपाधि चाहते हैं। 
अतएव आप मेरे लिए कोई नई उपाधि अभी से 
सोच रखिए। उपाधि बढ़िया हो; क्योंकि मैं जो कुछ 
लिखूँगा वह विश्व-साहित्य की वस्तु नहीं, वरन्‌ INTE- 
साहित्य की वस्तु होगी । उस साहित्य का जवाब तभी 
निकलेगा जब ब्रह्मा जी कोई नई सृष्टि रचेंगे अथवा 
किसी ऐसी-भाषा में निकलेगा जिस भाषा को संसार में 
कोई न समरता हो । जो कुद मैं लिखूँगा. उसको कोई 
भी न, समझ सकेगा। जो :समफेगा वह. सीधा संगंलोक 
को चलता बनेगा ج۱8‎ स्वयम्‌ न जायगा तो. अपने राम 
उसे जञबदेस्ती भेज देंगे; क्योंकि अपने राम का लिखा 
हुआ समने के पश्चात वह इस मत्येलोक में नहीं रहने 


पाएगा।  “ - | 

. यह तो नाम कमाने की युक्ति ۱ج‎ परन्तु खाली 
नाम कमाने से काम नहीं Ta कुछ टके भी पैदा 
करने पढ़ेंगे। इसके लिए अपने राम ने एक बड़ी 
सुन्दर युक्ति सोची है। एक एजेन्सी 80 उसका 
नाम-“लेख और कविता प्रकाशित कंरावन पजेन्सी” 
होगा। उस एजेन्सी द्वारा ऐसे लेखकों आर कवियों की 
कृतियाँ हडप ली जाया करेंगी अथवा थोड़ा.मूल्य देकर 
ख़रीद ली जाया करेंगी, जिनकी इतियाँ, सम्पादक लोग 
रख कर भूल जाया करते हैं और पोस्टेज भेजने पर भी 
'ापसं नहीं करते । उन कृतियों . को थोड़ा 8 
(सौर मताला लगा कर अपने राम अपने'नाम से प्रकाशित 
पुरस्कार मिलेगा वह सब का 
"| अजी यह तो रोज़गार है, 


इसमें क्या चोरी । हमने एक लेख अथवा कविता आढ 


-.. ( झोष r 8 alg wo पे 1" 
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चोरी कर सकता है ?” चलिए مم‎ 


| “४४ 
1 nen कुछ लिखा भी तो Peat ने उत्तर 
ki 


| ۱۳ تسج‎ भी महस्त जी का लाभ है-- 
| ia 88 । “बदनाम भी होंगे तो क्या कुछ नाम 
| ४५१, चार-डः दा पत्रों में खण्डन-मण्डन हुआ। 
वी का नाम छुपा । सर्वसाधारण को पता लगा कि 
| + द्वी कोई पाँच ۱ कौन ठोक बहता 
| शोर sta 151-5 बांत तो कुछ थोड़े से लोगों ने 
| ی‎ जी का नाम बहुत से लोग जान गए। 
दवम क्या कुछ कम है £ | 
| یج‎ जी, इन اوه‎ में कुछ ऐसे भी हैं, जो 
| نوی‎ की किसी सुन्दर कृति को -अपने नाम से 
| ماو‎ कर लेते हैं ओर स्वयम्‌ लिंख॑ कर अपने प्यारे 
| fad नाम से ٭و‎ देते हैं। गुरु और शिष्य का جج‎ 
| ad दरा-अद॒ज्ञा-बदुला चलता रहता है । स्वयम्‌ 
| शि कर शिष्य के जाम से یچ‎ कर शिष्य को आगे 
| शग, यह तो गुरु का बड़प्पन है, इसमें कुछ कहने की 
| पप नही । परन्तु शिप्य की चीज़ पर नियत ख़राब 
| श, पह जरां कम समझ में आता है। आख़िर 
| क त्या ! रात-दिन RaRa अपना दिमाग 
شس‎ चुका। और कुछ न وچ‎ निकलते रहना 
|. है अनया यदि लोग महन्त जी को भूल जाएँगे 
1٥569: aae को تقد‎ उपाधिं gra 
|, हो ज्ञायगी। अतएव शिष्यों के माल पर 
जे اس‎ नाम तो चबा 
لا پت‎ क्योंकि पुरस्कारं जो मिलता है 
|b کت‎ गुर में डकार जाते हैं--उसमें से 
ہہ‎ हा रे को देते हों तो देते हं 
Minet کٹ‎ यह है कलियुग--शिष्य लोग 
| ` haa शिष्य کا‎ भरडाफोड कर देते हैं। ऐसे ही 
۱ ٠ a के हारा अपने राम को इस रहस्य 


उड 


र 


भ 2 अब at अपने राम की भो इच्छा है 
oN mi कर । दस-बीस चेलों को एकत्र 
[+ سرت وا‎ fend और थोडे ही. 
| वे 5 सास कर लें. परन्तु अपने राम 
(1۱۰۰۰۰۰ दोहाःकलानिधि, कवि-सन्नाट, 
SRT; कहानी-पितामह और आउया- 


شا >>> 


RR 


है । कथा फा लगभग सब आग नीरस | 
का पयोग भी व्यर्थ ही है । aga es 
नहीं समकने और अन्त में सब को सार aad | 
अच्छा समते हैं ! ईश्‍वर से मार्थवा है कि ها‎ | 
से हिन्दी की रक्षा करें । 
2 $ 8 
रामराज्य ( प्रथम भाग )-लेखबभौः | 
प्रकाशक Mo झुरारीलाल अग्रवाज्ञ ज्योतिषो, | 
anga, मुरादाबाद; प्रष्ठ-संख्य़ा १३६ اکچ‎ । 
छपाई और काग्रज्ञ सुन्दर | 
इस पुस्तक के लेख ने पहिले राम ۱ 
पुस्तकों का साधारणतः अवलोकन किया है और वासौ | 
रामायण का विशेष कर। तत्र आपने हु र मे ۱ 
लिखना mea किया है । यह جو‎ चार 2 | 
समाप्त होगी। प्रस्तुत gas उसका प्रथम गा | 
प्रत्येक आग में सात परिच्छेद ۱ 0 | 
शासन-शैत्री सथा प्रमा के रेम | 
ada किया गया है। 
प्रायः यह देखा जाता है 5 ग गो 
जी की कथा में 6 नहीं करते । ait 
महोदय डर गए हैं कि जिस तरह से पह 
ने श्रीरामचन्द्र जी का वर्णन किया के پک‎ 
तरह से बीसरीं शताब्दी के लोगों का gg 
न हो। ہاب‎ इसके निमाण करने ह. 
विशेष ध्यान 6۲ गया इस हत wal 
जाय कि इसमें ag रिक लोग मै )می‎ 


| 


سرک 


er 


] وص‎ r وت‎ Aae aj ےھ‎ Fg rg 


ہے ہے अकर‏ و س بس a A‏ 


Spr رسس یو‎ pees 


इसमें केवल ۶ء‎ 
वर्णन नहीं किया थया दै, किन्तु 


evo लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी, देडमास्टर श्रीगो- 
दावत स्कूल, पोष्ट--छोटी सादड़ी (मेवाड़ (, 9 
संख्या ९२, मूल्य ॥|, SIT साधारण, छपाई 
खराब | ۱ ۱ 
माघ कृष्ण अमात्रस्या समच १३६८४ (ता० २२ जनवरी 
सन्‌ १३२८ ) के 'श्रीकृष्ण-सन्देश? में 'नवीन उपहार” 
नामक लेखं में यह बात प्रकाशित कराई गईं थी कि जिल 
आदमी का 'वाल-विवाइ से हानि? सम्बन्धी नाटक सद 
श्रेष्ठ होगा उसे इनाम दिया जायगा । इसी प्रतियो गिता- 
पुरस्कार के लिए चतुर्वेदी जी ने इस नाटक को लिखा 
या और थह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्हें यह 
पुरस्कार मिल भी गया । इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
लिखने में लेखक ने ج‎ परिश्रम किया है और अन्थ के 
आरम्भ में जो एक अठारह पुष्ठ की भूमिका है, उसमें 
लेखक ने कई संस्कृत के अन्थों के दरवाज़े को भी ae 
و‎ । do जो का यह प्रथम प्रयास सर्वथा प्रशंस- 
۱ 


. पता नहीं कि लेखक ने नाटक के सम्बन्ध में कोई 
अन्य पढ़ा है या नहीं । पहले मैने समझा कि जब इस 
नाटक पर पुरस्कार मिला है तो यह अवश्य ही सुन्दर 
होगा। परन्तु ज्यों-ज्यों मैं इसे पढ़ता गया, त्यॉ-त्यो पता 
चलने लगा कि यह कथा नीरस, भद्दी तथा व्यर्थ है। न तो 
कथानक में रोचकता है, न भाव है, न नाव्यकला का लेशः 
मात्र है। मेरी समति में यदि इम प्रकार की पुस्तकें न लिखी 
जायें तो हिन्दी का परम उपकार हो । आजकल हिन्दी 
में लेखकों की बाढ़ सी आ गईं है और बहुत लोग अन- 
घिकार चेष्टा करने at हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि 
TE नाटक भी ۲:۲۵ चेष्टा का एक ویو‎ 
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ल > 
Ei SAMAT LPR 

| aw! २ : thus 
| ہہ ہر‎ 72 ro तिही. 

| stg घात के दिखलाने का भी जीवन fa लिखा जाता है, डव प्रकार से या 
fad! fe 7 ज्ञी का शासन प्रजा- नहीं दिखी 1۱ पुस्तक लिखने का किक 


अपना है । यह अन्य इस प्रकार से लिखा. गया मानो 
लेखक इन महान थात्माथो के पास और wh सामने 
खड़ा है. और sad प्रति अपने भावों का उद्गार, ۲ 
अलि के रू में, उन्हे afta कर रहा है । इस प्रकार से 
लिखने में एलक का महत्व बढ़ गया है धौर वह अधि 
38:55 हो गई हे । लेखक ने केवल महत्वपूर्ण 
घरनाभरों पर ही अधिक प्रकाश डाला है। इससे पुस्तक 
की रोचकतां और भी अधिक हो जाती है। इसही भाषा. 
साहित्यमय है । मैं इस पुस्तक को प्रत्येक हिन्दी लानने 
वाले के हाथ में देखना चाहता हूँ। 
% $ 3 


हिन्दू नाम-ेखक वैदिक मुनि, ۰ 
स्वामी रामस्वरूप, पुल मिलने का पता-मैनेजर, 
हिन्दू अ्न्थमाला अमृतसर या सन्तन्समाचार 
पुस्तक भण्डार, अमृतसर, 15 ७०, मूल्य I=) | 

इस geet ae विचार किया गया है कि हिन्दू 
नाम कैसे पढ़ा। कुछ लोग सममते हैं कि ۶ 
लोग पडले भारत में आए, तब सिन्धु नदी के उस पार 
के लोगों ने उन्हें लूट 6۱ विधर्मियों ने 
وق‎ को लुटेरा. समझा भौर उन्हें हिन्दू ( लुटेरा ) 
कहना प्रारम्भ किया और हमारे पूर्वजों ने अज्ञान के 
कारण उसे स्वीकार कर. लिया। दूसरे लोग कहते हैं 
कि जब विधर्मियों ने आरत पर आक्रमण किया 
हमारे पूर्वजो को परास्त कर दिग तब हमारे पूर्वजों ने 
उनके वासल के स को अपने के प रु 
इससे विदेशियों ने हम लोगों के लिए दास के धर्मे 
پچ‎ शब्द का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया 
वास्तव में उन लोगो ने दास या गुलाम के भय में ही 
हिन्दू शब्द का प्रयोग शा नहीं, उन 

विदेशियों ने यहाँ तक गाज से तुम 
کت‎ नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। 
तमी से इम लोगों Ta RTT a 

ल ले اف‎ 

किया है कि हम लोगो का यह me 
8٤ 
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अन्य देशय चरित्र हें fire प्रकार प्रायः‏ ا 
سج سح 


| میم‎ रंगं गने का भी पूरा प्रपल् 
है। पुलक की भाषा सुन्दर तथा परिमाजित 
| ی‎ yas बिलकुल नए ढङ्ञ से लिखी गई 
i है हिन्दी-संलार में इसका 0 होगा १ . 
اا‎ A i 
भ्रद्धाज्ञलि-लेखक श्री० भगवानदास 
| कारश TRT AFIT) TTT, शृष्ठ- 
ह्या (८२) 7 ॥) i 
py ea हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक 
tin एतच उन्हीं की लिखी हुई है। पक प्रकार से 
:ما‎ का जीवन-चरित्र लिखा गया ۱ 
نت‎ वाल्मीकि, राम, श्रीकृष्ण, ۳۳33 THT, 
| itt, कष्ण, चैतन्प, राणा प्रताप, शिवाजी, गुरु 
| पह, ۳۳ है, रामसोहन राय, दयानन्द, 
| सबा शोर तिलक भारतीय चरित्र हैं और सुकरात, 
| (पमी मुरमद साहब, देवी जोन, मार्टिन ,ہچ‎ 
| शो, सूरन, جم‎ लिइन, फ़्लोरेन्स حدم‎ 
hele, काले मास, सन युत सेन और बुझरटि 


| (१९ पृष्ठ का शेषांश ) 

| शीस है। हम तो व्यापार करेंगे, gq खैरात- 
5 र संल । क्यो सग्पादू 6 जी, यह oF 
हे के घाम गुःलिर्यो के दाम ! इधर नाम 
falii की तरह बढ़ रहा है उधर रुपया भी सा 
| ग ै। FR । परन्तु यह संब 
۱ जब आए कोई गज्ञ दो چو‎ लम्बी 
के लिए सिला wat) क्योंकि यदि 
1 तो अपने राम का किया-घरा सब اد‎ 
i हे भाप wey साथ दारोमदार आप पर है । ऐसे 
स्थ शी ا‎ ۰ डालें तो आंनन्द- आ 


رو विजयानन्द्‌ (दुवे‏ _ . و 


E 
۳ 
i 
i 
۲ 
a 
1 
it 
1 
À 
۱ 
1 


ہے کیہ سس 
22 


रखने वाली 871۲ यह घत अवश्य a i 
० ऱ्य करना 1 
fenî यह त्रत नहीं करतीं शौर इस Ra ای‎ 


प्रकार गणश चतुर्थी को चन्द्र-द्शन. 5 के | [ 


कंहा गयां है--“भगवान जे इस दिन وو‎ बी | 
किया था और उन्हें कलझ یسوم‎ इसी a [i 
चन्द्रमा को न देखना चाहिए ।” करवा चौ 1۰۱ھ‎ 
लय दिखाने के लिए कहा गया है कि एक او‎ 
कन्या केवल इसीलिए विधवा हो गई कि उसने ay |” 
चौथ में भूख लगने के कारण وه مود‎ | 
अध्ये देकर भोजन कर लिया। ये वाते. ऐसी हे ey 
आधार ग्रेन्थ-विश्‍वास के अतिरिक्त और कुड हो हो | 
सकतां। 25 करने से उसका सुफल मिलेगां, शौर न॑ | 
करने से चड सुफॅल नहों मिलेगा, यह बात तो समं | 
आती है, पर ब्रत न करने से ऐसे-ऐसे Vea | 
मिलेंगे, यह वात निरी कपोल-कल्पित है। इसी प्रश्ना | 
के और भीःअनेक अम इन ततो के विषय. में पैले ह | 
हैं। इस पुस्तक में ऐसी बातों की आलोचना की गए, । 
'पर बहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर | अतां के संन | 
विधान पर और इनकी कथाओं पर जैसे ऐतिहासिक 0! | 
से विचार किया गया है, वैसे ही यंदि वैज्ञानिक | 
भी विचार किया गया होता तो इस पुस्तक | 
बहुत बढ़ जाता | होली.ओऔर दिवाली पर बो पूल | 
जाती हैं, उनकी इस पुस्तक में तीन निन्दा की गई ६ 
सबः ا‎ पर विचार bed سنا‎ Ta | 
उपयोगी BS है । ख़ास कर 97ھ وی‎ 1 
की है। क शुद्ध, गँजी हुई سیت ٭‎ 
ई, साई झुर कण घा ay 
- g : 


जीवन-स्मृति--लेखक.- श्री? A 


'हाकुरं; अनुवादक -श्री० TE wv | 
मित्र मन्थमाला कार्यालय; 


सीतला य १ |. 
इन्दौर, gde RAT ` 

छपाई, सफाई और कागज साधार! سے‎ 
. कविश्रेष्ठ -रवीन्द्र बाबूं का लिखा GN है] | 
चरित है। जो लोग उनकी ۲ | 


ve 


SSS 


RAC 


وی موی E I SER I Os‏ یبور 


आमक हैं। इस पुस्तक. के लेखक ने वास्तव में बड़ी 
योग्यता का परिचय . दिया है: और अनेक पुस्तकों से 
अच्छे-अच्छे अवतरणों को sca किया है । इससे 
पुस्तक की आमाणिकता बढ़ गई है। ` ace 
E ET अवध उपाध्याय 
pr کو رو‎ 
`. ब्रतोत्सव-विधान--लेखक. भ्री० रामेश्वर: 
प्रसाद :झमा, प्रकाशक- REI - आश्रम; 
इलाहाबाद, TTT १२९, मूल्य II) | 
"ER: जाति के यथाथ रूप का. ज्ञान उसके त्यो- 
हारों से होता है । ये त्योहार जाति के उत्थान-पतन के 
परिचायक होते हैं । अतएव जोवन-संग्राम में दौड़ लगाने 
.جج‎ .क्मवीरों.के. लिए इनका बढ़ा महत्व है.!” इन्हीं 
शडों..से इस पुस्तक की भूमिका आरम्भ होतो है | 
आगे चंल कर कहा गया है-“यच्पि 'इंस संमय हमारी 
AMAT, हमारी मूखंता से उत्सवों का उद्देश्य-पूरां- 
पूरा! पा लिंत.नहीं होतां, seal में बहुत सी मूढ धार- 
me प्रचक्षित हो गई हैं, इतना होने पर भीःउत्सवो की 
“उपयोगिता में संन्देह नहीं किंयां जा सकंता |” निस्स- 
न्देह' अतों और उस्सवों ने हमारे जातीय. जीवन और 
राष्ट्रीय wats संरक्षण में बहुत बढ़ा ۱ 
AGG दुःख की बातः है कि हुम इन घता और: उंत्सवों 
के: सच्चे रहस्यः को भूल. गए हें हम.लोग अत करते 


हैं, पर उसके अर्थ ओर महत्तर'को; नहीं समझते और "' 


इसीलिए उसका ×× भी हमें नहीं मिलता । + : ` 

* “इस و‎ में नवं वर्ष, गणेश चतुथी, करवा चौय, 
'जन्माश्मी, रामनवमी, गङ्गा दशहरा, अनन्त चतुर्दशी, 
महाशिवरात्रि, भैयांदूज, नाग dant, बसन्त पञ्चमी, 


दीपावली, ۳۳۳ होली, घठ आदि. ३३ अतों का 
वर्णन बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है। त्योहारों : 


के ऐतिहासिक महत्व के साथ ही साथ उनके करने का 


'की 30318531 बहुत बढ़े गई है। “7 

2 इन त्योहारों के विषय में संस्कृत भन्थो में जो कथाएँ 
लिखी गई हैं, उनमें कई बातें ऐसी घुसेड दो गई हे; जिनसे 
ARTE gar है.। उदाहरण के Hed हरतालिका 


अत के माहा <में कहां गया تج‎ -की इच्छा 
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हिन्दी भाषा-भाषी a उन पर بی ان‎ 
जब उनके हारा अनुवादित इस नाटक का नाम सुना था 
तब सन में बड़ी-बड़ी आशा इस पुस्तक के प्रति و‎ गई 
Wl अब.जव'- यह पुस्तक सामने भाई है, तो देख कर 
दुःख होता है। मूल पुस्तक चाहे जैसी सी रही हो, چچ‎ 
वाद बिलकुल निकम्मा हुआ हे i कविताएँ इतनी दरिद्र, 
इतनी शिथिल और इतनी अरंचिकर हैं कि पने को जी 
नहीं चाहता । पुस्तक के ग्रारम्भ में त्रिपाठी जी.ने एक 
छोटी-सी भूमिका लिखी है । उसमें कश है-“गुजराती 
मेरी सातृ-भाषा नहीं,अतएव उसके शब्द और आन्तरिक 
रस फो हिन्दी में ठीक-ठीक लाने में मैं. कहाँ तक सफत्र 
हुआ हूँ, यह सैं नहीं कह ` सकता ।” त्रिपाही जी की यह 
शङ्का सोलहो आने उचित है । इस काम में वे बिलकुल 
ही सफल नहीं हो सके या बहुत कम सफल हो सके हैं। 
° =पाठकगणं ! कुछ अनुवादित कविताओं की बानगी 
देखिए . 

मेरा प्रायसम- :..‏ . کی 

... .. , नही. फिर देखू दिदार Le 

14-11 सफल जन्स करगे.) 
प्राण क्यों न जायें कदम 1۱۱ 


7 یہی یہہ 
٢‏ ئا नहींतोतीरदीइता‏ ”=` ˆ 
: - اھ ४--बाजे अस्तोदय की‏ - `` 

`  क्षणनज्षण गानाङ्गण में रे। . 
.- - ८ मधुरूमधुर किरणे फैला कर- ` 
` - :- देखी है आ रहा निशाकर। 
५-नाहीँ: कर न सके जो प्राणी। ` ` 

` ` मानूँ. उसकी सफल जिन्दगानी| . , 
- ६-मूलो-मूलो प्रियतम प्यारे--  . 
سک‎ हना बोचा चन्दन डाल से! 
wget की रजनी सा से गी 

_ पाडे पूर्ण 1 رت مت‎ 

` ` موم‎ प्रभु कामी होकर .: . .. 
| کے‎ ats पाठकों का जी उब गया 
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a nn vie ' 3 शस्र 
RT 


wee सलाहे काम की हैं और इनसे 2 


18-1 ६४, ARAM) j 


۳ a किसी साधारण से साधारण 
سای‎ और सुन्दर ढङ्ग से कह देते 

दीवन-स्टृति तो अनेक मुर स्म्रतियों से 
۳ परिच्बेद तो ga बडे ही अच्छे ۱ 
. सा. आनन्द आता. हे । पुस्तक 
| ह. ہویم‎ को जी नहीं चाहता 28+ 
| c होते हुए भी -अजुवाद के शिथिलता खटः 
ھن‎ अच्छा नहीं. हुआ। जगह-जगह वज्ञा- 
| वर पड मया है। यों भी भाषा अशुद्ध और 


| ات‎ (Ra हमारा: विश्‍वास है कि साधारणतया 


| جوم‎ से पांठकों. का मनोर अत हो संकेंगा और वे 
| وه‎ सीख भी सकेंगे | UES 
P ® i; a. 1 کے‎ E-J 


११ बनाप्र २०--लेखक श्रीश 8۹٤ 
| श्र, प्रकाशक. सञ्जीवन. क्रायोलय, दिल्ली, षठ: 
|. तगमग ३२५, मूल्य U: रुपया, छपाई 
[kamar ہے‎ | . ... | 
| स.एलक के. इनर कवर पर इसके विषय की ओर 
| स्ते हुए लिख! है--- “वर्तमान आन्दोलन. पर नई 
| Ik. नए विचारों द्वारा. अपूर्व प्रकाश. डालने 
| ल आणा में लिखा हुआ, 87 
[Pere । सुरे इस बात से कोंडे इन्कार नहीं 
| ۳ جا‎ ara हैं, गरभीर. हैं और भाषा 
ira چا‎ इसकी अनेक बातों में 
کیا‎ खदकता हे | جو‎ दुःख है कि अपने 
रोम शाखी जी ने से 
1۳ खरी जी ने सब जगह उदारता 

im. । जहाँ-तहाँ 3 महात्मागाँवी और 


۳ ‘eel के व्यक्तित्व पर भी आक्रमण कर 
ا‎ .. कता यह कहाँ तक उचित हे । फिर 


देत हो लेना चाहिए । _ 


a 2० ie اکن‎ 
| भष तारे 705 afte विनायक 
| N کت‎ tite एस०, अनुवादक पं? 
| ۱ भकाराक हिन्द-सन्दिर प्रयाग, 


क 


: | 


ditimces. E e, आदि से अन्त ; 
वस्थित है, कम से कम दानतो o ٭‎ 
बिलकुछ नहीं है 1 भाषा सम्बन्धी یب‎ 
है i लेखक वो सिङ्ग का ज्ञान है ۱ की मरा 
पर लिखते و‎ को बड़ी مت‎ By 
११७ एर लिखा है--“भारत में ane थी “a |. 
garg किया ।” कोई ऐसा و‎ नही बिद्री | 
की نود‎ से भरे हुए دہ جج‎ न मित्र ہے‎ ۳ 
भाषा की यह हालत है तत्र یج سج‎ ene | 

ही व्यर्थ है। छुपाई ऐसी sanga سس‎ 1 
agent में दिए गए हैं, कहीं हिन्दी में। Pret | 

छा पता ही नहीं है, हालाँकि अध्यायों की deny 
से कम नहीं है। समक में नहीं आता कि aes नेह | 
पुस्तक को लिखने की चेष्टा ۱ ह | 
. Bre का कहना है--“यह पुखक विद्वानों | 
नहीं है, पर छोटे eget के शिक्तको भौर ति | 

के लिए है।” सेरी सम्मति में विद्यार्थियों के गि | 
यह पुस्तक न केवल लाभहीन, वहिक 8۴ | 
हानिकारक है । विद्यार्थियों -की पाव्य و‎ | 
भाषा और विषय फे प्रतिपादन दोनों की 1۷ 
शुद्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु ۲ 
में इन दोनों गुणों का सर्वथा अभाव है। बेह | 
भूमिका में कहा है--“मैं तो चुप ही था, CF | 
शिक्षकों ने अनुरोध किया तो 2۳7 उठाया। मैं हम ۳ 
ही नहीं सकता कि विद्वान लोग इस 86 ۱ 
क्यों नहीं लिखते ۳ जब हिन्दी भाषा में शीश म | 
दास केला कृत “भारतीय शासन” जैसा pele ۱ 
विद्यमान है, जिसकी अनेक - विशेषज्ञों yee ۱ 

दिशारदों ने पुक स्वर से प्रशंसा की है, त१ ५. A 
नेर होती है। और 

we कहना निरी ۲ प्रतीत | at 
विद्वान लोग किसी विषय ٤ न| 
दुःख की चात है, परन्तु इससे | 
مه‎ चेष्टा करने का अधिकार | 
है! ہب‎ मं इतना ही اپ‎ 
यदि ऐसी पुस्तके न लिखी जाये तो اف‎ 4 


दोनों का pt i 


जगता‏ سس 


१६० 


होगा । सब टके सेर वाली कविताएँ हैं। चन्द ऐसे मालूम 
पढ़ते हैं, जैसे पागल का प्रलाप हो--एक पद का दूसरे 
पद से, एक चरण का दूसरे चरण से .कोई सम्बन्ध ही 
` नहीं मालूम पढ़ता । भाषा धशुद्ध है, शि थेल और अन- 
थैक भी है ۱ ऊपर के उद्धरणों पर ध्यान देने से यह 
बात पूर्णतः स्पष्ट ۱ 
गद्य की भाषा भी कुछ कम शिथिल और कस 
अस्त-व्यस्त.नहों दै 1. उदाहरणार्थ--/क्या अपना जोवन 
प्रास-बद्ध होगा ?” यह प्रास-बद्ध क्या बला है ? साधा- 
रण पाठक तो पढ़ कर ही घबरा जायगा। और शायद 
आगे पढने की हिम्मत ही छोड़ बैठे, क्योंकि ऐसे उदा- 
इरणों की कमी Fel है। पुस्तक पढ़ कर पढ़ने की मिहनत 
भी नहीं वसूल होती, पैसों कं! तो बात ही न पूछिए। मेरी 
सम्मति में यदि त्रि गारी जी यह अनुवाद न करते तो उनके 
. -ग्रसिद्ध नाम और हिन्दी साहित्य दोनों का उपकार होता। 
71 ات سے‎ ओमा, ات‎ 
ë è छ 
हमारा शासन--लेखक श्रो० ۳ 
प्रसाद ۳5 प्रकाशक छात्र-भण्डार, लोहरदगा, 
राँची, qeter १४२, मूल्य (۱ 
इस पुलक. में संक्षेप में भारतीय शासन-यन्त्र का 
परिचय देने की Ser की गई है, पर इस कायं में लेखक 
को किञ्चित भी सफलता नहीं मिली है। सारा ہج‎ पढ़ 
जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उच्च उद्देश्य 
से प्रगित होकर यह नहीं लिखा गया. है। जगह-जगह भार- 
तीय समाज की निन्दाव्मक आलोचना झरने की चेष्टा की 
गई है, परन्तु. सम्पूर्ण ग्रम्थ में एक भी ऐसा स्थल नहीं 
है जहाँ वर्तमान शासन-प्रणाली के भीषण दोषों की ओर 
सङ्केत भी किया गया हो। इसके विपरीत यत्र-सत्र جج‎ 
रेज्ञों की चापलूसी-भरी:प्रशंसा ही की गई है। भाषा इतनी 
शिथिल और लेखक को विषय का ज्ञान इंतना अल्प है 
कि जगह-जगढ अत्यन्त आणत्तिजनक और अशुद्ध बातें 
. लिख गई हैं। एक जगड लिखा है“ وچ‎ हमारे 
राला हैं......।” यह एक ऐसा अमपूर्ण वाक्य है, जिससे 
साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि लेखक ने जिस विषय पर 
लेखनी नंदाई है, उस पर उसका थोड़ा ۸ अधिकार 
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| कि. HER HUSBAND | HUSBAND 


= whole book is a collection of sixty letters 
—letters,, based purely on Tarte ie 
and society—letters in which the most ordinary 
| details of family life are described. But the 


description 18 90 Interesting, so pungent, so piercing 


and inspite of all these so'refreshingly beautiful 
that one cannot leave the book unfinished. But 
this is not all.‘ The pungency of the style has got 


its inner allurements too. For there is hardly a 


ENT SCSI 


single description devoid of the deepest love, 
wy ۲ which an extremely loving and sentimental wife. 
«2 SE conceives for a dearly loved husband and under 


५ ۰ 
these conceptions, there are hidden a series of 


growling silence—the outpourings of love-fervour, 


This has made the book all the more interesting. 


‘The end. of the book contains a few love 
र These letters are the masterpiece produc- 
tion of human ine They give us the clear 
glimpse of the ravages ` perpetrated by love's 
terrific storm and the beauty is that every ravage 


is laden with the deepest pathos which a human 
mind can scent. 
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a= _ बिनोद ओर शिचा का सुन्दर समावेश > ओर शिक्षा का सुन्दर समावेश > 


5 
y आपको किसी पुस्तक में नहीं ۱ 
सकता, इसे स्मरण 6 | 


do विजयानन्द दुबे जी 


oo LALO 


छपाई-सफाई मनोहर, रङ्गीन 
\ प्रोटेकिरिङ्ग कवर के साथ 
|) मूल्य लागत मात्र--केवल 

/ ३] रु० ; स्थायी ग्राहकों से 
F हिन्दी-संसार . तथा सामा- . 


जिक क्षेत्र में एक वार ही.. Ry मात्र ! 
क्रान्ति मचा दी है । सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र 'कमेवीर' ने लिखा है ے‎ 

“श्री० विजयानन्द दुबे के सामाजिक विनोद बहुत चुटीले और 

शिष्ट हुआ करते ۳ 

“चाँद! के पाठकों से इन विनोदपूर्ण, किन्तु मर्मभेदी कटाक्षों के सम्बन्ध में विशेष 
कहना व्यर्थ है | इस पुस्तक में लगभग १५ चिट्टियाँ तो ऐसी'हैं, जो 'चाँद! में प्रकाशित हो 
चुकी हैं, तथा १५ ऐसी चुटीली चिट्टियाँ भी हैं, जो ate’ में प्रकाशित नहीं ۱ पुस्तक 
की FETT लगभग ५०० तथा सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३ ) रु? है। छपाई-सफ़ाई 
दर्शनीय, तथा ऊपर सुन्दर प्रोटेक्टिज्ञ कवर भी है । प्रत्येक चिट्ठी में समाज के एक 
पहलू पर विचार किया गया है--पत्र इतने विनोदपूर्ण हैं क्रि हँसते-हँसते आप दोहरे हो . 
जायेंगे। भोजन करने के बाद रात्रि में ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क-दोनों के - 
लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । 


E व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालयं, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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F. W. 


Ci -E‏ فا 
KOMISI‏ 


Wilson, Esq., 
of the “ Pioneer”: | 


Editor ۱ 
| 


3 
1 


. about to bring out an Urdu CHAND. 


G} 
€ ५0 


kindle among the Urdu ding publi 


e 
~ 


a desire for social reform and to spread 


Sat. 


among them a knowledge of enlightened 


social criticism. | can conceive of no 


SII SIN. 


iG 


SSS 


unswervingly followed. Again and again 
the criticism.is made against Indian life 
to-day and the objection raised against 


sim 


further political progress that a large 
majority of the public are either, because | 


of illiteracy ‘or indifference unaware of 
The grea- 
test vehicle in the education of Public 
vigorous, 


That you 


opinion is an, enlightened 
independent and free press 


lity, is obvious by the mere fact that you , 
E 


£ 


22 20 ر 


(1 


| 


۱ Iam told that your main objects ar 


` more useful and beneficial a publication, 


-if these principles are faithfully 


the need ‘for social reform 


realise the need for bringing to bear the 
influence of modern publicity against the 


[GREETINGS | 


: many dead and rotten branches of social _ | 
_ custom that are choking the young and | 
“vigorous life of a healthy. Indian nationa- | 


: have undertaken this new ۰ 
„cordially. wish you all success. 


that in serving the literature of one you . 


Pt. Moti Lal Nehru, President, All India 
= Congress: 

I welcome the appearance of the Urdu 
CHAND.. It supplies a real want. 1 
hope it will fulfil the expectations raised 
by the excellence of its Hindi parent 
I wish it every success. 

sig oe 
Sir Abdul: Qadir, 

Service Commission : ۱ 

{ have learnt with great pleasure that 

you propose to bring out an Urdu Edition 

~~ of, your excellent -magazine, The 

CHAND, which’ has -rendered valuable 

service to the cause of Hindi literature 

for more than 7: years. I think Urdu 

and Hindi- are so connected together 


~ 


Member Public. 


‘are practically serving the. literature of 
the other.. The-only difficulty is that of 
the script, and in bringing out an Urdu 
_. Edition, you are surmounting that diffi-: 
culty, and ‘placing the result of -your 
Aabours within the reach of the Urdu- | 


Serve Urdu as well as Hindi, and wish 
success in your laudable enterprise. 


i, 


illustrated Urdu eet 


hasten. to give it 


my sincere wel- 


the same success 


which ا ا‎ Ce 


‘conscious of the { - 
great good the | 


has already done $ 
and | am confident 7 
its Urdu Edition | 

will be able todo” , 


the Servant. of ` و‎ a 
India Society; 
Lucknow? 1. 
Tam glad to $ a 
learn that you are ` 
bringing „out ‘an = 


Edition of the 
CHAND. 1 


‘come and.wish i 


giw قصیم > ناخداء‎ Shee = : 


“tion has had. Lam 


‘Hindi CHAND 


the same. - 
Pt. Krishna Pd. ~ 2 
Kaul B. A., of =n | 


۰ 2 
1 ce Boy ` 


nan 
sossa 


CHAND: ° 


۴۰ 


227 ith 


a“ 


3 خضرت نوم تاروي ] 


چانه IS‏ هم ہے پرچی SSS‏ چاند 2 


: چسک ठी‏ چاند بھی هو ماند Lal‏ چاند ھے 
OS‏ رشي کي گرم جوشي هر طرت 
कीर‏ رخست سياهي دور قلمت هر ارت 


ال رهي کرد کس بامت کو تا ي نہیں 


کیا گن کب ابر هرگز درب UR‏ هي نہیں 
دنگ ys ५०९)‏ خسن ماني Be‏ ۴ 
2 اهل دل whe‏ عرز دل ستاني 5३५७‏ کر 
ls‏ نو کا پول VO‏ هو US‏ 
تزم جدتِ میں MES]‏ هي اُجالا هر us‏ 
2४७ yw-‏ زمین 
اک تر بالئے گردوں: ایک BY,‏ زمیں 


2226८20, Bel لیں‎ ott 


i>‏ غبلم بن be gr‏ کے لے 


کم ای SO RE Oy‏ ا 


2) روڈ 3 شب عم 1 مسا صرت ضياباري‎ - ۱ : i 
- pos سوجي ہے صد مخ رشي کے‎ layed: i 

i‏ ا اچھے اچټرن کي gles‏ جلي رات پر 
४५७७ (५४.०) ४१% l‏ دن ناشاد کا 

i‏ ` کت (५७७८४‏ ررشن. اب التاآباد کا 


SS 


` 


یہہ 


(>: 5 TR Ne STEED 
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“Legislative Assembly: 
| 3 ( By Air Mail from London) 


॥ freedom as has 
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8 Mod. [wishit along career of usefu 


[Pt Manohar Lal Zutahi,M.A-, Principal, 


र Munshi Iswar Saran Saheb, ‘Member Major D. R Ranjit Singh, O. B'E 
(Kaisar-i-Hind) L M. S., (Late): : : 
: - Tam vety pleased to g 7 
. . र : ; ) get your circu- -” 
۱ ] wish this magazine every success, . lar letter intimating the welcome news aA 
| The work of social reform is blessed and of your intention’ to publish a profusely - 2 


thrice blessed are 
| those, who honest- 
A ly do it. 1 hope 
| this magazine will 
۱ ۱ advocate the right 
| in social 
| matters and if it 
| does, it will have 


y= 


flo fight the obs- 


— 


| curantists on the 
| one hand and the 
blind imitators of 
‘the west on the 


1 


other. | trust it 


nn emanates 


— 


rer 


| will strive for the 
realisation of the 
| fact that a girl has 
Mas much right to 
education and 


Fher brother. 1 
sincerely wish it 
کا‎ work for the 
Preservation . of 


dian woman- 


$ 1 


A 


Md wish it all success. ٦ 


Jigranvi, | ۱ 


Jai Ram ۱ ‘Sharma, 
T wish your new enterprise all suc- 


CESS. 
za 


Mr: M. H. Syed, M. A., Lecturer in ٤ 


Urdu, Allahabad University: 

I am glad to learn that an 3 
Edition of the CHAND is being issued. 
I wish this new venture every success 
I understand that this monthly is devoted 
to the cause of social reform in India. Ín 
our present state of society there is no 
cause as laudable as this and I do hope 
that the CHAND in its Urdu garb will 
bring light to a large number of people 
who are still steeped in ignorance and 
are averse to new ways of life 

ue 

The Hon’ble Munshi Narayan Prasad 
Saheb Asthana, M. A., LL. B., Advo- | 
cate, Allahabad High Court, Member ۲ 


` Council of State, Vice Chancellor, Agra if 


University : 

[am very glad to learn that an Urdu 
CHAND is to be shortly started. Urdu 
language and literature stand in need of 
all such fostering care as those proficient ह 
in Urdu can render, and the issue of a ॥ 
eally high class Journal in Urdu will 
give the language a great impetus. The 

chievements of Urdu in the past have 
been of great benefit to Upper India and | 
I hope and trust that the new venture J 
will add to those achievements and will | 1 
bring Urdu in line with modern thought. | 


T wish the new Journal.all success: » : | 


“Mr. 
. Meerut: 


Į am indeed yery much pleased to - 


Edition of CHAND, 1 should congratu- 


Mr. Manohar -Lal “Talib,” B. A 


e the CHAND, from the. 


‘Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, M. A., 
LL. D.; Ex Law Member of the Govern- 
ment of India: . `. देह ऱ्य 


Í wish it every success. 
ae = ` = 3 7 


` Mr. Nand Kishore Akhgar, B. A., 
| Ferozepur City 


know of your new enterprise. Wishing 

you every success. . 

al. 2 2 £ x . 

Mr. Lalit Mohan Verma, _ 
Commissioner, Mirzapur: 


It is: pleasant to hear of an Urdu 


Municipal 


late you for your decision to publish 
it. I wish the magazine every success. 


: = (Hons); LL. B., Chakwal 
_ Please accept my congratulations and 
best wishes-for your new venture. 1 


‘rust the Urdu CHAND will do for 
~ Urdu’ what the old CHAND has done 


I pray for the success 


I wish all : success and prosperity tO Ron 


brilliant success, is my . ag 


Mr. C. Y. Chintamani,: M. L..C., Chief 
Editor of the “Leader: 


I wish the best fortune for the Urdu ~ ; 
CHAND about to be brought out by 


the. enterprising- proprietor of the bright ~~ 
Hindi publication-of that name. 
کا‎ 


Lala ‘Deshbandhu , Gupta, Director | 


- “Tej” (Founded by Swami Shraddha 


nand—the great martyr of India) : 
Delhi پا‎ 

I am very glad to note that you have 2 
decided to bring out an Urdu Edition 5 
of the CHAND. The success which 
your Hindi Edition has achieved you _. 
| feel that the © 


felt want and will: be particularly 
welcomed in Urdu literary circles. | 


: offer my best wishes for the success of 


the new enterprise and congratulate you _ 
on the decision. ۳ 3 
Ae ys ۰٠ 
Yuvaraj Ambikeshwar Pratap Singh of 
-Mankapur::. . ۱ Ne 
It has afforded me immense. pleasure ४ 


to know that we are about to be fortunate °: iS 
` enough to get a splendid Urdu magazine ' 


CHAND under your able editorship 


The publishing of such a magazine | 
‘will, I hope,. prove. of immense’ interest कफ 


ہت 


and value to Urdu-loving public 


the magazine; and | congratulate you 
most heartily on your attempt which may 


fervent prayer to God 


I con- : 


-can well be proud of 1 
“proposed Urdu Edition will fulfil'a long- | 


। ۱ Shiva Shanker, Singh, M ace ۱ 


[t is a great pleasure. . . 


-it prove to be a 
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FE . 7 4 


[jafar Omar, Esq:, ‘Supdt. of Police 
Camp Jaunpur 

|] 

| [ am very glad to learn from to-day’s 
و‎ that you are bringing out an 
100. Edition of the CHAND 


ixatulate 
| 


you on your enterprise and 
pe it will 


be as great success as the 
Hindi Editicn ; 


be 
शण. - Hamid Ullah Afsar, छे. A., of 
{Government Jubilee Intermediate 
| College, Lucknow : 
| | congratulate you on your new 


[venture and hope you will be able to 
|emove the gulf that lies between Urdu. 
nd Hindi by bringing together the 


| writers of both vernaculars. 


| 


تن 


Prof. Ram Kumar Verma, M. A., Hindi 
| Dept. of the Allahabad University 


t 
| 
t 
$ 


| I am immensely pleased at the extra- - 


[ordinary success which has been achieved 


iby the CHAND, in-the domain of 


Journalism; Welcoming its Urdu Edition - 


[desire that may it appear in English also 
0 enlighten a still wider circle of readers 
وچ‎ ۰ 


dp 


| Ghazipur 

٢ There has been a great want 10 the 
- Urdu world for a: magazine -like the 
[Hindi CHAND 
‘Jo learn that CHAND 18 appearing in 
Urdu garb also. 1 hope it will prove 

lo be ‘as useful as its Hindi Edition 


{ wish it all success 


` Munshi - Mazhar . Husain Saheb Khwaja Hasan Nizami Saheb, Delhi: 
Allahabad اشاعت پر مہارکباد = ." ۱ کا‎ SA) کے اردو‎ ५०५ > 


نا e‏ چاند؟» کي خوشگوار روشنيس 5७5४० Mee‏ کے 3७५०७‏ 

og Ula colt چیک بالتخت وص اور تمام هندوسنان کے‎ B. Suraj Prasad Saheb Visharad, Editor 

٠ لیکن آسکي پرٹور ضیائیں‎ TED) دراز ہے ملمج هوني‎ ४४००) “Chhatri ”; Bunsgaon: 

ایک اردودان دیلک کے اندھیرے گوروٹکا جزاغ دہ ® 

اور اسکی پر اشوب سیاسی Cl utes!‏ سکین بخش A Siig‏ 

اع سر ee‏ کہ E‏ 

1 2 Co a We H ae Ce 0 اسکی‎ -Munshi “ Prem Chand” Saheb, B.A, 

र ४७७ کو وک تعمت‎ Ub دراز کے بعد اردو‎ WL; Editor “ Madhuri” Lucknow: 

دبک | ر ८.५‏ مسرت چ کچ ?2 ९९ 3१.‏ کا آردو etna!‏ )3 اک ४०५०५)‏ سے منلاشي چی - میں 98३!‏ مبارکباد دیتا هر 

5 ر يعني اردودان پیلک کا عاج‎ ule دز ایک اھم‎ ol ४४ رجا ھے‎ IS 
کی علمي ررتي ہو‎ ९९ جائه‎ 2? ४४ هون‎ by wal jal ٹیا‎ ४.५७ یڑ یی انز‎ 

५ کریگی‎ FRO? علالتوں کي یوج احسن‎ © esl) اکى سيا سى‎ Lala Nanak Chand Saheb, “Naz” Editor 

DIRS .کیا ايسي حالت میں ميري یلا 0 پیچا هوگي‎ “Pratap” Lahore: 

1 3 7 کاد مججھے ०८८ GI ४४ Daal‏ احسان پبلک نک یں 

2 रद کرنے میں‎ ein ड ےم او کي‎ 5 US RR 

eS ह 

oS 3 tes en £ , Dr. | Azam Karewi, Saheb Shafia‏ ا 

` Dr. Syed Mustafa -Husain, M. A., p E. 2 

-(Cantab) Ph. D., (Berlin) writes from چرھر‎ ४९९०20) شائح هون‎ oH چانه» کا اردو‎ " 

TO Samo کے اس‎ why میں 251 پہازے‎ - ०29० مسرت‎ SSI 


3 دلی خر by A‏ هر 


ایشور © چانه ५‏ کو چاند بناوے - 2 


gs 


9 


£ (By Air Mail) ee hs 


| am atonce delighted at the good . 5. Amrit Lal Sil, (Retired) Professor, 
news that the management of that most Osmania University Hyderabad 
powerful magazine of Hindi has decided (Deccan): = ' ' 
مہ‎ bring out also an Urdu Edition of this ہے سرخل رقارم کي‎ Boye Bags تمام »5 زمیں آج کل‎ 
I welcome it thrice هه‎ ८५८१७७ آندھي چل رهي هه آور‎ ४० کوشش هرل تس‎ , 
ماں سیکڑرں وسا اس کوشش میں غلعلان و‎ upy) ws प 
J 6७४७ 2 WL) ४४७७ پیہجاں ھیں - هندی میں‎ 
سرالوں۔پر‎ ४७५3 تون رسیم سماج اور سہاست: کے ¢ اور‎ 
०५११ ०२.८५ D اور خوقي مرقع‎ 2 Way Us اني جان‎ 
»دق دل‎ ¥ ४०५०५ بھی‎ wer zl 2 هو رها‎ ge ५5३१ دز‎ { 
passing -£ ७१४) انز ملک کي خدمت ادا کرے تر دشواریون اور‎ 
خدسث‎ Aio رسال مناور‎ 5:97 BD :جموکوں ہے رها نہیں‎ [۱ 
; میں کلام ہیں اسلے یاک‎ ist? میں صواقت جرات 9 دیک‎ र 
ور دگار سے هون کک ان بلاؤں سے بري هو کر اس ادا‎ 


٦‏ نا بقا یت خیاں 


۳ Pe 


5 هادي میں RN‏ 
UP ..‏ میں هركي - هندي ४०५)‏ جو خدمت چائی 3 
وت 1८09१९४७५८‏ لشبس ।‏ و 


Sel gee .‏ قش تیم 
9 سی 


1 متصد میں تاثر 0( گڑے - 


. کے اردر ایقیشن شایع کرڈیکا 20.48 کیا گیا 


M. Mahesh Prasad Saheb, Maulvi Alam=: | 


Fazil, Benares Hindu University : 


7 خوفي هوثي که هادي 
چائد کے مالک نے ترتي کے میدان میں۔ ایک تدم اور ठी.‏ 
پژهایا ‏ - ميري دلي خواهش 2 vile, ४‏ کے اردر اذیشن کو 
بهي غير معمولي کامیاہي ئەبیب هو - 


. The “ Munadi ” of Khwaja Hasan Nizami 


Saheb of Delhi: Se 
میں‎ MSN هندي‎ ४ میں پیت مسرت ھے‎ - 


بهي BC‏ کي هر هلي تاریخ :کو طلوم هرا کریگا - خدا تلود | 


نظر بد ے بچائے اور اردر ‏ چانں ‏ همیشخ چردھریں رات کے 
چاند کي مارح چیک - رد ۱ 
Mr. Inderjit: Sharma Machhra: |‏ 

اس عم Sop‏ بھلا اور کیا خوشي هو سکتي 2 ا 
Soy‏ کا اردر ایڈیشن 25 میں آپ کو آپ کي ७-००‏ 
اور کوشش پر میارکباد Rs:‏ هون - ایشور آپ کو آپ کے دلي 
Mr. Jagjiwan Lal Bhatnagar, Delhi o 3‏ 
- واقعي ८७ Be‏ مسرت ०७-७2‏ .2 اردر میں २‏ چائد रू‏ 

JS‏ کر اس زیان؟ و چار چاند 28 کا اراد کیا هے - مبارک هر 
- اور اردر ld‏ پیلک اس کا بدل و جان 


- خير مقدم كريگي - 
E‏ ¥ 


Lala Ghasi Ram. Saheb, M. As LL, B., = 
` Advocate, Meerut: 7 a 


EPS OR 1‏ مر ررر رسالا چائں 
با هے 2२७‏ بت 


اھولي = rok sagh tore‏ ادارت آپ ~ بل 


5 هندي‎ del تو‎ den ere 
اُستے تعلیم. و‎ ४४७ ادي‎ 
ge رن کي حفادت میں جو‎ 
امد‎ BS fs को ७ دی‎ 
pb حسن‎ dal ہر چگ اور‎ 


چار چائد لگا 20 ہیں 


۹ ` 
کپ 7 a‏ 
وی اک 1 t‏ 


ا eee‏ مساعي کا Mode sd‏ 
پت دیشر 


टू‏ اییشی میں 
کیبل کي کوشش کہ اردور US‏ کو اس ئئے >> چاله 
2०‏ - 


اسكي 9४%‏ ریڑیاں 
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| principal, Kayestha Pathshala Univer- 
ay College, and General Secretary, 


(Hindustan Academy, U. P.: 

مسر سہگل :5 اردو میں ایک ٹیا Moye ISS ४00.‏ 

ھے - میں ०५४७५ ull‏ دیتا هون اور cael‏ کرتا هون که از 

(> tes کی کشمکش میں‎ Wa ise ९९ sk کا‎ 

OS‏ اور ادبي خدمات سے ملک کو (१५३४७७ ४०७‏ ۔ 
he:‏ 

۱ M. Zamin Ali, Esq. M. A. Head of 

Vine Urdu Dept., Allahabad University: 

is اب آردو ہیں‎ RB آپ 2 ?2 چاژی‎ 35 sy معلوم‎ ४2 

HS‏ کا tah}‏ کیا 2 - Foy ०३५७‏ دعا کرتا هون 

جس طرح ५८७१८‏ نے هنمي کے dd af‏ کو رش | 

کیا ے آسي طرح دئیاے اُردر کر بهي Bl‏ ضیاباردوں ہے ۳ 

है درژون کے لئے مشعل هرایت‎ ७) اور مرد و‎ ८४ 


L ےت‎ 
| x 
| 


Fe Ram Lal Saheb Verma, Editor 
ff Tej” Delhi: p N 

h سات سالک خدمات ہے 3 چائد» .2 32 وجود‎ Al 
ہے &- ا‎ ९०७) - 2 کردیا‎ ०२७ اپذ تام کا جواز‎ 
Heat, رها تھا کی اب‎ gig هادي دنا کر هي ٹیش‎ 
| سین پیل رھي ھیں - اسکي روشلي کا دائرۃ رسیم هو‎ 
190. کو بهي ٭‎ US اردر‎ ४ ھے‎ 299” ea se ae 2 
کا هلم‎ Ui کي کرشش کي جال‎ SRO آلا هي‎ 
اور کارا‎ uss مالکاں‎ - 2 ७) یا کر پپرنچایا جانا‎ 


16७३३ 33 - کے مستنعق میں‎ ०५४५० 
ऱ्य 5 یج‎ 
98 رخ ہے قدامت پسلدي کے‎ < ४०2“ 
| چاند» کے‎ SR ol a 
!هي اس مقضد کو ملتخوط رکها جائیگا - اور ا“‎ 


کو صات 2७‏ 


۲ شیر مقدم ७‏ 
` 


.. (Master “ Basit ” Biswan : 


کو ی ری ارب ار Ne £ पणे‏ کے اور ایکیدی ge 0०४‏ مور “ING‏ 
laea ٦‏ ا ئی ८७०३००८ E‏ 


: ०००» )) ४ دنیان سکب‎ 
ae 20ھ‎ 


` 


سوه مس وی و سم 


7 7 
ےر کے ہے 
ہج و سے 
ہیں 


— 


موی ور و مشق و 
جو وس سم ہے ےم द‏ 7 
< ہچ“ گا le‏ 


4 بر‎ 
۰ 
०५७०१४२९०८ 


س 


7 
۰ 


ام سم 


۴ 
۰ 


(> 
7 


مسر و È‏ 


منشي مهراج بہادر صاحب ٥‏ برق؛ دهلوي 


2 fy BE بام گردوں‎ ८४९ 


هر رات کو نیا 2 دور شراب جلو“ 


ام چانه Sey‏ پھیکا هم رنگ سپ کا 


. جائب‎ gS کھینچتی هی‎ UPS BEL 


کیا ماجرا ०8»‏ ھے تیری چادفي میں 


سپ سے خراچ تھسیں WY‏ 2 خسن تیرا 


` رخ سے چ کي ۵ سب کي قسیت‎ poy ० 


زیرے ey 2 wt‏ شب ahs ya‏ عالم 
)5 دن بھی تھے'کا جب آوهم پھلوےۓ زمیں تھا 


تو bab‏ کار 


hs ام‎ Be هم جلوة‎ US. 
०२७ 9७८29 خورشید کي ضیا ہے هم‎ 
نز‎ फय 
5)08 اهل جہان تبون کیون مست مئے‎ 
میں تجھکر دیکیتا «ون شرخاب کي نظر نے‎ 


کیون کر ميري رساي هو تيري ४४७‏ تک 
ایب کیف کا سا عالم spb DUP‏ 


رکهتا هون ०५९‏ طفلي سے رسم و رات جک ५,‏ 


292 رون نگاھیں کیون ४३ ४५५७‏ ماة کال 


سے کے رو or)‏ مئور 


~ मर 


* 


x 


×× 


x 


۴ 


'زریں ay ळ५‏ چوتوي کي یا دن 2 


>> میں آسیان Pe ty‏ کہں 2 
تاررں کے ۔اٹجین میں تر صدر ائجیں ھے 
ond‏ شیانغاں میں تیرے وہ ०४४०‏ 2 
فرحت ده دل و جاں BAP‏ 
८० ८‏ پر زر تار پبرهن 2 
سار ४६ «०‏ ضعرا یا رادي ھے یا 2०%‏ 
تلو پر ye‏ انور لیکن करे‏ یں .هه . 
Be‏ تیرے دررے ٹر میں RN‏ کین 2 


جلوہ فثان उ‏ تيري کرنی رخ Bos)‏ 


x 


* 


OS کے لوح دل پر کندة هی‎ orr. 
مین ٹور پاشي شب کر ھے کام تیا‎ न», 


fee‏ نلک کي زیت 2 جام تیا 


2 Ne سر میں سودائے خام‎ ७४ هون میں‎ "७ 


خت प‏ هون جلوة میں ونت شام تیر 7 : 0 
دیتي میں ثبري کرئیں مجوکو پیا ترا 
हे .‏ مسن یل تجلي ७ (८८. ४३‏ , 
اے Ble‏ چم ۱ عالم 99 نز 2 5 201 j‏ 
: مروت دید NR ढण्य i‏ 


The Leader says: ; وت‎ 
The February (1929) number of the Chand 
fully maintains its reputation for fearless criticism 
of social injustice and bold advocacy of reform. 
Its columns are always full of interesting articles 
poems and stories. Hindi may well be proud . 
of possessing a high class magazine like Chand. 
क्र 
The Patriot says: 2 
We commend this journal to the Hindi- 
reading public with the hope thet they will extend 
their patronage to this useful journal, which, we 
are sorry to learn, hos been Rept up si 4 
considerable pecuniary loss to the promoters of 


enterprise. 
p $ 


وج 
The Tribune says:‏ 

The Megezine is neeily. printed دہ‎ goad 
white paper and in get tp and elegance ts all chet 
the most fashionable lady may desire. E bes been 
aptly described as a emporium of ladies own 
literature and we have ८9 heststios iz remer 
mending it to our readers 200 tis ose ix sha, 
colleges and public reading rooms will goa kong ay 
in furthering the caue of Hidi in this Prommce. 

ss 
The Sunday Times sys: « 

The CHAND is the only remake 
magazine of its kind in کا‎ fs fine ,جو‎ weet 
printing, thoughtful contribotions and bezat fab 


to say that the CF ae 
wong the journals published iw this 
رز‎ the journal a long فدہ‎ wee SEE Fe 


CURRENT. 


m A Th 
language is simple and chaste. e. 
fo 
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‘fhe Amrit Bazar Patrika says. 

। Had there been such magazine, in Bengalee, 
| Urdu, Marathi, Telegu, etc., a great service would 
| mrely have been rendered in the cause of our 
| poor helpless children. W e sincerely-thank the 
Editor of this magazine for his genuine services. 
۳ In a word, we have been extremely pleased 
(hu ils perusal and wish it all success inits useful 


| ४४८६८४५. 
= 


} = के 

The Servant says: ۰ 

| The magazine stands for progressive social 
eform and is largely devoted to the welfare of our 
he articles published in it are of 
iis getup has left nothing to be 


| women olk, 


۱ اا‎ may be ایم‎ called a women’s magazine 
ind deserves pzironage atthe hands of the Hindi- 
५ سے کے‎ 
i The Indian Daily Telegraph says: 
| - We have received the first number of the 
kerk سو‎ of CHAND. kis ably edited and 
| Geerves moh encouragement irom the Hindi 
४ pablic. irs 
| Mazazine sands for progressive social reform and 
1 mainly deals with important social problems, 
which ہیں‎ women will do well to read, In the 
| rez! magazine the editor contributes & ء٤‎ 
र 5७ child-marriage in which he graphically 
Usscribes the evil-elfect of early marriage, Two 
ther equally important articles are of ‘Temperance 
fed Cruelty to Animals The magazine i 
Rough reading matier- 
tay essays written by well-kaowa authors 
l the gives attractive pictures 


ca A 51111۸۷ ہی‎ Ls ONT ENI A 
LIBRARY 
Jangamew 2 Mat Varanast 

ی با ی ACG. No.‏ 


بن دک پا دک سس نان | شاعت GS.‏ 


~ ab 

E یل‎ Gi. eip ahlat] 
ارو وکا ان‎ CUE ८-८ ८८-2८ 
وساارروامانہ‎ Eh ضوفشاں پو‎ e: اب‎ oh III 
ita et Joss 
اند‎ Bal Lot Sl Ef عق‎ Hoe pi 
Abbe Bey 4 ign? ey ہا ے منیا‎ oal Cs 
AN ७०८४ * ستل ہے زیا "یت‎ 

Hip IN صرل دلے‎ Í 
~ Coss hE, ان‎ 


eee Tih ےھ‎ 0 n ° سسسمح‎ 
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ساوج 


als oe 


aly’ 


g“ 1[... ple 

FA 0‏ ~ رن سے 
७५4‏ دہ سنن بیان نہیں سے 
که ad broad‏ 
पद‏ کیب عالت سے ان سےا spd‏ 
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hhii -‏ نے شا 


nua PIRE VA‏ بال بے 
72०८५‏ سے ۔ واه رس AW‏ ان ۲ مدش 
Jol‏ 
بر زوا fob‏ 

. ابات زرل استبال AG‏ 
४७३७,‏ زاس بام روس 4 ری ار و 

ABS Ba‏ گیا 
KUPAAZA; a dt turks‏ 
plaid Zi Le ९-५४‏ ترا ج 


छू sr ا‎ 
۱ 01011) بل یاک پیاملفریروال‎ kei SK yi و کرک میں‎ 
ےن ٹکہاں قوف کر ره‎ og: A ४: ped rg 2 ८८% | 
८८:०८: [poll tes ارگ سال ناس سے ۔ یی‎ 
سیردت وبا ٹا‎ (८८/५८/८12५ V Č ور مو‎ ey wb بے الصا ټول‎ df 1 سوسا‎ 
४५४५, نتاس مق لک‎ Grd کے ترار واتی ر کے‎ ७2४ 
ey ال‎ Dir درا نگ‎ ८-८८ f: Ss) | 
i eT) । 0222८: ८:४० | 
SL Pos polis, Pbk (PE ٹر تالا‎ ٣ ( اون‎ ) ( | 
۱ س*٭ہ!"ھ'" نو ےت‎ 0 | 
Js! a مر بالا سا‎ Oe, یی ورت‎ PEL MM اور یارۂ‎ | 
| بیع سسات سال لوو‎ ols अ ८५१० | اس ناه سے او رسکی سے‎ | 
Mbt प्रक ار‎ Wb میں‎ poled Sip elas | 
CA HSN 76%; (Ie Pe by ट्ट 
شال زا‎ KEP lil iy کہا‎ SE چنا‎ Sore 
[ آرروزا ندال ا عاب وتو‎ Se a یت‎ CH ELAS رک رک ےت کنا‎ Ly (८१४ 1 | 
لب سور رتش‎ ots دیون‎ ghee 
DETIN br glz pls |, Z nsd lasgat “ $ if 
میس پر | ے۔‎ a س سے‎ hibits بی طرق‎ 1८८ 
IN: LN سوسا‎ iY Eo y br vs JOT 
८- LWES پر‎ fae He AL SELF ایک ری دسر‎ ie 
०५७००८॥० TITIAN AI PYF 
ن صقو اوہ ات کا یمین کی‎ Sol ig CCP 
Ws Gs سا‎ Shy کت‎ bzs Jag PA E Sh P | 
ONT f LAUN Fl E sheeple Lot 
ib ےک اج موزیں تھا دی یکا نم ائی ےا سکومم با‎ ode 


| 


a 
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be 


ee 
٠ 


و وچ 


खट 


he lS Bt FB to اک‎ AE انر‎ s 
gE بندی ان‎ Mp ri st 


کے درک کو کنا + سوسا شور رات 
ETAT IO‏ 
یرآ کرت خناس اور TEASE‏ 
ob‏ ویر IE UY? aril‏ 
५१ ibn EE ook‏ 
کش تا Baur oii‏ 
راک ینس ہاگرد وټور 
dela dyes‏ د 
لت رازه ट‏ 
fairl tien} ०४५०‏ 
ply ۱‏ زان رایت مام ام و ول 
fos‏ / آررد ند اف (८०००‏ تر 
slip‏ ن فاش 
Pod‏ ات ileri‏ 


७४०७ टब कीट 


یکل تا سان الف نان ےرم بی 

they‏ سا ماخ تک لی ان سس 
کاوسم ENE‏ 
glee‏ دی یردان کے 
lise CS >‏ 
४५‏ پا १32 Bln, MAE‏ 
)2007000201 الو ہم 
رو AES‏ - ی رسال Y‏ تیال BZA‏ 

سان وی لآ یآ مرت 


हट्टा 
ہک یریت ازات پا ت کین ہیں ج يز‎ al 
WERE 
। ety Jos 


- کلام سے‎ Ko زادا شل د‎ f 
کم رکشت‎ 


= 


| لر‎ Nae 
eer S Cogley سے دواو کرت سے‎ 


| K yd BA [2 سے ہنرو او رترت‎ (०) 


۱ il fol ۱ 
| ہن کے باشندو ںکوضیا‎ pb کامقصراو رم‎ 
BC Ally دوس تون کے‎ 
, ४७५०१४ Ky ys wo, za کیت‎ 
god ट्ट fey 
۱ ~ 


डर سم‎ 
Luly, 
کے‎ Nf ree 


تون یگنس DOTS‏ 
PEEL‏ 
I‏ وا ہی ےک شی کلامی مد شک 
Wooo eon Wd‏ 
دسر دان رش ودک SN‏ 
TOS‏ کارا م ly‏ 
enpa dels iy bye‏ نز 


Cob fol ور‎ 2210000 ८८ 


S Gh. ६ مان رر مع‎ soleil را‎ 
- سے‎ tal NG شیر‎ tlh 


مرس مر ا 
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بے تیب NINN‏ کپ 


| 
स्ट ۲ 
AG می اورجن‎ bs > hg مر و‎ | 
HL og میرک‎ । 
f Ghetto gle Ply ا‎ 

} الک دوچمان سے بر فالسا دون اورسادتو Uo‏ 
وان سے “bb,‏ 24 0-7 پانرا 

| ew lop l 

| 


5 hy E 

५2 / ۳ 4 |‏ و 8 ; 
g 5 22 AN |‏ 
| تام تا نک بات انی ZA‏ 
| سال سے ہن دک lag‏ یک کش ib‏ 
petiole‏ 
ال کار رامین امرس 
انان کته lear St‏ میں 


کین دای ما سک geet‏ 


0 f 


تار ما لا یی ae‏ 
| ارگ UP‏ شہوط نیا وک زین یت گل 
pares LSB phy |‏ 
| ہب اسلا م ےہا wd‏ حب کے PLL‏ 
| میں VIE M yi rE‏ 
gd |‏ هامید اورلانا 1०८३-७४‏ 
| یفاب هکس ہا نکی وزات کے 

> اک یس phos Gap‏ ےلم یکر 

pega EL py 


| 


چاند ھ۵ 


ات ری بن ole‏ ند بل باه 
LA fest hts‏ سو او کیا 
fi res‏ الو ا PENS‏ 
SE find sss‏ نے میں بج By‏ 
hoe‏ اس شالت زین می ںکا ڈول پر 
را اس اول کا لھا ایی تو ا 
२११+‏ اورپ 7 وت bossa É Hl‏ 
سے وا نا سے TN‏ 


one.‏ ا س 


یک لول لول اشا تک سا حت AAA‏ 
ناذا نیٹ ۰ 


17 gad DHE - 


کی ۔ مال سی کے ا UL‏ موف امن واما کے 
fae dy,‏ او رتو 21 نو ںی یناہ 

LLL FL 

دس اي کم سکم بک dye‏ 
دوباره چان Ly‏ للات fy (५‏ او تو OG‏ 
ieS‏ کین یتم سے oar‏ 

EP -Joti unk Esi 
دو 1 قم‎ Plas مس‎ osdal 


۳ ह 
०१/५८/८६५० ४५८८८८४ Ef 


ELAN OSGI کل‎ 


Sm AEN Lk, ppg 
i pit pee وتان دہ ملک‎ 
firey [Ly | زیادہ شرروردیا اما‎ 
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४४2 ८-५ 1‏ میا نے nile)‏ 
ارس سل oe bie‏ 
با دی سکس 
Ley) a a‏ مک ندرک انم 

لیکش ل ی ۔ا ر کارروا 
یسنرک ورام دا اور ०४०४४‏ اور 
لوت اس 2४८८ Jeb‏ رسا او مکنا ران 
سای TIC‏ کول Du‏ 


els 4‏ 
۱ 
کے ایک نانا س یفام سے کیک شون .بسک ابرم 
ےنا سل میں من ید لکی زنل SHS ४५ babe‏ نک تلا رتست 
Hh शका ۱‏ یگل دو Lye‏ نات ما ےک لے بے ند وسال ورگ 0 TS‏ تر یر 
امو فا I‏ نی اکن انیا . pi sis‏ ا نکی اما رر 
hi‏ روف ےو ررض یں ५८५४०८८ FS»‏ 
1 باب की... gu‏ ترک es fr alis‏ | 
لیر“ PF‏ میں ار 27 ei)‏ و رل ۶و | 
د بعال بے کا وکو یکی سل رر اوسر ور 
اسیا ںکا po A]‏ ا poy OS Lue‏ | 
OB‏ من رک و اسری / Dki‏ ایک مزاول پا وا (ورسوا یو اسول و | 
Leto Si,‏ وه زاب ھ۶ é,‏ لو بر لام مرن راے نا 11 YA LAs?‏ | 
LY ७८.८‏ رت یل دول درا مکارت کی دم مس دول اوس 
Ls)‏ شا ا کو تک نا ८४‏ ۔ کا ut‏ بای می Wide jes‏ 
نروت یں ر ہا اسل hy IF hig‏ لک GAAP‏ مس یں 
LA to Y‏ راہ دس نس ہلال ے اناق SN‏ 
ou.‏ ان eps CTs‏ کے بھی 
om‏ ایس امس راد ٹل یا إئے شا رل یور ]ا یو fad‏ 22 سا ८१6:‏ | 


۳ امم‎ f ھا‎ CE 
5 مت‎ a 
EEK الک‎ í اما اورا تھیں دل ہر‎ 
ايرد هو‎ 
Tee خلا سا‎ iai iiL 
CEAN وک اس یدرد‎ 

يكبا نام ار صرق اور ود کا ا [ 
is‏ ےق WE‏ یش کی हि‏ - 
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| ہجو رو لہ انل 


b 


۰ 


BIRLA‏ ہن وتان ارب٣‏ وتان 
८८८७७४०५८८ BB ip‏ 
८८६७५५७८४८ F eb‏ 
“८८७८४ bit‏ 

wide yf هساو لو زبان‎ S he 
Hu دی باس کی‎ PATIO 


LB shina ی‎ |. (7 Cio اس‌سوال‎ | 


جا اسےۓ ہا کے بے مار اج 21०००‏ 
pi dk‏ فآ ورروئے کے HE,‏ 


ebda Hipage |‏ 
| کت ود احٹرمی مرو ت تھے ۔مرت 
LEY‏ راسے سے بی سوا Sl KA‏ 
०222 E |‏ 
| انکر ےر میں 


ھا یرد کے باک تلات اورا تھیں زی ریک 7 
A LE £,‏ دار y = ८.‏ 

لارڑ ہکان ےکا ات مقصہ ی تاک اگل رگ 
Lorre‏ 
روک را اس اورا (४‏ ام G Loga‏ 1 
رک او رت Need‏ سے جال کے KELL‏ 
-८.५॥ ६‏ لا کاس سے اسک LoL‏ 
س‌سات افاظ س کی سے 

* ہیں نہ این میں ا س (Eo‏ 


oF cir tf gi‏ کا 
SEB fis CEG‏ 
OB ale ۱‏ یکسا ~ 

AOI‏ حرفت سیا یکا 


के 
تھا ۔ سک شزا‎ hey کار‎ 


مر لصو کیب تا پوس ہنی 
ول ارتا لے نوا نس کے ۔ ८८४‏ 
KA‏ تیآ مایت سای Le‏ 
وس (Sg Af‏ لزل ony Le‏ 
ہے ہندوتا نخیالات ७४८ PL í f‏ 
4 افش ری ا نکیا نگ تک ول 
ded Ned‏ 
HLL hg hse‏ 
Ph fe‏ تر تی ۔ ورپ ل زززل با 
وے من کے ÉE pi‏ اس Ab‏ 
५५2००‏ کا یلیم CL‏ اوراش کا 
COP LLB EL pling‏ 
مر او رآ pele Sys LM i‏ 
ون سول سول میں ارہ Pod‏ 
JE- VAN 7‏ کاس १‏ 
کلم" EF PGE‏ 
HOA Fle L ४०४०८‏ 


Puke ,تست و ول رد‎ WING تیا لے کے لک‎ ed 


Lust Enzu ols رے‎ Ly É وک‎ 


تن ی رب 


HOTA‏ افیا ر 


yt HH 
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Jil 


ee OA 


FEE رہن وتان‎ Co 
عم تک ناشيا اورک و درا ای‎ 
تی کا نبا ن نتوی نٹ‎ (२४) ४४४४५ 
ee ae f. We. K 
سک مقابلہ‎ ALL تسیا عائ‎ 
ECL مرم او رعو‎ (eco سکا کیا‎ fh می‎ 
کیج میس‎ fb اس جھ روس پر ہا اوس کے‎ 
ضیال نام کا کر امھ خر‎ ४५८०८ 

1 سای Gar‏ را را نر 

سو Eps‏ نم [ورسوا میم f rot by‏ ویب 
Loi‏ ےن اند تان 
४४९४ a (3‏ | تام رے 07 A f‏ 
one‏ کے tte‏ یک اسا نمی 
a‏ نز क SIND‏ 
doo‏ کے تلن ( ازم) جروت اور 
ھ7 ی 7 
है ut‏ نمو نکی ازیو SA‏ 
Cu irk Lik Wiis‏ 
بب ” BID A,‏ 


| ۴ Atte 
ال‎ ०४८ DONAN 22 
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مک ہک ہوا ب ےک رالو ں میں جو‎ 1 Hl bi es fel wz, ریس‎ 
af رم شا‎ PU Neel 1// Lb US 
ipo بد ڈول‎ dene, جب کر ےکر جب ارزو ں لے ما کی‎ 
PAI درم شام‎ pli Sod ver ANI spot 2. (० One 
“ors Na Aut bei ५०:०० مودصم فا‎ 
Vrs موتور‎ É ہے یا رکا ار با سے وہ‎ Us Polat لی‎ aw i) انکر وا‎ pen 
3 (2५८५८८ fs) کین‎ NL ELIF یھی ا سے وس و ساسا‎ 
'ہندولا ' ا مات‎ Lp शी cA, eed شوه اسیا فا‎ 
کی سلاو ینہ‎ Si کا نا ہے می سکو‎ rls HE fos 
اہ‎ 722०४४ ८. Le L if 1 DI Epps گیا‎ Sar Ls وره‎ 
ODANA سب یناز دلو کا بر دا مات وت تالو ن ہاو را‎ 2 IASA تی وکیا‎ 
انرم زی‎ jb pale hig Ll LEA تھا ات کے زنک ری کرک‎ 
ار‎ ७८2. کو ا‎ sel YU fore لت ی‎ fol یگ سب ی هلر دصر‎ 
۱ oot AES- میں‎ tel 
۱ YS (८५ pL تحص‎ gle 
تاس یں نہک ہے وه‎ pis SAS UA DDD Holy Us 
عاس ہ‎ ६ (८००...) gl Kel Lp ہو‎ eda A) fi ی‎ 
ےج‎ EM Wh تج ڈو ا کت سے مخ‎ colts 
of ان‎ DOT من‎ TPA hes مه ولا‎ 
مسا‎ eb کی یکرت‎ NOSIS AD ~ 
hig 777 ےسا ناس‎ ५६ ار خی‎ we Po, FES 
E gi IAD منم" او راا‎ ie Sz Its 29 دی‎ 
ےکر دا تد وگ‎ sow ا سکا‎ LS PEE ںازا دک کے زو ر یری ت‎ 
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Lyris‏ مه be J CANIM ey Fes‏ 
کب ندوب ”1 L Wi‏ 
ic‏ رب و زر pong ie‏ زو وکن لا : 
EE‏ ببس وی IDO‏ سان ہب قول راتا ےا | 
iN‏ نا اس انیس ؟۔ Per Tenge‏ 
د کر وٹ اب مقر رام کا iy‏ دم مکی یضویت 92 : 
لی کل 7 الاد Paid डी‏ نہ وہب Ma‏ ر 
تک وو ھا sree‏ 
NOTIONS 22८०-0८) 2 fs‏ 
ا و Hanes‏ میس روما نا Pig in Re‏ 
Yp go U ee F‏ میں وال ہما lof‏ اک دض ہن ہوسے ا سا 
بول نلاس : कद र्न K POU‏ 
दर ۱‏ رای ی al‏ کا ا سح یھ راو AO‏ 
Sf‏ ا اروا Yih = Joi‏ 
Bue‏ دی १. gg SOD‏ 
7 76 |( 2 5 & 71( ای - اس ۔ (४४४८) [११‏ 
پاشرو جانا ey‏ ریم اس Lia‏ ۱ 
نمی 
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و‎ gi e P i K 21 । 
robot لک‎ flier?” । 
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FE‏ دی وان دسا بر 
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७८८८०४८4८०” ۱‏ 
ye IONIAN,‏ 1100 
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A زرا سو‎ ५८८५८५ اس‎ NMS els, کے‎ 


1 LL, ورزر رس‎ Woe 
A سل یر‎ ४८० کے مدان ہی و نک‎ 
MPLS سو وال وففل‎ 


نات ناس کیب ولا یت سے اگما 


10. pou میں ]یا بدا‎ pl 
کس سور‎ U r Li 
ورپ‎ bs tLe مان ول‎ 


-ENE |‏ ولا 


j eb Pony (he بغار تکا‎ Sh 
Sy Epub اورا کی‎ 8 Valk | ادرو‎ 
or برس داتس‎ 
dos FIDE 
ی‎ iA 
Vie tL zl وی وین ا‎ sail 
نله‎ LOA byl رر گۓ‎ f 1 
Uf, لیا لے تام ورپ‎ cal 
| UEC 
ساسا روز بل‎ 
وافت ونیا اس ناک‎ Zbl 
یانما‎ ھ٤‎ 
PM Maal صا بے مت موزوں‎ 


A 7 5 


PY SOY BP SY‏ مد هه حمست شلام 


a 
22 


تھپو سلطان 
خوب میداں شجاعت کا علم بردار تھا 


واقعلا ४२‏ هه کا سرداوں میں تر سردار تھا 


By courtesy of Prince Ahmad Halimuzzaman, 
great grandson of Tipu Sultan and his Nephew Prince 
Ghulam Husein Shah, from their original Painting. 
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बड़े ही सनसनी पैदा करने वाळे 
झभी-अभी ग्रकाणित हुआ 


सानिक-मन्दिर 


[ ले० श्री० मदारीलाल जी गुप्त ] 


[ प्रस्तावना-लेखक-श्री० प्रेमचन्द जी ] 


۲ यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसी सुन्दर पुस्तक 
की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है । श्री० प्रेमचन्द जी अपनी 


1 


क है, हँसी का 
ख़ज़ाना है । श्रीवास्तव 
महोदय ने इस पुस्तक में 
कमाल कर दिया है । एक- 
एक चुटकुला पढ़िए और 
हँस-हँस के दोहरे हो जाइए, 
यही इस पुस्तक का संतति 


परिचय है। बालकों तथा 
स्त्रियों के लिए विशेष सनो- 
रञ्जन की सामग्री है। मू० 
केवल I); स्था० आ" से 
2); दो संस्करण हाथों 
हाथ बिक चुके हैं! तीसरी 
बार छुप कर ۶ 


۴ سم‎ त ~ संस्करण छप गया |! 


¢ 


` 


मे फॅस जाता हे ओङ्कार ही पुस्तक की जान दै। कथा में क 
हो जाने का और aig के सोना के कमरे में आने का वर्ण 
दि ۳ सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) र० ! नवीन संशोधित संस्करण 


oe व्यवस्थापिका ۹ कार्यालय इलाहाबाद 
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प्रस्तावना में लिखते हं: 

“उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनो- 
سو"‎ है। इस लिहाज़ से श्री० 1۴ 
। وخ‎ सफलता ग्राप्त हुईं है । पुस्तक की रचना- 
शैली सुन्दर है । पात्रों के सुख से वही बातें निक 
| जती हैं, जो यथावसर निकलनी चाहिए, न कम न 
FTI उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही 
| कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होंगा, उतनी 

। ही कथा रोचक और ग्राह्म होगी । “मानिक-मन्दिर' 
l में इस वात का काफ़ी लिहाज्ञ TT गया है। 
| वनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी 
| भावपूर्ण हे कि पढ़ने में आनन्द आता है | कहीं-कहीं 
| वो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं आर दिल पर 
| चोट करते हैं । चित्रां में, मेरे विचार में, सोना का 
चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ 7۲ देवी का 
i جا‎ सुन्दर । सोना अगर पतिता के मनोभावों का 
۳5 तो देवी सती के भावों की मूत | पुरुषा म 
| ओझर का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है 
| विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और 
मधुर-भापी होते हं, रङ्कार इसका जीता- 
उदाहरण हे । उसे अपनी Tal से प्रेम 
भीन से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से 
म है; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के 


HEL? 


bgp‏ ول رات ںان و 
PML Pax‏ 


SCAM pitt hr 


te و‎ 07 ५ 


Lit en Sus Blige‏ کی مرد 


jay Sozie‏ ےنال با مر س2 
dit e‏ رز سرت 
سے oH EK ed PSY E J‏ اوروہ تور 
ری سام PID Pedi fig‏ 
Kane Sih‏ وکا لد K‏ سے 
77 لئ 
nth‏ باتک تکرد کت ات پٹ ول کا 
اوراس چا کارا زی ety‏ وس پاوست سو کے 
ما جیا ےک اس لے و دا من تھے تاد J‏ 
ٹیس ای کھت s sll DI DI‏ 
८४‏ سلطن ٹکاباوشاہ ون اکا اعلا نیا اس 


Fo, 2५ ولرل‎ ८. سیب کت‎ ۲ 


ie) Lyri Vs ا ںےسرپالٹا‎ ~ Lf 


Ai th. IID 


fod‏ موک یلا 
ASAP. ¢-‏ ےدام یکاک شرا 
ed‏ 


ےکن توا اده اس abe EEE‏ 


Laps Leb MEL oh Bi‏ ولزل 
AA eet EIST‏ مت 


be 
ریہ چ یچارک کال ہے‎ र 
rine Unity: St 

SG ےی ار لے ایک‎ tyres 
ICED Pnr فتیاری ۔‎ | 
YF ںآ نکی ہا‎ ION jib 
Siar LS الاس‎ bt کل‎ 
| پا او نک کار‎ is 
ہیں اي‎ MLS 
ELPA UP 
| शट را رلوک ری سے وت ار‎ oat ga कि 
EE ان کے بیاے انک رد‎ 

اس بت ال امو لمیا ست پراو دار 
ipe‏ وہ اہ ل یں می Lire‏ 
wot‏ ت फ्रा‏ 
LAL wt LESS‏ 
PY Syl GFN‏ 
ENE TI‏ 
بک حرا مو ں سے اس فا ںاو ھار ےنا زا ےکک 
Syl bby ff‏ 
BION‏ 
is‏ وت رس اور گر 2 Coals‏ 
کردا در ہے فی Wi‏ ےب 
ےر کرو wih af‏ 
نکراں خوا فلت میں ا ہنا جب ا Aly‏ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fous‏ فا مت جاوزا تہ کے د وی اسوم 


(wor چاند‎ ! ۳۸ 
Eris a कका 
پرولز ل2‎ CFT Cable J دتم‎ <; 
گنک ده یه ین ادبا کل نے‎ EO क्र 
TS وربا‎ SPST 
OR 2८4४. ॥.॥८५॥/८/ 22 iio onl . 
fi اسیو ری‎ £ Ay ४ J دلب ال‎ f بیس‎ July Sinai fr leat ۱ 
ET کی خرن سس بر‎ 
OEE با 1 ال‎ sary اس‎ II, اخرامات دو‎ 


प्र gÉ | مروت‎ Jf yal Li 2 f 


(Was UAT LG) by اور مرول‎ igi pews, 

२1 11.‏ 7 شا ملا Glo‏ اک نیو تا 
br; HEP‏ ازال کے کے برا مرش فینح مارک ال ماد ا 
doe Eg! Supe HA 229‏ 

Sv‏ سک رود NOS TINE,‏ ول فت یں روادکیا ۔ خر 
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